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भागवत-दर्शनः१ः 


दष्टि्ितिअरका समत्व है। इली प्रकार सद लद, आद तीनका सृष्टिस्थिति- 
प्रलये समस्वय है । ताल यह है कि तीनोके दत्वं है। कि पूयस्य सत्‌ ओर. 
आनन्दे तो दहनामकी आ होती है, च परिगामकी आत नह दी । इसका कारण है 
“चित्‌' परिणामका सी है ओर साक्षी परिणामी नहीं होता । यह विल्क्षण विवेक है इसका । 


६२६ भागवत-दर्शन ; १; 
संहितामें तमः शब्दकी चेरत व्युत्पत्ति दी हुई है--न मे इति'-भर्थात्‌ मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ 
नहीं, मैं' ओर मेरा' छोड़ दो । परमात्माकी अभिव्यक्ति नमः है। कर्मकाण्डी लोग भी “इदं इन्द्राय 
तत मम' ऐसे बोलते हैं। यह “न मम का ही संक्षिप्त रूप नमः हैं। 'नमनं नमः'- नमन ही नमस्कार 
है। अपने अहंकारको छोड़ देनेका नाम नमस्कार है। नमस्कारका प्रयोजन बताते हुए कहते 
हैं-- तापत्रथविनाशाय' अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक जितने भी ताप हैं, उन 
सबकी तिवृत्तिके लिए नमस्कार है। 

एक विलक्षणता यह है कि यहाँ पापनिवृत्तिकी बात नहीं कही जा रही, तापनिवृत्तिकी 
बात कही जा रही है। ताप-निवृत्तिका अर्थ फल-निवृत्ति होता है, पाप-निवृत्तिका अर्थ साधन- 
निवृत्ति होता है। तापका जो साधन है, उसकी निवृत्ति पाप-निवृत्ति है। पापके फल ( ताप ) की 
जो निवृत्ति है, वह ताप-निवृत्ति है। भले ही हमने पहले पाप किये हों, परन्तु अब उनका 
फल न॑ भोगता पड़े--उसके लिए 'तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः'-हम श्रीकृष्णको 
तमस्कार करते हैं। हम सब अर्थात्‌ श्रोता-वक्ता सब। पाप तो कितने ही हुए होंगे, परन्तु अब 


पाप और तापके सम्बन्धका व्यवच्छेद हो गया। अब पापका फल ताप नहीं आयेगा, यह इसका 
अधं हुआ । 


अब प्रतिपादय देवता का अनुस्मरण करके इसके वक्ता गुरुदेवको नमस्कार करते हैं। 
वक्तामें त्यागी प्रधानता है। भगवानु श्रीशुकदेव इसके वबता हैं। ऐसे भी देख सकते हैं कि 
वे अन्तेयामी नारायण हैं, मायाधिपति हैं और कारणावस्छिन्न चेत्य हैं । ब्रह्मा सम्टि-अन्त- 
करणावांच्छिन्न चेतन्य हैं। नारद समष्टि-मन-अवच्छिन्न चैतेश्य हैं । 
श्रीमद्भागवतमें यह बात कही हुई है- 
कस्मं येन विभासितोध्यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा । 
तद्रेपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणम्‌॥ 
श्रीमद्भागवतके आदिवबता साक्षात्‌ भगवानु नारायण हैं। व्यास भी नारायण हैं। व्यास 
वाग-अवछित्त चतस्य हैं । शुकदेव शब्दावच्छिन्न चेतन्य हैं। ये सब्र नारायणके ही रूप हैं। यदि 
परमात्सा सर्वेरूपमें प्रकट होता है तो स्वयं भगवान्‌ ही शब्दके ख्पमे प्रकट हुआ है-परम्पराके 
जा यह सब चेतत्यका विव्त है। वदि सगुण ईश्वरको हो स्वीकार करें तो यह सब सगुण 
इवरका ही रूप है। नारायण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, शुकदेव ये इसके ववता हैं। 
ga सब परीसितसोशरमदगवतका श्रवण करानेवाले श्रीशुकदेवके भ्रति नमस्कार करते हुए 


आइक 
pt 
हेपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुरेति तन्मयतया तरोऽिनेढु- 

त स्तं सवभूत घुनिमानतोऽस्मि 
किक संहिताले भाहातयमें यह कपा आतो है कि एक बार थी शंकर भगवत गरको 
ओमड्भागवतका अत्यन्त गोपनीय उपदेश कर रहे वे तब उन्होंने पूछ लिया कि यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति 
तो नहीं ? परन्तु संयोगवश एक झुकका मृत अगड वहाँ पड़ा हुआ था। वह धरीमड्भागवतामृतके 
सेबनसे जित हो गया। गौरीको तो सुनते-सुनते भाव-समाधि लग गयो | पर वह शुरू-शावक 
काका श्रवण करने लगा और बीच-जीब में “डे बोलने रगा | जब शदूरजीको साहू पड़ा 
फि इसने कथाका श्रवण कर लिया, किन्तु कोई दीक्षा ग्रहण नहीं को, शिष्य नहं हुआ, ऐसे ही 
सुन लिया तब उतो कोष आगा ओर उहले उसपर भिल फेंक दिया। शुरू भागकर 
शरीब्पासभी महाराजकी- पलौके शरीररमें प्रविष्ट हो गया। वह बारह बरस तक गर्भम छपा रहा, 
बाहर निकला ही नहीं। रया महाराजत जद “सुना कि टे वेद यति मा रही है, तब 
उन्होने बाहर निकलनेके लिए बही र्ता की। यह का स्कन्‍दयुराण आदि अन्य धुराणोम भी 
आयी है। गह शिशुने कहा कि जबतक जवात दर्शत नहीं होगा तबतक मे बाहर संतर 

नहीं जाजेगा। 
अब व्यासजी भगवाद्‌ शरीकृष्णको बुछाकर ले आयै। जब वे आकर कड़े हुए तब शुकदेवणी 
ते बाहर निकले और निकलते ही बोले-महाराज; जिसको विकार होता है उसीकों संकाजी 
जरूरत पढ़ती है। बाल बढ़ें तो दाढ़ी बनानी पढ़ेंगी, पीना निकले तो साबुन कानों पड़ेगा। 
जहाँ विकार ही नहीं बह संस्कारकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि परमपद न बित है न सस्त 
है, जिकार और संस्कार दोनोंसे विलक्षग है। जब हम अविइत हैं, तो संपत भी नहीं होंगे। 
विकार और संस्कार दोनि. विलग रहेंगे। हम विश, तेजस ओर प्राहकी अवतया भए 
अहाचपं-गृहस्थाश्रम-वानप्रस्थ आदि आश्षमोंको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं । हम तो साक्षात्‌ 


५४४ ह । यज्ञोपवीत आादिके संस्कारसे; गायत्री आदिके 
a ह neue बाह बता है, वह आदि 
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शुद्धि है ओर शमदमादि षट्‌ सम्पत्तिसे सम्पन्न जो ब्राह्मणत्व है, वह आध्यात्मिक शुद्धि है । 


शुकदेवजीको जो प्रननज्या है, वह उसका सहज स्वभाव है। इसमें गुरुकी शरणागति लेकर 
उपनीत होनेकी आवश्यकता नहीं । 'अनुपेतम्‌ अपेतङ्रृत्यम्‌-कोई कतंव्य नहीं । न तो प्रवृत्ति कत्तव्य 
है और न तिवृत्ति कर्तव्य है। केवल सहज स्वभावसे है। 


निवृत्तिमपि मृद्नाति सम्यग्‌ बोधः प्रवृत्तिवत्‌। 
नेष्कम्य॑सिद्धि ४,५६ 


ही वह निवृत्तिका भी उपमदंन कर देता है। जो सच्चा संन्‍्यासी है, उसका न प्रवृत्तिमें आग्रह है, 
त तिवृत्तिमें आग्रह हैँ । वह दोतोमें सम है, दोनोंका अधिष्ठान है, दोनोंका साक्षी है, दोनों उसमें 
विवते हैं। 


यदि कहो कि वे “अनुपेत कृत्सम्‌’ अर्थात्‌ अयोग्य रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है वेसे मीमांसक 
लोग कहते हैं कि जो कोई अन्धा हो, लेंगड़ा हो, छूला हो, कमंका अनघिकारी हो उसको ही संऱ्यासी 
होना चाहिए । परन्तु यहाँ तो यह बालक इतना योग्य है कि 'ह्वपाथनो विरहकातर आजुहाव'-सर्व- 
शास्त्रविद्‌, एक वेदका चतुर्धा विभाजन करनेवाले, उपनिषदोंके तात्प्य-निणंय करनेके लिए ब्रह्मसूत्रोके 
रचयिता और अष्टादश पुराणोंके कर्ता, भगवान्‌ व्यासदेव उस बालकको देखकर विरह-व्याकुल हो 
गये ओर पुकारने ल्गे-बेटा ! बेटा ! बेटा ! परन्तु शुकदेवजीको बाप और बैटेका ख्याल ही नहीं, 
कौत किसका बाप और किसका बेटा । जब पञ्चभूतमें भी कोई किसीका बापःबेटा नहीं होता, तब 
आत्मचंतन्पमें,ब्रह्मचेतन्यमें बाप-बेटा कहाँसे होगा ! यहाँ तो केवल आंकृतिको देखकर मनुष्य, पशु, 
पक्षी आदि जातियोंका बोघ होता है: ब्राह्मण आदिका बोध जाति देखकर नहीं होता । ब्राह्मणादिं 
तो वणं हें “वर्णनात्‌ वर्णः! । जाति उपदेश्यंग्य होती है - आक्कृति-व्यंग्य नहीं होती । यह शास्त्रका 
निर्णय है । 

“तन्मयतया तरनोर्भनेदुः- अभिनेदुः उत्तरं ददुः। वृक्षोने कहा कि व्यासजी, तुमको हम उत्तर 
देते हैं। जिसको तुम पुतन्र-पुत्र कहकर पुकार रहे हो, वह 'सवंभूतहृदयम्‌-अयं सर्वभूतहत्‌-- 
कोई साधारण बालक नहीं; यह तो सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयोमें रहनेवाल़ा है। वह हूर है, हरि है 
(हरतीति हरः रिवा अथवा सर्वभूतहृदयं, हृदि अयते इति हृदयं तं सर्वंभूतहृदयम्‌'- सबके हृदयोंमें 
रहनेवाला परमात्मा है । इसको हम नमस्कार करते हैं। 


. _ त्यके आरम्भ सरशुकदेवजी महाराजको (स सर्वेनामा स च सर्वरूपः! अर्थात्‌ सर्वनामा, 
®. सवंस्म परमात्मा कहा है । उनको तमस्कार करके ग्रन्थ प्रारम्भ करते हैं। यह स्वयं ग्रन्थ होनेपर 


आहय 3 १ 
मी ग्रन्थि-मेदक है, दूसरोंको नि्न्‍्य बनानेवाला है। बहुत सारे अन्ध ऐसे होते हैं कि उनका 
स्वाध्याय करें तो वे अन्म डाल देंगे। हे स्वयं वर्णन किया है--बत्वग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचि 
पिल्यासि प्रयत्नान्मया' ( खण्डन खण्ड खाद्य ) अर्यात्‌ इस ग्रमे मैंने अत्थि डाळ रखी हैं। इसलिए 
हही पोथी मत पढ़ो कि एक पोयी के बाद दूसरी पोबीकी जरूरत पड़ जाय | 


लि 
अंमिषारप्यम महामति सूत बेठे हुए हैं। शोतकजीने वहाँ आकर उनका अभिवादत किया। 
अभिवादनसे स्यानकी पितता बतायी । लेकिन मद्धागरतमे तो यह बात कही गयी है कि 
संसारे जितने भी तीथं श्रेष्ठ हैं, उनमें वाराणसी सर्वोत्तम है। फिर इस नैमिष छेत्रका अर्प 
क्या है ? ब्रह्माजोने जो चक्र दिया था, वह जहाँ जाकर गिरे, जेम शीर्ण हो, उसका नाम नेमिष 
है। वहाँ महामति सूतजी यज्ञ-यागके परदे ब हैं। य्या हनादिसे जब छुट्टी मिलती है, 
तब सब ऋषि-महवि इकट्ठे हो जाते हैँ और पुराणकषा होतों है। बनता होते हैं. घृतजी, 
उका काम ही यह है कि वे भगवल्कया, पुराण-कथा टुनाते हैं। यह भी एक पढि है कि हयो 
पहलेकी जो स्मृतियां भरी है, उनको बाहर निकाछ दिया जाय, फिर भति प्रकट हो जाती है। 
यह असंग अस्ति, ब्रहम और मत्स्य ( ५३३ ) इत तीनों पुराणों भी आया हैः 
०००३० धणं सर्वशास्त्राणां. प्रथम बरह्मणा स्मृतम्‌। 
अनन्तरं च बक्तेष्यो वेदास्य बिनिर्षताः॥ 


इसका अं है कि अह्मजीरे हदय जो पुराण भरा हुआ था, उसको उत्होंने पहले याद 
करके निका दिया | फिर जब पराका प्रवचन कर दिया, हृदय खाली हो गया तब उसमें बे 
प्रकट हुए । इस प्रकार पहले पुराग प्रकट हुए, आदमें वेद प्रकट हुए। जो पुराना होता है, बह. 
छोड़ा भाई होता है, इसलिए पुराण वेदके जयेष्ठ आता. हैं। पुराण यों परमात्माका स्वरूप 
ह ति ओहरपाति मति (अ) नीप इण्‌ ओ शोके 
हदयोंको परिपूर्ण करता रहता है उसका नाम पुराण है। परिपत्‌ पुरा नवम्‌ एव पुम 
मह पहले भी नया ही या। 

एक बात और ध्यान देने योग्य है। sD अ 2 नशा 
अयोनिज हैं, परन्तु उनमें सूततव तो है ही । बोले- ठुमकों बेद पढ़ना हो तो जाकर 
कयी आ्रह्मणोंसे पढ़ना। सकिन गच्चरत मवग करना हो ज उसके लिए ऋगेदी 
आह्मणण न मिलें, सूत मिलें तो उससे भी सुन लेता । भगवच्चरित्र लवण करनेके लिए श्रवणगतत 
असतु माहार्ूय-प्रघान हैं, वक्ठृगत माहाल्यश्रबान हीं । अस्तुत प्रबानता दूसरी उती है, 
अस्तुत और ठत प्रधानता दूसरी होती है। यहाँ यही विशेष है कि भगवातुका आध्य' 
अगवानुके चरितामृतका अवण करो । 


4: 
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अव शौतकते प्रशत किया- 
अज्ञानध्वान्तविध्वंस - कोटिसूर्यसमप्रभ । 
सृतार्याहि कथासार मम कर्णरसायनम्‌॥ 
यहाँ जो प्रभ' शब्द है, उसका अर्थ प्रतिभा और प्रभा दोनों है। सूर्य-पक्षमें प्रभा अर्थ है 
और सूतःमक्षमें प्रतिभा अर्थ है। संसारके लोग अज्ञानान्धकारमें भटक रहे हैं । उसको मिटानेके 
'छिए कोटि-सूर्यके समान आपकी प्रतिभा है । इसलिए सूतजी, हमें कथाका सार-सार बताइये । 


प्रकारेण इति तथा, सर्वेण प्रकारेण इति सवंथा; वँसे ही केन प्रकारेण इति कथा | ऋस्वेदमें दस- 
बीस बार कथा शब्दका प्रयोग आया है, परन्तु सवंत्र कथनके अथमें कथाका प्रयोग है। पाणिनीय- 
व्याकरणसें जिस अर्थमें 'कथम्‌” शब्दका प्रयोग होता है. उसी अर्थमें वेदमें कथा शब्दका प्रयोग है। 
कथा माने कैसे कंसे भगवानुका अवतार हुआ ? केसे भगवान्‌ से सृष्टि हुई? कैसे भगवान्‌ वेध गये 
यह केसे बताने लिए जिस-जिस सिद्धान्तका, जिस-जिस वस्तुका प्रतिपादन होता है, उसके प्रति 
कथा शब्दका प्रयोग होता है । 


कथा-विस्तार अथवा व्यास और समास दोनों पद्धतियोंसे होती है। 'कथासारम्‌' का अर्थ 
है कि आप उसको समासपद्धतिसे बता, थोड़ेमे बतायें । इसमें विशेषता कया है, कि 'मम कर्ण- 
रसायनम्‌' यह सुननेमें बड़ी ही प्यारी है। 


यदि कोई किसी वस्तुका निरूपण 'अवच्छेदकावच्छिन्न' पद्धतिसे करने लगे तो सुनने- 
वाला उन होजायगा। वह तो केवल विढद्भोग्य है और यह कथा कर्णरसाथन है । इसमें तो 
और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए-इस प्रकारकी चाह बनी ही रहती है। 


शौत्तकजी आगे पूछते हैं कि भक्ति-ज्ञान-वैराग्ययुक्त विवेकी वृद्धि केसे हीती है ? वेसे 
'विवेककी वृद्धि तो बहुत लोगोंको होती है- बड़े बड़े विवेकी होते हैं, कोई बैरिस्टर होता है, कोई 
जज होता है, कोई वेज्ञानिक होता है, कोई ताकिक होता है । उनको विवेक तो होता है परन्तु 
स्तेहरहित विवेक होता है। परमार्थकी प्राप्तिके लिए एक विशेष प्रकारका विवेक होना चाहिए, 
केवल विवेक मात्से ही परमार्थकी प्राप्ति नहीं होती । विवेकमें जो विशेष विवेक होता है उसी 
| सर्रदाय होते हैं । सम्प्रदायका अथं है क्रमकीं स्वीकृति, भवित विशेषसे विशिष्ट 
ह जब हम पस्मार्यके विवेकें एक क्रम स्वीकार कर लेते हैं तब वहाँ सम्प्रदाय आजाता है। 
सम्प्रदाय अच्छे अथे है, बुरे अर्थमें नहीं । यह राजतीतिज्ञोंका सम्प्रदाय नहीं । जो हमारा 'सम्यक्‌ 


गहाउर्सास आएत ज्ञानका दाय' है, उसको सम्प्रदाय कहते हैं । 
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तो सूतजी, ऐसे विवेककी वृद्धि कंसे हो ? बेष्णव लोग माया मोहका निरास कंसे करते हैं? 


चोर कलियुग आगा है, जीव असर हो गा है। इन क्तेशाक्ान्त जोवोंको सुखो बनानेका नया 
उपाय है? 


दलो; एक महात्माने आशर्वाद दिया कि 'राजपुत्र चिरंजीव भत्व ऋषिपुतक/ राजकुमार 
रंजो हो । ब्राह्मणकुमार जल्दी मरो। “साबो तले मर वा जीव वासु दुभ जीओ या 
मरो- तुम्हारे छिए दोनों कल्याणकारी हैं। व्याध मा जीव मा मरमर दुष्ट, त तो तू जी; न 
तु मर्क दु कहीं सुख कहों। 

कम-से-कम इस जीवनमें तो सुखो होना ही चाहिए। लेकिन नासमझी और घमण्ड सिर 
वर सवार हैं, महते फ हुए हैं, दुरुमनौसे अल रहे हैं और मुके भयसे भयभीत हैं। इसी 
जासमझीका, इसी अज्ञानका नाम केश है, दु है। 


मती, गह कोश केसे दूर हो? जो मेस भी घार है, जो पाबे भी पाइन है; 
जोडी ता ह है और जो मनना साबन है, बह आप हे बताइये । 
क । हेल 
दपये मासिक आयकी आवश्यकता हो तो छोटीसी. नौकरी कर छो, आय हो जायेगी । लेकित 
जनन्त परमात्माको प्राप्त करना है तो साधन भी अनराके उपयोगी होना चाहिए । उसी पिका 
साधन शान्ति, प्रीति है। भोग भगवत्माप्तिका शापन नहीं हो सक्ता 
(मतामणि्लोकसुखं सुरः स्वसम्पदम्‌। 
प्रयच्छति गुरः प्रौतो वंुष्ठं योगिदुर्लभम्‌॥ 
(लागणे लोकमु भिल. जाता है, श्र स्री सम्पति बे सके है, परतु पदि 
सुर, सरु स हो जौप तो बे. हका दान कर देते हैं 
जब सूत जी कहते हैं कि आपके हमें. अपार ति है इसलिए में भक्ति नार 
करके, सम्पूर्ण लिवा निला संसासअयक़ा नाशक भस्तिवर्धक और रणो सतह 
करनेवाला सावन सुनाता हूँ, सावधान होकर रुनों 'सावधानतया आणु। 
जलय एक अजगर है और गह सबको सता रह है। उससे बचने ए 
क महाराजते श्रीमद्भागक्‍्त द अका उपदेश किया है । जेंसे किसीको साँप काट 
जाप तो लोग अनत बोलते हैं, कह मन्त्र सुननेवालेकी समझें कुछ नहीं आता; परन्तु उससे सांपका 
लि उत्तर जाता है; बसे ही यही जो. विशेषता है-उसपर आप वयत दे तोतो जैसा पढ़ाया 
जाता है; बेला ह बोलता है, अपनी ओोस्से छ नहीं बोलता | जी तरह परम्परासे आप्त 
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श्रीमङ्भागवतको श्रीशुकदेवजी बोलते हैं, उसमें अपनी ओरसे कुछ गढ़ते या मिलाते नहीं । कीरेण 
भाषितमुका अर्थ है कि श्रीमद्भागवत ज्यों-का-त्यों अनादि परम्परा से ही प्राप्त है। 

इसमें एक बात ओर विलक्षण कही गयी कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अन्तःकरण-शुद्धिका 
साधन नहीं-_'एतस्मादपरं किंञ्चिन्मनःशुद्धथे न विद्यते ।' केवल यही मनः शुद्धिका साधन है। 


` इसमें एक बात यह है कि वकताके मुखसे बोला जाता है. और श्रोताका मन शुद्ध हो जाता है। 


कर्ता दूसरा है और फलका भोक्ता दूसरा। यह बहुत विलक्षण बात है। जैसे यजमान आहुति 
अम्तिमें डालता.है और उससे तृप्ति होती है इन्द्र देवताकी । परम्पराके अनुसार फलका भोकतूत्व 
तो कर्ताका होना चाहिए । जो कमंका कर्ता होता है वही कर्मफलका भोक्ता होता है। परन्तु यह 
सत्रमं बड़ा विलक्षण ज्ञान-यज्ञ है। यहाँ आपका श्रवण ही अग्निकुण्ड है और आपके हृदयमें बैठे 
हुए आत्मदेव हो यज्ञाराध्य देव हैं। यजमान यदि आहुति देता है तो वह आपकी अन्तरात्माको 
मिलती है। कर्ता दूसरा है और भोक्ता दूसरा है। वास्तवमें यहाँ कर्ता कोई दूसरा नहीं, जो 
अन्तर्यामी यहाँ बेठाकर बुल्वा रहा है. वही अन्तर्यामी वहाँ बैठाकर सुनवा रहा है। श्रोता और 
वकता दोनोंके हृदयमें एक ही कर्ता और भोक्ता मौजूद है। इसलिए इसका रस लेना चाहिए। 
यह जन्मान्तरके पुण्यका फल है; 'जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌।' यह्‌ पुण्य नहीं, 
पुण्यकमं नहीं, पुण्यका फल है, जो आप श्रवणके द्वारा अनन्त तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं । 


अब सूतजी बताते हैं कि जब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको उपदेश कर रहे 
थे, तब भमृतका घड़ा लेकर देवता लोग आयें और श्रीशुकदेवजी से बोले कि महाराज, आप यह्‌ 
अमृत हमको पिला दीजिये | कथा-सुधाका पान हमलोग करगें। श्रीशुकदेवजीने कहा कि देवताओ, 
तुम लोग बहुत स्वार्थी हो जो स्वर्गके अमृतके साथ हमारे भागवतामृतका परिवर्तन करना 
चाहते हो । लेकिन इस भागवतामृतका अधिकारी भवत है। अभवत इसका अधिकारी नहीं | तुम 
लोग अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान्‌ हो, परन्तु अधिकारी नहीं हो। जो संसारके तापसे संतत 
प्राणी हैं, उन्हें ही श्रीमद्भागवत प्राप्त हे । देवताओं के लिए दुलभ है यह । 


पूर्वकालमें राजा परीक्षितका मोक्ष देखकर ब्रह्माजी को आश्चर्य हुआ । उन्होंने सब साधनकी 
तुलना की और बोले कि दूसरे सब साधन छोटे हैं और श्रीमद्भागवत सबसे बड़ा है। श्रीमज्भागवत 
साक्षात्‌ भगवान॒का स्वरूप हे । इसके कथन-श्रवणसे तत्काल ईश्वरकी प्राप्ति होती है । पहले 
सनकादिकोे दया करके यह्‌ त्तारदको सुनाया था। 


यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छ तमेतत्सुरिणा। 
यहाँ ब्रह्म सम्बस्धका अर्थ है कि नारदजीने पहले ब्रह्माजीसे सुना था। नारद ब्रह्माजीके 
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केटे है, शिष्प हैं और बह्माजीसे श्रीमद्भागवतका बकन करते हैं। इसलिए नारे गुना को 
दहे था, परतु इसके भणकी विधि सनकादिने बतायी | 

अब ज्लौनकजीने यह प्रश्न उठाया कि नारदडों तो इबर-उघर धमते रहें हैं और वण 
में उतकी प्रीति नह । वे तो कहते हैं कि कौन बेदी बनाबे, कौन कुछ छे आवे और कौन 
परक्षण-कब्डिका स्थापित करे? इसलिए आमो, हम तो “धोरण गहि हरे मरे है नाथ 
नारायण वासुदेव--इस भरबन्नामका की करें और उसमें सनष रह । 

धन्य हैं देवपि नारद ! सब शास्म केवल कमंकाण्डियोके लिए ही नहीं होते; कुछ उन 
लोगोके लिए भी होते हैं जो कर्मकाष्ड तहं कसते | ये कर्मकाष्डो लोग सोचते हैं कि जब सब 
हारो तरह होम करेंगे तब उनका कल्याण होगा । लेकिन कुछ छो ऐसे भी होते है, जो होम 
नहीं कर सकते ओर यह श्रीमद्भागवत उनके लिए भी है 

'किरातहूणास््रपुलिन्दपस्कसा आमररकङ्का बाः खसतादयः। 
चङे च पापा युपाणवाध्पा: धष्यि तस्म पभविष्णबे नमः ॥ २,४.१४ 

कमाण्ड तो नारदजोकी प्रीति है नहीं । वे तो भक्तिके आनाह, प्रतिके आचार्य हैं 
जे केसे भागवत सुनतेमें रूम गये ? 

इसका उत्तर सूतजीने शोनकजोकों यह दिया--पुपे श्ोशुकदेवजीने बताया था कि एक 
हिल चारों सनकादि साजरे लिए बिशाल रे एक हुए। वहाँ उतकी ना भ हो 
गयी। सनकादिने पूछा कि नारदो, आप जल्दी-जल्दों कसि आ रहे हैं और कहाँ भा रहे हैं? 
आपके गुखपर इतनी चिन्ता क्यों भास रही है, इतना दत्य क्यों झलक रहा है? मालूम होता है 
आपका कुछ जो गया हैं । रितु अनास पका इता ब्याडुल होता तो उचित नहीं है। 

नवीने कह पोक गया भा और वहाँ पुर, अया, काशी गोदावर 

हरि आदि सब हीमे घूमा तबु अममाण इतस्ततः 

त इस्रो या. गय है, ला ज हज सके 
मटक रहा था । कैसे लोग अपनी-अपनी नि हो हैं। चो वाधि रहते है दें चलकर 
तो आना अपने लिए उपयोगी नही उम जो मेत निशा होते के देह 
बहुत मरेकी बहु नही । आसीच चात्ति कर गोली अरे ४०४५ 
भसे है उन्‍हें आत्मतींका झे नहीं ब हो जाते हैं| इसलिए वे बोल्े-सहात्माओं, 

वस्तु नार्दजी तो वको पदिद haere 
ले किसी शात नहीं सी लो हा नि a 
अपना प्रभाव जमा लिया है। अब तमं तलो है पसु सच होसे i 

ड 
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तपः शौचं दया दानं न विद्यते ।' गङ्गास्तान करना बहुत अच्छा समझते हैं। परन्तु ग्गास्नानके 
तुरन्त बाद जहाँ दुकानपर पहुचे, दूसरोंकी जेबसे पेसा निकाल लेते हैं । लोगोंमें न सत्य है, न तप है, 
नोच है, न दया-दान है भौर झूठ बोलते रहते हैं । 'मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्पदरुताः ।' 
5 लोग मंन्द॑हैँ। मन्द उसे कहते हैं जिसको चलने-फिरनेमें ज्यादा आलस्य हो और 
आळलस्यका भाव यह है : जिसके जीवनमें काम करनेमें रस न हो, स्वाद न आये । अरस माने 
जिसके जीवत्तमें रस नहीं और 'र' 'ल'के अभेदसे इसीका ताम अरस है । उस अलसके भावको 
बोलेंगे आलस्य-“अलसस्य' भावः आलस्यम्‌ ।' आलस्य ही मन्द है। जीवनमें मन्द वही है 
जिसको जीवततमें अपने कतंव्यका पालन करते समय स्वाद नहीं आता । 
अच्छा भाई, आलसी यदि बुद्धिमान्‌ हो तो वह्‌ तो अपना काम बना लेगा ? बोले-नहीं, 
“सुमन्दमतयः-बुद्धि भी उसकी अच्छी नहों। यदि बुद्धि न हो, पर प्रारब्ध अच्छा हो तो काम 
बन जायेगा । नहीं, “मन्दभाग्याः--उसका प्रारब्ध भी मन्द है । अच्छा; यह सब कुछ न होनेपर 
भी, यदि वह शान्तिसे बेठा रहे तो ? उस स्थितिमें यदि उसे कुछ चाहिए ही नहीं तो भालस्य 
क्या बिगाड़ेगा ? मन्दमतित्वसे उसको क्या हानि होगी । मन्दभाग्यसे उसका क्या बिगड़ेगा ? 
नहीं, नहीं, उसको शान्ति कहाँ ? क्योंकि “ह्यपद्रुताः--उसका मन तो राग-द्रेषसे भरा हुआ है। 
अब बत्ताओ--जो आलसी है, जिनके पास बुद्धि है नहीं, प्रारब्ध है नहीं, उनको कया सफलता 
मिलेगी ? इस प्रकार नारदजीने जीवनकी विफलताका सार ही बता दिया । 
नारदजी आगे कहते हैं--आजकल जो जितना बड़ा पाखण्ड करे, उसको उतना ही बड़ा 
सन्त मानते हें। पाखण्डी माने पापके खण्ड--पापस्य खण्डानि ।' श्रीमदद्भागवतमें पाखण्डकी यही 
व्युत्पत्ति बतायी है। 'विरक्ता सपरिग्रहाः--जिसके पास बहुत परिग्रह है, वह विरक्त-शिरोमणि 
है। घरोंकी स्थिति यह है कि जबतक स्त्री तरुणी रहतो है तबतक उसका हुकुम चलता है. और 
वृद्धा हो गयी तो नहीं चलता-तरुणी-प्रभुता गेहे.।' सलाहकार साले हैं। लोभ तो इतना है कि 
लोग अपनी लड़कीतक बेच देते हैं | दम्पतीमें भी--पति-पत्नीमें भी कलह. होता रहता है। 
आश्षमोंको युवत्तोने रोक जिया है। तीर्थोको सरिताओं और मन्दिरोंको दुष्टोंने नष्ट कर दिया है। 
योगी, सिद्ध, ज्ञानी एवं सत्कर्मी मिलते नहीं | कलिदावानळने सब साधनोंको भस्म कर दिया है। 
अद्रशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः। 
कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह ॥ १.३७ 
| महारज, ऐसा कलियुग आगया है, ऐसा समयका परिवर्तेन हो गया है कि अपने खानेकी 
जो अच्छी चीजें पेदा होती हैं, उन्हें लोग विदेशोंमें भेज देते हैं | अट्टशूलाका यही अथे है। द्विजाति 
तो हैं परन्तु उनको वेदसे प्रेम नहीं । शिब माने वेद | 


गहाय ११ म्श्ः 
"कामिन्यः केशशूलिन्य/--यहाँ सीचे अ यही मून पड़ता हैं कि कमितियाँ अपने वाल 
उनका प्रेम हो गमा है | किन्तु 'केशशूलिस्य' पदका प्रयोग बड़ों 


दाय यह है कि स्तिया व्यकिचार पसनद करने छगी है। sda ni 
एवं पशयन्‌ केदोषान्‌ पयंटन्नवनोमहम्‌ । 
यामुनं तमापो यत्र लोला हरेरभूत ॥ १३७ 
नारदजीने कहा--यह इस भरतोकी दशा है। एक दिन में विच॒रण कर हुआ पहुँच 
णुना तट्पर, होना हुई थी और जो लीला. तन्मय कर देती हैं। जसे 
दबासे किसी गक दर लीने हँ तँ है वेस ह संसारके दुखोंसे हटाकर जो परमास्मामें छोत 
कर दे, लय कर दे, तन्मय कर दे उसका नाम लीला है-'छपन छाति इति होला ।' वहाँ हे 
एक बड़ा भारी आश देखा | एक तर स दुखी होकर देखे हुई थी । उसके पांस दो बालक 
बेहोश पढ़े ये। वह उनको जगाेको कोशिश करती थी। सहापक डती, पर कोई दीखता नहीं 
था | सैकड़ों सिवा उसकी सेवमें लगी हुई थीं ओर उसको समझती जाती थी । म हरे यह्‌ 
रथ देखकर उसके पास चला गया । वह स्त्री उठकर खड़ी हो गयी बोली--आप क्षण भर यहाँ 
डहर जायें, आपके दशने हमा रा अप पाप नह हो जायगा-- दर्शन तद. छोकस्प संहर 
परम! जैसे भगवान्‌ पांकर षटक प्रकर देते हे हो आपका वणं है। यु शरणी 
जडा लप तो कर देते ह, लेकिन पापमुप अलम नहीँ करतें। फिर बार र षटि 
होती है। जब तर्न होगा तमी गाप शपत होगे। शकी. केबल योढ़ी देके लिए 
रोगको शाम्त कर देते है। परन्तु आपका दर्शत कमी न मज्लेबालेको भ भार गालवा है| 
(अघहर परम्‌' न हन्यते इति अपः, न हते सगं बिना ।=ोगके बिता जिसको मृतु नहीं होती 
उस अपरो भी मार देता है--ऐेसा आपे का इ है। जाप कुछ ऐशा केले 
हमारा यह दुख मिट जाय । 
जब मैने पूछा कि तुम कौन हो, यें सब सतँ कौन हैं तुमो दुःख क्या है? तो बताया-- 
अत नाम है ज | मे है करे दलों बटे चात और देर से अणा बर हो गये 
है। क रपो लु रहती है, उसपर समय प्रमोद प है बह शणो त द 
बढा भी होती है और जजर मो होतो दै। ये गज्जा जदि नदियाँ हो अनुक गान वेराप्पको' 
री त्विति यह है कि में 
हाके लिए हमेशा आगे बढ़ रही है; पु यान रहीं हो सा है। रु 
इमे कनाम नसती हूँ, कहीं गहू दहो 
आचाय द्वारा दक्षिण देशमें कट होती है slo 
जत है। गक समगर वहाँ मी नें सतह हे! Rd k 


जाती हैं गुरे जो पाख है वे सेदे अंगको खग्ह-खण्ड कर देते है। 
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देखो, जब मनुष्य समग्र धमं या समग्र भक्तिको लेकर नहीं चलता, केवल एक अंगको 
पकड़ लेता है, तब दूसरे अंगोंको हानि पहुँच जाती हैं। जैसे कोई अहिसाको तो ले ले परन्तु 
स्तानको छोड़ दे तो स्तानसे जो शरीरमें स्वच्छता आती है, सद्भाव उत्पन्न होता है उसकी हानि 
होती है । परलोकको, पुनजत्मको तो मान लें, परन्तु हमको-यज्ञादि रूप साघनोंको न मानें | 
जेसा साध्य होता है वेसा ही साधन होता है | एक अंगको स्वीकार करके, दूसरे अंगको जब छोड़ 
देते हें तब हानि होती है। पाखण्डियोंते उसके अंगका खण्डन कर दिया; में दुबल हो गयी । मेरे 
पुत्र मन्द हो गये । यहाँ वृन्दावनमें आकर में तो फिर सुन्दरी हो गयी, युवतो हो गयी, परन्तु भेरे 
ये दोनों पुत्र ज्यों-के-त्यों पड़े हें। अब माँ तो जवान, लेकिन बेटे बूढ़े--यह्‌ कितने आश्चयंकी बात 
हैं | वृन्दावनमें अक्ति युवती है, परन्तु उसके पुत्र ज्ञान-वेराग्य वृद्ध हैं। ये तीनों एक साथ ही 
रहते हैं । जहाँ ज्ञान-वेराग्य वहाँ भक्ति, जहाँ भक्ति वहाँ ज्ञान-वैराग्य-तीरों कभी अलग-अलग 
नहीं रहते | यदि भगवदाकार वृत्ति नहीं होगी, तो राग-द्रेष वृत्तिमें आयेंगे ही । जब राग-देष 
होंगे तो ज्ञान कहाँसे रहेगा | ज्ञान नहीं तो अक्ति किसकी होगी ? भक्ति नहीं तो अन्यसे वैराग्य 
केसे होगा ? इसलिए श्रीमङ्भागवतका सिद्धान्त यह है-- 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चेव त्रिक एककाल। 
प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌ ॥ 
जसे भोजन करलेसे प्रत्येक ग्रासमें पुष्टि-तुष्टि और क्षुधाकी निवृत्ति होती है, वैसे ही भजनके 
प्रत्येक क्षमे ज्ञान, वैराग्य मौर भक्तिको वृद्धि होती है। ये तीनों एक साथ रहते हैं। परन्तु 
यहाँ हो गया है वैषम्य, इसलिए बहुत दुःख हो रहा है। आप हमारी इस बातका समाधान 
कीजिये । 
नारदजीते एक क्षणके लिए भगवानूका ध्यान किया और सब-कुछ समझकर बोले कि 
(हरिः शं ते करिष्यति'--देवी, तुम विषाद मत करो। भगवान्‌. तुम्हें कल्याण देंगे। कालका 
चक्र बहुत विलक्षण है, दिनके बाद रात्रि और रात्रिके बाद दिन । इसका अर्थं यह है कि प्रकाशमें 
अपने कतव्यका पाळन करो और अन्बकारमें निवृत्ति होकर विश्राम करो | प्रकृतिने विश्वामके लिए 
रात बननायी है | काल ही दो भागोंमें विषक्त होकर हमको श्रम और विश्राम देता है । जो विश्राम 
छोड़कर श्रम करेगा उसको भी काल खा जायेगा और जो श्रम छोड़कर विश्राम करेगा उसको भी 
कार खा जायेगा । रानि ओर दिन दोनों जीवनमें हैं | 'मुगोऽ्यं दारुण: कलि:' इस युगके प्रभावसे 
सदाचार, योासागां एवं तपस्याका लोप हो गया है और (जना अघाझरुरायन्ते शाठयदुष्कर्मका रिणः ।' 
लोग अघासुर बन गये हैं। जैसे अघासुर निर्दोष रवालों और गो-वत्सोंको निगर जाता है, वैसे ही 
आज लोग अलेमानुषके साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। सन्त दुःखी हैं और असाधु सुखी हैं। 


नाइ : है : ४३३: 


इस समय जो धेये धारण करे, बही भोर अथवा पणित है। पृथिवों देखने योग्य नहीं रही 
सज्जूलका कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा बौर तुम्हारा भी कोई दस नहीं कर रहा है। लोगोंकी 
दृष्टि बेसग्यपर नहीं; समझते हैं कि रागसे ही हमको सुख मिलेगा, परन्तु जिससे राग हो गया 
है, वह चीज हो मर जायेगी। राग भी हमेशा नहीं रहेगा । उुम्होंको दूर जाना पड़ेगा । रमसे 
हमेशा सुख केसे मिळ सकता है : यह विचार कणठे रहना चाहिए। अच्छा; है कोई ऐसा व्यक्त 
जो चोबीस घण्टे अपने जोवनमें ढे रख सके ? वह स्वयं सर जायेगा। ये तो सब बदलनेवाली 
चीजें हैं। लोग भक्ति, ज्ञान और वैराम्यकी उपयोगिता नही समझते | यह भी कालका ही 
अभाव है । बृन्दावन तो बहुत अच्छो जगह है । पल्लु-- 
अज्नेमी प्राहकामाबास्त जराम मुश्नतः। १३२. 

अहाँ भी सिके तो ग्राहक बहुत हैं, ज्ञात और बेरागके ग्राहक नहीं हैं। यहाँ कोई-कोई 
तो वेराम्यको भक्तिका आमूषण मानते है, लेकित बिना आभूषणके भी शनदयं तो रहता हो है | 
कोई वेरास्यको भक्तिकी आँख मानते हनत मातते है, उसके बिना तो भक्ति जन्‍्थो हो जायैगी। 
कोईोई बेराम्पको भक्तिका फल मानते हैं। शास पुतरूपसे मकिका बश है। पुत्र माने 
अखिका फल । श्रीमद्भधागवतका दृष्टिकोण है कि झ्ार-बैराग्य भकिके आभूषण नहीं, भि अंग 
भी नहीं, ये तो भक्तिके कल हैं। फलका अर्थ ह है कि भगवदाकारवृत्ति करसे परे प्रति 
वेराष्य हो जायेगा। जिसकी भकिठ है, उससे स्वरूपका बोध हो जायेगा। भजतीयके स्वस्पका 
बोध और तदितरकी व्यावृत्ति--पह भागवतकी हटे भक्तिका स्वस्थ है। 

इसलिए ज्ञान और वैराम्य विनेति के द्वारा निवेध तथा “अहं हासम! आदिले द्वारा 
तयक्‌ चेतस्यामिश्न बह्मा अनुभव करते है। ये दोनों भके पन है, भकिक फल हैं। भक्ति 
सम्पूर्ण येवे साथ समस्वित है। इलको भी कुछ जालपुण आरहा है और इसलिए ये 
सो रहे हैं। 

अखिले कहा--राम, राम ! राजा परोक्षिठने कलियुगको स्थापनाही क्यों को ? क्योंकि 
सभी वस्तुएँ सार-रहित हो गयीं । छगता है भगवाचूके अन्दर भी करुणा नहीं रही, दया-दाक्षिष्य 
नहीं रहा तभी बे इतना अधमं देख रहे हैं। मेरे नमे संश है और आपसे इसीलिए पुछा है कि 
आपकी बात सुनकर मुझे सुख होता है। 

देखो, यह अकिका उद्देश्य न हों परिते दोष करना है ओर नः अगवादपर 
दोषारोपण करना है। भकिका उद्देश्य तो दमक समं होतेवाली शंकाका निराकरण करना है. 

इसीलिए वह अर कर रही है। a 

श्र परीने कहा- देवी, तुमे ओ प है, उसका उत्तर परेम सन | जब भवाची 


:१४: मांगवत-दर्शन ; १ : 
पृथिवोसे अपनी लीलासंवरण करके अन्तर्धान हो गये तब सम्पूर्ण साधनोंमें बाधा डालनेवाला 
कलियुग आगया । राजा परीक्षितने अपने दिग्विजयमें उसको दीन देखकर शरणागतके रूपसे 
स्वीकार कर लिया । भगवानको कलियुगसे कोई डर नहीं है। ऐसे-ऐसे कलियुग तो उन्तकी सद्धूल्प- 
कलामें कितने ही आते-जाते रहते हैं। राजा परीक्षितने तो शरणागत-संरक्षण धर्मको प्रकट 
कर दिया-- 

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदर्गाहतः। 


भगवाचुके भरोसे उन्हें कोई डर नहीं। वे तो 'सारङ्ग इव सारभुक्‌” जैसे हंस दूधको पी लेता है 
ओर जलको छोड़ देता है, ऐसे गुणग्राही हैं। एक बात और भी है-- 

यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 

तत्फलं रभते सम्पक्‌ कलो केशवकीर्तनात्‌ ७१.६८ 


गसे, समाविसे, जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती, वह्‌ फल कलियुगमें केवल 
भेगवन्नामसे मिल जाता है । बस; यही एक गुण कलियुगमें है, अन्यथा यह्‌ तो बिलकुल नीरस है.। 
क्योंकि इसमें कुकर्माचरणसे वस्तुका सार चला जाता है। जेसे चावल निकाळ लेनेपर भूसी होती 
है, वेसे ही स्थिति वस्तुओंकी हो जाती है। बड़े-बड़े विद्वानोंने तो भागवत-कथाकी कोमत तय कर 
दी कि इतना हमें दोगे तो हम तुमको भागवतकी कथा सुना देंगे। इस तरह जब भागवत-कथाका 
मूल्याड्ून हो गया तब कथाने कहा कि ये तो हमारा अपमान करते हैं और फिर कथाका सार 
निकलकर चला गया । अगर आप कभी हीरा खरीदने लगें तो समझे कि असली हीरा होता तो 
सस्तेमें थोड़े मिलता ? सस्ता हीरा तो वही मिलेगा जो चोरीका होगा या नकली होगा । 


तो कथा-सार उसके ऐसे वक्ताओंको वजहसे चला गया, तीर्थोका सार वहाँ रहनेवाले 
जास्िको और रौरबी लोगोंके कारण चला गया और तपस्याका सार उन कामी-क्रोधी-लोभी लोगोंके 
कारण चला गया जो उसका दिखावा करने लगे । अब उन लोगोंकी बात देखो, जो ध्यानका ढोंग 
करते हैं। पहले तो वे घ्यानकी लूट मचाते हैं कि आओ हमारे पास, हम तीन मिनटमें व्याच 
वाते हैं। भला कहीं तीन मिनटी ध्यान टिकनेवाला है ? वह तो वैसे ही हुआ, जैसे नोट दुगुना- 
चोगुना करनेवाले ठग करते हैं। अरे बाबा ! ध्यान लगानेके लिए तो पहले जप करना पड़ता है, 
गुर्की डारणागति लेनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है । ऐसा करनेपर ही आध्यात्मिक उन्नति 
होती है। यह कहीं रास्तेमें पड़ा हुआ माल नहीं है कि तुम उसे उठा लोगे या दूसरोंको लुटा दोगे। 
लोग ऐसे हो गये हैं कि उत्तका मन बशमें नहीं है, लोभ भरा हुआ है और दम्भ-माखण्ड ही उनको 
अच्छा लगता है, शास्त्रका अभ्यास नहीं, वे इतना भी नहीं जानते कि व्यानका मतलब कया होता 
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है? किसीने नस दवा दो तो कहने लगे कि दस ध्यान लग गया । किसीले उनकी आँख बन्द कर 
दो या बिजळीको रोशनी इतनी खोल दी कि उनको लगने छगा हमारा तो ध्यान लग गया | 

अब रही बात पण्डतोंको--'पण्डितास्तु कलत्रे रमन्‍्ते'--वे तो मेंसोंको तरह बच्चे पैदा 
करनलेमें बहुत दक्ष हैं; परन्तु मुक्तिसाधन करें दक्ष नहीं| सम्प्रदाय पुरर गुरुपरम्परासे जो 
दन आती है वह देखनेकों मी नह मिलतो । यदि कोई कहे कि भगवाद यह सब यों सहते 
हैं तो यह सब समयका धर्म है, इसलिए मगवात्‌ साथ रहकर भी सब सहन करते हैं। कमीकमी 
गन्दी जगहमें बच्चा गिर पढ़ता है, रोने लगता है और माँ बिलकुछ पास खड़ी रहती है, उठाती 
नहीं । कोई उसको देखे तो यही कहेगा कि बढ़ी कूर है, बच्चेको उसके गिरनेपर भी नहीं उठती, 
भो गोदमें नहीं लेती, इसका हृदय बहुत कठोर है, माँ कहती है कि जाओ में कडेर, 
ही सही, तुम्हारे ऐसा कहनेसे कया होता है? में तो यह चाहती हैं कि मेरा बच्चा जरा अपने 
आप उठना सीले, गिरनेपर उसको उठ्नेका अभ्यास हो, गन्दगी लग गयी तो अपने हायसे अपना 
शरीर धोनेका अभ्यास करे । यदि ऐसे ही रो-रोकर यह अपना काम करता रहेगा तो इसके अन्दर 
योग्यता कभी नहीं आ सकेगी | 

जगं तु युगधर्मो हि वतते कस्य दूषणम्‌ । 
अतस्तु पुण्डरोकाञः सहते निकटे स्थितः ॥ १,७७ 

इस कलियुगका ऐसा प्रभाव है कि सबको इसका कुछन-कछ रंग लग ही जाता है। भगवान्‌ 
कहते एको दिनकी बात है, यह माया है तो इसका भो मचा रोगोंको ले लेते दो और इसी 
इृष्टिसे वे सब सहन करते हैं। 

भक्ति देवीने कहा कि नारदी, आपके दशने मुझे परमानन्दकों श्राप्ति हुई। साधुः 
दशन सम्पूर्ण मज़ूलोंको देनेवाला है : 

९ जयति जगति मायां ग्रस्य कायाघबस्ते 


आपको एक बाते हो कयापूका पुत्र प्नाद साया-विजयो हो गया ओर धुवको श्रुदपदकों 
प्राप्ति हो गयी। आप: तो अह्ाजीके पुत्र हैं सकल -कुशलसयात हैं। में आपकी। नगर 
करती हूँ । 
च 


ह, 


$२; 
नारदजीने भक्तिसे कहा कि देवी, तुम खेद मत करो, चिन्ता मत करो । भगवानके 
चरणारविन्दका स्मरण करो। में तुमको एक बात बताता हूँ-हमारे मनको भगवानूने ऐसा 
बनाया है कि उसमें एक समय एक ही बात रह सकती है : { 
युगपजज्ञानानुत्पत्तिः मनसो छिङ्गम्‌। न्याय सू० १.१.१६ 
मनकी पहचान ही यह है कि उसमें एक साथ दो बातें नहीं रह सकतीं । वह इतना जल्दी- 
जल्दी घूमता है कि मनुष्यको मालूम पड़ता है, उसके मनमें बहुत सारी बातें हैं। पर असलियत 
यह है कि मनमें हमेशा एक ही बात रहती हैं। यदि मनमें भगवानुका स्मरण है--चाहे वे 
पीताम्बरधारी, मुरलीमनोहर, नन्दनन्दन, श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण हों, चाहे धनुषधारी, कौशल्या- 
नन्द्वद्धंन श्रीरामभद्र हों अथवा चाहे शिव हों तो वह उन्हींके आनन्दमें डूबा रहेगा । यदि मन 
विवृत्तिक है, तिविकारी है तो भी उसमें दुःख नहीं हो सकता । दुःखको दूर करनेका यह बहुत 
सुगम भागं है कि मनको भगवातुके ज्ञान-ध्यान अथवा लीला-चिन्तनमें तदाकार कर दो। यह 
स॒वंथा वैज्ञानिक पद्धति है मनको दुःखसे छुड़ानेकी । 
मान लो भगवान्‌ आपके मनमें मुस्करा रहे हैं अथवा आपका मन ही भगवानका कोई रूप 
ग्रहण करके मुस्कुरा रहा है तो उसमें दुःख नहीं आ सकता । दुःख-निवारणको अमोघ ओषधि है 
श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका स्मरण-- 
भीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति । २.१ 
जिन भगवानु श्रीकृष्णने कौरव-कश्मलसे द्रौपदीकी रक्षा की और गोपसुन्दरियोंका पालन 
किया, वे कहीं चले नहीं गये आज भी विद्यमान हैं; फिर भक्ति देवी ! तुम तो भगवातुकी प्राणोंसे 
भी अधिक प्यारी हो । तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान्‌ नीचके घरमें भी चले आते हैं-- 
त्वयाऽहूतस्तु भगवान्‌ याति नोचचगृहेष्वपि। २.३ 
गीतामें तो भगवानने प्रतिज्ञा ही कर रखी है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साघुरेब स मन्तव्यः सम्यर्व््रसितो हि सः ॥ ९.३० 
इसलिए इसमें सन्देह नहाँ कि जो नीच है, पतित है, पापी और दीन-हीन हैं उनके हृदयमें 
भी तुम्हारा प्रवेश है । देन्यमें तो तुम आती ही हो । संन्त कवि कहते हैं : 
मो सम कोन कुटिल खल कामी। 
हों हरि सब पतितन को राजा। 


महारूय : २६ हक 


मनुष्यको जहाँ अपने पापीत्वका, देन्यका अनुभव होगा, वहाँ रमसे भगवानुका स्मरण तो 
होगा ही । चलो यही सही, जब भक्ति एक पतित, दीन-हीनके हृदयमें जा सकती है तो वह कसा 
भगवान्‌ होगा, जो वहाँ न जा सके । जब पति यह सुर्ने कि उसकी पली तो अमुकके घर किसी 
सोगीको सेवा करने, किसी गरीब की मदद करने, किसी दीन-हीनकी सहायता करने पहुँच गयी तो 
यह कसे हो सकता है कि पति वहाँ न जाय ? अहाहा भक्तिका प्रवेश है, वहाँवहाँ भगवाचुका 
भी आविर्भाव है। भगवानूको कहाँ प्रवेश नहों करना पड़ता, वे तो पहलेसे वहाँ विमान हैं। 
इसलिए भक्ति जहाँ पहुँची कि उसको देखते हो भगवातुका आविर्भाव हो जाता है। 
पुराणोमें वर्णन आता है: 
अघि पापपसकतोऽपि ध्यायस्निमिषमच्युतस्‌। 
सचस्तपस्दी भवति पंकतिपावनपाषनः ।। 
दीन-हौन और मह्तित/चित्त व्यक्तिके छिए सबसे बड़ा सहारा यह है कि वह एक तिमिषे 
लिए ही सही, भगवादका ध्यान करे। यह शतके मामं भ बाधक नहीं है। बोकि स्वयं भगवातुका 
हो यह बचत है! 


अपि चेदसि वापः सर्वस्थः पापकृतः । 
सवे झ्ञानपलबेनंव यूतं संतरध्यिसि॥ गीता ४३६ 

अगवा कहते हैं--दुनियाके सब पापियोंको इकट्ठा करो और उतमें से तीन पापी छौट छो -- 
एक पापकृत्‌ दूसरा पापकृत्तर और तीसरा पापकत्तम | पकृतम सबसे बढ़ा पापी है। उससे कहो 
क्त हमारी शञान-सौकापर बेठ जाय । फिर वह इस संसार-सागरकों भनी भति तर जायेगा। 

बस्तवममें जिस धर्मम दोन-हौनके छिए; पापी-पतितके लिए सहारा नहीं, वह धे धम नहीँ 
हो सकता । धरम तो वही है; जो दौनःहील मोर पापी-पत्तिको भी सहा देकर ऊपर उठेका आग 
शस्त करता है। इसीलिए भन्ति, तुम भगवाचको नोचे र्म भी ले जाती हो। 

० सगे यादि अष्‌ स ता, पर इन तीतों झि नोरा 
मुत देनेवाले होंगे, परन्तु कलियुग तो केबल अक्ति ही सायुज्य मुक्ति देती है और यही निश्चय 
कारके भगवावून तुम्हारा सृजन किया है। तुम तो परम सुन्दरों, ओहष्ण-बल्लभा हो। जैसे 
परमानन्दबिनमूति भगवान हैं, बसे ही ps समा रे कक 

यह 'कि मैं कया करें, आज्ञा 
ss 2 'देख-भाल करों । पति जपनी पत्लीसे तभी सत्सु हो सकता है. 
जब वह बच्चोंका पालन-पोषण करे, उनको ठीक 'रास्तेपर चलाये । तुम जानती ही हो कि यह सारी. 
सृष्टि भगवाइरो है। छुमने सगवायुत्ी जाला गल की, भगवाल पर पसल हुए। 
के 


भब आगवत-दर्शन : १; 


जुलती दसी दें दी और ज्ञात-बेराष्यको तुम्हारे साथ कर दिया । तुम वेकुष्ठममे अपने स्वरूपसे 
पोषण करती हो और प्रृषिबरीमें छायारूप होकर रहती हो । तुम्हारे साथ मुक्ति, ज्ञान, वेराग्य सब 
रहते हैं। कलियुग आनेसे मुकत बम भाग गयी और जब तुम याद करती हो तभी वह यहाँ 
आती है। कित सान और बराय तुम्हारे बच्चोंके रूपमें रहते हैं। उपेक्षाके कारण हो ये वृद्ध हो 
गे हैं। तुम किन्ता' छोड़ो । मैं तुम्हारे 'छिए उपाय करता हूँ । 

(क अथ तो यह है कि जिसमें लोग कलह करें, उसका नाम कलि। 
इस शब्दका प्रयोग वेदोंमें भो आता है । जेसे-'कलिः शयानो भवति' ( एतरेय ब्राह्मण ७.१५) । इसका 
अप यह है कि यदि ईश्वरकी ओरसे सो गये तो कलियुगमें आगये । लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह 
भी है कि यह सु स्वरूप परमात्माकों बड़ी आसातीसे मिला देता है। 'क' माने परमात्मा है और 
“छ देवालेका नाम है। इसलिए यह्‌ कीर्तन मातरसे ही परमात्माका दान कर देता है--क॑ लाति 
अति कहि:। देखो, हम जिस युगं हैं, उसी युगम तो हमें भगवाद्से मिलना है। इसकी निन्दा 
करके ताराज कर दें ओर दूसरे युगकी आशा करें, यह बिल्कुल बेकार बात है। 

न कलिना सदृशो कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने भने ॥ २.१३ 
अत्यधमास्तिरसङ्त्य पुरस्कृत्य महोत्सवम्‌ । 
तदा नाहं हरेर्दासो ल्लोके त्वां न प्रवर्तये ॥ २.१४ 
नारदजीते भरतिज्ञापूर्वेक कहा कि इस कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है। मै तुमको घर- 
Mo 'स्यापतत करूँगा । जो गिरिवासी हैं, आदिवासी हैं, जंगली हैं, पिछड़े हुए हैं, उनमें 
तुम्हारी स्थापना करूंगा । यदि मैंने लोकमें भक्तिभावका अचार नहीं किया तो मै भगवातुका 
तही । जिनके हृदयमें भगवाचकी प्रेमरूपभी भक्ति होगी, वह पापी भी निर्भय होकर भगवानुके 
'जाको ओर उन्हें स्वप्तमें भी यमराजका दर्शन नहीं होगा। प्रेत, पिशाच, राक्षस, 
भी भक्तियुक्ता मनपरं अपना अभाव नहीं डाल सकता । तपस्या, वेदज्ञान, कर्म किसीके 
आप्ति तहीं होती । भगवानु तो. भक्तिसे मिलते हैं और इसकी प्रमाण हैं 


नवत्या प्रमाण ततर गोपिकाः । २.१८ 
महिमा है। सामान्यतः सारदजीकों बोलना चाहिए था किं “श्रुतयः 
ज़ उत्तका कथन अपने स्यातपर ठीक है क्योंकि प्रमाण अर्थात्‌ 


ज्ञान भी ऊँचा नहीं ओर आचार भी ऊँचा नहीं । यें. 


माहात्म्य : २; ;१९: 


क्वेमाः स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्व चष परमात्मनि रूढ भावः। 
नन्वीश्वरोऽनु भजतोऽविदुषोऽपि साक्षाच्छे यस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥ 
श्रीमद्भागवत १०.४७.५९ 
जो मुदके मुँहमें डालनेपर भी अपना प्रभाव दिखा दे, उसका नाम अमृत है और यह है 
भगवानूकी भक्ति । हजारों जन्मोंके बाद भक्तिमें मनुष्यकी रुचि होती है तथा भक्तिसे भगवान्‌ 
सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैँ । जो भक्तिके द्रोही हैं, वे दुःखी होते हैं । भक्तोंकी निन्दा करनेके 
कारण ही दुर्वासाको दुःख भोगना पड़ता है। इसलिए : 
अलं ब्रतैरलं तीर्थेरलं योगैरलं मखंः। 
अलं ज्ञानकथालापभंक्तिरेकेंब मुक्तिदा ॥ २.२१ 
अलम्‌ अलम्‌ अलम्‌ माने बस-बस ! ब्रत बहुत हो गये। तीर्थोमें बहुत घुम लिया । बहुत 
योग कर लिया, बहुत यज्ञ फर लिये और ज्ञानकी चर्चा भी बहुत कर ली। अब तो केवल भक्ति ही 
परम कल्याणकारिणी है, भक्तिसे ही परम कल्याण होता है । 


यहाँ इस कथतका अभिप्राय किसीकी निन्दासे नहीं है । संकृत भाषामें बोळ्नेकी यह एक 
रीति है। इसको जो लोग नहीं जानते वे ही समझते हैं कि खण्डन हो गया। छेकिन हम किसीका 
खण्डन नहीं करते, किसीकी निन्दा नहीं करते; भक्तिकी महिमाका गान करनेके लिए ही कहते हैं 
कि अकेली भक्ति ही सबकुछ कर सकती है। 


भक्तिने कहा कि नारदजी, तुम धत्य हो। मेरे प्रति तुम्हारी निश्चल प्रीति है। मैं हमेशा 
तुम्हारे हृदयमें रहुँगी, कभी तुम्हें छोडूंगी नहीं । तुमने हमारी तो बाधा मिटा दी, जरा हमारे इन 
बच्चोंको भी जाग्रत कर दो। 
पका ती काम ही है ज्ञान देना । नारद शब्दका अथं क्या होता है ? नर-तारायणकी 
सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त ज्ञानका नाम नार' है और उस ज्ञानका जो दान करे उसका नाम है 
नारद । अथवा नरके हृदयमें जो अज्ञान है, उसका जो नाश करदे, उसे नारद कहते हैं। 'नरस्य 
सम्बन्धि अज्ञानं द्यति' अथवा माताके नार माने नाल-ताली ( जन्म-मरण ही गन्दी नाली है ) इस 
नार या नालीसे जो छुड़ा दे उसका ताम नारद है। £ 
अब भक्तिके कहतेपर उसके बच्चोंको नारदजी जगाने लगे। वे उको हाथसे| भरे माने 
कमसे भी जगावें और शब्दसे भी जगावें। “कराग्रेण विमदयन्‌' (२५) का अर्थ है कि क्रियाके द्वारा 
भी ज्ञान-वैराग्यको जाग्रत करनेका प्रयास करते हैं। किन्तु कंसे ज्ञान-वेराग्य जाग्रत नहीं होते, 
शब्दसे भी नहीं जागते । इतके बाद वे कातके भीतर मन्त्र बोलते हैं- मुख संयोज्य कर्णान्ते’ । (२:२६) 


कब आगदत-दर्शन : ३; 


' र्त गतस अर्थात गुरुदीक्षासे भी ज़ञान-वैराव्य नहीं जागता । फिर नारदजी कहते हैं--रे वेराग्य, 
_अ्बुद्यातागु / शक सज़ा देसे भी वे नहीं जागे। इसके बाद बेद ेदान्, गीता-पाठ हारा 
तिरर भी. ही से| थोड़ी देरको जमे भी तो फिर ऑल कनद कर लें। अब नारदी बहुत 
उट्विलहो गये । उतको यह किता हुई कि अब भुसे जया करना चाहिए ? केसे इनकी निद्रा जाये? 
'जूब कोई भी उपाय काम नहीं आया तब अते उन्होंते सम्पु्ं विपत्तियोंके नाशक भगवल्‌- 
स्मरणका सहारा लिया । 


इस ससा भगवावुकी विस्मृति हो विपत्ति है और स्मृति ही सम्पत्ति है--'विपदृ-विस्मरण 
लिण: सम्पत्तारायण-स्मृति:' | इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी सम्पन्नताके लिए. 

EET, 
अब स्मरण आकाशवाणी हुई--'व्योमव।णी तरदवाभूत्‌ (२.३१) । नारद, दुःखो मत 
`| तुरा उच सफल होगा ! इसके लिए तुम स्म करो-सत्कम करो । सलम साधुओोंसे 
जात होगा । इसका आचरण करलेपर ज्ञान-व॑राष्यकी निदा टूट जावेगी । तुम्हारे जीवनमें भी शान- 

} बराय आजायेगा । 
हु आकाशवाणी सुनकर सारदजीने कहा--आत मेरी समझमें नहीं आयी । मुझे गुप्तरूपसे 
जोस दी गयी है| में बया सत्कम करू ? कहाँ वे साथु मिग? ये क्या राघन बावे? यह 
सोते हुए नारदी इडर घूमने लगे । लोग उनकी बात सुने; परन्तु निश्चित समसे कोई कुछ 
| कोई कहे अध्य है, कोई कहे दुम है, कोई-कोई तो जब सुनें कि नारदजी आकर प्रश्‍न 
तव वे मौत ग्रहण कर ठें। उसके चेछे-चाटी कहें कि आजकल हमारे महाराज काष्ठः 
'नहीं। इस तरह लोगोंने एक बहाना निकाल लिया नारदजीके पशा उत्तर न देनेके 
| पछायितता:' (२.३८) । कुछ लोग तो कहीं बाहेर भाग गये । कई छोग समाधिमें बेठ 
मच गयी दुनियामें-हाहाकारो महाततासीद्‌'-(२.२९) । जब वेद-बेदान्त, गीता-पाठसे 
हित नहीं हुआ तब कसे होगा, कोई उपाय नहीं । कानाफूसी लोगों होने 
जही, तब दूसरा कोई कहाँसे बतायेगा, अवश्य यह कार्य दुरासद है। 

(बदरन में तपस्या करने चले गयें। उसी समय उनको सनकादिकी 
भाग्यसे आप लोगोंका सत्सज्ञ-प्राप्त हुआ है। कृपया आप लोग 
होगा ? जो बड़े बढ़े साग हैं, उतमें बड़ा आरी शअम है. 
त. फलको आप्ति हो उस माको बतानेवाल्ला उपदेष्टा 
रा करके सर मार्गे क्तायें--अनुग्रहस्तु त्यो मवि दीने 


माहात्म्य ; २ + :२१: 


देखो, महात्माका अनुग्रह्‌ वर है और जिज्ञासुकी श्रद्धा कन्या है। दोनोंका पक्का विवाह हो 
जाता है। दोनोंका विवाह-सम्वन्ध बिल्कुल शास्त्रीय रीतिसे पक्का हो जाता है तब परमार्थंका 
प्रसव होता है, परमार्थज्ञानका उदय होता है। अंहकारीपर वह अनुग्रह कभी नहीं होता, इसीलिए 
नारदजीने कहा--मयि दीने दयापरेः' । जव हृदय अंहकारसे खाली होता है तब अनुग्रह आता है। 
नारदजी और सनत्कुमार दोनों ही ब्रह्माके पुत्र हैं और दोनों ही समान कक्षाके हैं, पर्त ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए अंहकारको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करके नारदजीको स्वयं सुखी नहीं होना है, 
उन्हें सुखी तो भक्ति-ज्ञान-वैराग्यकों करना है । 'स्थापनं सवषु प्रेमपूर्व प्रत्ततः २.५२) । उनको 
भक्ति-ज्ञान-वैराग्यका स्थापन केवल द्विजातियोंमें ही नहीं, सव वर्णॉमें करना है। 


सनत्कुमारोंने कहा कि देवर्षि नारद ! चिन्ता मत करो, अपने हृदयमें हर्ष धारण करो । तुम 
जिस उपायकी खोज कर रहे हो, वह बहुत ही सुलसाध्य है । तुम विरकतशिरोमणि हो, श्रीक्ृष्ण- 
दासोंके अग्रणी हो, योगभास्कर हो । तुम्हारा भक्तिके लिए जो प्रयल है, वह्‌ कोई कठिन बात नहीं । 
जो श्रीकृष्णका भवत होता है, वह भवितकी स्थापनाके लिए प्रयत्त करता ही है। 


असलमें भक्तकी हृष्टि ही यह होती है कि उसको सारी सृष्टि भवितमयी दिखाई देती है । 
गोपियोंके हृदयमें जब भवितका उदय हुआ तब उन्हें लता-वृक्ष-तदी-नद सब ऐसे दिखाई पड़ते थे 
कि ये सब भगवातूके भक्त हैं । उनको वृक्षोंका मधुक्षरण, लताओंका बुसुमित होना और पृथिवीका 
दूर्वाकुरित होना ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह सब भगवानुकी भक्तिसे हो रहा है। भगवानुका 
भक्त यही चाहता है कि भक्तिका विस्तार हो। महात्माओंने इसके लिए बहुत-से पन्थ प्रकट कियें 
हैं, क्योंकि जब प्राप्तव्य वस्तु सब स्थानोंपर होती है तब उसका पन्थ भी सब जगह होता है.। जैसे 
परमेश्वर सब जगह है, तो जो जहाँ है वह वहीं उसको प्राप्त कर सकता हैं। यदि कोई कह दे कि 
इस स्थानपर, इस कालमें, इस व्यक्तिको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती तो उसका यह कहना 
गलत है; क्योंकि उसी स्थातमें उसी समय, उसी व्यबितके हृदयमें भी परमात्मा विद्यमान है । 
इसलिए जितने जीव हैं, उतने ही पत्थ हैं, जिससे कि जो जहाँ है, वहीं परमात्माको प्रकट कर ले । पर 
जिसकी अटक संसारमें होती है, वह परमेश्वरको पकड़ नहीं सकता । उसको छोटी-छोटी चस्तुओंके 
लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। उसे परमात्माकी प्राप्तिके लिए मारग बतानेवारा पुरुष बड़े भाग्यसे 
मिलता है। 
आकाशवाणीने जो तुमको बताया है, उसके सम्बन्धमें श्रवण 
करो--बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं, जो चरूपुरोडाश आदि द्रव्योंसे साध्य हैं। कोई कच्छूचान्द्रायण आदि 
तपस्याओंसे साध्य है । कोई आसन, प्राणायाम आदि योगसे साध्य है। कोई वेदोंके स्वाध्याये 
साध्य है। परततु ये सब कर्म हैं और कर्ताके प्रयत्तसे उत्न्त होते हैं। केवल ज्ञात ही ऐसा है जो 
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ताक नहीं है । रह तो रकस जसा स्वल है वैसा ही होता है। स्वर क मिलेगा-- 
जैसा पत कर । होटलमें भोजन; कमरा कला मिलेगा- जसा पैसा खनं करेंगे । परन्तु जो हिमालय 
है, लल है। वे है, दन है, स्की रोशनी है, वह पैसेके अनुसार नहीं मिलेगी। जो सिध 
सं होती हैं तह सबको एक सरीखी मिलती है। इतरिम वस्तु ही पेंसेके अनुसार भिती 
kh जातत मेय वस्तुके अनुरूप होता है, और जो कंका फल होता है वह कफि अनुरूप 
है। 
माता शान यज्ञ है। शतका अथ है कि इसके डार परमात्मा जैसा है, वेसा भिता 
हैं। भक्तिज्ञान-वैराग्य तीनों एक ही चीज हैं। भक्ति है भजन । भजनके दो अंश हैं, एक भजन एक 
भ्म | जैसे 'भजन भतितः” होता है, वैसे 'भञ्जनं भर: भी होता है अर्थात्‌ भज्जतसे भी 
तित बनता है । यह संसार-वासनाका भञ्जन करती है और भगवद्धिषयक सेवन-रति उत्पन्न करती 
है। इसलिए भक्तिकों भक्ति कहते हैं। इससे भजनीयका ज्ञान होता है और उससे भिसे बेराग्य 
"होता है तथा प्रेमपूर्वक तदाकार वृत्ति होती है। जब ये तीनों बढ़ जाते हैं तब भक्ति सुखी हो जाती 
है | भागतकी ध्वतिसे कल्युगके सब दोष दूर हो जाते हैं। ज्ञान-बेराग्यके विना भक्ति कभी सुखी 
हीं हो सकती । अगर कोई भगवान्‌को नाने नहीं कि कंसे हैं और आसक्त करे दुसरोंसे तो उसको 
अगंबलमाप्ति कैसे हो सकती है? स्वयं देवि नारदजी अपने भकितःसू्ोमं कहते हैं--'तदिहीन तु 
'जाराणामु इत, तत्रापि न माहात्म्य-ज्ञान-विस्मृत्पपवाद;” (१.२३, २२) अर्थात्‌ भगवातके माहातम्यका 
कलङ्क गोपियोंके हृदयमें नहीं या। क्योंकि माहात्म्य-ज्ञानके बिना तो जारप्रीतिके 
न्ति हेती है। 
अब त्ताखने प्रएतत किया कि महाराज ! जब वेद-वेंदान्तके घोषसे, गीता-पाठसे ज्ञान-वैराग्य 
अ श्रीद्धागवताछापसे ये केसे जाग्रत होंगे? क्योंकि उसके श्छोक-शोकमें, 
तो बेदार्य हो भरा हुआ है। अतः आप छोग मेरे इस संशयको मिटाइये । इसका तात्पर्य 
कहो जा चुको है कि वेद-वेदात्तसे भक्तिज्ञान-बेराग्यका जागरण नहीं हुआ और 
गा, तब इससे वेद-वेदान्तकी कुछ निन्दा और भागवतकी प्रशंसा हो गयी । यहाँ 
करना तो अभी है, लेकिन वेद-वेदान्तकी निन्दा करना अभीष्ट नहीं | इसलिए 


जो सार है, वहीं भागवत है। यदि वेंद-वेदान्तके साररूप भागवतसे 
होती है तो इसमें वेद-वेदात्तकी अतिष्ठा और बहती है, 


। दःक्यतिषद्के सारसे यहद भागवती कथा बनी है । यह 


'फछ उसी जृक्षका सार होता है, उसी प्रकार यह 
॥ कहीं काम जोर, कहीं मोका वर्णन है। 
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उनके सारसारका जल्दी ग्रहण नहीं होता। किसी भी ृक्षमें जड़से लेकर शाखातक उसका रस 
रहता है, लेकिन वही रस जब फलके रूप में प्रकट होता है तो दूसरोंके मनको आइष्ट कर लेता 
है। हाती सब जगह रहता है लेकिन जब मथ करके वह्‌ निकाल लिया जाता है, तब देवता 
लोग उस घीसे बहुत आनन्दित होते हैं। गन्ने में रस जड़से लेकर उसकी शिखातक रहता है, 
परन्तु जब रस निकालकर उसकी शर्करा बना ली जाती है तब वह उसका सार-सार होता है । इसी 
तरह यह्‌ भागवत-पुराण साक्षात्‌ वेदके समान ही है और भवित-ज्ञान-वैराग्यके स्थापतके लिए ही 
प्रकाशित हुआ हैं। 


इसलिए नारदजी, याद करो उस समयको जब वेदःवेदान्तमें निष्णात व्यासजी महाराजको 


श्रवणमात्रसे ही तुम्हारा दुःख दूर हो जाता है कि नहीं ! 

नारदने कहा कि महाराज ! आपके दर्शनसे ही हमारे सारे अशुभ दूर हो गये। हमारा 
कल्याण हो गया । आप तो शेषके निःशेष मुखसे अर्थात्‌ सहल्नमुखसे निःसृत भागवत-गीत॒का पान 
करनेवाले हैं। अब आप ही उसको प्रकाशित कीजियें। हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं । अनेक 
जन्मके सौभाग्यसे मनुष्यको सत्सङ्ग मिलता है--भाग्योदयेन बहुजत्मसमजितेन सत्सङ्गमं च एभते 
पुरुषो यदा वे ।' 

सत्सङ्ग साधन नहीं है. सत्सङ्ग फल है। फछ भी पुण्यका नहीं, पुण्यजन्य सद्भाग्यका सार 
है। जब यह सत्सङ्ग प्राप्त होता हैं, तब अज्ञानइंत मोह, मद, अन्धकारका ताश होकर विवेकका 


उदय होता है । 
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अब शारदनें सतत्कुमारोंके सामने सद्भत्प किया कि मैं श्रीद्धभरागवत-कथारूप शान-यज्ञ हारा 
की स्थापता करूगा। उसके लिए आपलछोग कृपया स्थान बताइये। यह भी 

कि कितते दिलोंमें श्रीम/द्भागवतका श्रवण करना चाहिए तथा इसके श्रवणकी विधि कया है? 

मारोने बताया कि देखो नारद, तुम तो इसके अधिकारी हो । “बितम्राय विवेकिने' एक 

| दूसरे विन्न हो| सारःअसारके विवेकमें चतुर हो । गज्जाद्वार हरिद्वारके पास एक 

॥ वहाँ ताना वृक्षउत्ताएँ हैं और बहुत-से ऋषि, सिद्ध, महात्मा रहते हैं । वहाँ 

हैं। उस स्थानके आस-पास रहनेवाले वन्य जन्तुओंमें भी बेर नहीं रहता। यह बात 

'किसीके प्रति हृदयमें येर रखकर कथा सुननेसे भगवानूकी याद नहीं 

आता है जिससे प्रति बेर हैन कलमें, दुश्मन बैठा रहेगा तो भले ही 


तुम्हारे मनकों दुष्ट बनाता रहेगा। दुश्मन कौन है? वह है या 
छा है-दृषित मनो येन स दुष्मनः'। इसछिए अपने मनमें वैर-विरोध 


'। इसका अर्थ है कि यजमान और ओता कथा सुनते 
मत बहिमुंख हो जाता है। इसछिए जहाँतक हो 
पूरे रसका उदय होता है। जब 
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कथा प्रारम्भ होगी तब भक्ति भी अपने ज्ञान-चैराग्यरूप बालकोंको लेकर श्रवण करने आयेगी, 
क्योंकि जहाँ-जहाँ कथा होती है वहाँ-वहाँ वे तीनों आते हैं तथा कथा श्रवण करके तरुण 

अब नारदजीके साथ सनत्कुमार गङ्गाजीके तटपर गये । _ चारों ओर कोलाहल मच गया । 
तीनों लोकोंमें यह्‌ बात फेल गयी कि जो भागवत-रस-पीयूषके लम्पट हों वे कथा श्रवण करने 
आयें । बड़े-बड़े वेष्णव और भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि आदि ऋषि अपने-अपने पुत्रों 
तथा शिष्यों सहित आये। वेद, वेदान्त, भन्तरततन्त्र, सत्रहों पुराण, छहो शास्त्र, गङ्गा आदि 
नदियाँ, क्षेत्र, दिशाएँ, दण्डकादि वन, नगादि सब-केसब मूतिधारी होकर वहाँ पहुँचे । 

देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस तरहके अवसरोंपर भी बिना बुलाये नहीं जाते। 
'तेऽनुकम्पनीया'-उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए और वे जिस कारणसे नहीं आते उसे दूर करके 
उनको आदरपूर्वक, प्रणाम करके ले आना चाहिए । यदि वे अभिमातौ हों, बड़े हों तो उनके पास 
जाकर सिर झुकाना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि महाराज ! चलकर कथा सुनिये । जो 
अपनेसे छोटे हों उनको स्नेहसे आज्ञा देनी चाहिए कि तुमको आना पड़ेगा और कथा सुननी 
पड़ेगी । जैसा प्रसङ्ग हो वैसा कर लेना चाहिए । यह आयोजन-कर्ताका धमं है । 

भृगुजीने सबको समझा-बुझाकर वहाँ कथा-श्रवणके लिए इकट्ठा किया । नारदजीने सबको 
सङ्कूल्प दिया, सुननेके लिए आसन दिया, सनत्कुमारोंकी वन्दना की | वैष्णव, विरक्त, संन्यासी, 
गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब मुख्य स्थानोंमें स्थित हो गये । सबके आगे नारदजी बेठ गये । एक ओर 
ऋषि और देवता हैं, दूसरी ओर वेद-उपनिषद्‌ हैं, तीसरी ओर तीथं हैं, चौथी ओर स्त्रियाँ हैं| 
चारों ओर जय हो, जय हो, नमो नमः और शड्ड्ोंकी ध्वनि गूँज उठी | सभी श्रोता विभागपूर्वक 
अपने-अपने स्थानोंपर बैंठे हुए हैं। अबीर, लाजा, प्रसृतकी वर्षा होने लगी हैं। देवता लोग 
विमानपर चढ़कर आये हैं । जब सब लोग एकाग्र हो गये तब सबका मन एक दिशामें लग गया | 

बेदान्तमें श्रवणका बड़ा भारी माहासमम है। शब्दकी शक्ति इतनी अचिन्त्य है कि गाली 
अवा प्रशंसा चाहे कितनी भी झूठी हो, लेकित लोग गाली सुनते हैं तो बोलला जाते हैं, 
तिलमिला उठते हैं और प्रशंसा सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। परच्तु परमात्माका निरूपण 
करनेवाले शब्द तो इतने विलक्षण होते हैं कि श्रोतरवृत्तिके सुघुप्त होनेपर भी उनको जागत करके 


अपने ज्ञानको भीतर भर देते हैं-+इसीलिए श्रवणकी भारी सहिमा है । 
सनत्कुमार कहते है ._शीमद्भागवतमेंअटठारह हजार श्लोक हैं जो सत्रह तत्त्वोंसे बने हुए 


मनुष्यके सूक्ष्म शरीरको विध्वंस और बाधित करके इसकी बासनाओंको मिटाकर एक अद्य 
परमात्मासे मिला देते हैं। इसमें परीक्षित और शुकके संवादरूपमें जो बारह स्कन्ध हैं, द्ादशात्मा 
¥ 
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र हैं। नह्य तमीतक संलार-वकमें पन करता है, जबतक त्रीमड्भागवतको कया नहीं 
नता । बहुत सारे शास्त्रों और पुराणोंमें फेस जानेसे मनुष्य अममें पड़ जाता है-- 
कि थुतेबंहमिः शास्त्रः पुराणश्च ऋमाबहैः । ३.२८ 

` द उड़िया बाजी महाराज कमीकमी बोलते बे--'सत पड़ो रे मन शास्त्र जंगले ।' यह 

उडिया या कंगाल कोई गीत होगा, जो वे गाते ये । भगवान्‌ क्षद्धुराचायंने कहा है-- 

झब्दजार महारण्यं चित्तश्रमणकारणम्‌ । 
अतः प्रयत्नान्‌ ज्ञातव्यं तत्वनेस्तत्वमात्मनः ।। 
विवेकचूडामणि ६० 
केव प्रतिबादीको परास्त करनेके लिए मत भटको | एक भागवत-शास्त्र हो बहुत है। 
जिसके घरें यह होता है, उसीका नाम तीं है | यज्ञ भागवतकी बराबरी नहीं कर सकते । इस 
दारीरमें तभीतक पाप रहते हैं जबतक भागवत सुना नहीं ज़ाता। गङ्गा, गया, काशी, ये सब 
तीथं भागवती बराबरी नहीं कर सकते--'शुकशासत्रकथायाइच न फलेन समतां नयेत्‌ ।' एक पाद 
भी भागनतका सुन लें तो परागति भिळ जाय । गायत्री, पुरुषसूक्त, त्रयी--ये सब एक हैं। 
पुरषोत्तम 'भागवतरूप है। जो इसका पाठ करता है उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं। 
राजपूय भोर अश्वमेध यज्ञॉंको करनेमें कितनो कठिनाई है। परन्तु भागवतको कथा सुने तो 
आपको उस मका फळ अपने-आप मित जायेगा । जो प्रेमसे शुक्षस्त्रको वाणी सुन लेता ह, 
अपान त. ओका; दान करता है, उसको हेमनसिहासनपर भगवत्सायुज्य 
i जोवलमें कभी भागवतकी कया नहीं सुनी, उसने अपना जीवन चाष्डाल-खरबत्‌ 
(ओर जन्म लेकर अपनी माताको केवल दुःख ही दिया । बह पापी जिन्दा भी मुर्दा 
हशी भागवतकी कथा नहीं सुनी । उस मनुष्यको घिबकार है। वह पृथिवीके लिए भार 
की कथा कोटिकोटि जस्म-समुत्व पुष्यसे प्राप्त होती है। इसके श्रवणके लिए 
पंचम नहीं पढ़ता चाहिए जब बा मिल जाये, ओता भिल जागे, अबसर 
' भद्ठा-व्यतीपरात देखनेको कोई जरूस्त नहीं । 

{तिय नहीं कि कृष्णपक्ष है इसमें मत सुनों--दिनानां तियमो नास्ति 
फिर वह समय आये कि न आये | जो क्षण बीत जाता है वह फिर 
पण करो, बह्याचयंका पालन करो, चाहे कभी भी सुनो; परन्तु यदि यह 


क्योंकि मतको मे रखना, नियमका पालन करता, दीक्षा 
हैं। माप मासमें इसका अवण करना चान्द्र रीतिसे है। माघ 


चः यस्मित' | माघ ऐसा महीना है जो पापको 


माहात्म्य : ३ : :२७: 


तिवृत्त कर देता है। मन काबूमें रहे, इसका कुछ ठिकाना नहीं, शरीरमें रोग हो जाये, जुकाम हो 
जाये, बुखार आजाये, अथवा शरीर ही न रहे; बड़े-बड़े दोष हैं कलियुगमें, इसलिए जल्दी कर लेना 
चाहिए । तपस्यासे, योगसे, समाधिसे जो वस्तु नहीं मिलती वह अनायास भागबतसे मिल जाती 
है । यह यज्ञसे श्रेष्ठ है, ब्तसे श्रेष्ठ है, तपसे श्रेष्ठ है, तीर्थयात्रासे श्रेष्ठ है, योगसे श्रेष्ठ है । “योगाद्‌ 
गर्जति सप्ताहो ध्यानाउ्ज्ञानाच्च गजंति'। यह ध्यानसे भी श्रेष्ठ है, ज्ञानसे भी श्रेष्ठ है। ध्यानमें 
अपना मन एकाग्र करना पड़ता है, इसमें अपने आप ही हो जाता है। ज्ञानमें विशुद्ध बुद्धिवालेका 
प्रवेश है और इसको बिना विशुद्ध बुद्धिवाला भी सुन सकता है। कहाँतक बतायें यह भागवत- 
श्रवण सर्वश्रेष्ठ है। 

शौनकजीने कहा कि यह तो बड़े आश्‍्चर्यकी ब्रात है कि भागवत सम्पूर्ण साधनोंसे श्रेष्ठ है ! 

सूतजीने उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा ही है। जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी लीलाका 
संवरण करने लगे उस दिन उद्धवजीने उनके मुखारविन्दसे ग्यारहवाँ स्कन्ध श्रवण करनेके बाद 
कहा कि--श्रोकृष्ण, तुम तो अपनी लीला समेट लोगे। लेकिन मेरे मनमें यह चिन्ता है कि 
कलियुग आ रहा है, लोग उग्र हो जायेंगे, पृथिवीका भार बढ़ जायेगा, तुम्हारे सिवाय दूसरा रक्षक 
नहीं, इसलिए भक्तवत्सल, तुम सत्पुरुषोंपर दया करके मत जाओ | यदि तुम छोड़कर चले जाओगे 
तो भक्तोंको बहुत ही दुःख होगा। केसे रहेंगे भक्त लोग ? सब लोग आँख बन्द करके निगुंण- 
निराकारकी उपासना करें--यह तो बड़ा कठिन है। 

भगवान्‌ भक्तोंकी प्रार्थनापर ही निगुंणसे सगुण और निराकारसे साकार होते हैं। इसलिए 
उद्धवजीको बात सुनकर भगवानको भी चिन्ता हो गयी कि भक्तोंके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। 
उसके बाद भगवानूने अपना सम्पूर्ण तेज श्रीम:्भावगतमें स्थापित कर दिया । यहभागवत नहीं, 
भगवानुके तेजका आधार है। बिना पीठके उपासना नहीं हो सकती । जब किसीकी पूजा करनी 
हो तो उसके बैठनेका एक आसन चाहिए, उसे आधार-शक्ति बोलते हैं । यदि स्त्रीका गर्भाशय शुद्ध 
नहो तो बच्चा कहाँ आयेगा? ऐसे देवताके बेठनेके लिए एक शुद्ध आसन चाहिए। आज 
भगवाचूको बेठानेके लिए शुद्ध आसन कौनसा है? यह है श्रोमड्भागवत--विरोधाय प्रविष्टोऽयं 
श्रीमद्भागवताणंवम्‌' । ३.६१ | 

अत्य अवतार अपनी-अपनी लीला समेटकर क्षीरसागरमें जाया करते थे । लेकिन भगवानु 
श्रीकृष्णने कहा कि मैं क्षीरसागरमें नहीं जाऊंगा । में तो मत्यंछोकमें ही रहुँगा । किसीने कहां-- 
महाराज, यहाँ कहाँ रहेंगे? यहाँ क्षीरसागर कहाँ मिलेगा ? भगवाच्‌ बोले कि यह जो भागवताणंव- 
भागवत-महासागर है, इसीमें रहूंगा । तबसे भगवान्‌ इसीमें रह रहे हैं। इसलिए यह भागवत 
भगवातुकी प्रत्यक्ष मूर्ति है। इसकी सेवा, अवण, पा दर्शैनसे पाप चष्ट होते हैं और यही कारण 


५२८३ भागवत-दर्शंन ; १ ५ 
कि भे श्रवणो दूसरे साबलोका तिरस्कार करके उन सब साथनोंसे श्रेष्ठ बताया गया 
है| युगे दुख, दारिद्य, दोग, आदि-व्याधि सबका नास करनेके लिए और काम-क्रोपपर 
विजय प्राप्त केके लिए सागवतका श्रवण ही संबसे बड़ा घमं है, नहीं तो भगवानूको मायासे 
पार जाजा बड़ा कठिन है। 
सप्रकार जब सन्त्कुमारोंते भागवत-अ्रवणका माहात्म्य सुनाया तब वहाँ बड़ा आकचय॑ 
इ | यह आपं हुना कि भक्ति देबो मूतिमती होकर अपने दोनों पुत्रों ज्ञान-वेरग्यके साथ वहाँ 
प्रकट हो गयी। 
देखो, पेक भावको एक भूति होतो है। हमारे सतमें जिस भावका आध्यात्मिक रूपसे 
दम होता है, उसको एक आधिदेबिक मृति होती है ओर भके आनन्दके लिए यह अधिभौतिक 
में भी प्रकट हो सकती है। जो चीज हमारे मनमें आती है--भनसे देखी जाती है--वह 
झी देर जा सकती है। अगर मनमें भगवानका ध्यान हो सकता है, तो आँखसे भी भगवान्‌ 
'जा सकते हैं। क्योंकि सन और आँलमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं । चश्मा ही लगा हुआ है; यह 
आल ही चसा है। बाहर हो मा भीतर हो, दिखता तो मनमें हो है। 


3 जब भक्ति प्रकट हुई तो उसकी मू्तिका वर्णन करते हुए सूतजो कहते हैं कि मूर्ति प्रेममयी 
_है- परेमेकल्पा" और बह भगवानका नाम ले रही है--'थरीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ 
वाधुदेव। उसके अंगमें आभूषण झो हैं। छेकित आभूषण बया है ? भागवतका अर्थ ही 
आभूषण हैं | वह बड़ी सुन्दरी है। उसको देखकर सब लोग कहने लगे कि यह कहाँसे आयी ? 
आयी ? सतलुमारंने कहा कि गह और कहीसे नहीं, कवामें से आयी है। 


जो इ््रयोके दवाय अनुभूत भाव होते हैं वे अन्त:करणमें संस्कार रूपसे सश्ित 
प्रकट हो जाते हैं | परन्तु जो चीज हमारे अनुभवमें कमो नहीं आयो, वह 

ी नहीं होती और जब संस्कारमें ही तहों होती तब आयेगी कहाँसे ? हमको 
'कि नहीँ हई? अगर बह्मालुमूति हो गयो होती तो जन्म न होता। 
जाम हुना | बहुभ हमारे मस्के तो कमी निकलेगो नहीं। 
निकली ॥ उब उसको वहां दाकयादिके द्वारा भीतर डालते हैं 
तिरस्कार कर देती है ओर स्वयं भी बह निवृत्त हो जाती है; 

[दलम न हो तथा स्वर्गादि-जेसी नित्य परोक्ष 


आड़ नहीं हो सरतो । जो नित्व-अपरोक्ष होनेपर 
हा अज्ञात है, उसको जातनेका वपके 


माहात्म्य : हे : :२९: 


सिवाय और कोई तरीका हो ही नहीं सकता । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, 
ऐतिह्य, सम्भव आदि किसी भी प्रमाणके द्वारा आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता । यह तभी होगा 
जब नित्य-अपरोक्ष होनेके कारण वाक्यसे ही बताना पड़ेगा कि 'त्वमेव ब्रह्मासि-तुस्हीं ब्रह्म 
हो । इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है । इसलिए शब्दकी बड़ी भारी महिमा है | 

अब कथाके अथमेसे प्रकट हुई भक्ति देवीने कहा कि महाराज, आपलोगोंने ही तो हमको 
कयाके रससे पुष्ट कर दिया है, अन्यथा कलियुगमें में चष्ट हो गयी थी-“कलिग्रनष्टापि कथारसेच।' 
३.७० । अब आप बताये हम कहाँ रहें ? 

सनत्कुमारोने बताया कि तुम भक्तोंके हृदयमें भगवानका रूप धारण करके रहो। इसका 
अर्थं है कि जब हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे तब समझना चाहिए कि भगवान्‌ हैं। हमारे हृदयमें 
जो भगवदाकारता है, वही भक्ति है। यह बहुत प्रेम प्रदान करनेवालो है। भवरोगका हनन 
करनेवाली है। जो भक्ति है वही भगवान्‌ हैं। भक्ति आजानेपर भक्तोके हृदयसे सब दोष भाग 
जाते हैं । भक्ति जिन भक्तोंके चित्तमें बेठ गयी वे सम्पूर्ण विश्वसृष्टिमें गरीब होनेपर भी धन्य हैं- 
'सकलभुवनमध्ये नि्ंनास्तेऽपि धन्याः ।' ३.७३ 

बैसे धन्य शब्दका प्रयोग धनवान्‌के लिए ही होना चाहिए और उन्हींकों धन्य कहना 
चाहिए । परन्तु यहाँ धन्य शब्द ऐसा है कि इसके पूर्वाक्षर 'सा'का लोप हो गया है। इसलिए 
इसका अथ है कि जो साधन-सभ्पन्न हैं, वही धन्य हैं । केवल धनी ही धन्य नहीं होता, वह निधेन 
भी धन्य होता है जिसके हृदयमें श्रीहरिकी भक्ति निवास करती है । क्योंकि भगवान्‌ बेकुण्ठमें 
नहीं रहते । यह तो एक सुनी-सुनायी बात हैं कि भगवान्‌ बेकुण्ठमें रहते हें। उनको तो भक्तिकी 
रस्सी बाँधकर भक्तके हृदयमें बेठा देती है भौर वे बेकुण्ठ छोड़कर भक्तके हृदयमें रहने लगते हैं। 
हम आपको भागवतकी महिमा कहाँतक सुनायें । इसके वक्ता और श्रोता श्रीकृष्ण-रूप हो जाते 
हैं। इसलिए 'अलमन्यधर्मे-बस, बस, दूसरे धर्मानुष्ठानकी जरूरत नहीं, केवल श्रीमज्भागवतका 
हो सेवन करो । 


38: 
सूती कहते हैं कि मुनिवर जब भगवानुने देखा कि यहाँ जितने शरोता बेटे हैं, सबके 
_ हृदपमें अलोकिक अक्ति आगयी है, तब उन्होंने अपना लोक छोड़ दिया, क्योकि ये तो भक्तवत्सल 
 हैं। गाय वत्सला होती है। उसके पेट्से जब बछड़ा पेदा होता है, तब बह जरायुसे परिवेछित 
होता है। उसमें पीब होता है, खून होता है, मूत्र होता है, गोबर होता है; पर गाय उसको 
करके बछड़ेको जीमसे चाटती है। भ्वत्सल भगवान्‌ उसीको कहते हैं, जो अपने भक्तके 
| ओर कमी देखे ही नहीं । किन्तु वेष्णव लोग तो यह कहते हैं कि भगवानुके लिए केवल 
षको त जानना या जानकर उपेक्षा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि'भगवात्‌ तो अपने 
को अपना भोग्य बला हेते हैं । 
| सबके हृदयमें भक्तिवत्सल भगवान्‌ प्रकट हो गये । बनमाली, घनश्याम, पीतवासा, 
 काडीकलापकटि, जिमञ्जछलित, कोस्तुभधारो, कोटिमन्मयछावण्य, हरिचन्दन 
ल्मूतिके आविर्मूत होते ही प्रसूनवृष्टि, जय-जयकार और शह्भ्वति होने 
'गुपतहफ्ते कपाश्नवण करने आये ये, उनके समेत समामें जितने छोग बैठे 


या देखकर नारद बोले--सहात्माओं, हमने भागवतके श्रवणको 
न पशु पक्षी मी लिष्पाप हो जाते हैं इसके श्वणसे । इसलिए 


स्कु नहीं। आप छोगोने तो भागवतकें 
-प्रकाशितो कोऽपि नवोत मारग; । ४.१० 
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सनत्कुमारोंने बताया कि इससे तो दुराचारी, कुमागंगामी, क्रोधाग्निदगध, कुटिल, कांमी 
सब पवित्र हो जाते हैं। असलमें संस्कारको आवश्यकता ही विकार दूरे करनेके लिए होती है। 
जिस साधनमें विकार दूर करनेका सामथ्यं नहीं, वह साधन साधन नहीं । विकारको दूर करके 
साधन अविकृत वास्तविक स्व्पमें स्थित कर देता है | भागवतसे झूठे लोग, माता-पिताको दोष 
छगानेवाले तृष्णाकु, आश्नमधमं रहित, दाम्भिक, मत्सरो, हिंसक भी पवित्र हो जाते हैं। 
पञ्चमहापापी-छलछख्कारी, क्रूर पिशाचके समान निदंय, ब्रह्मस्वपुष्ट, व्यभिचारी सबको यह 
पवित्र करता है। जो जानबूझकर पाप करते हैं वे भी इससे पवित्र हो जाते हैं । परस्वपुष्ट'दुराशय 
भी इससे पवित्र हो जाते हैं । 

इसके सम्बन्धमें हम आपको एक प्राचोन इतिहास सुनाते हैं--/इतिहासं पुरातनम्‌? । क्योंकि 
इतिहासके श्रवणसे एक उदाहरण मिल जाता है। जैसे न्यायमूति लोग फैसला देते समय उसके 
समर्थनमें पुरानी नजीरोंका हवाला दे देते हैं कि पुराने समममें ऐसा हो चुका है, वेसे ही पुराने 


व्युत्पत्ति दी हुई है--'एतदेव इतिहासस्य इतिहासत्वम्‌' | इसका अथं है, यह बात बिल्कुल पक्की 
है कि पहले ऐसा हुआ था अर्थात्‌ इसके श्रवणसे ही पापकी हानि होती है। 
एक तुञ्जमदरा नदी है। वहाँ सब वर्णाश्रमी छोग रहते थे। उस नगरका नाम था उत्तम 

नगरः-'अभूत्प्तनमुत्तमम्‌ ।' उसमें थे एक आत्मदेव ब्राह्मण जो बड़े विद्वान्‌ और श्रौत-स्मातं 
कमंमें निपुण ये । परन्तु वे महात्मा धनी होनेपर भी भिखारी थे, भीख माँगकर अपनी जीविका 
चलाते थे | इसका अभिप्राय यही है कि वे कृपण बहुत थे। उनको पत्नी थी घुन्वली। वह ऐसी 
थी कि जो बात उसके मुँहसे निकल जाय वही ठीक । वह कहती थी कि श्रुति-उपतिषद्‌ क्या होता 
है? जो मैं कहती हूँ वह ठीक है। वह अपने पतिकी बातत नहीं मानती थी और कहती थी कि 
इनके तो मन नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, इनके वचनकी भी कोई कीमत नहीं है। जो में बोलती 
हूँ वही ठीक है । वह देखनेमें सुन्दर थी और उसका वंश भी बहुत अच्छा था। इसलिए उसकी 
बात चल जाती थी | वह दिन भर दूसरोंकी बहू-बेटियोंकी बातें करती रहती थी । बहुत कठोर 
और बहुत बोलनेवाली थी । 

देखो, एक सज्जन बहुत बोलते थे। किसीने कहा कि ये बोलते भी खूब हैं ओर बड़े सच्चे 
आदमी हैं । महात्माने कहा कि ये बहुत बोलते हैं यह तो सच है, लेकित जो बहुत बोलेगा वह 
सच्चा कैसे होगा ? बहुत बोलनेबाला सत्यवादी नहीं हो सकता । 

इसी तरह किसीते किंसीका परिचय देते हुए कहा कि ये करोड़पति हैं एवं ईमानंदारोका 
व्यापार करते हैं महात्मागोंते कहा कि ये करोड़पति हैं यह तो ठोक है । पर ईमानदारीका 
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आर करते हैं यह गलत है। स्योंकि ईमालदारीका व्यापार करके अजकलके जमानेमें कोई 
करोड़पति केसे हों सकता है ? 
तो, पतली दों घरें रहते ये, घन भी खूब था, भोग मो खूब था, घर भी अच्छा था; 
पतु सुख हीं या | सुख दूसरी चोज है। मकान-सपये-मोगका नाम सुख नहीं है। अब उनको 
सात हुआ कि हमारे बच्चा होता चाहिए | अतः दाल करने छग । उन्होने धगमे बहुत खच 
क्रिया, धर बेटा हुमा और न बेटो हुई। एक दिन वह ब्राह्मण दुःखो होकर जंगलमें चला गया। 
कहाँ सरोबर पानी पोनेके बाद उसको एक संन्यासी मिळ गया । संन्यासीने भी सरोवरमें पानी 
भोला । उसके बाद ब्राह्मणने जाकर उन्हें नमस्कार किया । संन्यासीने पूछा ब्राह्मण देवता, तुम 
रोते क्यों हो? मा नन्ता तुमको लगी है? अपने दुःखका कारण बताओ । 
` बराह्मणने कहा कि क्या बता महाराज ! पूवंजन्मके कुछ ऐसे पाप सञ्चित हें कि हभ जब 
तपण करते हैं तब हमारे बाप-दादा अपनी सांसकी गर्मि हमारे उस तपंणके जलको गर्म करके 
हण करते हैं | क्योंकि उनको चिन्ता है कि यह अभी हमको पानी दे रहा है, इसके बाद तो पानी 
दैनेवाला खानदातमें कोई रहेगा हो नहीं । देवता और ब्राह्मण भी मेरो दी हुई चीज नहीं लेते। 
मैं तो प्राण छोड़नेके लिए आया हूं । घिक्‍्कार है हमारे जन्मको ! हमारी गाय भी बाल है, हमारा 
तेभो जाँझ हो जाता है, अब हम क्या करें ? फल हमारे घरमें आते हो सूख जाता है । न बच्चा 
हैं, न भाग्य है। ऐसा कहकर ब्राह्म रोने लगा । 
+ 5 संन्यासीने ध्यानसे देलं ओर देखकर बताया कि तुम सन्तानको इच्छा छोड़ दो । कर्मकी 
अति बड़ो गहत है। देखो, भागवतमें यह प्रसंग अनेक बार आयेगा कि लोग आशा करते हैं, जब 
तो हमको बहुत सुल देगा; लेकिन बच्चा पेदा होकर इतना दुःख "देता है कि अन्तर 
हारं छोड़ता पड़ता है| जब बेराग्य हों जाता है, तब आदमी कहता है कि अच्छा हुआ, 
पासे हमको बैराग्य हुआ ओर हमने भगवानका भजन 'किया ] छेकित जबतक वासनां 
तबंतक बात समझें नहीं आतो । 
मतक तुसेबेटाचेटो कुछ नहीं होगा। बेटेके कारण सगर और 
| तु बेटा-बेटीकी आक्षा छोड़ दे | जो स्वयं अपना कल्याण नहीँ करेगा, 
'कर देगे--यह्‌ तो दुराद्या ही है। 
सको विवेक नहीं चाहिए, हमको तो बेटा चाहिए । अब में 
हैत बेटा है न बेटी । 
कूल सिटाना नहीं चाहिए; इसमें कोई सुखः 


फला हं | इसें ले जाकर अपनी 
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दे देना, तुम्हें पुत्र हो जायेगा ! लेकिन तुम्हारी पत्नीको एक बरस तक इन नियमोंका पाछन करना 
चाहिए--सत्य वोले, पवित्रतासे रहे, दया करे, दान करे और एक समय भोजन करे 


ऐसा कहकर योगिराज चले गये और ब्राह्मण देवता फल लेकर घर आये। पत्नीने फल तो 
ले लिया लेकिन अपनी सखीके सामने जाकर रोने लगी-हाय-हाय, मैं यह फल खाऊंंगी तो गर्भ रह 
जायेगा, पेट बढ़ेगा, खाना छूट जायेगा, फिर घरका काम कैसे होगा? डाका पड़ेगा तो भगूँगी केसे ? 
यदि कहीं बच्चा पेटमें अटक गया तो उसको कंसे निकाछंगे ? “शुकवन्तिवसेद्ग्स्तं कुक्षः 
कथपृत्सृजेत्‌' । वह टेढ़ा हो गया तो मर जाऊंगी । यह दुःख कैसे सहूंगी ? यदि मैं अशक्त हो जाऊंगी 
तो मेरी ननद सब घरकी सामग्री उठाकर ले जायेगी । हमारे ब्राह्मण देवता तो अपनी बहनको 
मना करेंगे नहीं, क्योंकि इनका उससे बड़ प्रेम है। घरकी सब सम्पत्ति चली जायेगी। हमको 
तो बिना बच्चेके ही अच्छा लगता है। 


इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने वह फल नहीं खाया। पतिने पूछा तो कह दिया कि 
हाँ खा झिया--भुक्तं चेति’ । उसने सत्य बोलनेकी सौगन्ध तो खायी नहीं थी । एक दिन उसकी बहन 
आयी तो उसने उसको सारा दुःख बताया। बहनते कहा कि मै अपना बच्चा तुमको दे दूंगी । तुम 
चुपचाप गर्भवतीके समान रहो। हम जाहिर कर देंगे कि छह महीनेका बालक गिर गया, फिर 
हमारा बच्चा तुम ले लेना । समय पर ऐसा ही हुआ । एकान्तमें बड़ी खुशी हुई कि आत्मदेव ब्राह्मणके 
पुत्र उत्पन्न हो गया। बाजे बजने लगे, मंगलगान होने छगा। ब्राह्मणोंको दान दिया जाने लगा । 
जातकमं संस्कार हुआ। 

इधर घुन्धलीने कहा कि हमारे स्तनमें तो दूध है नहीं, मेरी बहतको बुलवा छो। आत्मदेवने 
वैसा ही किया । जब नामकरणका समय आया तब आत्मदेवने कहा कि हमारा नाम आत्मदेव तो 
हमारे बेटेका नाम ब्रह्मदेव । धुरली बोली कि नहीं, इसे तुमने अपने पेटमें रखा है कि मैंने अपने 
वेटमें रखा है? नाम हमारे ऊपर होता चाहिए। मेरा नाम घुनी हैँ और बेटेका नाम होगा 
घुन्धुकारी। उसने जिद करके बेटेका नाम धुत्धुकारी रखा-नाममात्रा प्रतिष्ठितम्‌? । 

इधर उसे धुस्धुलीने वह फल खुद न खाकर अपनी गायको खिला दिया था। इसलिए तीन 
महीने बाद गायसे बाछक हुआ | उस बालकके कान गायके समान ये । वह सर्वाज़सुर्दर दिव्य निर्मल 
था । आत्मदेवकी तो बड़ी प्रसन्षता हुईै। छोग देखनेके लिए आने छगे । लोगोंको बड़ा आश्चर्ये हुआ। 
बोले-देखो, देखो, आत्मदेवका कैसा भाग्योदय हुआ है. कि एक साथ दो-दो बच्चे घरसें आगयें। 
क्योंकि रहस्य तो किसीको मालूम तहीं था। ज्ाह्मण देवताते कहा व कि मैं अपने बेटेका नाम तो नहीं 
रख सका, लेकित गायके इस देवतुल्य बेटेका नाम रखता हूँ गोकणें। दोनों बालक समयपर बड़े 
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' होगे ग्रोकण तो पण्डित और ज्ञानी हुआ, परन्तु धुन्चुकारी महा खल हुआ, दह स्नान-शौच-क्रिया- 
हीत और दभरिपरह था । मनवसाधना  करनेके लिए. श्मशातमें चला जाय और मुदेके हाधसे स्पर्श 
करके ल्ञाय-शवहस्तेत भजनम्‌ । चोर था, छोगोके घरमे आग छमा देता था । बच्चोंको कूंएमें डाल 
देता; बड़ा हिंसक हुआ । उसे वेश्याके कुसंगसे पिताकी सम्पत्तिका नाश कर दिया । माँ-वापको पीह- 
कर उनका धन छीन छिया । अग घुन्धलीको पछतावा होने लगा कि इससे तो बाँझ होना अच्छा 
आा। ऐसे जुपुत्र॒का होता तो बहुत दुःखपरद है। आत्मदेव सोचने छगे-कहाँ रहूँ, मया कहूँ? 
आण छोड़ दूँ ? 

उसी समय गोकर्ण आये ओर उन्होंने अपने पिताको बँराम्यकी बात समझायी-बेराग्यं 
पयत्‌ | गोकर्णने कहा कि संसारम दुल रागके कारण ही है। असलमें जब कोई कहीं फंस 
जाता है तो उसको न. ईश्वर मालूम पड़ता है, न,गुर मालूम पढ़ता है, न धर्म मालूम पः 
अपना कतंव्म मालूम पड़ता है । जिसके चित्तमें किसीके प्रति राग नहीं, उसके चित्तमें किसी प्रकारका 
दल भी नहीं। साधसे हृदय जब कलुषित हो जाता है तब उसमें सम्पूर्ण दुःख, भय, अन्धकार 
और त्यु ते हैं। 
गोकर्णने समझाया-असारः खलु संसार:-यह संसार सरता हुआ जा रहा है, संसरणशीक 
` स्म है, विमोहक है। कोत किसका बेटा और कौन किसका घर ? 'स्नेहवान्‌ ज्वतेऽनिशम्‌- 
जिस प्रकार जक्तक दीम तेछ रहता है ततक वह अरुत है, इसी प्रकार अबतक हृदयमें छोगोंके 
परति, संसारे प्रति मोह बना रहता है तक्‍्तक हदयमे जलन होती है। चक्रवर्ती राजा अथवा इस 
_आृख नहीं हैं, सी वे हैं जिसके मतमें किसीसे राग नहीं । 

देखों, रग ब््दका अप वेष भी होता है। ये दोनों सहनरत हैं । जहाँ राग है; वहाँ दष है, 
जहाँ राग है। ये मधु-केटभ देत्यके समान हैं, भगवान्‌ भी बहुत दिनों तक लड़ते हैं। 


सप्तशती १-७६ 
हब ये भानस प्रार्थना करते हैं कि प्रभो हमको मिटा दो । 
'सारों | ये रागे जहाँ भी रहते हैं, वहाँ दुःख देते हैं। ये 

एन है-यह भी एक दिन चला जायेगा । 


माहात्म्य : ४ : : ३५: 


कोटिके माने जाते हैं | श्री उड़िया बाबाजी महाराज कभी-कभी इन श्लोकोंका अर्थ सुनाया करते थे। 
गोकर्णने कहा-- 
ि देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमति त्यज त्वं 
जायासुतादिषु सदा मततां विमुः्च। 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्कनिष्ठं 
बैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ ४.७९ 

पिताजी यह हड्डी-माँसका बना हुआ शरीर है। यह मैं हुँ--ऐसा अभिमान छोड़ दो। 
पत्नी पुत्रादि मेरे हैँ-यह ममता भी छोड़ दो। जगत्‌ क्षणभज्जुर है, यह मिट जायेगा । यदि कहो 
कि राग किये बिना रहा नहीं जाता; क्योंकि राग रसकी वृत्ति है, किसीसे मुहब्बत करके उसका 
मजा लेता है। उसका उपाय है कि 'वैराग्यरागरसिको भव'-तुम अपना प्रियतम वैराग्यको 
बनाओ । वैराग्यको माशूक बना लो और खुद उसके आशिक बन जाओ। माशूक माने महासुख 
और आशिक माने आसक्त है। ये दोनों शब्द संस्कृतके ही हैं महासुखका ही माशूक और आसक्तका 
ही आशिक हो गया है। इसलिए अगर तुम्हें किसीका आशिक बनना है तो वेराग्यके आशिक बनो 
और कहीं निष्ठा बनानी है तो भत्तिमें निष्ठा बनाओ । 

धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्व साधु पुरषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ \ 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌ ४.८० 

पिताजी, लोकधमंका परित्याग करो, सच्चे धमका सेवन करो । साधु पुरुषकी सेवा करो, 
कामतृष्णाका परित्याग करो। दूसरेके दोष और' गुणके चिन्तनमें क्या रखा हैं? इनको छोड़ दो, 
छोड़ दो, तुरन्त छोड़ दो। क्योंकि गुणोंका चिन्तन करोगे तो उनसे राग हो जायेगा और दोषोंका 
चिन्तन करोगे तो उनसे द्वेष हो जायेगा। जिसके हृदयमें राग-द्वेष आकर बस जाता है, दुश्मत-दोस्त 
आकर बस जाते हैं, उसके हृदयमें ईश्वरका दर्शन नहीं होता । इसलिए भगवत्सेवाके, भगवत्कथाके 
रसका हमेशा पात करो। 

इस प्रकार अपने बेटेसे उपदेश ग्रहण करके आत्मदेव घरसे निकल गये । वे साठ बरसके हो 
गयें थे। उन्होंने वतमें जाकर भगवानुकी भक्ति की, दशम स्कन्धका पाठ किया। उन्हें भगवाचूकी 
प्राप्ति हो गयी । 


R 


fer वह भेचारी दरकर कूछुंमें कूद पड़ी और भर गयी। उस समय गोकणं 
bs ले गये ये। उनको न सुख घा और त दुःख था, क्योंकि उनका कोई प्रिय अप्रिय 


पाँच गाजा तो. रे रख किया--प्पूबतः । पांच्यांच 
समे बूक अर्थ 'बध्नाति इति बधः है, ऐसा कोई कहते है। जो बधे 
{| “उद्याते इति'--जिसको उठाना पड़े-जिसका भार अपने उपर हों उसको 
ए एक ही व्यू मुश्किल पदा कर देती है, यहाँ तो पाँच-पाँच हं । उनके 

पसे धुल्घुकारी बड़े-बढ़े दुष्कर्म करे ! बह मूढ़ हो गया। 
से कहा कि हमारे लिए आभूषण ले आओ। वह घरसे 
घन ले आया । ख्ियोने सोचा कि कहीसे लूटकर 
'इसे जरूर जा होगी, फिर हमारा घन भी 
मार डालें? यह तो मर जायेगा और 
न्‍्यत्ञ चलो जायेंगी। इसी योजनाके अनुसार 


माहात्म्य ५ « 


उसके मुँहमें डालकर मार डाला। बड़ा साहसका काम किया । जब लोगोंने आकर पूछा कि धुन्घुकारी 
कहाँ है, तब वे बोलीं कि वे धन कमानेके लिए परदेश गये हुए हैं, इसी साल आजायेंगे । 
मनुष्यको दुष्ट se औरतोंका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । जो उनके विश्वासमें 
आजाता है, वह कहींका नहीं रहता। यदि घरमें बुलटा हो तो समझना चाहिए कि वहाँ मृत्यु 
रहती हैं- 
दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः । 
ससपं च॒ गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥ 
यदि अपनी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय तो समझना चाहिए कि उस पत्नीके रूपमें हमारी 
मौत घरमें रहती है। वह बातें तो मीठी करती है, लेकिन उसके दिलमें छुरा है। ऐसी खी किसीसे 
व्यार करनेवाली नहीं होती। अन्तमें पाँचों सतियाँ घुन्छुकारीका सारा धन लेकर कहीं चली गयीं 
और घुन्धुकारी प्रेत होकर इधर-उधर भटकने लगा। 


देखो, लोग अनजानमें ही मनुष्यके मतमें यह संस्कार भर वेते हैं कि देहके नाशके बाद भी 
आत्मा है। वेदमें दोनों पक्षोंका उल्लेख मिलता है। एक पक्ष कहता है कि मरनेके बाद आत्मा 
है और दूसरा पक्ष कहता है कि मरने के बाद आत्मा नहीं । यह चार्वाक पक्ष भी बहुत पुराना है। 
ऐसा नहीं समझना कि भारतमें पहले कोई तास्तिक नहीं था। पाणिनिने सूत्र ही बना दिया कि 
परलोक है, यह जो माने वह आस्तिक, जो न माने वह नास्तिक । भारतीयोंमें पहले नास्तिक 
परम्परा भी थी। वे भी हिन्दू ही थे, कोई दूसरे नहीं थे । वाक्याभास, युकतयाभास, अनुभवाभासका 
आश्रय लेकर कहते थे कि आत्मा अन्नमय, मनोमय है, प्राणमय है, इन्द्रिमय है। परन्तु 
उपनिषदोंमें इसफो पूर्वपक्ष करके माना हुआ है, उत्तरपक्ष नहीं है। उत्तरपक्षमें तो जबतक 
आत्मा ब्रह्म है. यह. ज्ञान न हो, तबतक सब पूर्व॑पक्ष-ही-यूवेपक्ष है। पूव॒पक्षो|में एक नास्तिकका भी 
पूर्वपक्ष है । शास्त्रोंमें उसका खूब वर्णन मिलता है। पुराणोंमें तो घनघोर वर्णन है । 'न वा अरे 
रत्य संज्ञा अस्ति’ | ( बृहदारण्यक २४१३ ) 
बृहदारण्यक आदिमें जो वर्णन हैं, वह पक्ष यहाँ नहीं । यहाँ यह मत है कि आत्मा भरनेके 
बाद है। घुन्घुकारीको कहीं झी शरण नहीं मिली) जब गोकणंको भालूम हुआ ती उन्होंने उसके 
लिए गया-शआद्ध किया । वे और भी जहाँ जहाँ गये, वहाँवहाँ उन्होंने श्राद्ध किया । एक बार वे 
अपने गाँवमें आयें तो रातको घरफे आगतमें सोये । आधीरातको देखते हैं कि एक बड़ा भारी प्रेत है। 
उसके अन्तः करणमें स्थिरता नही है। 


देखो, प्रेत कौन है ? एक जिन्दा प्रेत होता है, दूसरा मुर्दा प्रेत होता है। जिसके अन्तःकरणसें 


३३ भागवत-इ्न ३ ३३ 
जाता सिर है वह सिता रेत है और जिसके अन्तकरणमें आकार स्थिर नहीं वह मुं प्रेत है। 

री की भेह बल जाये, कभी हाथी बन जाये, कभी भेस वन जाये, कभी इत्र बन 
जीति का जाये जोर कभी मनुय बन जये । यह विपरीतता देखकर गोकर्मने समझ 
याति दिलाई देवाला भेत कोई दुगि जीव है। गोकर्मने पूछा कि तुम कोन हो ? क्या 
खत हो? परन्तु वह कुछ बोछा ही नहीं। इसके वाद जब गोकर्णने अपनी अञ्जलिम पवित्र जल्‍ लेकर 
हे आर वाण, तव प्रेते कहा कि में तुम्हारा भाई घुरी हू । मैने अपने ब्राह्मणलका नाश. 
कर लिया, बडे पाप किये, बाजारू औरतोते मुझे मार डाला, इसलिए मैं प्रेत हो गया । अब आप 
जसे इस योनिसे छुड़ाइये । 

गोत कहा, मैते तो तुम्हारा गया-आद् कर छिया है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं 
हुई? अब तो कोई दूसरा उपाय शेष नहीं रहा मेरे पास | अब तुम्हीं बताओ मैं क्या कहे? 


पहा गया आद के तब थी मेरी मुक्ति नहीं होगी । दूसरा कोई उपाय करो- 
“उपायमपरं कित्व विचारय साम्प्रतम्‌ ।' 
'शोकणंको' बढ़ा भारी आश्चयं हुआ । उन्होंने रातभर सोच-विचारकर दूसरे दिन बड़े 
'पष्कितोंको बाया ओर उनको सम हाछ सुना दिया । बढ़े-बढ़े विद्या, शानी, योगी परस्पर विचार- 
कि करनेके बाद. इस निर्णयपरः पहुँचे कि गायत्रीके प्रतिपाय-देवता मे प्रश्त किया जायें। 
अक्तिशाही जहत यो स्य करके भरन किया कि पुस्मुकारीकी सदुगतिका उपाय मते । 
पी कहा कि भागवता बाजन करो; इससे उसकी मुक्ति होगी। सूरी वाणी सब छोगोंने सुनी। 
'कि यह तो बड़ा सुगम है। भागवते वाचनमें तो न कहीं आता न जाना, अपने परमे 
हे 5 हिया।॥ इतने से हो क्ति हो. डाक, ७७००७००००० ७७ ॥ ४ ०» 
मैं आपको एक छोड़ी-सी बात सुनाता हूँ। एकबार हम छोग बदरीताथ गये 
कै एक सेठ मिले । वे बहुत दिलोंसे मुझे मिले नहीं ये। उन्होने अपने लड़केका सब 
सा था । लेकिन जब बदरीनाधके ब्रह्मकपाछी नामक स्पानपर श्राद्ध किया, तब उनका 
ग अपली आमातासेबात। करने छग गया । उसने कहा कि ऐसे तो मेरी मुक्ति हीं 
तका अवण करना जरूरी है। वे मुझसे मिलने. बृ्दावन आये । मैं 
कम कथा सुना रहा था। इसलिए कह दिया कि जक्तक 
ञ नहीँ जा सकूगा। में समझता या कि हरिवान मुझे 
आानेसे बच जाऊेगा। लेकित जब वे हरिबाबाजीकें पास 


सडे पुछते हैं: ओर देखतें हैं कि सब छोग क्या कहते 


माहात्म्य : ४ : 
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हैं ? अब ऐसा वातावरण बना कि प्रेत प्रकट हो गया और 


म उसने कहा कि मैं सबको मना छूँगा और 
कह देंगे कि जाओ । विल्कूछ ऐसा डी 
सब कह देंगे कि जाओ। कुछ ऐसा ही 


लस हुआ, पूछन्पर सब्ने कह्‌ दिया कि वृन्दावन छोड़कर वहाँ 
जाआ। वहां मुझे कथा सुनाने जाना पड़ा। वहाँ बह्‌ प्रेत अपनी मांसे ऐसी-ऐसी बात करता था कि 
मै सुनकर चकित रह जाता था और मुझे वेसा ही करना पड़ता था । मैने उससे कहा कि तुम यह 
बताकर जाना कि तुमको भागवत-श्रवणसे क्या लाभ हुआ ? उसने अपनी माँके द्वारा बताया कि अब 
मैं बेकुण्ठमें जा रहा हूँ और अब अपनी मांसे बात करने कभी नहीं आऊंगा । 


ne आजकल वीसवीं शताब्दी है। कोई बात सुनानेकी होती है और कोई नहीं सुनानेकी होती। 
छोगोंकी रुचि देखकर भी बात करनी पड़ती है मैं यह नहीं कहता कि आप मेरी बात मातें ही । 
मैंने तो जेसा-जेसा घटित हुआ, वह आपको सुना दिया। 


गोकर्णने धुन्धुकारीको कथा सुनानेका निश्चय किया । गाँव-गाँवसे, देश-देशसे श्रोता लोग. 
आने छगे । छंँगड़े-लूले, अन्धे-अपाहिज अपने-अपने पापोंके नाशके लिए इकटूठे हुए। बड़ा भारी 
समाज जुटा । जब गोकर्ण कथा सुनाने छगे तो प्रेतरूप धुन्धुकारी आया । उसने अपने छिए और 
कोई स्थान नहीं देखा तो सात गाँठोंवाले बाँसपर बेठ. गया । क्योंकि बिना आधारके प्रेत बेठ नहीं 
सकता । गोकणंने एक वेष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कन्धसे स्पष्ट आख्यान 
प्रारम्भ किया । दिनके अन्तमें जब कथाका विश्राम हुआ तब छोगोंको यह देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि बाँसकी एक गाँठ फट गयी। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें दिन 
क्रमशः सातों गांठें फट गयीं । बारह स्कन्धके श्रवणसे धुन्धुकारीकी प्रेतयोनि छूट गयी। वह्‌ दिव्य 
रूपधारी तुलसी-दामःमण्डित हों गया। जैसा भगवानुका रूप है वेसा ही उसका रूप हो गया-- 
पोताम्बरधारी, घनश्याम, मुकुटी और कुण्डली उसने आकर गोकणेको नमस्कार किया और कहा- 
कि तुमने ही मुझे इस बन्धने छुड़ाया है। यह भागवत कथा भी धन्य है, इससे सारे काँप जाते 
हैं। यह सारे पापोंका नाश कर देनेवाछी है--अस्माके प्रलयं स कथा चेयं करिष्यति ।' ( ५.४४ ) 
पाप चाहे गीला हो--आद्े हो माने ताजा हो, चाहे शुष्क हो सुखा हो, माने बहुत पुराना हो, चाहे 
छोटा हो, चाहे बड़ा हो और चाहे मत-वाणी और कमसे किया गया द केसा भी हो, वह. 
श्रीमद्भागवतके श्रवणसे तष्ट हो जाता है। अत्य जितने भी प्रायश्चित्त होते हैं, वे सब अपने करनेसे 
हैं कि बोलनेका परिश्रम दुसरा करता है, और पापः 

होते हैं, लेकिन यह श्रवण रूप प्रायश्चित ऐसा है i aN 

रेके मिट्ते हैं। उसपर कहावत चरिताय होती है कि ह रन व ग a शी स 

संतों यह कहा है क्रि जो इस भारतव्षमें भागवतकी कथा न £ , उत्तका 
क प we ज्ञागवतकें बिता यह शरीरं रखकर ? यह तो हड्डी खम्भोपर टिका 


iver नका 
ह तो हना मोजत, मावत, ध मत ुरीपका पाज है। इका 
se रोर्‌ शरीर शन्का अप संस्कतमें यही होता है कि जो कणे 
हो जाके; जीर्ण हो जाये, क्षरित हो जाये । यह अन्तमें सड़ जायेगा । यदि इस नाशवान्‌ शरीरसे 
_अविताशीकों हीं प्राप्त किया गया तो यह व्ययं है। 


देखो; जो भोजन प्रातकाछ बनाते हैं, वह सायंकाल तक बासी पड़ जाता है और उसीसे 

ता हैं यह शरीर । फिर यह हमेशा केसे रहेगा ? अरे भाई, पा छो इससे भगवानुकों | यह शरीर 
जानेवाछा है, खहनेवा्ला नहीं। इसके जातेसे पहले हो इससे भागवतको प्राप्त करों, अविनाशीको 
अ्राप्त करों। वेस तो बहुत-से मच्छर पदा होते हैं, पानीमें बुलबुले पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। 
इछिए यदि तुम्हारा शरीर इसी तरह पैदा हुआ ओर मर गया तो क्या हुआ ? भागवत तो र्थि 
मेद करनेके लिए विचित्र औषध है। तुम्हारे भीतर जो चिदु-जड़-प्रन्यि पढ़ गयी है--'जड़ चेतनहि 
त्वि परि गई । जदि मृषा छूटत कठितई ।' 
हू अत्थि भागवत-अवणसे ही छूटनेवालो है। इससे हृदय-ग्रन्थिका भेदन होता है, सर्वः 
संशा छेदन होता है और सारे क्षण हो जाते हैं। संसारके कीचडको धोनेके लिए यह कधा 
तोषं है। इसमें जो स्थित हो गया, उसके छिए तो मुक्तिी-मुक्ति है। 
NT ४०अबठर 
इसी समय चमकता हुआ विप्तान आया और उसपर धुन्पुकारी बेठ गये । गोकर्णने कहा कि 
त बहुत हैं. सबके लिए विमान क्यों नहीं आया ? क्योंकि सब छोग समाल रूपे श्रवण कर 
रमं भेद केसे हुआ ? इसका उत्तर भगबावुके पार्षदोने यह दिया कि छोग सुनते तरह- 

“वण तु त सर्वेनंतथा मतत॑ कृतम्‌ । (५:७१) सुनते तो सब हैं, पर समझनेकी कोशिश 
'और भजत भी नहीं करते | इसीसे फल-मेद होता है। इस प्रतने ठोक-ठीक श्रवण किया 

भी किया है। ज्ञातमें यदि हढ़्ता न हो और “प्रमादेन हतं श्ुतम्‌ ।' (५,७३) यदि कोई 

र्त प्रमाद करे तो बह नष्ट हो जाता है। 


होता है और दूसरा प्रमाद होता है। सनत्कुमारसे पूछा गया कि मृत्यु 
ममा बे मृत्यु वीमि ।' ( उद्योगपर्व ४२:४), अपने जीवतमें जो प्रमाद है 
। मततम सन्देह हो तो मन्त्र मारा जाता है। जपमें चित्त 

` जहाँ भगवालुके भक्त न सि, बह स्थान सारा जाता है। जिस 
'जाता है; अश्नोजियकों दिया हुआ दान मारा जाता है। जिस 
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सिको निश्चय करना चाहिए। ये सब जब किये जाते हैं तब भगवान्‌की प्राप्ति होती है। हे 
गोकर्णं ! गोविन्द तुम्हें गोलोक देंगे । यह कहकर भगवान्‌के पाषंद लोग चले गये । 

गोकणंने श्रावण मासमें कथा की | कथाके अन्तमें स्वयं भगवान्‌ प्रकट हुए, “जय हो, जय 
हो', 'नमो नमः” की ध्वनि गूँज उठी । भगवान्‌ भी खुशीसे शंख बजाने लगे, उन्होंने गोकणंको 
हृदयसे लगाया और अपने समान कर लिया । जितने श्रोता थे सबको भगवान्‌ने घनश्याम,- 
पीताम्बरधारी किरीटी, कुण्डली बना दिया । उस गाँवमें जितने लोग रहते थे, उनका भी उद्धार 
कर दिया । भगवानको किसीसे कोई भेदभाव तो है नहीं । उन्होंने वहाँ जितने भी कृत्ते थे, चाण्डाल 
थे--'आइ्ववाण्डा जातयः' । (५.८३) सबको बुलाया और बोले कि बैठो विमानपर। बहुत-से 
धर्माभिमानी लोग तो यह हश्य देखते ही रह गये और कहने लगे कि हाय-हाय हमको विमान नहीं 
मिला । महात्माओंका लक्षण हीं यह है-- 

ऐसी कौन प्रभु को रोति। 
बिरद हेतु पुनीत परिहरि पाँवरति सों प्रीति। 

भगवान्‌ बड़े-बड़े पवित्रात्माओंको छोड़कर पामरोसे प्रीति करते हैं । इसलिए उन्होंने सबको 
विमानपर बिठाया । गोकर्णने कहा कि महाराज, पहले इनको, पीछे हमको । भगवानने कहा, नहीं 
सब एक साथ । और सब भगवानुके लोकमें चलें गये । जैसे अयोध्यावासियोंको भगवान्‌ रामचन्द्र 
साकेत-धाम ले गये, वेसे ही सबको श्रीकृष्ण भगवान्‌ गोलोक ले गये, जहाँ बड़े-बड़े सिद्धोंकी गति 
नहीं है । 

सनत्कुमार कहते हैं कि नारदी, भागवत-कथाके श्रवण द्वारा सञ्चित फलके सम्बन्धमें हम 
आपको क्या बतायें ? जिसने गोकणंके मुखसे कथाका एक अक्षर भी सुनन लिया उसको फिर गर्भेमें 
नहीं आत्ता पड़ा। इसलिए बड़ो-बड़ी तपस्या और योग करनेकी आवश्यकता नहीं, केवल भागवतसें 
ही सब सदूगतियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यह जो आत्मदेव गोकणेका उपाख्यान है, इसका पाठ 
मुनीदवर शाण्डिल्य चित्रकूटमें वेठकर और ब्रह्मनन्दमें सरन होकर करते हैं। 

देखो, स्थान है चित्रकूट, मुगीश्वर हैं शाण्डिल्य, वें ब्ह्माचन्दमें मरन हैं और गोकणं कथाका 
पाठ किया करते हैं। इसका अथ है कि यह बिल्कुल सच्ची है। इसलिए आप इसपर विश्वास 
करें | इसको कभी झूठो या कपोलं कल्पित नहीं समझें । एक बार भी इस कथाका श्रवण करनेसे' 
पापकी रासि भस्म हो जाती हैं। इसको रामं पढ़नेसे पितरो तृ मिलती है और नित्य पाठ 
करनेसे अपुनर्भव अर्थीत्‌ मोक्षकी प्रापि होती है। 


ॐ 


- जण ते सम्प्रवक्यामः सप्ताहभवणे विधिम्‌। 

सहायैवंसुनिश्नेव प्रायः साघ्यो बिधिः स्मृतः ॥ ६.१ 
सनत्कुमार कहते हैं कि नारदजी, अव हम कथा-अ्रवणकों विधिका वर्णन करते हैँ । विधिमें 
दो वस्तु चाहिए--एक तो सहायक मनुष्य चाहिए, बिना सहायक मनुष्योंके विधि-पूति नहीं होतो 
और दूसरा सम्पत्ति चाहिए । ज्योतिषीसे पूछकर जब करना हो तब करना चाहिए। कृपणता नहीं 

~ बियाहे यावृशं बित्त तादृशं परिकल्पयेत्‌ । ६.२ 
लब गीताप्रेसमें भागवत छप रही थी, तब यह विचार हुआ कि 'बिवाहे याहं बित्त पाठ 
ठीक है अपवा 'बिपाहे यासं चित्त” पाठ ठीक है? निय हुआ कि चित्त तो सब लोग बना लेते 
+ हैं पणता । बिधान उसीके लिए होना चाहिए, जो स्वतः प्रास न हो। 
निकालना नहीं चाहता । अत: उसके लिए ही विधान होना चाहिए । लोग 
खख रुपये. खे, किन्तु भागवत पचास ही रुपयोंमें कर लेना चाहते हैं। 
होती है, इसको दूर करनेके लिए ही यहाँ पाठ चित्तं नहीं वित्त है। 
'कहा हुमा है कि चित्त उदार होना चाहिए । 

हर कातिक तकके सास इसके लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। 


।हैं। मार्शीषंको भी उत्तम मानते हैं | एक जगह ऐसा भी 


छोड़कर सब महीनों भागवत सुने |. यह भी वर्ण जाता है कि 
एुः। “माघमासो्षप घन्‍्योध्यं सप्ताहअवर्ग “सप्ताह 
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नहीं खाना चाहिए । माघ महीनेमें श्रवण करना हो तो लाल मूली नहीं खानी चाहिए--रक्तमूळं 
च माघान्ते | इस तरह अळग-अलग महीनोंके लिए जो चीजें त्याज्य हैं, उनको छोड़ देना चाहिए | 

जो लोग कथामें परिश्रमपूर्वक सहयोग करते हैं, उनको बुला लेना चाहिए। जगह-जगह 
यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थानपर भागवतकी कथा होगी, आप लोग पधारें | यह 
नहीं सोचना चाहिए कि लोग अधिक हो जायेंगे तो हमको प्रबन्ध करना पड़ेगा । बल्कि ऐसे सोचना 
चाहिए कि अधिक-से-अधिक लोग इसका लाभ उठायें । प्रबन्धका भार दूसरोंपर छोड़ देना चाहिए 
क्योंकि अपने ऊपर भार रखनेसे उसको चिन्ता बनी रहती है और कथामें तन्मयता नहीं हो 
पाती । जो लोग हरिकथा भौर अच्युतकीतंनसे दूर हैं उनको कथा-श्रवणके लिए जरूर बुलाना 
चाहिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो-- 


स्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ | ६.६ 


व्यासजीने महाभारतकी रचना ही इसलिए की कि उसके द्वारा सबको बोध हो 'जाये । पर 
महाभारतको समझना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें लौकिकी वार्ता बहुत अधिक है। यह 
भागवती वार्ता इसीलिए बनायी गयी कि जो पतित हैं, पापी हैं, अनधिकारी हैं, वे भी इसके द्वारा 
अपना परम कल्याण प्राप्त करें। 
अब लोगोंके पास निमन्त्रण-पत्र कैसा भेजना चाहिए, यह्‌ बताते हुए कहते हैं-- 
सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः । ८.८ 


उसमें यह लिखना चाहिए. किं यहाँ समाज होनेवाला है। उसमें अपूर्वेरसरूपा कथा होगी। 
आप भागवतरसःपीयूष पानके रसलम्पट हैं। इसलिए प्रेमपूवंक अवश्य आइये । यदि अधिक 
अवकाश न हो तो एक दिनके लिए आइये । लेकिन आइये अवस्य, क्योंकि इस कथामें एक क्षण 
भी दुलंभ है-- क्षणोज्लेव सुदुलंभ: । ' (६.१०) सबको विनयसे बुलाना चाहिए । जो आयें उत्तके 


लिए ठहरनेका स्थान देना चाहिए। 

कथा ती्थमें सुतो, घरमें सुनो या वसमें सुनो, जहाँ अधिकसे-अधिक खुली जगह हो, वहाँ 
कथास्थल बनाना चाहिए । उस स्थानपर या उसके आस-पास कूड़ा-कचरा हो तो उसको साफ कर 
देना चाहिए और उसका शोधन, मार्जन, लेपत्त, मण्डत करना चाहिए । पाँच दिन पेसे ही उस 
स्थानकी बिल्कुल सफाई हो जाची चाहिए । ऊँचा मण्डप बनाता चाहिए, उसमें केलेके खम्मे लगा 
देते चाहिए और फछ, पुष्प दलोंसे सज्जित करके उसको sid देना चाहिए । चारों 
ओर ध्वजा उड़ाती चाहिए, उसके लिए घ खर्च करना चाहिए, उसमें सात लोक ला चाहिए। 
ब्राह्मण विरक्तोंकी अच्छी तरह समझा-समझाकर लाता चाहिए । यदि कोई आनेमें आनाकानी करे 
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तो उतो आग्रहपूर्वक लानो चाहिए | उतको सबके आगे आसन देना चाहिए। वक्ताके लिए 
भी दिव्य आसन होता चाहिए | यदि वक्ता उदड्मुख-उत्तरमुख हो तो श्रोताको प्राइमुख--पूर्व 
मुख होना चाहिए ओर तछा मख हो तो ताको उत्तरमुख होना चाहिए अथवा वक्ता-श्रोता 
दोका सल यो ओर होना चाहिए । 

द, कार और अधिकारके अनुसार हो सब व्यवस्था करनी चाहिए । किसी बातके लिए 
आग्रह नहीं करना चाहिए । 'बुद्धे फळ अनाग्रहः-यदि किसीको वुद्धि प्राप्त है तो उसे जिह 
नहीं होना चाहिए। 
अब वक्ताके सम्बन्ध कहते हैं कि जो विरक्त-वेष्णव ब्राह्मण और वेदशास्त्रादिका यथाधं 
जातं जिसमें हो, उसे हो सागवतकों कया सुनानी चाहिए। “हृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्मोऽति- 
तिस्य (६.३०) वक्ताको बोल-बोचमें रृष्टान्त भी देना चाहिए । यदि आवश्यकता पड़े तो कथाके 
विषयको समझानेके लिए आगवतके बाहरको बात भी बोलनी चाहिए । बक्ताको घोर होना चाहिए, 
जत्वबाज़ नहीं होना चाहिए, गम्भीर होना चाहिए ओर अतिनिससृह होना चाहिए; वक्ता ऐसा होना 
चाहिए, लो भागवतकी कया बेचकर उससे कमाई न करना चाहता हो। जो अनेक धर्मविश्रान्त 
हों पह पता ही न हो कि किस धके अनुयायी हैं, स्त्रीमकत हों, पाखष्डी हों, वे यदि पण्डित हों 
'तब भी उतको वक्ताके त्रासतपर नहीं बेठाता चाहिए, अन्यथा वे कुछ-का-कुछ बोलने कग जायेंगे 
बक्तोके पास सहायताके लिए एक और व्यक्ति होना चाहिए, जो पण्डित हो, संशच्छेतता हो और 
समे को्गोंको समझानेका सामथ्यं हो--'पण्डितः सं्यइच्छे्ा लोकबोधनतत्परः ।' (६.२२) 
|एक दिन पहके क्षर कसबा लेला चाहिए । अरूणोदयके समय शौच-स्तान आदि नित्यकर्मोते 
होकर सल्ध्यावन्दनादि सम्पन्न करना चाहिए | किन्तु काके दिनोंमें सन्ध्यावन्दनादि संक्ेपमें 
इन नित्यकर्मोको तो हमेशा ही विस्तारसे कर सकते हैं। कया प्रारम्भसे 
हं पूजा कर छेनी चाहिए, तर्पण कर छेना चाहिए, सर्व भ्रायद्चित कर लेना चाहिए, 
'बताना| चाहिए | भगबावुको स्थापना करनी चाहिए और अ्रीकृष्णको पूजा करनी 

/ जमस्कार और स्तुति करनी चाहिए 


, मके मोहने पौन पकड़ लिये हैं। है कराने! मुझे बचा 


। चूप; दौप, श्रीक आदि अपि करे नमस्कार 


पक्ष कृष्ण हैं कि हम आपको काने सुन 
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सकते हैं । त्वचासे सटा सकते है, आँखसे देख सकते हैं, नाकसे सूँध सकते हैं. ओर वाक्से आपका 
उच्चारण कर सकते हैं । हमें अक्षम्‌ प्रति--प्रत्येक अक्षके द्वारा आपका दर्शन हो सकता है। 
हमने आपको ही भगवाच्के रूपमें स्वीकार किया है। आप हमारा मनोरथ पूरा करें और यह 
कथासत्र निविघ्न पूर्ण हो जाय । 

इसके बाद वक्ताको पूजा करे, उसको क्स्त्राभूषणोंसे आभूषित करे और उससे यह्‌ 
प्राथंता करे 

शुकरूप प्रबोधज्ञ सवंशास्त्रविारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥ ६.३३ 

हे शुकरूप वक्ता महोदय, आप प्रबोवज्ञ हैं, समझानेकी कलामें निपुण हैं । सब शारत्रोसे 
इसकी संगति लगा सकते हैं-समझा सकते हैं। आप इस कथाको प्रकाशित करके मेरे अज्ञानको 
मिटाइये । 

वक्ताके अतिरिक्त पाँच ऐसे ब्राह्मणोंका वरण करना चाहिए, जो कथामें विघ्तका निवारण 
करनेके लिए द्वादशाक्षर मनत्रक्रा जप करें। उनके अतिरिक्त जो ब्राह्मण, वेष्णव, कीतंनकारी 
उपस्थित हों, उन सबको नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे आज्ञा लेकर अपने 
आसतपर बैठना चाहिए । श्रवणके समय लोकचिन्ता, धनचिन्ता, वित्तचिन्ता, गृहचिन्ता, पुत्रचित्ता 
आदि छोड़कर केवल कथामें अपना चित्त लगाना चाहिए । बुद्धिको शुद्ध रखना चाहिए, तभी उत्तम 
फलकी प्राप्ति होती है | 

कथा सूर्योदयसे लेकर तीन पहरतक होनी चाहिए। मध्याह्में दो घटिकाका विराम 
करना चाहिए और मल-मूत्रपर विजय प्राप्त करनेके लिए हल्का भोजन करना चाहिए-'लघ्वाहार: 
सुखावहः ।' (६.४०) क्या खायें, क्या न खायेंइसका विचार करते समय यह देखना चाहिए कि जो 
हम खाना चाहते हैं, वह भगवानुके सामने रखने लायक है कि नहीं ? भोग लगाने लायक है कि 
नहीं ? देवताओंको देने लायक है कि नहीं ? जो भोजन यजमें कास आने लायक है, वह हविष्य हैं।। 

यदि शक्ति हो तो एक ही बार भोजन करना चाहिए चाहें तो सातों दिन उपवास कर्‌ 
सकते हैं घोदूष पीकर अथवा फलाहार करके रह सकते हैं। यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि 
मे तके दिन नहीं, कथाश्रवणके दित हैं। जिससे अरणम बाधा ती तती ता दा 
नोर जिससे अवणमें सहायता मिलती ही वह करता चाहिए। क्योंकि यहाँ मुल्य अवण ही है। 
ब्रत-उपवास तो दमे भी अकैलेमें भ, जब चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन कथा-अच् 2380 
नहीं मिलेगा । इसलिए यदि मोजन कथामें सहायक हो तो एक या दो बार खा लेना चाहिए। यदि 
कथामें विघ्न पड़ता हो तो उपवास नहीं करना चाहिए। 
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अब यह बताते हैं कि भागवत सुननेके लिए विषणु-दोक्षा आवश्यक है । गायत्रीके प्रतिपाद्य 
देवता विष्णु हैं । उको आगे करके फिर सबको सुना सकते हैं । कथा-श्रवणके दिनोंमे ब्रह्मचयंका 
पालन करना चाहिए, नीचे सोना चाहिए पत्तोंपर खाना चाहिए। द्विदल, मध, तैल गरिष्ठान्न 
आवदुष्ट, पर्युषित भोजन नहीं करना चाहिए। जला हुआ अन्न, मसूरिका, निष्पाव आमिष भी 
कथाब्रतीको नहीं खाना चाहिए । पलाण्डु, लहसुन, हींग, मूलक, गृंजन, नालिकामूल, कमलगट़ा 
और कुष्माण्ड ( काशीफल ) आदिका भोजन भी कथाब्रतीको नहीं करना चाहिए ।--'लशुनं 
गूनं चेव पलाण्डुं कवकानि च ।' जिसको दो बार पकाना पड़े--जैसे इडली, डोसा आदि पूतका 
अन्न, नमक, मांस, वकरीका दूध, कुएंका पात्ती--ये सब काममें नहीं लेना चाहिए। 


लेकिन यह सब तो बाह्रकी चोजें हैं, भीतर अन्त:करणमें जो काम-क्रोध-मद-मान-मत्सरः 
लोभ-दम्भ-मोह-द्ेष भादि हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए । वेद, वेष्णब, ब्राह्मण, गुरु, गोव्रती, 
स्त्री, राजा ओर महापुरुष- इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, 
ब्रात्य, ब्राह्मणद्रोही, वेदबाह्य -इसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए श्रोताके 
पास समय ही कहाँ है ? सत्य, शौच, दया, मोन, आजव, विनय--मह सब धारण करना चाहिए। 
अपने मनको उदार रखना चाहिए । कोई द्ररिद्र हो, क्षयो हो, रोगी हो, निर्भाग्य हो, पापी हो, 
अनपत्य हो अथवा मोक्षकी कामना करनेवाल्ा हो तो उसको यह कथा सुननी चाहिए । जिसके 
बच्चे न होते हों, रजोधमं न होता हो या बच्चे होकर मर जाते हों, गर्भ गिर जाता हो उस स्त्रीको 
भी यह कथा सुननी चाहिए क्योंकि इससे बड़ा भारी पुण्य मिलता है। कथाका उद्यापन भी 
जस्माष्टमी ब्रतके समान बड़े प्रेमसे करना चाहिए । जिन भक्तोंके पास कुछ नहीं है. उनके लिए 
उद्यापचको कोई आग्रह नहीं है--'अकिचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः' (६.५५) क्योंकि वे निष्काम 
वैष्णव होतेके कारण “शरवणेमैव पूतास्ते’ (६.५५) श्रवणसे ही पवित्र हो जाते हैं। 


इसके बाद पुस्तक ओर वक्तोकी पूजा करनी चाहिए । सब श्रोताओंको प्रसाद और तुलसी" 

` दूर देना चाहिए । मृदङ्ग बजाकर ललित कीत करना चाहिए--जय हो, जय हो, तमो नमः तथा 

'सद्भ्वनि,करनी चाहिए । ब्राह्मण, याचक सबको घन-अन्न देता चाहिए । यदि श्रोता विरक्त हो 

` तो अन्तिम दिन भीताका पाठ कर लेना चाहिए । गृहस्थ हो तो होम करना चाहिए । उस होममें 

दशसस्कत्घके त्येक स्लोकसे| आहुति देनी चाहिए अथवा पायस, मधु, घी ( सिः ) आदिसे आहुति 

वा ग्ायन्नीममन्त्रसे आहुति देनी चाहिए । होम त्त कर सकते हों तो होमको वस्तुएँ 

हिए भौर विष्णुसहल्तामका पाठ कर लेला चाहिए, क्योंकि. इससे सम्पूणं 
'न्यू्ाधिकताका द्रोष निवुत्त हो जाता है। 
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देखो, ये जो साधन हैं, इनको तो कलियुग हो छूड़ा देता है, माया-मोह हो छड़ा देते हैं। 
फिर यदि कोई आचार या उपदेशक आकर साधन छुडा दें तो क्या बढ़ी बात कर गये ? असलमें 
जीवात्माको परमात्माके हाय जोड़नेंके छिए मगबावका नाम ही एक कड़ी है। यदि हम नाम कें 
रहेंगे तो आज नहीं कल, हमारी आत्मा परमात्माके साव जुड़ जायेगी। इसमें सब सफल हों 
जाता है, यकि इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। 


अन्ते बहुत अधिक ब्राह्मण-मोजन करानेको आवश्यकता नहीं है। बारह ब्राह्मणोंको 
भोजन करानेसे भी काम चल सकता है। अपने पास घन हो तो गाय और सुबर्ण आदिका दान 
करना चाहिए। तीन पल सोनेका सिंहासन वनवाकर उसपर हायसे छहिताक्षरोंमें लिखित पुस्तककी 
स्थापना करनी चाहिए और उसको पूजा करके ब्राह्मणको दान कर देना चाहिए । इससे सब पाप 
दूर हो जाते हैं और यह पुराण-अबण सफल होता है। लोग यह न समझ लें कि भागवत्से केवल 
मोक्ष-ही-मोक्ष मिलता है। मोक्ष चाहनेवाल़े तो बहुत थोड़े होते हैं। अतः यदि मोक्षके लिए ही 
भागवत हाता हो तो कोई भागवत सुनेगा ही नहीं या बहुत थोड़े ोग तुनेंगे। असें भागवत 
बुननसे धमं होता है, ामताकी पि होती है, षन मिलता है और फिर मोक्ष भी मिलता है। यह्‌ 
जतुंगका साधन है, चारों पुहा इससे सिद्ध होते हैं--पन चाहिए तो घन छो, भोग चाहिए तो 
भोग लो, धर्म चाहिए तो धमं हो-- सर्वपापहरो पुष्यं मिमित ॥ (६.७०) 
सूतजी कहते है कि योनी, एस प्रकार बब समारे तारीक श्रीमद्धापवतकी। 
सप्ताह-कथाका सण करा दिया तब आत जेरा और भकिी पट ह गवी । वे तीनों तरण हो 
गये और सबको अपनी ओर माकृफित करने को इसका अं यह है कि जितने मो शोता थे, 
सबके मनमें यह सि पदा हो गय कि उतको औ मि मिले, शान मिलें ओर बरार मिले तथा 
थे भी इसी तरह भागवत से| 
काय हो गये, उनके रीर समब हो गया और वे परमानत्दमें भण होकर 
लि] रत हा बहू एह किया जापने। जन हमको सब्पापापहारी परमात्मा 
श्री हेलो प्राप्ति हो गयो। आ में मान गया दिम मिलने मं ह उनमें सबसे सेठ 
घम श्रवण ही है। अवणके बिना भछि नहीं, ज्ञान तहौं। इसलिए अनण करना चाहिंए। 
ल्द हो है और मरि इ ै। सा भरि है ओर शो 
मल्य निमिः (हए सह आना सापन है न्क 
जस्र त 
एली लार कह ही रे सलम 
तो कहे है ग थो, आलाने त फन 


महाराज वहाँ पहुँच गये। 


का भागवत-दशेन : १ : 


शुकदेबजीका दशन करते ही लोगोंके हृदयोंमें ज्ञान-समुद्र लह्राने लगा और सब लोग उस तेजस्वी 
महापुरुषके सम्मातमें उठकर खड़े हो गये। श्रीशुकदेवजी महाराज जीवन्मुक्त महात्मा होते हुए भी 
श्रीमद्भागवतका पाठ करते रहते हैं। उनका दशन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनको ऊँचे 
आसतपर बेठाया गया और फिर देवषि नारदने उनका प्रीतिपूवंक पूजन किया । जब श्रीशुकदेवजी 
महाराज सुखपूवंक बेठ गये तब बोले 


निगमकल्पतरोगंलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोरसिका भुवि भावुकाः॥ ६.८० 


रसिको और भावुको, वेद कल्पवृक्ष हैं, कल्पतरु हैं, अज्ञात-ज्ञापक हैं। निगम शब्दका अर्थ 
है लिगमायते |” जिस अज्ञात वस्तुको हम इन्द्रिय, मन, बुद्धि और समाधिसे नहीं जानते, साक्षी, 
भास्यछ्पसे भी जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, जो आभासभास्य भी नहीं-साक्षीभास्य भी नहीं, 
उस वस्तुका ज्ञान करानेवाला निगभ कल्पवृक्ष ही है। यह निगमरूपी कल्पवृक्ष ऐसा है कि किसीने 
इससे देत माँगा तो द्वेत दे दिया, किसीने अद्गेत्त माँगा तो अद्वैत दे दिया और किसीने द्वेताद्वैत 
माँगा तो द्वताद्वेत दे दिया। इससे तो जो माँगो बह्‌ ले लो | जब हमारे महात्माओंने कहा कि नहीं, 


नहीं, हम तो माँगकर नहीं लेंगे, जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी वस्तु हो वह हमें स्वयं ही दे दो । 


निगम-कल्पतरुने महात्माओसे कहा कि अच्छा तुम भी ले लो--गलितं फलम्‌ ।' गलितं 
फलमूका अथे है कि वह किसीका तोड़ा हुआ नहीं है। वेसा नहीं है, जैसा आमके पेड़पर लोग ढेला 
फेंककर या चढ़कर, इसकी डाळ हिलाकर फल गिरा लेते हैं, या तोड़ लेते हैं। यह गलित फल 
हमारी चासनाके अनुसार प्राप्त नहों, वेदका स्वारसिक फल है। जो वेदका सार-सवंस्व है, वह 
अपने आप भागवतके रूपमें प्रकट हुआ है । यह्‌ साधनात्मक नहीं फलात्मक है। सब साधनोंका 
जो फल है वह भी इसमें त्याज्य नहीं है । लेकिन यह कुछ विशेष रसम्‌--रसस्वरूप है । यह केवल 
फ होता तो इसमें गुठली, छिलका आदि जो त्याज्य हैं, उन्हें अलग करना पड़ता और केवल रस 
= गिएनेपर, बिखर जाता । किन्तु यह फल भी है, रस भी है। इसमें कुछ त्याज्य 
न “न बिखरनेवाली चीज भी नहीं, फिर इसपर मुहर लग गरी है श्रोशुकदेवजी 
' शुकजीके श्रीमुखके अमृत-्रवसे संयुत है। इसलिए--'पिबत भागवतं 
शमो, पीओ “रसमालय' भागवतको पीओ | 


भागवतम्‌ भागवत शब्दका यह अथं है कि भगवान्‌ नारायणने 
किया है। इसलिए यह भागवत है, यह रस है, इसको पीओ, 


TITY Piet 


आहाल्म : ६: हे 


कि कब तक पीं महाराज ? 'आल्यं'--पीते-पीते जब तक बेहोश होकर. गिर न जाओ तब- 
तक पीओ । डुनियामें बहती ऐसी चोजें होती हैं, जिनको पीकर लोग बेहोस हो जाते हैं। लेकिन 
इनमें क्या रखा है, जरा इसको पीकर तो वेहोशी बुछाओो, फिर देखो कितना आनत्द आता है। 
तेकिन बेहोश होकर तो फिर होमे आजावेंगे। नहीं, रहीं, 'आल्यं-रुपप्यन्तम' तकतक पीओ, 
जवतक मर नजाओ। 'आल्यमुका अर्थ है आयम अयात्‌ यृत्यु-रवतम्‌। क्या मस्‍नलेके बाद 
फिर जन्म नहीं हो जायेगा? नहीं, जक्तक अय नहो जाये तब तक पीसो । लेकिन यके 
बाद तो फिर सृष्टि हो जाती है! नहीं आल्यम्‌'-जबतक आत्यन्तिक परश न हो जाये 
तकतक पीओ । 
देखो, यह 'रसमालयम्‌' है । जितनी भी रसआपक सामप्रियाँ है, रसकी जो 'मा' है, प्रमा 
है, उसका यह आलय है। रसकी पाप अनुभूति इसीमें होती है। “हो रिका भुवि भावुकाः' 
आपमें जो इसी जीवनमे रस लेनेवाले हैं वे सिक हैं और जो परो रस लेगेवाले हैं वे भावुक 
हैं। आप दोनों आओ, आओ । इसी घरतीपर यह रस छो । यह मरने बाद मिसनेवाली अमोंगलिक 
वस्तु नहीं है, परम मंगलमयी वस्तु है। इसके वाद ओीशुकदेवजी महाराज कहते हैं 
ध पोनशितकतबोऽ्र परमो निर्मत्सराणां सतां 
चेदयं वास्तवमत्र यस्तु शिबदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
ओमड्भागवते महापुनिकते कि वा परंरीसवरः 
सद्यो हृ्बर्यतेऽत्र कृतिभिः शुधूष॒भिस्तत्कणात्‌ ॥ ६.८९ 
देखो, इसमें धमका वर्णन है। परन्तु छोग मके साप कपट जोड़ देते हैं। पौध आनेकी 
कूलमाला हनुमातूजीको चहायेंगे और बे कि हमको पाँच हजार रुपये दे दो। यह जो धमम 
कामना है, धके लिए थोड़ा-सा खर्च करके उससे अधिक फायदा उठनेवाला थो. कपट है, बह 
धमकी पविजताको नष्ट कर देता है। बद्र भ परम है, परन्तु वह तततः है 
जात्‌ मेतवरहित है। सीध स्मन कहा कि यहाँ उपसे अपहे अर हो जाता है 
रोक्षासिसन्धिरि निरताः । तसें यह कि तुम इस र्म ऐवा पालन करों कि भवाव कह 
चाहिए। 
उल ब क महाराज, मैं आपकी सेवा कहेंगा। जब पूछा गया कि कया 
एक सेवक आया ओर बोला कि महाराज, 
तलो, तो मल कि महाराज वगलाए नहीं. निए मै से ही सेवा कख्या। बर वह 
आश्मममें ऐसे अतेक सेवक हैं जो भिक्षा मकर: खाते हैं ओर दिन 
श था शहद मकरे है। कभी करी उतो भा 
भर काम करते हैं। दे वेतीसन्‍्वाछीस बरे भिषा गे 


न 


मे भागवत-दर्शन : १ ; 
:w: 


मिलता है तो मेहनत-मजदूरी करके कुछ पंसा कमा लेते हैं और उसको इकट्ठा करके दे भी जाते 
हैं। इस प्रकार अपना अंश पूरा करते हैं। जब कहा जाता है कि सेवा छोड़कर जाओगे तव कुछ 
पेन्शन लोगे, तो बोलते हैं कि--राम-राम, हमको पेन्शन चाहिए ? 
तो जो लोग छोकमें सुख चाहते हैं वे तनख्वाह चाहते हैं और जो परलोकमें सुख चाहते हैं वे 
पेन्शन! चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा प्रेम है कि न तो मुक्ति चाहिए और न वेतन चाहिए-- 
क्योंकि वह प्रेम 'प्रोज्मित-केतव:” है । इसमें बेइमानी बिल्कुल नहीं है, मनोरथ बिल्कुल नहीं, कपट 
बिल्कुछ नहीं है। इसीको परम-धमं कहते हैं-'अत्र परमो धर्मः? यह धमं नहीं, परम धर्म है। 
याज्ञवल्वयने प्रम धमंका वर्णन किया है, भागवतमें परम धर्मकी चर्चा वारम्बार आयेगी । 
काशीमें एक पण्डितजी महाराज जब भागवतकी कथा कहते थे, तव परम धर्मका अर्थ ऐसे 
करते थे नास्ति त्रपा येषां ते अत्रपाः = दिगम्बराः अवधूताः । ते रमन्ति अस्मिन्‌ इति अत्रपरमः' 
अर्थात्‌ बड़े बड़े दिगम्बर अवधूत लज्जा छोड़कर निरावरण विचरण करते हैं, बे भी इसमें रम जाते 
हैं । जो शुद्धान्तःकरण निमंत्सर सत्पुरुष हैं उनके लिए इसमें 'वेद्यः अर्थात्‌ वास्तविक वस्तुका वर्णन 
है। अत्रेव साक्षात्‌’ 'अपरोक्षं यद्‌ वस्तु-अर्थात्‌ जो वस्तु यहीं साक्षात्‌ अपरोक्ष प्राप्त हो जाती है। 
“वास्तवं वस्तु’ कहनेका अभिप्राय है 'भावनात्मकं न; यद्‌ भावनात्मकं न भवति तद्‌ वास्तवं वस्तु 
भवति परमां भर्वात'। यहाँ उस वस्तुका वर्णन है जिससे समस्त अनर्थोकी निवृत्ति और 
(ापतनयोत्मूलन' होकर 'शिवद” परमानन्दकी प्राप्ति होती है। दुःख निवृत्ति तो नैयायिक एवं 
वेशेषिक सम्मत मोक्षमें भी हो जाती है। जैन-बौद्ध-सम्मत मुक्तिमें भी दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति 
हो जाती है । परन्तु यहाँ जो सम्पूर्णं अनर्थोंकी निवृत्ति होकर शिवकी, परमानन्दकी प्राप्ति है, वही 
विशेष है। 


इस प्रकार यहाँ यह बताया कि इसके कर्ता पवित्र हैं, धर्मका स्वरूप विलक्षण है, अधिकारी 
विरक्षण हैं, इसमें वणित वस्तु विक्षण है, इसका प्रयोजन इसके निर्माता हैं--'कि वा परेरीश्वरः 
सद्यो हूयवरध्यते ।' 


अन्न महाप्रुतिः नारायणः और कि वा, किं परे साधन: शास्त््वा ईश्वरः सद्यो हृदि 
अवशुष्यते ? त अवरुध्यते! । क्या दुनियामें कोई ऐसा शास्त्र है, कोई ऐसा साधन है कि भगवानु 
तलाछ हृदये आकर बंड जाय ? बोले-नहीं, नहीं, अत्र तु कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्‌ 
आ परे आज श्रीमड्भागवत॒का श्रवण करो, तुम्हारे हृदयमें इश्वरावरोध वैसे ही हो जायगा 
श्र स हो, प्यारका बनदी हो। जसे यशोदा मयान भगवानको ऊखळूमे बाँध लिया, वैसे ही 
तुर्हारे हृदयमें ईश्वर बेघ जायेगा । यह्‌ कोई फलश्रुति नहीं है। जिसके मनमें भगवत्कथाके रसके 


२५१५ 
लालसा होगी, उसकी लालसाके गर्भमें--इल्‍्डाके गर्भमें आकर भगवान्‌ बेठ जायेंगा। 
आपको पानी पीनेकी इच्छा होती है तो भते पानीकी याद आती हैं कि नहीं? खीकी इच्छा होतीः 
है तो मतें खी होती है कि तहों ? खेकित पानो जड़ है, बह चाहने साजसे स्वयं नहीं आयेगा, 
उसका एक आभास आयेगा। ईश्वर पानीकी तरह जड़ नहीं और खीही तरह दूर नहीं। जब 
ईश्वर -पराप्तिकी इच्छा होती है, तब उसकी उपाधिसे अवच्िन्न परमात्मा उस इच्छां प्रकट हो 
जाता है और तबतक अवरुद्ध रहता है, जबतक इन्छा बनी रहतो है। इसलिए वरको अपने 
हृदयमें सबंदाके लिए तत्कषण अवण कर लो । तत्लगका अब है कि इसमें कालका देरी नहीं है, 
देशत दूरी नहीं है और ईश्वरको महसे अन्य वस्तुके रूपमे नहीं बुराना है। तत्णातु-अन्‍्य 
इच्छानिवृत्तिपूवंक भगवद्‌ न्दे उदय माजे ही अथवा अस्य इच्छानिकतंक भगवत्माततिकी 
इच्छाके उदय-मातरसे ही हृदयमें ईश्वर अवरुद्ध हो जाता है। 

यह श्रोमद्भागवत पुराणों तिलक है, वैष्णवोंका परम धन है और इसमें परमहंसोंका प्रिय 
एक अमर ज्ञानका ही गाल किया गया है-'यह्सितृ पारमहंस्‍्यमेकमसले नं पर गीयते'। हंस 
उसको कहते हैं, जिसमें गिवेक शान हो और जो नीरओरको अण्गअलग कर दे। विवेक न्यक 
अर्थ होत। है दो चीजों को अछग अलग करना । "बिचि भवे, विवेचन विवेक? । ञान वहीं 
है, जिसमें दो-दो त रहें, एक अद्वितीय परमात्मा ही रहे। जहाँ तका बाध होकर पत्यक 
चैतस्पाभिन्न ब्रह्मतत्व ही रहता है, उसका नाम पारमहंस ज्ञान है। इसी पारमहंस्य शातका 
श्रीमद्भावतमें वर्णन है-+ 

य ज्ञानविरागलक्तिसहित नेप्कम्पेमाविष्कृतस्‌। 
तू्रपठत्‌ विचारगपरों भक्त्या चेतरः ॥६:८२ 

इसमें शात-बैराग्प और भरिता विरोध नहीं, नैष्क्यं हका “आविष्कार! है। इसके - 
अवण, पठन और विचारणसे मलुष्यको मुक्ति आहि होती है। स्वर, सत्य; काश, बेह 
रस नहीं है। इसलिए भास्वरो, इस रसका पाल करो; एक कके लिए भी इसका परिया 
मत करो। 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजी महाराज औम्धागवतमाहाल्यका वर्णन कर ही रहे ये कि उसी 
समय सभामें भगवान प्रकट हो गये 

बये सति बादरापणे मेसं हरिराबिरासौदू । ६-६ 

वाके सप प्रहमद; बफ, उड, अबत आदि भी थे। नारदने उन सबकी पूजा की । 

भाद िहासतपर बिरामात हुए । के साथ शकली लब जल रिसुस 
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ब्रह्माजीके साथ सरस्वती नहीं आयीं । बात यह है कि भवानी तो शंकरजीके बिना कहीं जातीं नहीं, 
लेकिन सरस्वती तो ब्रह्माजीको छोड़कर भी यत्र-तत्र चली जाती हैं। यहाँ भी श्रीमञद्घागवतकी 
कथा प्रारम्भ होते ही ब्रह्माजीको साथ लिये बिना ही सरस्वती चली आयी थीं । क्योंकि वे तो 
वारख्या हैं, वारूपाके बिता तो कोई काम ही नहीं चलता । इसलिए ब्रह्माजी बादमें अकेले आये । 


अब कीर्तन प्रारम्भ हुआ। आप उसका दर्शन कीजिये--प्रह्नाद तबला बजा रहे हैं, उद्धवजी 
झाँझ बजा रहे हैं, देवषि नारद वीण। बजा रहे हैं, अर्जुन राग आलाप रहे हैं, इद्र मृदङ्ग बजा: रहे 
हैं, सतत्कुमार जय-जय कर रहे हैं, व्यासनन्दन शुकदेवजी महाराज भावका निर्देश कर रहे हैं और 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नटके समान नृत्य कर रहे हैं। 


इस अलौकिक कीत॑नको देखकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोछे--मेरे प्यारे भक्तों, 
जो चाहो वर माँग छो । मैं इस कथा-कीतंनसे बहुत प्रसन्न हूँ । 


भग्रवान॒की वाणी सुनकर सबका हृदय प्रेमसे गद्गद हो गया। भक्तोंने कहा कि महाराज, 
हमा आपसे यही वरदान माँगते है. कि जहाँ-जहाँ श्रीमज्भागवतकी कथा हो, वहाँ-वहाँ आप 
जरूर पघारे । 


भगवापने कहा कि ऐसा ही होगा। जहाँ-जहाँ भागवतकी कथा होगी, वहाँ-वहाँ मैं अवश्य 
आऊंगा । यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गयेः। नारदने भगवानुके चरणोंमें तथा अन्य सबके 
चरणोमें भी प्रणाम किया । सब छोग कथामृतका पान करके चले गये। 


i भगवान्‌ तो श्रीमद्भभागवतमें रहते ही हैं, श्रीशुकदेवजी महाराजकी आज्ञासे भक्तिज्ञान- 
र भी इसीमें बेठगयें। इसलिए भागवतका सेवन करनेसे श्रोता और वक्ता दोनोंके चित्तमें 
अगवाचुका अवतरण होता है। जो योग दारिद्रध:दुःखके ज्वरसे दगध हैं, माया-पिशाचीके रौंदे हुए 


Nd ड्बते-उतराते रहते हैँ, उनके परम कल्याणके लिए श्रीमद्भागवत गर्जना 
करता है। 


शीजिकाजीने पूछा कि सूतजी, इस श्रीमद्भागवतको श्रीशुकदेवजी तथा गोकणंने अपने- 
| सुनाया, आप कृपा करके बताइये ? यद्यपि यह भागवतरस न तो समय सापेक्ष 
सापेक्ष है, ज वस्तु सापेक्ष है और न व्यक्ति सापेक्ष है क्योंकि यह तो निरपेक्ष स्वतन्त्र रस 

जेसे न bs आविर्भाव-लीछाका वर्णन करते हैं, वंसे ही इसके लीछाका वर्णन है। 
क ह १) से लेकर 'त॑ नमामि हारि परम्‌' (१२, १३.२३) पर्यन्त सनातन शास्र 
इस ` नहीं, स्मर्ता हैं। जैसे वेदकी यापूर्वी होती है. वैसे ही इसमें 
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जवकी आतूर है। वह आलप ककस निक एक रोसो होती है। किर भो हम छोग 
आपके श्रीमुखसे इस समनं श्रवण करना चाहते हैं। 
सूतजी कहते हैं, शौनकजो, भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वघामगमनके तीस बरस बाद भाटरमासकें 
पक्षक नवमो तिथिसे श्रीशुकदेदजीने यह कया प्रारम्भ की वी । उसके दो सौ वर्षो बाद षाठ 
मासमे नवमी लिविसे ही गोकर्णनेकयाकी । उसके बाद तीस वर्ष और बीत जानेपर कातिक मासमे 
सनलुमारोने कथा सुनायी । भागवत-कया रुम्पू्ण भवरोगोका नाश करनेवाी है। श्रीमड्भागवत- 
लाका प्रिय है, सकलकल्मपोंका नाशक है, मुक्तिका कारण है और भलि सति करने- 
बाला है। आप आदरसे इसका सेवन कौजिये। अपनी भाईके लिए इसके अतिरिक्त और डुछ 
दलेको जरूरत नहीं। जब यमदूत यमपुरसे हाथमे फना लेकर चलते हैं, तब यमराज उन्हें 
जुराकर कहते हैं--जो भागवत काम, भगवातुकी कयम भल हो उसका मै स्वमी नहीं। मैं तो 
जो भगवानूसे विमु हं, उहा स्वमी हूँ । 
असारे संसारे विषपवियभ्गाकुलधियः 
जणाधं क्षेमार्थ पिबत शुकगायतुुधाम्‌। 
किमथ व्यर्थ भो जत कुपने कुत्तितपये 
परीक्षितसाक्षी पच्छुवणगतमुक्त्युक्तिकपने ॥ ६.१०५० 
यह संसार असार है, विषमविषके संगसे लोगोंकी बुडि यू हों गयी है। यदि आप अपना 
कह्याण चाहते हैं तो आधे क्षणके लिए इस भागवतायूतका पान कीजिये | उस कार मत आइये, 
जहाँ बुरी-बातं सुननेको मिलती हैं। इसके अ शाते ही युति रि होती है। परित इसके 
साक्षी हैं। धुकदेवजी महाराने प्राह सि होकर यह कया कही है। जिसके बक्से इसका 
सम्बन्ध होता है, वह बैकमा प्रभु हो जाता है। 
मैने परमगुझा स्वस्तिदा्तसिड शाल ञ्ज देखकर आपको यह बात सुनायी है। बम 
पसे निम कोई बल्ह इसके बारह रच समूल मालव शा Ss 
इनका सार-सार पीजिये। जो भिदे इसका निपुण करता हैं और नो थूक 
सामने इसका कथन करता है, उत दोतोको सस वि अहे फलस परणातनली 
पि होती है। सच पूछो तो सत्पका आश्रय ग्रहण | ङरेपर संसारं कुछ भी असाध्य नहीं । यदि 
अमद्भागवतका बारिया जाये तो बडु म ह सकता है। 
जीड़ष्मा्पगमस्दु 


७) कक 


है प्रथम स्कन्ध 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह!न्ति यत्सूरयः । 
de । तेजोवारिमृदां . यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
E ` ` धास्ता स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ १॥ 
a  शीमद्भागवतका यह मंगलाचरण वस्तुनिर्देशात्मक है। इसमें वैदिकल और सत्यत्तका 
 _ प्रतिपादन इतने कौशलसे किया गया है कि उनके समन्वयको देखकर आश्चय होता है । 'धीमहि' 
जयोग करके तो वेदिकत्व सूचित कर दिया गया है--'भर्गों देवस्य चीमहि? ( प्रसिद्ध गायत्री 
h पाद )। इसमें भी एक वेदका पक्षपात नहीं, एक शाखाका पक्षपात नहीं, क्योंकि 
सी वेदों प्रयुक्त है, उसके अन्तिम पदको यहाँ ले छिया गया है। यह सम्प्रदायः 
श छोग ग्रन्थ रचनाकी पद्धति जानते हैं, वे जानते हैं कि “सत्यं परं घीमहि' 
ह ऊष्णं परं धीमहि, विष्णु' परं धीमहि, शम्भु' परं घीमहि, धीशं परं 
र धीमहि! इत्यादि किसी भी उपासना विशेषके, सम्प्रदाथ- 
फत हो सकता था और छन्दमे किसी भी प्रकारका दोष नहीं 
कि “सत्यं पर धीमहि'--हम परमसत्यका ध्यान करते हैं। 
गर सकता कि वह अपने इश्देवताको सत्य नहीं मानता । 
है। 
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नाम, रूप, आकृति जोर आभास इन चासोका अधन, प्रकाशक ओर इन रोमं अतुस्यूत 
जो परमसत्य है, अवावित तततव है उसका हम थूत्ियोंके अनुसार चिन्तन करते हैं। 'धीमहि' में जो 
बहुवचन्‌ है, उसका अवं वक्ता और थ्रोता सभीसे है। ताय यह कि हमलोग जो शमद्भागवतके 
वर्णन, श्रवणमें प्रवृत्त हो रहे हैं, वह सत्यानुचिन्ततके लिए है, तत्त्वानुचिन्तनके लिए. है। यह 
अनुचित सम्प्रदायविज्ेषका, इ्विशेषका नहीं, अनेक अनेक इम जो तिगे सत्य है; उसका 
अवुकिन्तन है। 

“ससे परं धीमहि' का बेदिकत्व देखो । कठोपतिष३ कहता हपुषा परं. कित्‌ सा 
काष्ठा सा परा गति? ( १,३.१३ ) अवात्‌ सबसे परे पुरुष है, उसके परे और कोई नहीं है। तो 
श्रीमद्भागक्तका सत्य जड़ात्मक रुत्य नहीं है, बेतनात्मक सत्य है। सबके अध्यारोप और अपवादके 
याद जो अवशेष है, वह सत्य है। जो प्रू चेतन्याभिन्‍्ल परमस्य है, उसीका हम अनुचित 
करते हैं। 

अब प्रश्न यह है कि इस सत्यकौ पहचात कया है, इसका लक्षण कया है? ललग शब्द 
संस्कृतका है जिसका अ है लखाना । जेसे भगवान्‌ रामचन्द्रको एखानेके छिए लक्ष्मण हैं और हमा 
समझते हैं कि जहाँ छलनलाल हैं वहाँ राम हैं, बसे ही परमात्माके साथ लक्षण बया है ? लक्षण 
दो प्रकारका होता है- एक तटस्य और दूसरा स्वरूप । जैसे कोई कहें कि जो गोरे भाईके साथ हैं 
वे राम हैं तो यह तटस्थ कषण हो गया और यह कहना कि जो श्याम हैं, वे राम हैं, स्वरूप लक्षण 
है। अधयके द्वारा अन्यको कला देता तटस्य छक होता है। तरस्य लक्षणके द्वारा परमात्माको 
छलानेका अप है--लक्यसे अलग रहकर रक्ष्यकों रुख्ाता और स्वरूप रुकाणके द्वारा परमात्माको 
ललातेका तालं है स्वयं स्वरुपके द्वारा स्वरूपकी पहचान कराना । दि दोनों रक्षणोंकों एक साथ 
देखना है तो ऐसे समझो कि “इस पडके दो हाथ ऊपर हँसियाकी तरह चन्द्रमा दौल रहा है। इस 
उत्तमं 'हेसियेकी तरह जो रोशनी है' वह सवस्य रक्षण है और जो डे दो हाथ अपर बताता है 
बहू तटस्य लक्षण है। 

अब आजो तटस्थ लक्षणे दरारा परमात्माकी पहचानपर वित्रार करें। यतो वा इमानि 
भूताति जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत (तैतति” ३१० ३.१) यह घि हवै और 
“मास्य यतः ( १,९२) यह हत दै नहे औमडागजत आए होता है. उ 
हुआ कि श्रीमद्धागबत शुतिसुतानुरूप है । शायतरीमनत्रमें सविता शब्दका अथं स्टिक pub 
उसमें ओ बलमा है? स हाजिज्ञासा' (१.१.१) के बाद | स 

अः ह । कहाँ अधिकारी चाहिए, (त ब शत हर 
व है। वहाँ बहि अधिकार न हों, बय न हो तब भो थोमद्भागवतका अवण किया 
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जा सकता है। जैसे शम-दमादिसाधत-सम्पनत व्यक्ति ही वेदान्त श्रवणका अधिकारी होता है, वैसा 
कोई प्रतिबन्ध श्रीमद्भागवतके श्रवणमें नहीं हैँ। श्रीमद्भागवत सुननेसे शम-दभादिका अधिकार 
थं आजाता है। अधिकारी होकर उपनिषद्‌ सुनो, पर अधिकार प्राप्ति पहले भी और बादमें 
भी श्रीमद्भागवतका श्रवण करो | यह अधिकारी होनेके पूर्वं और उत्तरकाल दोनोंमें चलता है। 
इसलिए यहाँ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'को न देकर सीधे ही दूसरा सूत्र दे दिया गया-- 
'जन्माद्यस्य यतः।' 


अब इसमें एक तीसरी बात देखो । यतः अस्य जन्मादि, अस्य हश्यमानस्य प्रपञ्चस्य’ । 
जिसको हम यह-यह बोछते हैं, उसको कहते हैं अस्य। अस्य जन्मादि, इदं जन्मादिमद्‌ भवति” 
जो यह है उसीका जन्म है, उसीकी स्थिति है, उसीका प्रलय है। यह प्रपञ्चका छक्षण हो गया । 
परन्तु यतः इदं भवति तत्‌ जत्मवन्न भवति, स्थितिमन्न भवति, प्रलयवन्न भवति ।' जिससे इसका 
जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, उस परमात्मामें स्वयंमें न जन्म है न स्थिति है, न प्रलय है । जन्म 
स्थिति और छय्र यह दृश्यका लक्षण है । “इदम्त्व' हश्यका लक्षण है, 'अनिदन्त्व परमात्माका लक्षण 
है और “यतः? भनिवंचनीय' है। कौन है? जो है, सो है। 


अंब दूसरी बात यह उठाते हैं कि जो जगतका मूछ कारण है वह्‌ केवल निमित्त कारण है 
अथवा अभिन्तनिमित्तोपादान कारण है ?, घड़ा बनानेवाछा-कुम्हार जेसा है अथवा माटी और 
मुम्हार दोनों जेसा हैं ? इसपर यह कहते हैं कि हम अभिन्ननिमित्तोपादान कारण खूपसे ही उस 
परमात्माका वर्णन करते हैं। जेसे घड़ेमें मिट्टीका अन्वय है और मिट्टीसे घड़ेका व्यतिरेक है वेसे ही 
परमात्मा है। जिस प्रकार कार्यकारण-भाव होता है, उसी प्रकार इस जगतका परमाहमाके साथ 
कार्यकारण भाव है. र्थात्‌ बननेवाछा भी वही है और बनानेवाला भी वही है, मिट्टी भी वही है, 
कुहार भी वही है। “अथंषु अन्वयात्‌ इतरश्च वह सबमें भरपूर है। मुस्लिम क्लौर ईसाई 
मजहबोमे ईस्वरको केवल दुनिया बनानेवाला माना जाता है। हमारे नैयायिक भी परमात्माको 
केवल सृष्टि निर्माणकर्ता मानते हैं किन्तु श्रीमञ्भागवतमें सृष्टिनिर्माताके रूपमें ही नहीं, स्वयं 
सृष्टि रूपमें मित होनेवाले रूपमें भी परमेश्वरका वर्णन है। क्योंकि उसको प्रयोजनका ज्ञान 
है--अपेष अभिज्ञ?। अर्थेषु” का अन्वय दोनों ओर करते हें-अन्वयमें भी व्यतिरेकमें भी। 
परसे्वरकी सत्स ही प्रपञ्चकी सतता है और प्रपञ्चके बिना भी, परमेश्वरकी सत्ता है। उसने 
जीवॉपर महती कुरुणा करके उनको भ्रलयकी घोर निद्रे, अज्ञानकी निद्रासे जगाया, इसछिए कि 
रो घमं मिले, कास मिले; मोक्ष मिले, अन्यथा ये बेचारे. जीव सोते ही रह जाते। 
हटेको जगाती है ओर उसके छिए पहलेसे ही मक्खन, मिश्री आदि 
एर जीवोकि लिए अनुग्रह करता है । वह जानता है. कि ब्रिताःजगाये, 
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हिला सृष्टि बनायें, जीवका कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इस इचे. पेर ही सष्छो 
बनाता है। 

'अपेप्वभिन्ञ:' का दूसरा अभिप्राय यह बाते हैं कि परमे्वर लड़ नहीं, चेतन है। बह 
पहचानता है, उसको इस वातका अभिज्ञान है कि पदत किसने कसा कर्म किया है, किसके कैसे 
संस्कार हैं, किसको कैसे भोग मिलने चाहिए। अभिज्ञानकों ही हिल्दौें पहचान बोते हैं। पहले 
देखी हुई चोजको पहचाना जाता है और जिसको कभी नहीं देखा है, उसको जाना जाता है । यदि 
कहें कि हम पहचान गये, पहचान गये, ईश्वर अभिन्न है तो यह सरवधा सत्व है। ईस्वर जीव नहीं 
है, स्वराद्‌ है, स्वतन्त्र है -स्वेन राजते इति'। यदि कहो कि यह कषण हिरस्यगर्भका है और वहीं 
सृष्टि-स्थिति-प्रप करनेवाज्ा है, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि बह तो हिरप्पगर्भका गुर है 

«०, हु, य आदिकवये माति ` बत्तुर॑यः) 

उसीने आदिकवि हिरध्यगरभको, करह्माको वेदका शात प्रदान किया । वाणीके उच्चारणपूर्षक 
वक्तू-ओू-परम्पराससे नहीं हा एरय अपने सङ्के ही उसने हिरप्यगर्भकों वेदका ज्ञान 
दे दिया । उस महा, सम शानस्वस्य ब स हहे विदा भो मोहित होते है 
“प्ति यत्मुरप/'। वहाँ देखो रि का अधोग पहले हो शलोकम कर दिया। भीरामातुण 
सम्पदायके छोग अपने पूर्वगरुकओंको 'सूरि' बोलते हैं। परु सूरि बहा प्रयोग न तो बोते 
प्रारम्भ किया, न जनन प्रारम्भ किया और न भागबतमें किसोका अनुकरण किया गया। यह तो 
बैदिक शब्द है--तद्‌ विष्णोः परमं पद॑ सदा प्रशत सयः / (ऋण. १:२०.२२) 

इस बेदिक मनम बहुत बढ़िया. बात कही गयी है। सूरि है परमपद हैं और उनका सदा 
दर्शन है। इसका तात है कि महात्मा छोग कालातबच्छदन सदा परमात्माका दर्शन करते रहते 
हैं। परमात्मा भी सदा है, सूरि भी सदा है और दर्शन भी सदा है। मदि सूरि और परमात्मा 
सदा न हों तो दर्शन सदा होगा ही नहीं। 

"पाल का कि तक है पाला कप है जो अत सेन हल 
रा है; अभि है; कार कारणले स ब्याह है जगतुलत्मादिका कारण है; परन्तु इसमें जो 
डे उसका स्वा स्तम ही है ? इसके उत्त कहते है 
'व है वह पृथक्‌ रूपसे सत्य हैं या उसक 
तेजोवारिमृदां यया वितिसयों यत्र रोष ‘sree 
जैसे जलम सूय किरणोंके चमकते समय उमे suds br 
स्व जलद तया बम म ल 
जिसपोव्मूषा“--सायाके जो ततो गु है, वे" | महे 
ह इह हाः सल ई पलु ७७७ 
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अभिप्राय यह है कि इस सृष्ि-प्रपचमें परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सर्वत्र सब 
कुछ परमामाहही परमात्मा है। यह साधारण बात नहीं है। मनुष्यके रागद्वेषकी निवृत्तिके लिए 
इससे बढ़कर और कोई सिद्धान्त इस सृष्टिमें न कभी हुआ है, न है और न होगा। यदि दुसरी कोई 
वस्तु होगी तो उससे भय भी होगा, राग भी होगा और द्वेष भी होगा । परन्तु एक अद्वितीय प्रत्यक्‌ 
चेतन्याभिन्न ब्रह्म होतेपर, परमात्मा होनेपर, रागद्वेष एवं अस्मिताकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती 
है। जो है वह भी परमात्मा, जो था वह भी परमात्मा और जो होगा वह भी परमात्मा । यदि कोई 
परमात्माको जुदा मानता है तो केवल रमसे मानता है। परमात्मासे भिन्न प्रपश्च है, मृषा है, 
भूठा है। 

घास्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 
अब कई ऐसे हैं, जो सृष्टिकी उत्पत्ति नहीं मानते। पूवंमीमांसक कहते हैं-“न कदाचित्‌ 
अतीहशं जगत्‌'--अर्थात दुनिया हमेशासे ऐसे ही है। बौद्ध कहते हैं-इसकी उत्पत्ति तो हुई है पर 
इसका कोई कारण नहीं है.। कोई कहता है-कार्यकारण तो है, परन्तु सब जड़में ही है । परन्तु 
श्रीमङ्कागवत कहता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका कारण भी है, यह जड़से नहीं, चेतनसे है 
ओर चेतन भी जीवसे नहीं, साक्षात्‌ स्वराट्से है। बोले स्वराट्‌ तो ब्रह्मा हैं, कया ब्रह्मासे है? नहीं, 
ब्रह्माके गुरुसे हैं। यह परमात्मासे भिन्न सत्य नहीं, परमात्माके स्वरूपसे ही सत्य है। 
यदि बहो कि हो सकता है कोई माया-छाया हो, जिसने यह सृष्टि बनायी हो, ती यह बात 
भी नहीं--धाम्ता स्वेन सदा निरस्तकुहकम्‌- स्वेन धाम्ना स्वयं प्रकाशरूपेण, निरस्तकुहकम्‌ ।? 
यहाँ 'कुहकः माने माया है । श्रीमद्भागवतमें तक्षकको भी कुहक बोला गया है--'कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वं गायत विष्णुगाथाः? ( १.१९.१५ ) । यह मालूम पड़ना कि हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु 
होगी ओर संसारमें कोई मैंमेरा है, इसीका नाम माया है। तो “स्वेन धाम्ता'--परमात्माने अपने 
स्वरूपसे माया-छाया सबको काट दिया है, निरस्त कर दिया है, माया-छाया उनका स्पर्श नहीं कर 
सकती । वहाँ तो--माया माया कथं. तात छाया छाया न विद्यते ।' 

3 जिज्ञासुओंकों समझातेके छिए एक प्रक्रियाके रूपमें जो माया स्वीकृत हुई है, वह परब्रह्म 
परमात्माे वास्तविक नहीं है। जबतक जिज्ञासुको समझाना होता है, तबतक वह अनिर्वचनीय 
खसे स्वीकार की जाती है। फलु तत्वबोध होनेके बाद माया-छाया कुछ भी नहीं होती । ऐसा जो 
पलहत परात्मा है, उसीका हम श्रीमड्भागवतके अनुसार चिन्तन करते हैँ। 

्द (कलक क भी आया है। इसमें जो बात कही गयी है, इसपर ध्यान दें। 
श्रीमद्भागव॒तसें साधनके उव ताच सि रुपम परम घर्मेका निरूपण किया गया है। परम धमका स्वरूप ग्रह है कि 
उस कसी पज्ञारक्ा केतव/कपट, कामना या चाह नहीं है। यह भी नहीं कि हम परमेश्वरकी 
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सेवा करके उससे वेकुष्ठादि प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें। इसमें तो निम्र, शुद्धानतकरण स्तोके 
किए वास्तव वस्तुका वर्णन है। इसमें कड़ा, कंगन, पायजेबका वर्णन नहीं, स्वणततवका वर्णन है। 
इसमें वह असली कसोटी है जो स्वणंतत्वकी पहचान बता देती है। इसका प्रयोजन है सकल अतये 
लिपृत्तिपूंक परमाननदकी प्राति । श्रीमड्भागवतकी विशेषता है कि यह सक्षात्‌ बेद है, भगवाचुने 
अपने हृदयको ही इसके रूपमें प्रकट कर दिया है । पुरुष अपने दिलकी बात जाहिर कर दे, यह कोई 
आणतं नहीं है, परन्तु यदि कह अपने साथ अपनी ओमतीको भो जाहिर कर दे कि देखो यह मैं हू 
और यह मेरी श्रीमती है तो आब है। “भगला कतम्‌! भगवादने कर्णा-परवश होकर अपने 
हृदयको तो खोलकर रख ही दिया, अपनी सहचारिणों श्रीमती भक्ति देवीको भी, जो ओऔराघारानी 
हैं, लकी हैं, सीता हैं, गोरी हैं, अट कर दिया । श्रीमड्भागकतके रजिता हैं साक्षात्‌ नारायण। 

उन्होंने बताया कि दुनियामें जितने भी साधन हैं, शाल हैं, वे ईस्वरको तत्काल नहीं मिछाते। 

परन्तु यदि कोई पुण्यतमा शुझरपु लमड्भागवतका आशय ले ले तो उसी क्षण उसके हृदयं ईश्वर 
अवरुद्ध हो जाता है। जसे यशोदा मेयाने कन्हैयाकों बछड़ा बॉधनेकी रस्सीसे बाँध लिया, बसे ही 
शमद्भागवतमा रसिक अपने प्रेमरज्जुसे परमेस्‍्वरकों सदा-सबंदाके लिए हृदय बाघ सकता है। 

आपको यह सुनाया ही जा चुका है कि कोई भी निष्ठा तिविषय नहीं हो सकती । जब हमारे मते 

पानी पीनेकी इच्छा होती है तब पानीका स्मरण होता है। पर पाती बाहर रहता है, उसको माुम 
नहीं कि हमें चाहनेवाला कौन है। इसी तरह जब पली या पुत्रकी इन्धा होती है तब पुत्री, पुत्रका स्मरण 

होता है, परन्तु वे दूर होते हैं। किन्तु परमेश्वर न॑ पानीके समान जड़ है और न पली, पुजादिके 
समान दूर है। वह तो वहीं, इच्छाके अन्तरङ्गे ही विराजमान है। इसलिए जब उसकी आसिकी. 
इच्छा होती है तो मावलाल इच्छा है तामत्काछ इच्छाके पेटमें टकर मुरलीमनोहर, पीताम्बरधारी 
अ्यामसुन्दर दर्शन देता रहता है, अवसद रहता है। जब दर॑नेच्चा निवृत होगी तभी उसके आकारमा 
दर्शन दूर होगा, जबतक दर्शनेच्छा रहेगी तबतक उसके आकारका दर्शन निवृत नहीं होगा। बह 
स्वतःसिढ पहलेसे ही हमारे हृदये विद्मा है। हम स्वयं दूसरी-दूसरी वस्तुओंकी इच्छा करके 
उसके अनुभवे प्रतिबत्ध उपस्थित कर देते हैं। यदि दसरी सुकी इच्छा छोड़ दी जायें, तो 
सह दिलेगा कि यह इच्छा महारानी उसीको गो सोती है, उसीकी गोर जागती है, उसकी 
गोद मुस्कुराती है; उसीकी गोद हँसती है। वास्तविकता यह है कि हमारी इच्छा' महाराची 
उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सती, यह निरन्तर परमात्मासे आलिगित ही रहती है। इसीलिए! 
उपनिषदो वर्णन किया--तया जिया लिया सरि बां किन चेद जालम्‌ 
( बृहदा ४.३.२१) और; पया शुत सूवेग अरदो दिशं दिशं पतितवान्पताऽयततसख्याः”१। 


आणवन्धनं हि सोम्य भनः।' ( ान्दोग्प इः ) | 
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इसी प्रकार इच्छा महारानी चाहे जितनी घूम-फिर लें, अन्ततोगत्वा परमेश्वरमें पहुँचकर 
विराजमान हो जाती हैं । इसलिए आप परमेश्वरकी ख्प-माधुरी, नाम-माघुरी, गुण-माजुरी छीला- 
माधुरीके श्रवणकी इच्छा करो और देखो कि किस प्रकार तत्काल उसका अनुभव होता है। 


श्रीमद्भागवत समस्त वेदोंका सार है। सभी उपनिषदोंका सार है। सारे पुराणोंका सार 
है। सम्पूर्ण वेदात्तका सार है--अखिछश्रुतिसारं सर्ववेदान्तसारं ।! इसका नाम भागवत होनेसे 
कोई इसे अवदिक ग्रन्थोंकी कोटिमें न समझ ले । यह तो 'निगमकल्पतरोगंलितं फछम्‌' है। हमको 
ढत चाहिए, विशिष्टाह्नेत चाहिए-- इस उपाधिसे इसका अवतरण नहीं हुआ है। यह स्वारसिक 
फल है। 


अब इसकी विशेषता क्या है ? अपौरुषेय वेदवाणीमें रसाधान करनेकी प्रक्रिया क्या है? 
इसपर विचार करो । हमने एक महात्मासे पूछा था कि परमात्मा तो एक ही है। उसका आनन्द 
भी एकरस ही है। हम यदि चाहें कि परमात्माका रस और आनन्द बढ़ जाय तो केसे बढ़ेगा, किस 
देशमें बढ़ेगा, किस कालमें बढ़ेगा, किस रूपमें बढ़ेगा ? वह तो ज्यों-का-त्यों भरपूर है । फिर उसको 
'बढ़ातेकी कोई रीति है या नहीं ? इसपर महात्माने उत्तर दिया कि रीति है; परन्तु साधु लोग 
उसको गुप्त रखते हैं, छोगोंको बताते नहीं। निस्सन्देह परमात्मा एक, एकरस, अखण्ड, अद्वय तत्त्व 
है, परन्तु उसके रसास्वादनकी रीतिसे हम उसको अभिवृद्ध कर सकते हैं। यदि रसपान करनेवाले 
अनेक हो जायें, रसपायी वृत्तियाँ अनेक हो जाणें, तो उसी अनुपातसे भगवद्‌-रसमें वृद्धि हो जाती है। 
जब अनेक गोपियाँ श्रीकृष्णके साथ रास करने छगीं तो श्रीकृष्णक्े एक होनेपर भी उनका रसास्वादन 
कोटिगुणित हो गया। श्रीकृष्ण एकरस हैं, परन्तु गोपियोंके भेदसे उनका रसास्वादन कोटिंगुणित 
है। इसी प्रकार अपौरुषेय शब्दराशि और परा-अपरा विद्याके रसारवादनकी बात है, जिसका 
सुवर्न वक्ता ओर श्रोताके रसास्वादनकी पद्धतिसे होता जाता है। 'शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्‌ 


शुकदेवजी महाराज निष्काम हैं, अवधूत हैं, उनके मुखारविन्दका सम्बन्ध होनेसे यह अमृतमय 
हो गया। 


a ` आपको यह भी सुनाया जा चुका है कि यह्‌ रस साधनात्मक नहीं, फलात्मक है-'फलं रसं, 
रसं फलम्‌ लोग दुर्गापाठ करते हैं और चाहते हैं कि इससे अप्रुक' फल मिल जाये, गीताका पाठ 
करते हैं ओर'चाहते है कि इससे ईवरका साक्षात्कार हो जाये । यह अपने स्थानपर ठीक है, किन्तु 
भागवतका पाठ ऐसे उद्देश्यको लेकर मतःकरो । तो फिर क्यों करो? यह समझकर करो कि 
भागवतका प्राठ करना या श्रवण-वर्णन करना ही सबसे बड़ा फछ है । इसका अपमान करके इसके 
फ्पर दृष्टि मत ले जाओ । किसीने किसीसे कहा कि महाराज, आप आगये, बहुत बढ़िया किया, 
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सेकिन अपने साथ थोड़ी-सी मिठाई भी छाले तो कितना सजा आता। इसे आनेका मजा फीका 
पड़े गया, मिठाई आती तब मजा बढ़ता । अरे वादा, भागवत आगया, अब दूसरे फलो क्यों ढूंढते 
हो? यह क्या किसीका साधन है? यह तो साधन नहीं, है स्वयं फल और छोक-परलोक दोनोमें 
हितकारी है। फल है इसलिए कि रसात्मक है और रखात्मक होनेसे फल है । फल ज्ञान है और रस 
भक्ति है, ऐसा वर्णन एक जगह गोस्वामी तुलसोदासलीने किया है। यह कहो कि अवि्ाका 
तिवत जो ज्ञात है वह फल है अयना अविद्याकी निवृत्ति फल है, परन्तु जीवस्पुक्तिका जो विल्क्षण 
सु है, वह रसात्मक है। श्रीमद्भागवत तत्काल रखानु पूतिके लिए है। 'पिक्त भागवतं रसमाछयम्‌' 
का अ है बेहोशोतक पीओ, मरनेतक पीओ, परल्यतक पीओो; महा प्रल्यतक पीओो | पीते जाओ । 
फिरफिर जन्म लेकर पीते जाओ । इस रसके सामने भुक्तम कोई रस नहीं है। इसलिए रसिको | 
पीओ, भावुको ! पीओ । यदि तुरन्त रस चाहते हो तो भी थी छो और परलोके रस चाहते हो तो 
भी पी लो | 'मुहूः महुः पिचत' बारम्बार पीओो। 
जैसिपे/निमिफक्षेत्रे ऋषयः शोतकादयः। 
सत्र सवर्गाय लोकाय श्हल्नसममासत ॥ ४॥ 
एक बार देवताओंके क्षेत्र नैमियारष्फमें शौनकादि ऋषियोति, परमात्माको प्राप्तिके लिए 
सहस वर्षव्यापी अथवा सहल्ल दिनस्यापी बड़ा भारी सत्र किया था । 'स्वर्गाय छोकाय'का अमे हे 
परमेश्यरकी प्राप्तिके लिए। स्वः स्वगे गीयते इति स्वर्गाः यः परमेश्वर: तस्य छोकाय । सत्र भाने 
सङग । एक दिन ऋषियोंने हवतादि करके सूतजीका सत्कार किया और जब भूतजी आतत्दसे. 
बैठ गये तब उन्होंने उनसे आइक भ्रू, किया अमे आदर अव्य होना चाहिए, नहीं तो 
वक्ताका हृदय समित हो जाता है। आदर शब्दका अथे क्या है? संस्कृत भाषामें 'दर' भाने डर 
होता है और 'आ' मते थोड़ा । जिसमें घोड़ा डर भी छगे और गौरवका भाव भी हो, उसको 
आदर बोलते हैं। भारविने अपने कामपे लिखा है--'त विद्विषादर:' (किराताजु नीय १.३२ | 
मल्किनायने 'आदर” और 'दर दोनों पकारका पदच्छेर करके इसकी व्याख्या की है। 
ऋषियोंने जो सूतजीसे प्रसत किया बही उनका बड़ा भारी आदर हो गया । इससे बढ़करः 

और कोई आदर नहीं हो सकता कि मेढे. महात्मा शंकासमाधानके हिए प्रश्न करें| इससे 
उनकी बिनञ्जता प्रकट होतो है और वे जिससे प्रश्न करते हैं, उसके अति उनका आदर अकट होता 
है। यह बारवी ति |... 

तो, ऋषियोने पूछा कि रिष्साप सूत, तुमने इतिहाससहित. पुराणोंका अशययन किया हैं| 
इतिहास पटनाप्रधान मोर पुराण िकाग्रधात होते हैं। एक ही घटना जब शिक्षा देनेके उद्देश्यसेः 
बित की जाती है तब उसका नाम पुराण हो जाता हे और जब केवल उसके दा केरे 
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लिए हो उसका वर्णन किया जाता है, तब वह इतिहास हो जाता है। परीक्षित गर्भमें आये और 
भगवातूने गर्भमें प्रवेश करके उनकी रचना की, इसका 
इतिहासप्रधान ग्रन्थ है, इसलिए उसमें भगवाचके गर्भमें प्रवेश 
करके रक्षा करनेकी कथा नहीं हैं। उसमें तो ऐसा वर्णन है कि जब परीक्षित मृत बच्चेके रूपमें 
वेदा हुए तो सबलोग रोने छगे । फिर श्रीकृष्ण बुछायें गये और उन्होंने छाती ठोंककर कह दिया 
कि यदि कोरव-ाण्डव युद्धमें मेरे मनमें किसीके भ्रति पक्षपात न रहा हो, रागढ़ेष न रहा हो, सबके 
प्रति समता रही हो तो इस सत्यके बलपर यह बालक जीवित हो जाय। श्रीमद्भागवत 
भत्तिप्रधान ग्रत्थ है, इसलिए उसमें भगवान्‌ द्वारा पेटमें प्रविष्ट होकर परीक्षितकी रक्षा करनेका 
वर्णन है। | 

तो, ऋषिगण कहते हैं कि सूतजी, तुमने समस्त शास्रोंका अध्ययन किया है । जो व्यास 
जानते हैं, मुनि जानते हैं, सगुण-निर्गुणवादी जानते हैं, वह सब तुम जानते हो। सद्गुरुओंका 
स्वभाव है कि वे अपने स्नेही शिष्यको गुप्त-से-गुप्त बात बता देते हैं । इसलिए बताओ, तुमने सबकुछ 
पढ़कर मनुष्यके एकान्त श्रेयके सम्बन्धमें क्या निश्‍चय किया है? असछमें हमारे जो आध्यात्मिक 
शान हैं, उनमें अथं और कामको पूर्व॑पक्ष तथा धर्म और मोक्षको उत्तरपक्ष बना दिया गया है। 
अध्यात्मका स्वभाव ही ऐसा है, परन्तु यह नहीं कि उसमें अथे और कामकी उपेक्षा हो। इन 
दोनोंके प्रतिपादक शास्र भी हैं, अर्थशाख्र भी है, कामशाख्र भी है । परन्तु आध्यात्मिक शास्त्रकी 
ृषटिे वे दोनों पू्ंप्ष हैं । धमंशास्त्र साधन है और मोक्षशास्त्र फलरूप है। इस कलियुगमें छोगोंकी 
आयु प्रायः अल्प है। उनके जीवनमें कोई शोभा, कोई सौन्दयं नहीं है। उनका लक्ष्य है—'सुखमेव- 
छब्ध्वा करोति नासुखं छब्ब्वा करोति ।? 


वे अरस हैं, आरसी हैं। उनकी बुद्धि भी मन्द है, उन्हें आगेकी बात सूझती नहीं है । 
कमका परिणाम कैसे निकलता है, यह गणित उनको मालूम नहीं है। काम करने, बात बोलने और 
उनका फल प्राप्त करनेका एक गणित होता है। वह गणित जिसको माछूम है उसका जीवन सफल 
होता है। और, जिसको वह गणित नहीं मालूम, उसका जीवन संशयग्रस्त और असफल होता है। 
जहाँ बुद्धि भी अन्द हो, भाग्य भी मन्द हो और हृदयमें राधद्रेषका उपद्रव लगा हुआ हो बहाँ 
जीवतमें सफलता केसे मिलेगी ? 
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कताया अभिधानम्‌ ।' सुतजी, आप यह क्ताइये कि भगवानुने क्या करनेंके छिए वसुदेव-यत्नी 
देवकीके गर्भस जन्म छिया। उनका अबतार तो छोगोके कल्याण और अभ्युदयके छिए होता है। 
भगवान्‌ इतने महा हैं कि यदि मनुष्ण विकत होकर भी उनका नाम ले ले तो संसारके भयसे छूट 
जादे! भय हभ 32 ह| मगरात सन्त, महातमा 'अशमायनार 
(११) र्त शान्तिक आश्रय होते हैं और वे तत्काछ पवित्र कर देते है। पवित्रता गंगा जसे भी 
होती है, परन्तु बहुत दिनके सेवनसे होती हे क्योंकि गंगाजोसे पविता हमें अपने आप लेनी पडतो. 
है। महात्माओोंसे पवित्रता लेनी नहीं पड़ती, वे स्वपे अपती ओरसे पवित्रता दे देते हैं। 

भगवानुका चरित्र सुनेनं भसा किसकी रुचि नहीं होगी? क्योंकि उससे हुदयकी शुद्धि होती हैं, 

फलिमलका नाश होता है। भगवानूके चरित्र बड़े उदार हैं--कर्माष्युदाराणि' (१७ ) | जो अपनी 

शक्ति और सामथ्ये अधिक दे, उसको उदार बोते हैं--'उद्‌ ऊ शन्तः आसमन्तात्‌ रातीति 

उदारः ।' भगवानूकी छीछा इसलिए उदार है कि बह लीसापतिका दान करती है। यही उसका 
अपने सामष्यंसे अधिकका दान है। जैसे नौकर मालिकका दान करे और करम करमेके भाछिकिका 
दान करे, वैसे ही भगवानका चरित भगवानका दाल करता है। आप भगवातुके चरिता अनुसन्धान, 

करें तो वह भगवातृको खाकर आपके हृदये बैठ देगा । बढ़े उदार हैं भगवे रित । 

अतः सूतजी, तुम भगवाहके अवतारका वर्णत करों । वे स्वच्छल्द अवतार हग करते हैं, 

उनके चरित्र-अवणसे कभी तूति नहीं होतो । जो छोग भगवाद्‌का चरित श्रवण करते हैं, उनके छिए 

बहू पदपदे स्वा है। हमें स्वयं भगवादुके चरे नहँ मिती तु न विशतृष्यामः।! 

(१९) । दृष तब होती है जब पेट भर जाय । लेकिन इससे पेट कभी भरता ही नहीं है। यदि चीज 
खत्म हो जाय तो जबरदस्ती ठम होना पड़ेगा। किन्छु भगवादकी लीला कभी समाप्त होनेवाली है 
ही नही हरि अनन्त हरि कया अनन्ता ।' इससे कात कभी भरते नहीं, इसका रस कभी जाता 
नहीं, यह निरस कभी होती नहीं। इसमें तो पदे नेमे रसका आस्वादन होता रहता है। 

इसलिए सुतजी, बताओ कि भावाद अवतार लेकर माया कास किये? हसलोग कलिकालमें 
इस बेष्णवी क्षेत्र्में दीघंसत्रके ब्याजसे, बहानेसे बेंठे हुए हैं-'आसीना दोष॑सजेण कथायां सक्षणा 
हरेः।' (२१)। 

हम श्रीहरिकी कयाके लिए सक्षण है, सावकाल हैं। हमें बरह्माजीने क्ता रखा है कि सूतजी 

नुमो पुराण सूनादंगे। इसलिए इप करके बताओ फि भगवाच भीमक छीछा-संदरण हो जाले 


बाद इस समय धन कहाँ रह रहा है ? 
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यह प्रश्त सुत्कर रोमहर्षणनन्दन उग्रश्रवा बड़े प्रसन्न हुए । रोमहर्षणका अथं है रोयें खड़े 
करनेवाणा । वे जब कथा करते तो श्रोताओंके रोयें खड़े हो जाते, सब रोमाच्चित हो जाते। इसीिए 
कऋषियोंते सोचा कि जब सूतजी प्रवचन करेंगे तो हम सब पुलकावरि-मण्डित हो जायेंगे । इसीसे 
यह नाम दिया । 


अब प्रश्नकर्ता ऋषियोके प्रश्‍नका अभिनन्दन करके सूतजी बोल्नेको तत्पर हुए। अभिनन्दनका 
अभिप्राय क्या है ? यदि कोई प्रश्नकर्ता प्रश्‍न करे और आप उसको डाँट दें कि हट मूर्ख, तुमको 
अशत करना नहीं आता, तो यह उचित नहीं है। प्रश्न करनेवालेसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
छि वह बहुत बड़ा विद्वान हो, तब पूछे । सूतजीने ऋषियोंके प्र्तका आदर किया, अभिनन्दन किया 
ओर कहा कि आपने बहुत सुन्दर प्रश्न किया। इसके बाद गुरुवत्दना करते हुए बोले--ऋषियो, मैं 
आपके मूल प्रश्तका उत्तर देनेके पहले भगवानुकी लीलाका वर्णन करनेवाले श्रीशुकदेवजीका स्मरण 
करना चाहता हूँ--यं प्रश्नजन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ द्ेपायनो विरहकातरः आजुहाव” | (२) । श्रीशुकदेवजी 
महाराज जन्मसंन्यासी थे। भगवानुके दर्शनके लिए ही संसारमें प्रकट हुए थे। वे यज्ञोपवीत आदि 
संस्कारोंके लिए गुरुके पास उपस्थित नहीं हुए क्योंकि जहाँ विकार होता है वहाँ संस्कारकी जरूरत 


होती है.। परमात्माका स्वरूप तो अविकृत और असंस्कृत है। उसमें महापुरुष शुकदेवजी पहलेसे 


बम सध + २५ Re 
ही प्रतिष्ठित हैं। जहाँ बाळ उगते ही न हों बहाँ उस्तरा छगानेकी कयां जरूरत है? जहाँ पसीना 
आता ही न हो वहाँ साडुनसे घोनेकी बया जरूरत है ? बुकदेवजो तो अविङत परमात्मा हैं। व्यासः 
पतात का आला अ 
दौड़ा। उनको वृक्षोने उत्तर दिया, क्योंकि षाको आत्मा भी भगवान्‌ हो है ओर भगवातुका 
साक्षाल्स्वरूप शुकदेव हैं । जो में अत चंतन्य है वहीं शुकरेवजीमें त्यक्‌ चेतन्य है। मुष 
और मतुष्यमें शरीरका उपाधिसे अतिरिक्त कोई भेर हों है। इसलिए. 'तरवः अभिनु, उत्तर 
ददुः धोने व्यासजीकों उतर दिया--'अर्थ स्वूतहृदयः-सह तो सबके दिसं बैंगा हुमा 
परमात्मा है--'सबंभूतहृदि अपते इति / 

इसलिए ऋषियों, हम सर्व्रवम उन मुनि शुकदेवजोकों नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 
स्थानुभाव -अपना असाधारण प्रभाव--भागवतमें प्रकट कर दिया है।यह सम्पूर्ण शुतियोंका सार 
है और 'एकम्‌ एति इति एक:' जो सबं अनुगत हो । इसकी बराबरीका दूसरा कुछ नहीं है। जो 
भागबततमें है यही सब जगह है, जो भागवतमं नहीं है बह कहीं नहीं है। यह हमारे अन्त करणका 
दपक है और घोर अन्धकारसे पार बरेबाणा है। संसारियोपर करुणा करके श्रोशुकदेवजी 
महाराजने इस गुहा पुराणका उपदेश किया है। वे मुनियोके गु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। 

पुझदेवकी वन्‍्दता करनेके बाद ईस्वरकी बन्दन होती है। गुरू पहले, ईश्वर मारं । यदि 
गुर न हो तो न बेदकी अपेता जात होगी, त धर्म जात होगा, न ईश्वर शत होगा ओर न 
आत्मा शात होगा । नित्य परोक्ष बसु और नित्य अपरोक्ष तुका ज्ञान केवल बामपके द्वारा ही 
होता है। यह तियम वेदान्तशालका है और इसे आप अपने हदये बैठा छें। स्वर्ग और स्वर्का 
साधन वेदक बिता मालूम नहीं पड़ सकता । जपला जो तिस्य अपरोक्ष आत्मा है वही ब्रह्म है--यह 
बिना बावयके ज्ञात नहीं हो सकता, चाहे इजा ध्यान कर छो । यह बताता है पड़ेगा कि जो स्व तुभ 
हो, वही परमात्मा है | आइये अब आगे कें 

नारायणं नमस्कृत्य नरं चंब लरोतसस्‌। 
देब सरस्वतों व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ४ 

पहु प्रतिपाद्य देवता नारायणका स्सरण कर. छो फिर नरोत्तमका, माने कृष्ण और अर्जुन 
दोनोंका; क्योंकि 'तारायण नरं चेव सत्यमेक दविधा स्थितम्‌ ( महासा० )-एक हो बस्तु दा रूपमें 
अट हो रही है। वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और वक्ता व्यासजीको नमस्कार करके 
जन्तःकरणके दोष डुर्गुणोपर विजय प्राप्त करानेंवाले इस अयक्ष उदीरण करना चाहिए । 

दीत जो कहा कि ए बहुत बहप परत किया सो इल कि वह कण» 
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विषयक प्रश्न है। धनका, भोगका, रागका प्रश्‍न नहीं है, भगवत्प्रश्न है। इस प्रकारके प्रश्नसे ही 
आत्मा सम्प्रसन्‍न हो जाता है। सांसारिक प्रशनोसे रागद्वेष बढ़ता है और आत्मामें विपाद आता है, 
किन्तु भगवद्विषयक प्रश्त हृदयमें सम्प्रसाद लाता है। असलमें एक ही परम धर्मं है--स वे पुंसां 
परो धमः (६) । सामान्य धमंका वर्णन मन्वादि स्मृतियोंमें है और परम धमं भागवतमें वर्णित है। 
परमधमं वह है जिससे अधोक्षज भगवानुमें भक्ति होती है-'अधस्तात्‌ अक्षस्य पुनर्जात इव इति 
अधोक्षजः” जो छकड़ेके नीचे मानो फिरसे पेदा हुए, उनका नाम अधोक्षज। अधोक्षज माने श्रीक्रषण। 
चारों ओर' जड़ता छा गयी थी, जड़तामें चेतन्यका प्रकाश हो गया। उनकी ऐसी भक्ति हो जिसमें 
कोई हेतु न हो, निहेतुक हो। दुसरी बात यह है कि भक्ति अप्रतिहत हो, टूटे नहीं । इससे परमात्मा 
प्रसन्न होता है । 
यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सम्प्रसीदति । ५ 
भगवद्विग़क भ्रईन करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और भक्तिसे भगवाचुकी प्रसम्नता 
होती है॥ ५६ दोनों श्लोकोमें जो सम्प्रसीदति” है इनका अथं जुदा-जुदा है। 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च तदहैतुकम्‌ । ७ 


भगवान्‌ वासुदेवके प्रति भक्तियोगका प्रयोग ऐसा है जैसे पत्ती और पतिका मिलन हो। 
भक्ति है पत्नी, परमात्मा है पति और भक्तियोग है दोनोंका समागम । जब हमारी प्रीति परमात्माका 
समागम करती है, तब क्या होता है? भक्ति तो बाँझ नहीं और भगवान नपुंसक नहीं । तो दोनोंके 
समागमसे बच्चा तो होगा ही होगा। बया बच्चा होता है? दो होते हैं--एक ज्ञान दूसरा वैराग्य । 
इसमें परमात्माके अंशकी प्रधानतासे जो बच्चा होता है उसका नाम ज्ञान और भक्ति अंशकी 
प्रधानतासे जो बच्चा होता है, उसका नाम वैराग्य है। एकसे जब राग होता है तो दूसरेसे वैराग्य 
हो जाता है। दूसरेको छुड़ानेवाला वह्‌ वैराग्य है और परमात्माका आविर्भाव करानेवाला ज्ञान है। 
अब परमात्मा और भक्ति दोनोंके संयोगसे जो पैदा होता है, वह क्या संसारकी तरह दस 
महीनोके बाद होता है? नहीं, 'जनयत्याशु'--भव्ति माताके पेटमें बच्चोंो क्रमशः बढ़ना नहीं पड़ता, 
वे तुरन्त ही पेदा हो जाते हैं। 
घमं: स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः। 
| नोत्पादयेद्यदि राति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ 
छेका फल भगवलयामें प्रीति होना है। यदि भगवत्कयामे प्रीति नहीं हुई तो वह धरम 
नहीं, श्रम है। धर्मे और श्रमका भेद समझ लो । रुई साफ करना, छोहा साफ करना, मशीन बनाना, 
गहने गढ़ना इत्यादि ये सब श्रम हैं और अपने हृदयको भगवदाकार बनाना धमं है। जिससे हृदयका 
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निमाण हो वह धम और जिससे आ वस्तुओंका निर्माण हो उसका जाम अम है। जो निर्माण बाहरी 
अमक-दमकके खिए होगा, बह श्रम तो होगा, परन्तु उछ्से अन्‍्तजरणको शुद्धि नहीं होगी । आप यह 
बात ध्यानमें रखो कि धर्म छुड़ानेके लिए है, बाँघनेके हिए नहीं। 

र हा (९) अपर अप्‌ सबका मेध रे पराल अवस्थापत 
कर देनेके छिए धर्म होता है। अपगतो वर्गः वस्मात्‌--जिसमें डैच-नीचका भेद नहीं होता, वह 
पवक होता है। नास्ति पवो यत्र-जिसमें पाप, पुष्य, काठ, बन्ध, भोग, मोक्ष आदि पवर्ग त हों 
उसका नाम है अपवर्ण । धर्म उसी अपवर्की प्रा्तिके लिए है। 


'अपवर्गवरमनि अद्धारतिभंक्तिरतुकमिष्यति' । अपंग्राप्ति धर्मका फल नहीं है, अपव मेका 
कल है। अर्थका फल घम है, कामोपभोग नहीं। काम इति तृत्तिके लिए नहीं ओबन निर्वाहके 
छिए है। जीवनका अर्थ बहुत काम-घत्या करना नहीं है। दिन रात ब्यस्त रहना जीबनका फल 
नहीं है। जीवनका फल कभी न बदलनेवारर अस बस्तुको, तत्वको, आत्माको, परमात्माको जान 
लेना है। तत्व वस्तु कया है? तत्‌ तत तद्‌ तानि, तेषा भाव: तत्वम्‌ । जैसे जीवतत्व, ऋ्रहमतत्तव, 
जगत्तत्त्व आदि । तत्‌ और ललम्‌-इन दोनोंको, इनकी असलियतकों थान सेना नाम स्व: 
शान है। 


जडति सत्तत्वविदस्तत्व॑यब्ज्ञानसद्रपम्‌ । 
ज्योति परमात्मेति भगवानिति श्यते ॥ ११ 
Banas Prana Ho Co / 


य शानका ताम तत्व है। जह शाता और ज, शान और जेय जलग-अछ नहीं है, गढ़ 
और चेतन अछग-अरण नहं हैं, जीव और ईश्वर अछूग-अलग नहीं हैं, प्रकाश्य और प्रकाशक अछग- 
अलग नहीं हैं। अयत रुक्त । अहि, परगति भगवा, शब्यते--उपनिषदो्े 
उसीको 'बरह' कहते हैं। तीको “हिय परमातमा, बहत हं । पराके उपासक उसीको 
“भगवान्‌ कहते हैं । 

अब यदि कहो कि नह गहू कैसे पड़ता है तो पहली बत देखो चदन मय: इसमें 
साधनोंका वर्णन हैं। एकान्तवासित्व, भदालुत्व, विवेकित्व,वेरास्ययुक्तत्व, श्रवणशीरत्व और हृढ़ 
अक्तित्व, इन साधनो द्वारा अपने हदयमे परमात्माका दर्शन होता है। जो एकान्तवासी हो, अद्ालु 
हो, अवण किये हुए हो, शान-बैराय्यसे युक्त हो, ओर जिसके हृदयमें इस प्रकारको भक्ति आजाय | 
बहू अपने आपरे जाने आपको ही देखता है । मह (भक्ति यों ही नहीं आजाती । *बुतगृहीतया' (१२) 
अवणसे आती है। सँसारमें यदि किसी रुपवाद व्यक्तिसे--चाहे वह खी हो, पुरुष हो अयना 
सुत्दर पेड़ पौधा हो, तो उसे मे देखकर उससे रेम कर छेंगे। किन्तु यदि पस्मेश्वरसे प्रेस करता 
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हो तो जीभसे चाटकर, चाकसे सूँचकर, आँखसे देखकर प्रेम नहीं किया जा सकता । उसके प्रति तो 
सुनकर ही प्रेम हो सकता है। श्रवणके बिता भवित आ ही नहीं सकती । इन्द्रियगोचर पदार्थके 
प्रति दूसरे प्रकारसे भी भक्ति उत्पत्त हो सकती है, परन्तु अतीन्द्रियके सम्बन्धमें श्रवणके बिना भक्ति 
नहीं हो सकती । जो लोग श्रवणका निषेध करते हैं वे तो परमार्थ साधनकी जड़ हो काट देते हैं। 
सबका मूछ श्रवणमें है, क्योंकि परमेश्वर इन्द्रियगोचर नहीं है। 
वर्णाश्रम विभागसे सवुष्टित धर्मकी संसिद्धि है भगवानको प्रसन्न करना । संसिद्धिहेरितोषणम्‌ 
(१३) । इसलिए एकाग्र मनसे यदुवंश शिरोमणि सात्वतोंका पति भत्तोंके हृदयमें निवास करनेवाले 
अन्तर्यामी भगवानका श्रवण, वणेन, कीतंन, ध्यान और पूजन हमेशा करना चाहिए । भगवावुकी 
प्रसच्नताके लिए ये चार साधत मुख्य हैं। वक्ता मिले तो श्रवण करो, श्रोता मिले तो कीर्तन, वर्णन 
करो । दोनों न मिले तो ध्यान करो । यदि घ्यानमें मन न लगे तो भगवानुके चित्र या मूतिको सामने 
रखकर उनकी पूजा करो । इन्हीं चार साधनोके द्वारा भगवानुकी आराधना होती है। इन चारोंके 
अनुध्यान रूपी असिसे ही विद्वान छोग उस कमं ग्रन्थिको काठते हैं, जिसके कारण जन्म-मरणकी 
प्राप्ति होती रहती है। 'चिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्कथारतिम्‌ (१५) ।' इस दुनियामें ऐसे 
ऐसे निवन होते हैं जो ललकारते रहते हैं कि हमारे समान कोविद कौन है? 'को विद इति भावो 
यस्य स कोविदः।? ठीक है, आप सबसे बड़े विदवतुनेत्ता हैँ, आपसे बड़े पण्डित कोई नहीं । परन्तु 
कपया इस सिद्धान्तको भी ध्यानमें रखिये कि जबतक आप भगवत्कथासे प्रेम नहीं करेंगे तबतक 
कल्याण नहीं होगा । 
शुश्रूषोः भहृधानस्य वासुदेवकथारुचिः । 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतोथं निषेवणात्‌ ॥ १६ 
इसी श्लोकमें साधनोंका क्रम बताया गया है। श्री मधुसूदन सरस्वतीने अपने भक्तिरसायन 
अत्थमें इसीफो साधन भक्तिके क्रममें लिया है। पहले पुष्य तीथंका सेवन करो । पुण्य तीर्थमें जानेसे 
महापुरुषकी सेवा मिलेगी। महापुरुषकी सेवासे श्रद्धा बढ़ेगी । श्रद्धा बढ़ेगी तो श्रवण करनेकी इच्छा 
होगी । श्रवणेच्छासे कथामें रुचि हो जायेगी। जब कथामें रुचि होगी तो भगवानु आकर हृदयमें 
बेड जायेंगे और वहाँ जितनी मल्निता है उसको दुर कर देंगे। जब सारी मैल दूर हो जायेगी तब 
जि आाजायेगी । सं काम, धची निवृति हो जायेगी और चित्त उनसे अनाविद्ध होकर 
ह्‌ मन भक्तिसे निर्मल होगा तब आसक्ति छुट जायेगी और आसक्ति 
` त अस्या ज्ञान हो जायेगा । तब हृदयकी ग्रन्थि छिन्न भिन्न हो जायेगी-- 
= ® रू धत हदयग्रन्थिश्छि्यन्ते सर्वसंशयाः । 
` चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ २१ 
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यह तो हमारे सभी वैदिक सम्प्रदायोंको आन्य है कि तत्वज्ञानसे ही न्द होता है 
जिनका परमात्मा मे है उनको ढत विज्ञानसे, जिनका परमात्मा विशिष्ट है, उनको विशिष्ट 
विज्ञाससे ओर जिनका परमात्मा त है; उनको हे विज्ञानसे। किन्तु तत्तवविज्ञानके बिना हृदय- 
अन्यिका भदन नहीं हो सकता--यह सर्वभान्य लित है। 


एक बात और है । यह पनथ सच्ची है कि मूडी ? बिलत भूठी है। गाठ तो है ही नहीं। 
दपि भृषा छुटत कठिनई। 
अति पुरान बहू कहेड उपाई। 
छूट न अधिक अधिक अछुझाई ॥ 
स्रन्षि-मेदनके लिए प्रकाश चाहिए-चाहे ज्ञानका दीपक जछा लो अथवा भत्ति/बिन्‍्तामणिको 
प्राप्त कर छो। जब ज्ञान अपवा भक्तिके भ्रकाशमें देखोंगे तो यह अनुभव करोगे कि वह प्प तो 
है ही नहीं, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे ये । बसप भक्ति-कासमें देखनेसे मरती है तो उसे 
खोशना नहीं पडता, वह अपने आप ही कुछ जाती है। इसीस कहा गया है कि परमात्माका दर्शन 
होते ही हृदयप्रन्पिका भेदन, संशयका उस्न और जत्म-मरणके हेतुघूत कोका आत्मन्तिक क्षय 
हो जाता है । जो विद्वाद पुष्य हैं वे भगवातृको भक्त प्रमे करते है। 
एक ही भगवाद्‌ प्रकृतिके गुणोंसे बहा, विष्यु, महेन होते हैं। जो सत्वकी उपाधिस 
परमात्माका भजन करते है, उन्‍हें सतं ही परजहा परमात्माका दर्सन होता है। तमस्‌ और रजस्‌ 
तो वैसे ही हैं जैसे किसी शीतेपर मैल छगी अथवा उसपर धू पड़ी हो । फिर उसमें अपना मुंह 
महास दीसेगा। मदि वह शुद हो तो उसमें दिलाई पडेगा । इसी प्रकार महात्मा छोग सत्तवकी 
उपाधिसे परमात्माकी आराघता करते है। भरत, भेरवादि परमात्माके घोरर्य हैं ममु छोग उनका 
भजन महीं करते । वे तो शानत नारायणकाका भजन करते हैं। जिसके भीतर सा मोहक तत्व 
होता है, उसीके अतुसार उसका सम्बन्ध जुड़ता है समानशील सशय देवतामोके चुनावमें 
भी अपने दिके भीतर जो भाव भरा होता है दही काम करता है। कोई भूतकी धूजा करता है, 
जोई ती पूजा करता है, उसको हम सता नहीं करते । भरताति मात्या (९.२४) | 
मिती पूजा करोगे तो त मेषा और सरको जा करोगे तो ईश्वर मिसे, यह 
जात पक्की है। 


से हेका तपादन करते हैं। वासुदेव ही उनका तात्ययंगोचर है। 
सारे नाल रके परमेश्‍्वरकी ओर ही ले जाते हैं । सम्पूर्ण योगका अभिप्राय 


है हुददेश/रिपत!--परमात्मामे 'हुँचाता। सारे कडा उद्देश्य भी पूजा है। सारा शात 
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वासुदेव विषयक है । सारा तप परमात्माके लिए है। सारा धमं, सारी गति परमात्माक्ने छिए है। 
इस्वरने यह सृष्टि बतायी है और वे इसमें प्रविष्ट होकर गुणवाचुके समान मादूम पड़ते हैं । जसे 
लकड़ी बड़ी हो, छोटी हो अथवा मोटी हो किन्तु एक ही आग उसमें तरह-तरहसे मालूम पड़ती है, वैसे 
ही इस विस्वसृ्टिमें एक ही परमात्मा नाम-रूपकी «उपाधिसे सर्वरूपमें प्रकाशित होता है । जो छोग 
ईश्वरको नहीं मानते जेसे चार्वाक आदि, उनके लिए तो अवतारकी प्राप्ति ही नहीं है। जेनमतमें भी 
अवतार नहीं होता । वहाँ तो जीव ही शुद्ध होकर वीतराग तीर्थकर हो जाता है। बौद्धोंमें भी बुदध- 
शुद्ध होकर अपने स्वरूपमें बेठते हैं। मुसछ्मान, ईसाई और आयंसमाजी ये तीनों ईश्वरको केवल 
निराकार मानते हैं । उनके मतमें भी ईश्वरका अवतार नहीं होता । परन्तु जो ईश्वरको सर्वात्मा 
तते हैं, पीपर, मछली, गाय, पति, गुरु सबको भगवान्‌ मानते हैं, जिनके मतमें परमेश्वरके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उनके छिए मूर्ति और ईश्वरकी पूजा सिद्ध होती है। यह निराकारियोंकी 
नहीं, सर्वात्मवादियोंकी, अद्वयात्मवादियोंकी वस्तु है और इसमें अवतार एवं मूर्ति पूजाकी सिद्धि होती 
'है। निराकारवादी छोग अपने अपने पंथकी हष्टिसे निषेध करते हैं । किन्तु सर्वात्म भावके सिद्धान्तोंमें 
तो पेड़, पौधे, मिट्टी, पत्थर, पानी आदि सबकी पूजा होती है। वहाँ पत्नीकी भी पूजा होती है, 
माताकी भी पूजा होती है, कुमारीकी भी पूजा होती है और आत्माकी भी पूजा होती है। क्योंकि 
'इत सबमें भगवानुका अवतार होता है । भगवान्‌ अनेक रूपोंमें हैं । कभी देवता, कभी पशु और कभी 
पक्षी । जिसको सूअर होनेमें संकोच नहीं, मछली होनेमें संकोच नहीं, शेर होनेमें संकोच नहीं, वह्‌ 
ह ॥ उसकी निर्भयता, उसका स्वातन्त्र्य तो देखो। वैसे परमात्माका एक स्वरूप 
` तिराकार भी है। उसको हम भी मानते हैं, उसका उपहास नहीं करते, परन्तु हमारा जो अवतारवाद, 
_ मतिपूजा आदिका सिद्धान्त है, वह “सवं खल्विदं ब्रह्म? ( छात्दोग्य ३.१४.१ ), ब्रह्मवद वरिष्ठम्‌” 


` मुण्डक की (२.२.११ ) हष्टिसे है। 


:३: 

अब आगे अवतारके पहले यह निरूपण करते हैं कि भगवाते अवतार होते है। सृष्टिके 
आरणभमें महत्तव होता है फिर अहंकार, पचतत्मातरोंकी सृष्ि होती है। इनके द्वारा भगवान पुरुप 
रूप ग्रहण करते हैं। वराद भी भगवायका एक अबतार है और जो क्षीरसागरमें शयत करता है, 
बह भी एक अवतार है। नारायण भी एक अवतार है और वह नित्य अवतार है। अवतारके कई 
भद होते हैं--कोई पूर्ण होता है, कोई अग होता है, कोई कु करा होता है, कोई आवेश होता 
है, कोई स्पत होती है, कोई गुणावतार होता है, कोई वेदावतार होता है और कोई अर्चावतार 
होता है। 


इन्दी सम्पूर्ण विश्व कर्पित है। जो पहा नते है व देखते हैं कि हजारों सिर, हजारों 
पाँव, हजारों बाद, हजारों कार, हजारों आल; हारो नाक-यें सब पेव मह इमे 
जो नारायण रुप है, पुय झम है, वह भगवादुके अनेक अवतारे निधान है, सब अवतार 
इसीमेंसे निकलते हैं। उनके अंशे, वरक अंह, दव तिनि स्म होते हैं-दिव 
तियंछ,नरादयः' । ( ५) । 


भागवत-दर्शन : १ ; 
$७२१ १: 


अब अवतारोंमें सबसे पहले सनत्कुमार अवतारका वर्णन है । ये ब्राह्मणके रूपमें अखण्डित 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। फिर उसके बाद 'यज्ञेशः सौकरं वपुः (७ ) का वर्णन है जसे आप 
रामावतार, कष्णावतारमें प्रीतिकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेसे ही यदि वराहावतारका अनुचिन्तन करें 
तो परथिवीके प्रति उनकी कितनी प्रीति है, इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा । पर वराहावतार क्रिया- 
रधान है और दत्त, कपिछ, व्यासादि अवतार, ज्ञानप्रधान हैं। अवतारोंके इन दो भेदोंको अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए । उसके बाद देवषि नारदका अवतार है। उन्होंने ऐसे कमंका उपदेश किया 
जिससे मनुष्य नेष्कर्म्यको प्राप्त कर लेता है। फिर नर-नारायण अवतार जो तपस्याके लिए हैं, उसके 
बाद कपिछावतार है, जो सांख्यका उपदेश करते हैं। उसके बाद अत्रि-अनसूयानन्दन दत्तावतारका 
वर्णन है । अत्रिका अथं है त्रिगुणातीत-जिसमें गुण न हों और अनसुया माने जो किसीमें दोष न 
देखे। भगवानु दत्त अवधूत वेषमें रहते हैं । 


इसी प्रकार यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूम, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, 


3 


बुद्धावतार और अन्तमें कल्कि अवतार है। इस प्रकार भगवानुके अवतार अनन्त हैं। जैसे अक्षय 
सरोवरमेंसे बहुत-से झरने झरते हैं और नदियाँ निकलती हैं, वेसे ही भगवावूके अवतारोंका आविर्भाव 
होता है । सभी अवतार शक्तिशाछी हैं, इनके रूपमे स्वयं परमात्मा ही प्रकट होता है। 


इन सब अवतारोंका वर्णन यहाँ किसछिए किया गया ? गौडीय सम्प्रदायके महात्माओंका 
कहता है कि श्रीक्ृषष्णावतारकी मुख्यताका प्रतिपादन करनेके लिए ही अन्य अवतारोंका वर्णन 
किया गया है। 
एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । २ 

` यह्‌ एक्षण वचन नहीं, लक्ष्य वचन है । और सब अवतार अंश हैं, कला हैं, किन्तु श्रीकृष्ण अंशी 

हैं, स्वयं भगवान्‌ हैं, सकल हैं। अन्य सब अवतारोंके द्वारा वही रक्षा करते हैं । जो इन अवतारोंका 
अनुसन्धान करता है, वह दुःखसे छूट जाता है । 

बरस्तुतः परमात्मा अर्प हैं, चिदात्मा है, साक्षात्‌ भगवान्‌ है। सम्पूर्ण विश्वप्रपश्च उसीका 

रूप है और यह मायाके गुणों तया महदादिके द्वारा उसी परमात्मामें विचरित हुआ है। जैसे 


आकाशे बादर होते हैं, वाधुमें पाथिवरेगु होते हैं। इसी. प्रकार स्मात्र दरष्टा परमात्मामें इश्यत्व 
सज्ञानिथोंके द्वारा आरोपित है :-- 


4 है | 'एवं ब्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितमब्द्धिभिः। ३१ 
इसके परे उसका कारण रूप है, जिससे संसारकी उत्पत्ति और स्थिति होती है। 


अबस सर्च: ३३ 


बजेमे सदसडूपे प्रतिषि स्वसंदिदा। 
अविद्ययात्मनि इते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्‌ ॥ ३३ 
ये कार्य और कारण दोनों रूप आत्मानुभूतिस बाधित हैं। वाघका स्वरूप यहीं है कि ये 
अविद्यासे अपने आपं कल्पित हुए हैं, वास्तविक रहीं हैं। जब मालूम पड़ जाता है कि बह स्वारसिक, 
स्वाभाविक नहीं, आविद्यक है तब अविद्याका निवतंन हो जाता है। अपना स्वरूप तो साक्षात्‌ 
मह है। जब यह माया देवी प्रसन्न होकर वंज्ञारदी सति बन जाती है-- 


Ms एवेति विदुर्महिस्नि स्वे महीयते”। (३४) तब तो जीवात्मा परमात्मासे एक हो हो 
जाता है। 


महात्मा लोग अकर्ताके कमका, अजन्माके जन्मका वर्णन इसलिए करते हैं कि उसके जन्म 
और कमका वर्णन करनेसे अन्मकर्मका बन्धन छूट जाता हैं। अहं वही अपे हंदयका स्वामी 
है। वह सबका निर्माण करके भी किसमें आसक्त रहीं होता । वह गया करना चाहता है, इसको सब 
जोग तहीं समझते । जो निष्कपट होकर सन्तत अनुवृत्तिसे परमात्माके चरण-कमछकी गत्रो 

सूँघता है, वही उसको जानता है। 

सुतजी कहते हैं कि आप फोग धन्य हैं जो परमातमा आत्मभाव करते हैं। उसमें एक बार 
पड़ गये तो इस संसार-सागरके भयंकर बेडसे, जन्ममरणसे बिलकुल बच गये, मुक्त हो गये । 

यह भागवत नामका महापुराण बदके समान है। भगवाल वेदब्यासते लोककल्याणके लिए 
इसका निर्माण किया है। यह ध्म है, स्वस्त्थयन है। इसीको व्याधी महाराजले, 'भात्मवत्ता 
बरम्‌ सूतम्‌ ग्राहयामास' ( ४९ ) संयमियोकते छिरोसणि शुकदेव महाराजको ग्रहण कराया है। 
यह भागवत सम्पूर्ण बेद-इतिहासका सास्खार है। 


अर्ववेदेतिहासानां.सारंन्सारं॑सपुदषृतम्‌ । ४३ 
जो गंगा किनारे बेठे हुए ये। वहाँ मैंने भी इसका 
शुकदेवजी ने राजा परीक्षितको सुताया जो गंगा किनारे: 

अध्यन उनकी कृपते किया है।इस किमे जित होपोंकी खख धर्म और स्वरे सम्ब 
कू गयी ह-कलो नष्ट्शामेष पुराणाकखुतोवितः । (४४) । उत पोको इ भरात केके 
लिए इस आगवतसूयी सूर्यका उदय हों रहा है।'ययाधीतं' ओर 'यबामति! । (४५) । जैसा मैने पढ़ा 
ओर जितना मेरी बुद्धिते समझा बह मैं जापको सा रहा हैँ। सूतजीकी बाणी्मे कितना विजय 
है | वह यह नहीं कहते कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सब चुना. रहा हूँ, अपितु यह कहते हैं कि 

बनकर जितना मैंने पह किया; वह सना रहा ह 

ET 


NOR भागवत-दशंन ; १ : 
तो, यहाँतक तीन अध्याय हुए । प्रथम स्कत्धमें तीन प्रकरण होते हैं । एक तो-सूत-शौनक 
संवाद, और दूसरा नारद-व्यास संवाद | इन दोनोंमें तीन-तीन अध्याय हैं । तीसरा शुक-परीक्षितका 
उपास्यान्‌ जो तेरह अध्यायका है । इस प्रकार कुछ मिछाकर उन्नीस अध्यायोंमें यहु प्रथम स्कन्ध 
पूरा होता है। जो लोग इसपर विचार करते हैं उनको यह्‌ मालूम पड़ता है कि सब जगह एक ही 
वस्तु मिलती है। 
स्कस्धेऽध्याये प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदेऽक्षरे । 
एकां सप्तधा जानन्‌ अविरोधेन मुच्यते ॥ 


सवंत्र अविरोध है। पुरे स्कन्धका जो अथं है, वही अध्यायोंका अर्थ है। जो अध्याथोंका 
अथं है वही प्रकरणका अथं है । जो प्रकरणका अर्थ है वही इलोकका अर्थ है । जो श्लोकका अथं है, 
वही वाक्यका अर्थे है। जो वाकयका अर्थ है, वही पदका अर्थ है और जो पदका अर्थ है वही 
अक्षरका अर्थ है । इस तरह इसके एक-एक अक्षरमें परमात्मा है। आपछोग कभी यह मत समझना 
कि श्रीमङ्कागवत्मे कहीं असंगति है ॥ 

सुत-शौनक संवाद धर्म:्रधान है ब्रह्मच ब्राह्मण शौनकादि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ धमं है। 
ुवंमीमांसकोते यज्ञःयागादिरूप करमेविशेषको ही धर्म माना है । उसी यज्ञ-यागादिरूपमें सूतजी 
महाराज आग्ये और वे धर्माङ्ग-ख्पसे श्रीमञ्भागवतका श्रवण करा रहे हैं। वहाँ धमं मुख्य है 
और भागवत गौण है । शौनकादि मुख्य धर्मंका पालन करते हैं और उधर भागवत भी सुनते हैं । 
बादमें जब उनकी भत्तिमें निष्ठा होगी तो यज्ञ-यागादिका परित्याग करके भगवान्‌का भजन 
करेंगे। सूतजी महाराजकी तो यह वंश-परम्परागत जीविका ही है। वे जहाँ-जहाँ यज्ञ होता है, 
वहाँवहाँ पुराण सुनाते हैं। यहाँ श्रोता शौनकादिका वंश श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है और वक्ता 
सूतजीका वंश कनिष्ठ है तथा उनका ज्ञान भी अन्यत्र छान्दसात्‌ अर्थात्‌ वेदातिरिक्त होनेसे कनिष्ठ 


है ओर सुनाना जीविका है, इसलिए वक्ता कनिष्ठ है और श्रोता धर्माङ्गके रूपमें श्रवण कर रहे हैं । 
यहाँ घर्माधिकारके तीन अध्याय हैं । 


इसके बाद नारदजी वक्ता हैं और व्यासजी श्रोता हैं। व्यासजी अवताररूप कारक पुरुष 
क कारण अपनेको बहुत बड़ा मानते हैं. और नारदजी महाराज वीणा बजाते हुए सृष्िमें 
विचरण करते रहते हैं। कहीं भी एक जगह नहीं रहते । वे शुकदेवजीके समान न न तो वैराग्यसे 
रहते हैं और न अवधूतीसे । व्यासजीके सनमें रोकहितकी चिन्ता है । जब नारदजीने स्वयं आकर 


व्यासजीको कहा कि लुम भगवानूके गुणानुवादका वर्णन करो और देखा कि व्यासजी कहनेपर भी 
गुणानुवादके गात्में अवृत्त नहीं हुए तो बोले-- | 


बम स्कन्ध: ३: 


समाधिनानुस्मर तह्किचषटितम्‌ । ५.१३ 

ब्यासजी तुम बड़े भारो महापुरुव हो । तुमने सब कुछ प्राप्त कर छिया है । अब समाधि 
लगाओ और समाधिम भगवानको शीला देखो । यहाँ भी त्ंपदर्को ही अधाता रही । जब 
उपदेश मात्रे, श्रवण माजसे व्यालीकप मनोरथ पूण नहीं हुआ तब नारदजीने बता दिया कि. 
समाधि छगाओ। 

पर शुकदेव जहाँ नगण अधिकारी हैं, वहाँ परीक्षित निर्गुण खोता हं । ते अधयाये इस 
कथाका वर्णन है कि शुकदेवजी केसे हैं और राजा परीक्षित केसे हैं? परोक्षितके पित्ता अभिमन्यु 
अगाद्‌ थरीकृष्णके भाडजे हैं और उनके दादा अजन भगवादू रोणे दूसरे रूप हैं। सुभदा 
महामाया हैं। उनका श्रीकृष्णके सिवाय दूसरा कोई पति हो ही नहीं सकता । ठण देखा कि 
सुभद्षका दसरा कोई पति हो नहीं सकता और हमारी बहन कुमारी रह जायगी, तो अपने दूसरे 
स्के साथ उसका विवाह करा दिया। परीक्षितकी परदादी भी भगवादकी भक्त हैं। दादी द्रौपदी 
भी भगातकी भक्त हैं और माता उत्तरा भी भगवावुकी भक्त हैं। महल ती पीड़ियोंसे उनका 
शुद्ध है। उधर पिलृकुलमें पिता अभि भी भक्त है और दादा अर्जुन भी भक्त हैं। व परीक्षित 
तो पित्र है ही बयोंकि ग्भमें भगवादने उनकी रक्षा की । उतका प्रभाव इतना कि उन्होंने कलियुगपर 
विजय प्राप्त कर लिया । उनकी पित्तम किसी प्रकारकी कमी नहीं थी। उनको वैराम्पके किसी 
बाहरी हेतुकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी बे श्रीमड्रागवतके” बणे लग गये, सुको सम्मुख 
देखकर और उसकी परवाह छोड़कर। अतः राजा परीक्षित और शुकदेवजीका जो अधिकार है, 
वह सर्वोपरि है और उतके अधिकारकी श्रेष्ठताका वर्णन करनेके कारण ही प्रथम स्कत्धकों अधिकार: 
रकनध बोलते हैं। इस स्कन्धमे अन्य अधिकारी महापुरुषोंका भी निरूपण है जसे श्रेष्ठ धर्माधिकारी 
सूत-शौनक और शष्ठ उपासनाधिकारी व्यासनारद। पहले धर्माधिकारीका तिरूपण करके फिर 
अध्यमाधिकारीका निरूमण किया गया है । वल्लभाचायंजी महाराजने भी इस विषयका निरुपण किया 
है। किन्तु उन्होंने अपने मनसे नहीं किया है, पह उनकी स्वच्छन्द उद्भावता तहीं है। बोपदेव 
जो हरिला है, मुक्ताफल है, कामधे है, वहींसे वल्ठ्ाचारयजीनें लिया है। स्वयं बोपदेवने भी 
आचीन परम्परासे ही लिया है। यह कोई कपोलकत्पता नहीं है। 


कं 


re झ 


हि अब शोतकने प्रश्न किया कि आप हमें वही कथा सुन्ताइये, जो शुकदेवजीने सुनायी थी। 
_ शुद्ध कायति, शुक्लं कायति, कायति गायति। के और गै दोनों धातुओंका अर्थ गाना है। आंधोंमें 
शक उच्चारण कायति करते हैं। शुकदेवजीने जेसा गुरुप्ुखसे सुना है वेसा ही गान करते हैं । 
तो इनको को शुक कहा गया। तोता जेसा सुनता है, वेसा ही बोलता है। अपनी ओरसे कुछ 
` शुकदेवजी अवधूत हैं, वृक्षोंके मध्य नग्न रहते हैं। श्रीकृष्णके रंगमें रंगे हुए हैं 


'सूत॒जी ! व्यासजीने किस समय, किस स्थानमें, किस कारणसे इस 
॥ उके पुत्र शुकदेवजी समदर्शी, निविकल्प; एकान्तमति थे | उनको 


जब वे परननज्या ग्रहण करके जा रहे थे और 
दा व्यासजी थे कपड़े पहने हुए । मार्ममें स्त्रियाँ 
| निकर गये परन्तु स्रियोंको संकोच नहीं हुआ । 


ल ३934 


परन्तु जब वयोवृद्ध अनुभवी महात्मा व्यासजी महाराज निकले तब तुरन्त सतियो वस्त्र धारण कर. 
छिये। यह देखकर व्यासजीको बढ़ा आक्चर्ष हुआ और उन्होंने स्त्रियोति यूछा-तुम छोगोने मेरे 
जवान बेस तो संकोच नहीं किया, फिर मुझसे क्यों संकोच किया? इसपर उन देविय 
बताया-- 
तवास्ति स्तौ पुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तबृष्टेः। ५ 

महाराज, आपका जो बेटा है, वह तो बिविततष्टि है। उसने तिथ तथा आला: 
अनात्माका विवेक करके परम तत्त्व जान लिवा है। वह अढ़ंतदर्शी है, किन्तु आपमें अभी स््री- 
पृष्णका मेद बना हुआ है। आपके भीतर लोकहष्टि वर्तमान है। इसलिए हमें सोकहप्टिके सामने 
संकोच करना चाहिए। 

तो ऐसे महातमा शुकदेवजीकों लोगोने केसे पहचाना क्योंकि वे तो उत्पुक्त, मूक और जड़वतू 
रहते हैं। वे हस्तिनापुर कैसे पढुंच गये और परीक्षितसे उतका संवाद मसे हुआ ? वे तो बतो, 
विचरण करनेवाले हैं । ग्रामीणोंके पर तो जाकर चुपचाप खड़े होते हैं। पृहस्वके यहाँ तो वे इतनी 
ही देरतक ठरते हैं जितनी देर गाग दुहे लगती है। बस, उतनी देरतक गृहस्थके परफो पवित्र 
रे छिए शुकदेवजी रहते हैं। 


उधर अभिमन्यु परीक्षित परम भागवत हैं। उनके जन्म और कर्म महान्‌ आश्य 
है। उन्होंने क्यों अपने साम्राज्य और एक्मीका परित्याग करके गंगा किनारे आमरण अनशन 
किया। बढ़े राजा अपना धत. ह्ा-लाकर उतके चरलोमे रखते हैं ओर उनको नमसकार करते 
हैं। वे जवानीमें इतने बे ऐका परित्याग क्यों करता चाहते है ? महातमाओंका जीवत उतका 
अपना जीवन तो होता. नहीं है। महात्मा छोग अपने जीवनके स्वामी नहीं हते क्योंकि वे 'जीवस्ति 
नतमा्म्‌' (१२) अपने लिए नहीं जीते सोके लिए जते है । तब अपना शरोर छोड़ भी केसे सकते 
है? इसलिए परीक्षितजीने अन्योंके आश्नयभूत अपने शरीरका क्यों परित्याग किया ? सूतजी, आप 
यह सब हमें सुनाओं क्योंकि आप छान्दस वचनको छोड़कर सब आरो निष्णात हो । 


सृतजी महाराज कहते हैं कि जन बका तीसरा युग ढापर समाप्त होने छगा तब पराशर 
ऋषिसे उनकी पत्लोके गर्भसें भगवाद्की कला ब्यास अवतीर्ण हुई। एक दिन बे सरस्वती 
नदीके तटपर बेडे ये। “एतद्यः सरस्वतीमपि याम्ति सद्नोतस:'। इन्द्रियोंकी पाँच ज्ञानबाराएँ हैं। 
सोत्र, गधरा, षार, माघार, और सतारा । ये पाचों हरते ज्ञान लेले भीतर 
अपनी जछराशिमें जाती हैं और अत्तःसल्लिठ सरस्वतीमें मिल जाती हैं। सरस्वती तटपर व्यासजी 
बेडे थे। एकान्तमें पवित्र जलका स्पर्श किमा | दोरक समय था । उन्होंने देखा कि धमका 


: ७८: भागवत-दर्शन : १ ; 


नाश हो रहा है। असलमें धर्म युगःयुगमें बदलता है और उसका ह्वास-विकास होता है। किसी भी 
वस्तुके रहते उसके धमका नाश नहीं हो सकता। अग्निके अग्नित्वका, पृथिवीके पृथिवीत्वका नाश 
नहीं हो सकता । अग्तित्त और पृथिवीत्वके नाश हो जानेपर अग्नि कहाँ रहेगा, पृथिवी कहाँ रहेगी ? 
इसलिए मनुष्य भी मनुष्य-धमंका सम्पूणं नाश हो जानेपर जिन्दा नहीं रह सकता । इसलिए धर्मका 
ह्लास भले हो जाय, उसके बीजका नाश कभी नहीं होता । इसीसे धर्मको सनातन कहकर उसका 
अभिप्राय प्रकट करते हैं । 


तो व्यासजीने देखा कि युगका प्रभाव सामने आ गया है और भौतिक वस्तुओंमें शक्तिका 
ह्लास होते छगा है। यह अवस्था आज भी है। पहलेके वृक्ष पचास बरस, सौ बरस, पाँच-पाँच सौ 
बरस तक फळ देते थे । लेकिन अब पन्द्रह बीस बरसमें समाप्त हो जाते हैं। चाहे उनकी कितनी भी 
सेवा करो, कितनी भी खाद दो । वे बड़े-बड़े फल तो दे देते हैं लेकिन थोड़े दिनके बाद नष्ट हो जाते 
हुँ। पहलेके गेहूँ और गन्नेकी जो परम्परा चलती थी, वह अव नहीं रही । इसी प्रकार मनुष्य 
शक्तिहीन हो गये, उनमें श्रद्धा करनेकी भी सामर्थ्यं नहीं रही। कई लोग कहते हैं कि श्रद्धा तो 
निर्वेछ पुरुष करते हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं। जिसमें आत्मबछ होता है वही श्रद्धावान्‌ होता है। 
दूसरेपर विशवास करके उसपर टिक जाना, अडिग हो जाना-यह कया कोई कम आत्मबलकी 
बात है? श्रद्धा तो आत्मबलका लक्षण है । 


तो व्यासजीने देखा कि इस परिस्थितिमें सवकी भलाई केसे हो | इसके छिए उन्होंने वैदिक 
कर्मकाण्डका प्रचार किया । लोगोंको वेद याद नहीं रहता था । उनकी सुविधाके लिए उन्होंने उसके 
. विभाग कर दिये और इतिहास-पुराणकी रचना कर डाली। भिन्न-भिन्न शिष्योंको वेदोंका अध्यापन 
₹ दिया और इतिहास-पुराण सूतके पिता रोमहर्षणको पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्योंकी 


सजीने देखा कि 'स््री-शुद्र-द्विज-बन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा' ( २५ ) लोग वेदोंका, उनके 
-अनुदातत स्वरोंका उनकी आनुपूर्वीका अध्ययन तो गुह-परम्परासे कर रहे हैं, किन्तु जो वेद 


डारा वेदार्थका दर्शन कराया, जिससे अविद्वान्‌ लोग भी 
फिर भी मेरे मनमें असन्तोष है। 


न हो, आत्मर्छाति बनी रहे, तबतक समझता हमारे 


प्रेयम स्कन्थ : ४ : :७९: 


कर्ममें कोई त्रुटि है। हमें अपने कर्मसे आत्मतुष्टि होनी चाहिए और जिस कमंसे आत्मग्लानि हो 
वैसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए । 


अब व्यासजीकी समझमें आया कि यह असन्तोष मेरे मनमें इसलिए है कि मैने अभीतक 
भागवत-धर्मका निरूपण नहीं किया । मैने त्वं-पदा्थंप्रधान घर्मका तो निरूपण किया, किन्तु 
तत्पदार्य॑प्रधान धर्मका निरूपण नहीं किया धर्म और परम धमेमें क्या अन्तर है-इसको समझना 
चाहिए । धर्म स्वथंक्त और स्वयंसिद्धके छिए होता है। परम धमं भगवत्क्पासे, भगवई-गुणातुवादसे 
भगवत्‌-श्रवणसे प्राप्त होकर भगवत्‌-सन्तोषका हेतु होता है। मन्वादिःप्रोक्त धमं त्व॑-पदार्थप्रधान 
है और भागवत आदि प्रोक्त धर्म तत्पदा्ं्रधान हैं । त्वं-पदाथं कर्ता और तत्पदार्थं अर्थात्‌ प्रमेय 
प्रभु, इन दोनोंके ऐक्यका बोधक औपनिषद धर्म होता है। 


तो व्यासजी इस चिन्तामें निमग्न थे कि मैने भगवानूकी छीलाका चिन्तन नहीं किया । उसी 
समय देवि नारद उनके सामने प्रकट हो गये । 


कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ । ३२ 
शिष्यको गुरुजीके पास नहीं जाना पड़ा, स्वयं गुर शिष्यके पास आगथा । जब अधिकारी 
पुरुषको आवश्यकता होती है तब अन्तरिक्षमें विचरण करनेवाला भगवतू-संकल्प स्वयं मू्तिमात्‌ 


होकर उसके समक्ष आजाता है। तारदजीको सामने देखकर व्यासजी उठकर खड़े हुए और उन्होंने 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की | 


पूजयासास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ । ३२ 


विधिवत्‌ पूजाका अथं केवल चन्दन छगाना और माला पहनाना नहीं होता। विधिवत्‌ पूजा 
वह है, जो सामर्थ्यानुसार की जायें। वह षोडशोपचार हो। अष्टादशोपचार हो, राजोपचार हो 
अथवा महाराजोपचार हो। जैसा देश, काल और आतिथेय होता है, उसीके अनुसार विधिवत्‌ 


पूजा होती है । 


हि SUS 


जब नार्‌दजी पूजित होकर शान्तिसे बेठ गये और थोड़ा विश्राम कर लिया, तब उन्होंने 
व्यासजीसे पूछा कि महाराज, आपको आत्मतुष्टि तो है न ! आपने तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
महाभारत जेसे महात्‌ ग्रन्थकी रचना कर छी है। फिर भी आपको असन्तोष क्यों है ? 
व्यासजीने कहा देवि नारदजी ! जो कुछ आप कहते हैं, वह्‌ सब ठीक है। परन्तु फिर 
भी मेरी आत्मामें सन्तोष नहीं है । इस असन्तोषका हेतु क्या है ? आपने परमेश्वरकी उपासना की 
है ओर ब्रिलोकीमें असंग भावसे विचरण करते हैं। आप सबके आत्मा हैं, आप सग्रुण, निर्गुण 
दोतोंको जानते हैं। 'मे स्यूनमलं विचक्ष्य! ( ७ ) मुझमें कमी कया है यह आप कृपाकरके बतलाइये । 
नारदजीने कहा कि व्यासजी, आपने भगवद्-यशका वर्णन नहीं किया । भंगवद्-गुणानुवादके 
स दो ही बात हो सकती हैं-या तो संसारका गुणानुवाद करे या अपना गुणानुवाद करे, 
गुणानुवाद करना मनुष्यका स्वभाव है | यदि संसारका गुणानुवाद करेगा तो रागद्वेष होगा 
अपना करेगा तो अस्मिता बढ़ेगी । किन्तु यदि भगवानका गुणानुवाद करेगा तो संसारमें 
होंगे और अपनी अस्मिता भी नहीं बढ़ेगी । सीधी बात है, इस बातको सब समझ 
कि बालक भी समझ सकते हैं। दुनियाका गुण-दोष-वर्णन राग-द्वेषकी सृष्टि करता 
-दोष वर्णन अस्मिता बढ़ाता है और परमेश्वरे गुणानुवाद वर्णन द्वारा सांसारिक 
सें दृष्टि हटकर परमेश्वरमें इब जाती है | अतः अन्तःकरणकी शुद्धिके 
आर कोई धमं नहीं है । इसके बिना आत्मतुष्टि नहीं हो सकती । 


वन तो किया किन्तु भगवानुकी महिमाका वर्णन नहीं 
चित्रकाय्य हो, विचित्र पदोंका विन्यास हो, परन्तु 
तो वह वेसा ही है, जैसा वायसतीथं होता है। 'त्ठायसं 
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तीथ॑मुशन्ति' । (१०) । वहाँ तो केवल कौए आते हैं। मानस-सरोवरके वासी हंस नहीं आते । किन्तु 
रचना अच्छी न हो, व्याकरणसे अशुद्ध हो, छन्दोभंग भी हो, परन्तु यदि उसमें भगवातुके 
गुणातुवादका, भगवज्ञामका, भगवद्‌-यशका वर्णन हो तो साघु लोग उसका व्याकरण नहीं देखते, 
उसकी किता नहीं देखते, उसका पदार्थं देखते हैं । जो पद देखे वह स्थूलदर्शी और जो पदार्थं देखे 
वह सूक्ष्मदर्शी । महात्मा पदारंप्रेमी होते हैं, पदप्रेमी नहीं होते । पदप्रेम अपरा विद्याके अन्तगंत है 
और अर्थप्रेम पराविद्याके अन्तगंत हे इसलिए वेदके दो विभाग हैं-एक शब्दराशि और दूसरा 
अर्थेराशि । अर्थेराशि वह है--जिससे अक्षरका ज्ञान होता है । 'यथा तदक्षरं अधिगम्यते' । ( मुण्डक 
उप० १.१.५ ) उपनिषदोंमें ऋगेद आदिको अपरा विद्या कहा गया है और अक्षर तत्त्वके ज्ञानको 
परा विद्या । पराविद्या अनुष्ठाननिरपेक्ष होती हे। 

व्यासजी, तुम्हारा बन्धन तो छूट चुका है। अखिल बन्ध-मुक्तये' (१३) अब दूसरे का बन्धन 
छुड़ानेके लिए समाधिसे भगवानूका अनुस्मरण करो। यदि तुम उसके सिवाय किसी दूसरेका वर्णन 
करोगे तो नाम रूपके चक्करमें पड़ जाओगे। संसारमें नाम, रूप अनेक होते हैं । उसमें कहीं तुम्हारी 
मति टिकेगी नहीं । जैसे समुद्रमें नाव भटक जाती है वैसी ही गति तुम्हारे मनकी हो जायगी । एक 
दो टूक बात और सुन छो। महात्मा लोग संकोचसे नहीं बोल्ते। उन्हें जब किसीसे कुछ लेना-देना 
हो तब संकोच करें । 

जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान्‌ व्यतिक्रमः 
यद्वाक्यतो धमं इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः॥ १५ 

तुमने लोगोंका मन खींचनेके छिए वया किया ? धमकी रक्षाके लिए ही तुमने कहीं-कहीं 
अधर्मकी अनुमति दे दी है। कहीं-कहीं तुमने यज्ञःयागादिमें हिसाकी अनुमति दे दी है, जिससे छोग 
मांसभक्षण और सुरापान आदिमे प्रवृत्त हो जाते हैं । 

“त सन्यते तस्य तिवारणं जनः' 

तुमने जो मना किया उसको तो लोग मानते नहीं, किन्तु जहाँ कहीं लोगोंका मन खींचतेके 
लिए हिंसा आदिको अनुमति दे दी है, उसीको छोग पकड़ लेते हैं । यदि हम भरी सभामें कहें, 
आज बड़ा पुष्प पव॑ है, पाँच-पाँच रुपयेका दात करनेसे बड़ा भारी फल मिलेगा तो उसको कोई 
मानेगा ? कोई नहीं मानेगा । कन्तु यह कह दें कि आज दान मत करना, दाल पा प 
जाता पड़ेगा तो इस कथतको तुरन्त मात जायेंगे और कोई किसीको दान नहीं देगा। हमारी 
यह वात स्वसाधारणके छोभके, कापणे अनुरूप है। इसलिए छोगोंको ताछ भात हो 8 
किन्तु हमारी पहली बात छोगोंके कापंण्य और लोभके विपरीत होनेके कारण सबको मात्य न 
होगी। मनुष्यको उसकी वासताके अनुरूप कुछ करनेको छुट्टी दे दी जाय तब तो वह उसको आज़ 


११ 
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लेता है. और उसकी वासनाके विपरीत अगर कुछ करनेको कहा जाय तो उसको नहीं मानता । 
इसलिए व्यासजी, तुम्हारा यह सोचना कि तुम मछली फेंसानेकी क्रियाकी तरह लोगोंको उनकी 
वासना पूरी करके अपनी ओर खींचोगे, पूरा नहीं हुआ और छोगोंने तुम्हारी बात नहीं भानी। इस 
संसारं तो निवृत्ति ही सुख है। अनात्मन्ञकी ही सत्त्व, रज, तम आदिमे परवृत्ति होतो है। इसलिए 
तुम भगवाचूकी छीलाका वर्णन करो। देखो, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर भगवानूके चरणारविन्दका 
भजन करे और मान छो किं उसके भजनका परिपाक न हो, वह पतित ही हो जाय तो क्या उसका 
कोई अकल्याण होगा? नहीं, उसका वह भजन उसको उठा लेगा। लेकिन जो छोग भगवानुका 
भजन नहीं करते और केवल धम॑में ही छगे रहते हैँ उनको कोन सी वरतु मिलेगी ? मनुष्यको उस 
वस्तुके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कर्म फलके चवकरमें ऊपर नीचे भटकनेसे प्राक्त नहीं होती । 
इस संसारमें पेसेकी कमी नहीं होती, भोजनकी भी कमी नहीं होती । यह मनका दैन्य है, 
जो वह यह समझता है कि हमको यह्‌ नहीं मिलेगा । 
न रभ्यते यद्श्रमतामुपर्यंधः। १८ 
जहाँ तक सुख प्राप्तिके लिए प्रयत्न करनेका प्रश्न है, यदि इसका निषेध किया जाय तो यह 
साधारण संसारी लोगोंकी समझमें आनेवाली बात नहीं है । लेकिन देखो यह तकंसंगत कितनी है ? 
सुख तो अपने-आप वंसे ही मिछता हे, जैसे दुःख मिलता है । आप दुःख चाहते हैं ? नहीं चाहते । 
दु/खके लिए कोशिश करते हैं ? नहीं करते । अच्छा दुःख मिटानेके छिए तो कोशिश करते हैं? हाँ, 
यह करते हैं। लेकिन फिर भी दुःख आता है, तो कौन भेजता है? जो दुःख भेजनेमें इतना 
सावधान है कि न चाहते पर भी, उसको मिटानेका प्रयत्न करनेपर भी बलात्‌ हमारे कर्मोके 
फलस्वरूप दुःख भेज देता है । वह कया सुख भेजनेके समय भूछ कर जायेगा । असछमें हम पिष्टपेषण 
करते हैं पीसे हुएको पीसते हैं, चबायें हुएको चबाते हैं, स्वथं मिलनेवाले पदार्थके वारेमें हाथ-पाँव 
हिलाकर कहते फिरते हैं कि हमने यह पैदा कर छिया हैं। और पैदा-वैदा कुछ नहीं करते, हम तो 
पागलोकी तरह बहती हुई गंगाके किनारे खड़े होकर कहते हैं कि इस गंगाको हम प्रवाहित कर 
_ रहें हैं जब कि बह स्वयं प्रवाहित हो रही है। इसी तरह सुख-दुःखधारा, कमंधारा, प्रक्ृतिधारा, 


अभी अगले क्षण क्या होनेवाला है, इसका पता किसीको नहीं 
छिपा हुआ है, उसका सम्पूर्ण रहस्य इस सृष्टि ईश्वरके सिवाय कोई 


जो. 
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नहीं जानता । जो भगवानुका भजन करता है वह औरोंके समान संसारमें नहीं आता । उसको तो 
भगवादुके चरणारविन्दका उपगूहन, आलिणन करनेमें इतना आनन्द आता है कि वह उसे छोड़ना 
नहीं चाहता । उसको उसका चसका छग जाता है--रसग्रहो यतः' ( १९ )। भगवानु ही विश्वके 
रूपसें प्रकट हो रहे हैं । मत करो इसमें रागद्वेष :-- ६ 
“बुंघट के पट खोछ रे तोहें पीउ मिलेंगे । 
घट घट में है साँई रमता, कटुक वचन मत बोळ रे।' 

नारद जी कहते हैं कि तुम तो यह सब बातें जानते ही हो ? मैने तो केवल इशारेके तौर 
पर कह दिया है प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्‌ ( २० ) । अब तुम समझ जाओ । अरे बाबा ! तपस्या 
अध्ययन, यज्ञ, सुभाषित, ज्ञान, दान, इनका अविच्युत अर्थ यही है कि उत्तमश्छोक भगवानुके गुणानु- 
वादका वर्णन किया जाये । भगवानुका गुण भगवानुके साथ बाँधनेकी रस्सी है । गुण शब्दका अर्थ 
संस्क्ृतमें रज्जु होता है। भगवान्‌का जो सौशील्य है, सौन्दर्य है, माधुयं है, औदायं है, वात्सल्य है, 
यही सब उनके सद्र्गुण हैं। इनका अनुचिन्तन करते ही हमारा हृदय भगवातके साथ बेब जाता है। 

नारदजी आगे बताते हैं कि मेरी ही बातका दृष्टान्त ले छो। अपने पहले किसी जन्म में- 
अहं पुरातीतभवेऽभवम्‌ ( २३ )। मैं वेदवादी ब्रह्मणोंकी किसी दासीका बेटा था। वह दासी स्वयं 
ब्राह्मणी नहीं थी। मेरी बाल्यावस्थामें जब महात्मा छोग चातुर्मास्य करनेके छिए उस ब्राह्मण 
बस्तीमें आये, तब ब्राह्मणोंने मुझे उन महात्माओंकी सेवामें छगा दिया । मैं अपने बाल्यस्वभावकी 
चंचलता छोड़कर, इन्द्रियोंको वशमें करके उनके पीछे-पीछे चछता और दर्शन करता । महात्मा लोग 
मेरे ऊपर प्रसन्न हो गये क्योंकि मैं केवल उनकी सेवामें लगा रहता था और बोलता बहुत कम था। 

देखो, सेवा करनेवाछोंको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जब सेवफ जबान एड़ाने लगे, घरें 
साँप समा जाय, खरी कुलटा हो जाय और मित्र विश्वास न करे तो समझना कि बस अब मृत्यु आने- 
वाछी ही है । नारदजी सेवा तो करते थे परन्तु अल्पभाषी थे और महात्माछोग समदशीँ थे । नारदजी 
कहते हैं कि उन महात्माओंकी सेवासे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मर्नमें आया कि यह महात्मा लोग 
जैसे रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूँ। वे लोग रोज मनोहारिणी भगवत्कथाका गान करते। मैंने 
श्रद्धाके लाप वश किया, भगवानुमें प्रीति हो गयी । जब भगवान्में प्रीति उत्पन्त हो गयी तब यह 
प्रतीत होने छगा कि जो दुनिया दिख रही है, यह तो अ ही दीखती है। 

देखो, इस दुतियामे कोई माईका लाल ऐसा $ नहीं हुआ जो यह कह दे कि हमारा मत 
एकाग्र था और संसार भी दीख रहा था। समाधि में तो दुतिया दिखती नहीं, मनकी एकापरा 
सी दुनियाँ नहीं दिखती | इकत म यह हुआ फि हज इतिं कती है चह माला स ह 
“पत्र यत्र मनोविक्षेपः ततर तत्र प्रषः जहा जहाँ मनोविकषीष है, वहीं वहीं प्रपत्च है “यत्र विक्षेपो 
नास्त ततर प्रपोपपि नास्ति’ जहाँ मनोविशषेष तहीं, वहीँ भर ० 


नन् भागवत-दर्शन ; १ ; 
अस्ललिता मतिमंम। 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। २७ 
तो अब नारदजीको परमात्मस्वरूपमें बरह्मस्वर्पमें ही यह स्थल, सुक्ष्म, कार्य-कारण सब-का- 
सब दीखने लगा। इसप्रकार चार महीनोंतक नारदजीको महात्माओंका जो सत्संग मिछा, 
अगवद्गुणातुवाद हुआ, संकीर्तन हुआ, उससे उनके हृदयमें भक्ति उत्पन्न हो गयी और भक्तिके 
अभावसे रजोगुण-तमोगुणका निवारण हो गया, सारे पाप-ताप नष्ट हो गये--अनुरक्तस्य प्रश्नितस्य 
हुतेनसः ( २९ ) । 
नारदी कहते है कि मैं उन महात्माओंका अनुरागी विनम्र, शरणागत और श्रद्धालु हो 
गया। वे दीनवत्सछत महात्मा जाते समय मुझे गुह्यतम ज्ञानका उपदेश कर गये और मैं मायाका 
प्रभाव समझ गया। 
यहाँ दीनवत्सलका अर्थ देखो -गाय वत्सला होती है। वह अपने बछड़ेको पीब लगे रहनेपर 
भी, गोबर छगे रहनेपर “भी चाटती है, वात्सल्यका स्वरूप ही यह है। जो पापी अथवा पतितको 
देखकर डरता है, उसके हूदयमें वात्सल्य कहाँ ? गोस्वामी तुलसीदासजी भगवान्‌ रामका वर्णन करते 
हुए छिखते हैं कि 'पाँवरनि सो प्रीति--वे पामरोंसे प्रीति करते हैं। 
`= केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। 
स्वान कहे ते कियो पुर बाहिरि, जती गयन्द चढाई । 
तिय निंदक मतिमन्द प्रजारज निज नय नगर बसाई ॥ 
तो भगवानका यह उदार स्वभाव है | उसका स्मरण करके पतितोंको, दीनोंको बड़ा भारी 
आश्रय मिछता है। जिस धमंमें, जिस समाजमें, जिस साधनापद्धतिमें पापियोंके उद्धारका मार्ग 
जह गतो ऊपर उठानेका उपाय नहीं है, वह धर्म, समाज एवं साधना बेकार है । 
'__तोनारसनी कहते हैं कि व्यासजी ! मैंने तुमकों तीनों तापोंकी निवता बता दी । वह 
सा यह है कि जितने भी कमं किये जाय, ब्रह्मापंण भावसे किये जायें। कभी-कभी ऐसा होता 
रोग होता है, उस कारणकी ही चिकित्सा करके शुद्ध कर दिया जाये तो वह 
| जाता है। होम्योपथिक चिकित्साकी तो पद्धति ही यह है कि जिस वस्तुसे 
अशल्त सुम बताकर उसका प्रयोग करते हैं और उससे वह रोग दूर 
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। 


चिकित्सितं सत्‌ आमयं न पुनाति । ३३ 

करनेवाले वस्तुनिशेषको चिकित्साविधिसे प्रयुक्त करनेपर रोग- 
रब डोळनेवाले कमंकछाएकों भगवान्‌के चरणोंमें अपित 
जाता है। 


प्रथम स्क्रन्ध : ४ : :च्Aः 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ गीता ९.२१ 
यह्‌ नहीं कि केवल अच्छेही-अच्छे कर्मोका समर्पण किया जाय। इसमें डरनेकी कोई बात 
नहीं है । क्योंकि स्वयं भगवान्‌ कहते हैं कि 
शुभाशुभफलंरेवं मोक्ष्यसे कमंबन्धनैः । गीता ९.२८ 
अर्थात्‌ शुभ फल देनेवाले और अशुभ फल देनेवाले दोनों प्रकारके कर्मबन्धनसे मुक्ति मिल 
जायेंगी । इसका तात्पर्यं यह्‌ हुआ कि अच्छे फछ देनेवाले कर्मोके साथ-साथ बुरे फछ देनेवाले 
कर्मोंको भी सर्मापत किया जा सकता है । क्योंकि भगवातूकी घोषणा है -- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । गीता ९.३० 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । गीता ४.३६ 
लुम नि्ठपूर्ण अपना कर्म भगवानुके प्रति अपित करो । भगवान्‌ प्रसन्त होकर भक्ति प्रदान 
करते हैं। इस मार्गमें जो छोग क्म करते हैं और भगवानुके गुण, नामका स्मरण करते हैं, वे 
निश्चिन्त हो जाते हैं । 
महात्मा लोग नारदजीको मन्त्र क्या बता आये, जरा इसपर भी ध्यान दो ) वह मन्त्र इस 
तरह है- 
ॐ# नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। 
प्र्ुम्तायानिरुद्वाय नमः संकर्षणाय च॥ ५.३७ 
इति मूर्त्यभिधानेन सन्त्रमूर्तिममूतिकम्‌ । 
यजते यज्ञपुरुषं स॒ सम्यग्दर्शनः पुमान्‌ ॥ ४.३८ 
इस मन्त्रमें कहा गया है कि हम भगवानु वासुदेवका ध्यान करते हैं। केवल भगवानको ही 
नमस्कार, ध्यानः नहीँ करते उनके बेटे परझुम्तको भी नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं । पौत्र 
अनिरुद्धनीको भी नमस्कार करते हैं और बड़े भाई सद्भूबंण बलरामजीको भी नमस्कार करते हैं। 
मे चारों चक्रव्यूह नित्य हैं । हमारे अह्वत वेदान्तकी रीतिसे इनके नित्य झाननेमें किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं है। बस, इतनी बात है कि कूटत्य नित्य केवळ परमात्मा है। 
नारदजी कहते हैं कि इस प्रकार महात्माओंने मुझे उपासनाकी पद्धति बतायी। इससे 
भगवान्‌ बड़े हो प्रसन्‍न हुए और उन्होंने मुझको ऐस्वर्य, अक्ति; भाव सब द रे ; Ds 
व्यासजी तुम भी भगवान्‌की आराधना करो, भगवान्‌के गुणानुवादका वर्णेन करो । इसीसे प्राणि 
गान्ति मिलती है और तत्त्वज्ञातकी प्राप्ति होती है ! 


52] 
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हैं कि व्यासजीने इतना सुननेके बाद नारदजीसे पूछा--आपको शिक्षा- 
|च लोग जब चले गये तब आपकी अवस्था तो बड़ी छोटी थी । उस समय 
'रीतिसे वह जीवन बिताया ? कंसे शरीर छोड़ा और किस प्रकार 


इदछौता बेटा था। मुझसे उसका बहुत प्रेम था । वह्‌ 
नहीं थी। बहुत बुद्धिमती भी नहीं थी, दासी थी। 
थी। मेरे सिवाय उसका कोई दूसरा न था। मेरी 
एक दिन बह गाय दुहानेके छिए गयी तो रास्तेमें उसे 


-छिखी 


प्रथम स्कन्ध ¦ ६ 
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कि कोई मर जागरा तो हम छूट जायेंगे। इस प्रकारका दुःसंकल्प तो मनमें कभी नहीं आना 
चाहिए । 
तदा तदहमोशस्य भक्तानां शमभीप्सतः। 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥ १० 
भगवानुकी बड़ी पा है । जो उसे पहचानते हैं, वे तरकमें भी उसका अनुभव करते है। 

जब माँ गर्म पानीके टबमें A वेठाकर नहाने लगती है तो बच्चा चिल्लाता है और समझता 
है कि. माँ. उसके साथ बड़ी बेरहमी कर रही है, लेकिन असलमें मांकी तो उसमें कृपा होती है। इसी 
प्रकार जब जीवात्माका अन्तःकरण अत्यन्त गन्दा हो जाता है तब भगवानु उसको नरकमें डालकर 
थोड़ा चभोर देते हैं। इधर गांवोंमें सेंधानेकी पद्धति है। गन्दी जीजें इकट्ठी करके नादमें रखते है, 
रातको लकड़ीकी आगसे जले हुए बतंनोंको उसमें डाल देते हैं और निकाएकर: उनपर दो बार हाथ 
फेरते हैं तो बर्तन बिल्कुछ साफ, चकाचक हो जाता है। जेसे बतंनोंको स्वच्छ करनेके छिए उन्हें 
गन्इगीमें डाछना पड़ता है, वेसे ही जीवात्माको शुद्ध करनेके लिए उसे नरकमें भो डालना पड़ता है। 

माँको साँप काट गया और नारदजीको उसमें दीखी भगवान्‌की कृपा । अकेले उत्तर दिशामें 
निकल पड़े और पुर, ग्राम, ब्रज, आकर, खेट, नदी सबको पार करते हुए आगे बढ़ते-गये । तरह- 
तरहके चित्रःविचित्र दृश्य देखते हुए घोर वनमें पहुंच गये, जहाँ बड़े-बड़े भयंकर पशु ये । वहाँ 
नारदजीको भूख-थ्थास छगी। उन्होंने स्तात किया, जलपान किया और नदीके बिगारे बंठ गये । 
उनकी थकान मिट गयी । वे पीपछ वृक्षके नीचे बेठकर परमात्माका चिन्तन करने छगे। 

आप छोग सुन चुके हैं कि मतमें एक साथ दो ज्ञान नहीं होते । उसकी पहचान ही यह है 
कि उसमें एक साथ एफ ही चीज रहती है। जिसके मनमें भगवान्‌ आगये, उसके मनमें दुःख कहाँसे 
आवेगा ? भगवानूका स्मरण करो, सारा दुःख दूर हो जायेगा। 


श्रीकृष्णचरणाश्भोज स्मर, दुःखं गमिष्यति । 
नारदजीको परमात्माका चिन्तन करनेके छिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा । 'भावनिजितः 
चेतसा? ( १७ )का अथं है आसनःप्राणायामादिनिरपेक्ष। न उनको आसन करना पड़ा और न 
प्राणायाम करना पड़ा। उनका भाव भगवाते जुडा, हदयमें उछ हुई, आँखोंमें आँसू और हृदयमें 
धीरेसे भगवान्‌ प्रकट हो गये ! धीरेसे कहरेका अभिप्राय यह है कि तारदजीको अपनी ओरसे ध्यातके 
छिए जोर नहीं लगाना पड़ा। भगवान स्वयं ही प्रकट स गयेः। के पाँवकी त भी पता 
नहीं लगा और नारदजीने देखा कि भगवा उनके हृदयम बैठे हैं। 'हचासीन्‍्मे शनेहेरि/ ( १७ )। 


नारदजीका सारा शरीर प्रेमसे रोमांचित हो गया, पुछकित हो गया। हे pe 
कि मानों वे आनन्दकी बाढ़में डूब गये हों। उसको न तो अपता ख्याल रहा और त संसारका ख्या. 
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रहा, केवल भगवानूका प्यारा-प्यारा रूप उनके सामने रह गया । 

देखो दुःख-निवृत्तिका इतना सरल उपाय होते हुए भी जो दुनियामें दुःखी रहते हैं, उन्हींको 
भटका हुआ माना जाता है। दुःख स्मृतिरूप होता है। भय और मोह भी अन्यकी कल्पनाके बिना 
नहीं होते । इसलिए इनसे रहित होना हो तो भगवान्‌का आश्रय ग्रहण करो। जहाँ भगवान्‌ आकर 
हृदयमें बैठे कि शोक गया, मोह गया, भय गया और तुम आनन्दके सभुद्रमे डूब गये । 

अब भगवान्‌की छीला देखो ! नारदजीको एकाएक भगवानका रूप दीखना बम्द हो गया। 
वे ध्यान करने छगे तो नहीं हुआ । इससे उनके हृदयमें अतृत्ति उत्पन्न हो गयी, व्याकुलता बढ़ गयी । 
अब यहाँ ध्यान दो। एक दु:ख होता हैं, संसारका कोई अपेक्षित पदार्थ न मिलनेसे चाहे वह पंसा 
हो, पद हो अथवा प्रतिष्ठा हो। परन्तु एक दुःख होता है, भगवानका स्मरण न होनेसे, उनके 
प्रति प्रीति न होनेसे ! दोनोंमें बड़ा अन्तर है। भगवानके न मिलनेसे जो दुःख होता है उसमें 
भक्त कहता है-- 

ऐसो हि जनम समूह सिराने। 


संसारमें भटकतेःभटकते जन्म-पर-जन्म बीत गये, युग-पर-युग बीत गये। किन्तु हमें 
हमारे प्राणाभिराम रामचन्द्र, मुरछीमनोहर, पीताम्बरधारी, श्यामसुन्दरकी प्राप्ति नहीं हुई। 
इस प्रकारका जो दुःख होता है, वह भगवानूकी प्राप्ति कराता है, किन्तु जो दुःख लौकिक वस्तुओंके 
अभावकी अनुभूतिके कारण होता है, वह बन्धनमें डालता है । 


तो, नारदजीको भगवान॒का ध्यान न होनेके कारण जो व्याकुलता हुई, उसे देखकर भगवान्‌ 
द्रवित हो गये । उन्होंने आकाशवाणी द्वारा शोक निवृत्त करनेवाले धीर, गम्भीर, मधुर और स्पष्ट 
शब्होंमे कहा कि अब तुम्हें इस जन्ममें हमारा दर्शन नहीं होगा ! क्योंकि अभी कषायका परिपाक 
नहीं हुआ है-अविपक्चकषायाणाम्‌' (२२) । 
` रह कषाय क्या है ? कषाय माने रंग | हमारे अन्त:करणको रंगुनेवाला -'कषाय' राग-द्ेष 
है। बड़ेबड़े ताकिक लोग यह सिद्ध कर सकते हैं कि राग-द्ेष करना भी एक धर्मे है। किन्तु जिसके 
में सगडधेष रहेगा, अशान्ति उसीको होगी ! इसलिए किसी भी कीमतपर अपने हृदयमें राग- 
के नहीं साना चाहिए । आपने एक कथा सुनी होगी ! एक बार समर्थ रामदासने कहा कि 
अशोकःवारिक्राे सफेद कमर खिले हुए थे यह्‌ सुनकर. हनुमानुजीने कहा कि नहीं वहाँ रक्त कमल 
| बिवाद. बढ़ा तो जानकीजीसे पूछा गया । उन्होने निर्णय दिया कि श्वेत कमल थे। 
कि माँ, मेने तो रक्त कमळ देखा था । सीताजी बोलीं कि तुम्हें गुरसा आया 
इसलिए; श्वेत रंग लाळ दिखाई पड़ा। मतलब यह कि जबतक हमारे 


प्रथम स्कत्व : ६ ¦ 
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हंदयमें संसारका रंग बना रहता है-चाहे वह स्त्रीका हो, पुवका हो, घनका हो, मान-मर्यादाका हो- 
तबतक ईश्वरका प्रकाश नहीं होता । 

भगवानूने नारदजीको एक बार अपने रूपका दर्शन क्यों कराया ? इसछिए कि उनके मनमें 
gr उत्पन्न हो जाये। मानो भगवाचूने नारदजीको संकेत किया कि तुमने थोड़े दिनोंतक 
500 की और उसके परिणामस्वरूप तुमको ऐसी हढ़ बुद्धि प्राप्त हो गयी | अब तुम्हारा यह 
शरीर छूटेगा तो तुम मेरे पाषंद बन जाओगे । तुम्हारी बुद्धि जो मुझमें वेध गयी है, यह कभी नहीं 
छूटेगी, प्रलयमें भी मुझसे बँधी रहेगी । 

नारदजी कहते हैं कि आकाशवाणी पूर्ण हुई और मैने उसको नमस्कार किया। मेरा जो 
अंहकार था कि मैं अपने साधनके बलसे परमेश्वरको पकड़ लूंगा-उसको मिटानेके लिए ही भगवानूने 
यह कृपा, यह करुणा कर दी । 

तो बाबा भगवानुके नामका उच्चारण 'हतत्रप:' (२७) अर्थात्‌ निर्लंज्ज होकर करना चाहिए । 
हमसे बड़े घरोंके बहुत-से ज्नी-पुरुष मिलते रहते हैं। हमारे सामने मीठा-मीठा बोलते हैं। उनको 
यह सिखाया रहता है फि बोलते समय होंठ किस कोणमें टेढ़ा हो, आँख किस कोणमें टेढ़ी हो । 
वे ब्यूटी हाउसमें सीखकर आते हैं कि केसे सुन्दर छगेंगे । पर जब वे अपने नौकरपर नाराज होते 
हैं या उनके घरमें करूह होता है तो चिल्ला-चिल्लाकर बोलते हैं, गाछी देते हैं। उस समय छगता 
है कि उनकी आवाज कितनी ककंश है । उससे उनको शर्म नहीं आती, उन्हें शमे तब आती है जब 
भगवानुका नाम लेना होता है। उनकी यह शर्म अनवुसरकी है, अनुचित है । तुम भगवाचुका 
नाम लेनेमें छज्जा मत करो। उनकी छीलाओंका पाठ करो, उनके नामका जप करो, उनका 
स्मरण करो । 

तो, नारदजी तभीसे गतस्पूह होकर विचरण करने छगे। वे कहते हैं कि परमात्मामें भन 
लग गया तब काल बिजलीकी तरह चमक गया और मेरा स्थूछ शरीर गिर गया । मे ब्रह्माजीको 
संस प्रविष्ट हो गया । बहाँसे नारायणमें चला गया । फिर जब सृष्टि हुई तो भगवाचूके अनुम्रहसे 
नारद निकला । उन्होंने मुझे अपनी वीणा दे दी 

Ee भ दोणां स्वरब्रह्मबिभुषिताम्‌ । ३२ र 
नारायणकी दी हुई इस वीणामें स्वह है । संगीत विद्या भी कोई साधरण दिदा नहीं है। 


इसमें स्वरन्नह्मका निवास है-- । 
चीणावादनतत््वज्ञः स्वरजातिविशारदः। 


तालल्ञश्चाप्रयासेन मुक्तिमागं नियच्छति ॥ 


( याज्ञवल्कयस्मृति ३.११५ ) 


१२ 
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जो वीणा-वादनमें विशारद है, वह तत्वज्ञानी है। जिसे स्वरजातिका ज्ञान है, उसको प्रज्ञा 
प्राप्त हो गयी है। जो ताल भी जानता है और तारःप्रण भी जानता है, उसको मुक्ति-मागंकी प्राप्ति 
होती है। 

नारदजी कहते हैं कि मैं इसी तार-सप्तकपर भगवानुकी कथा छेड़ता हुआ विचरण करता 
रहता हूँ! जब मैं भगवानुके चरित्रका गान.करने लगता हूँ तब किसी भी प्रपञ्चका भान नहीं 
रहता। ऐसी ही स्थितिमें भगवानु हृदयमें आकर दर्शन देते हैं। जो लोग विषय-भोगोंकी इच्छासे 
अत्यन्त व्याकुछ हो रहे हैं, उनके लिए संसार-सागरसे पार जानेका एक ही मार्ग है-'हरिचर्यानुवर्णनम्‌' 
(३५) अर्थात्‌ भगवल्छीलाका अनुवर्णन । 

मैंने बचपनमें एक महात्मासे श्रीकृष्णमन्त्र लिया । मन्त्र देनेके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम 
मुक्त हो। मैंते कहा कि महाराज, जब मैं मुक्त ही हो गया तो अब भजन करनेकी, माछा फेरनेकी 
बया जरूरत है? महात्मा बोले कि तुम्हारे जीवनका जो समय है, इसका पेट भरनेके लिए भाला 
फेरनेकी जरूरत है, मुत्तिके लिए नहीं। तुम मुक्तिकी इच्छा मत करो, परन्तु- अपना समय 
है 'भावच्चित्तनमें, भगवत्स्मरणमें व्यतीत करो । 

तो जिस प्रकार भगवानुकी सेवा द्वारा मनमें-से काम, क्रोध, लोभ, मोह मिटते हैं, उस प्रकार 
अत्य किसी उपायसे-योगादिसे नहीं मिटते । नारदजी कहते हैं कि व्यासजी, तुमने मुझसे जन्म-कमंके 
(हुस्यकी जो बात पूछी थी, वह मैंने आपको बतायी ! इससे आपको आत्म-तुष्टि होगी । जो छोग 
बारबार भगवदाज्ञाके अनुसार उन्तके गुण-तामका स्मरण करते हैं, उनको ही भगवानुकी प्राप्ति 
इतना कहकर नारदजी वीणा बजाते हुए, जिघर उनकी मौज हुई, उधर चले गये । सूतजी 

करते हैं-- 


जहो देव्र्घन्यो्यं यत्कीति शाज्भंधन्वन: । 
गायन्साद्यन्तिद तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ ३९ 
मरणासन्न व्यक्तिकी भाँति मृंत्युग्रस्त हो रहा है। धन्य हैं देवि नारद, 


TR) 

शौनकजीने यह प्रश्‍न करनेपर कि नारदजीके जानेके बाद व्यासजीने क्या किया और उनका 
आश्रम कहाँ है? सूतजी वर्णन करते हैं--व्यासजीका आश्रम ब्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर 
है जहाँ ब्रह्माकार वृत्तिका अन्तः प्रवाह है। सरस्वतीके पूव तटपर व्ववहार होता है और पश्चिमं 
तटपर महात्मा छोग बेठते हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्‌ स्नोतका अन्तर है। जब हम पूर्वंकी ओर 
मुँह करके बेठते हैं तो सामने विषयप्रकाशक सूर्यं होता है. और अन्तःकरणके पीछे प्रत्यक्‌ वस्तु 
होती है। व्यासजीके आश्रमका नाम है शम्याप्रास, वहाँ शमी अर्थात्‌ शमवान्‌ पुरुष रहते हैं । जिन 
छोगोंके अन्दर शम-दमादि सम्पत्ति रहती है, वे ही यहाँ पहुचते हैं। वहाँ शमीके यज्ञीय वृक्ष भी 
स्थान-स्थानपर होते हैं जिससे कि हवनादिमें सुविधा हो। उसमें बदरीके फल भी हैं। महात्मा 
लोग बेरका फल खा-खाकर अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। 

वहाँ व्यासजीने जल-स्पर्श किया। जछसे अपनेको पवित्र करनेकी प्रणाली है। जछमें धारा 
है और उसका जो साक्षी है, तटस्थ है, कूटस्थ है उसमें धारा नहीं है । वह अपने साक्षित्वको बहुत 
जल्दी अनुभव कर सकता है। जब भक्तियोगसे व्यासजीका मन एकाग्र हुआ तब उन्होंने परमात्माका 
दर्शन किया । यहाँ मनकी दो विशेषताएँ बताई हैं । प्रणिहितेऽमले (४)-एक तो मन एकाग्र हो 
गया, प्रणिहित हो गया -जैसे एक निधानमें, एक खजानेमें, एक आकरमें रख दिया गया हो अथवा 
समाधिस्थ हो गया हो। दूसरी विशेषता है 'अमल'। अमलका अर्थे है मन उज्ज्वल हो गया, 
निल हो गया । कभी-कभी जछकी धारा स्थिर तो होती है, पर निमंल नहीं होती और कभी-कभी 
जरू गॅदला होता है, परन्तु चंचल नहीं होता कभी जरू निमंल होता है पर चंचल बहुत होता 
है। व्यासजीका मानसःसरोवर ऐसा है कि न तो उसमें चंचलता रूपी तरंग है और न वासनारूप 
मलिनता है। व्यासजीने अपने आानसःसरोवरमें प्रतिब्रिम्बित अपने ही स्वरूपका दर्शन किया और 
उसकी माया भी देखी कि वह स्वयं हिता तो नहीं है पर हिता हुआ भासता है। इसी मायासे 


जीव मोहित हो जाता हैत 


:९२; भागवत-दशेन ; १ : 


अब देखो माया और अविद्यामें क्या अन्तर है? अविद्या जिसमें होती है उसकी मोहित कर 
लेती है और माया जिसमें होती है, उसे मोहित नहीं करती । जो मायाको देखता है, उसीको 
मोहित करती है । इसको ऐसे समझो कि माया माने जादूका खेछ जादूगरको मोहित नहीं करता, 
इश्वरको मोहित नहीं करता, अपने आश्रयको मोहित नहीं करता । वह तो उसीको मोहित करता है, 
जो उसको देखता है। इसी तरह अविद्या माने अज्ञान, नासमझी, बेवकूफी । वह जिसके दिलमें रहती 
है, उसको मोहित करती हैं। अविद्या आश्रयव्यामोहिका होती है और माया विषयव्यामोहिका 
होती है। ४ 

तो, यह जीव मायाके चबकरमें पड़कर अपनेको त्रिगुणात्मक देख रहा है। इसे कभी 
मालूम पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, कभी मालूम पड़ता है कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ और कभी 
मालूम पड़ता है कि मैं समाधिस्थ योगिराज हूँ । परन्तु यह सब माया ही है। आत्मामें सत्त्व-रज- 
तमके जितने विशेषण जोड़े जाते हैं, वे सब-के-सब माया ही हैं। आत्मा मायासे परे है, लेकिन 
मायाको अपती मान लेता है और फिर दुःखी-सुखी होने लगता है। लोग यह नहीं जानते हैं कि 
भगवानुकी भक्त द्वारा ही मायासे रक्षा हो सकती है। अतः उनको ज्ञात करानेके छिए, व्यासजीने 
श्रीमद्भागवत-संहिताका प्रणयन किया, इसकी रचना की। इसकी विशेषता यह है कि इसके 
लिए किसी कमंकाण्डका पालन नहीं करना पड़ता। जैसे यज्ञके लिए अमुक प्रकारकी वेदी बनायी 
जाती है, अधुक प्रकारसे होम किया जाता है और तब उसका फल मिलता है वैसा इसमें कुछ नहीं 
करना पड़ता । यह संहिता ऐसी है कि इसका श्रवण करनेसे ही कल्याण हो जाता है-- 

यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे, भक्तिरुत्पद्यते । ७ 

श्रूयते इति श्रूयमाणाः--यह कर्णरस्ध्रके द्वारा हृदयमें प्रवेश करती है और वहाँ जाकर 
वासनाके कलुषको धो देती है। आप प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर सकते हैं। यह देखा गया है कि 
अभुक्‌ व्यक्ति अपने घरें व्याप्त बड़े-से-बड़े शोकके समय कथामें आकर बैठ गया और उसका शोक- 
निवारण हो गया । इसी तरह कई लोगोंकी सम्पत्ति, सम्बन्धी, मौत और वृद्धावस्थाकी चिन्ताका 
। भी कथाअवणके द्वारा ही देखा गया है । कथामें मन छगते ही मनुष्य बड़े-से-बड़े दुःखको 
भगवत्तथा तत्काल, अपरोक्ष और प्रतयक्ष लाभ प्रदान करती है। 
र अणवतका अणयन करके उसका अनुक्रमण किया अर्थात्‌ उसमें फिरसे संशोधन 
ता है कि बड़ेसे अड़े विदवानुको भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए 
है, वही ठीक है उसको अपना अभिमान छोड़कर अपनी कृतिका 


का संशोधत तो किया ही, अपने परसप्रेमास्पद श्रीुकदेवजी 


न्घः७; 
प्रथम स्कन्ध OE 


महाराजको उसका अध्यापन भी किया ! वस्तुतः आध्यात्मिक हृष्टिसे जो व्यास हैं, वही शुक है । 
अन्तर्यामी नारायण हृदय-देशमें बेठे हुए हैं, सत्त्वे क्षीरमागरमें वीजभूत शेषकी गोदमें विराजमान 
हैं। उत्तके नाभिकमलसे ब्रह्मा उतपन्न होते हैं, जो चार मुखवाले हैं, अन्तःकरणरूप हैं। उनके 
मनोरूप पुत्र नारद होते हैं । नारदके वाक्रूप पुत्र व्यास होते हैं । व्यासके शब्दरूप पुत्र शुक होते 
हैं। यहाँ शब्दरूप शुककी प्रधानता है ! वे शब्दात्मक हैं यही अधिकारी परीक्षितको, जिसके मनमें, 
गर्भावस्थामें भी भय उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे ब्रह्माख़से भी भय नहीं छगा, उसको तत्त्वज्ञानका 
उपदेश करते हैं। शुकदेवजी महाराज निवृत्तिनिरत हैं, निवृत्तिपरायण हैं, शमायन हैं । एक श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ होकर शमायन होता है । निवृत्तिपरायण व्यवहारमें प्रवेश नही करता। 
स वं निवृत्तिनिरतः सवंत्रोपेक्षको मुनिः। ९ 

महात्मा लोग श्रोत्रिय होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। पर जो निवृत्तिपरायण सन्त होते हैं, 
उनकी मर्यादा दूसरी होती है। ईश्वर भी उनका नियमन नहीं कर सकता, क्योंकि वे अन्तःकरण 
छोड़कर, उपाधि छोड़कर, बेठे हुए हैं । शुकदेवजी महराज ऐसे ही हैं। यें सबकी उपेक्षा करनेवाले 
आत्माराम हैं-'आत्मारामः समभ्यसत्‌? ( ९ )। इनका आराम किसी मकानमें नहीं है, भोजनमें 
नहीं है, कपड़ेमे नहीं है, पड़ोसीके घरमें नहीं हैं। अपना आत्मा ही इनका आराम है । 

अब शुकदेवजीने इतना बड़ा श्रीमद्भागवत क्यों पढ़ा, इसके उत्तरमें श्री सूतजी महाराज 
कहते हैं - 

आत्मारामाश्च सुनयो तिग्रस्था अप्युरुक्रमे । 
कु्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः॥ १० 

पहले महात्मामें जो विशेष बात है, उसको बताते हैं। प्रश्‍न उठ सकता है कि जब 
शुकदेवजीका आराम बाहर नहीं, भीतर है, तब वे भक्ति क्यों करेंगे ? जब वे मननशीळ हैं, आत्म- 
चिन्तनमें संलग्न हैं तो भी भक्ति क्यों करेंगे ? जब वे तिग्न॑त्थ हैं, उसको कोई गाँठ ही नहीं हैं, तब 
वे भक्ति क्यों करेंगे ? उत्तर है कि वे अपने लिए भक्ति नहीं करते। भक्ति तो ऐसा जादू है, जो 
सिरपरः चढ़कर बोलता है। भगवात्‌के गुणका ही ऐसा माहात्म्य है, उसमें ऐसी विशेषता है, ऐसा 
वैशिष्ट्य है कि बड़े-बड़े मुतिछोग भी उसपर मोहित हो जाते हैं। 

श्री चेतन्य महाप्रभुने 'जिग्र॑त्था अपिः के अनेक अर्थ किये हैं वे कहते हैं कि जिसकों च केवर 
यज्ञोपवीतकी, शिखाकी और कौपीनकी, बल्कि कामकी, क्रोधकी, छोभकी, संशयकी तथा अविद्या 
आदिकी कोई भी अन्थि नहीं है, वह तिम्रत्थ हैं॥ इसका यह भी अर्थ है कि जो लोग अवधूतरूपसे' 
विचरण करते हैं, जिनका अविद्यानिवृतिरूप प्रमोजत सिद्ध हो गया है, जिनको अपने लिए ग्रन्थकी 


आवश्यकता नहीं है, वे निग्रेल्थ हैं। 


न भागवत-दर्शन ; १ ; 


ऐसे तित्थं महात्मा भगवाबुकी सेवा क्यों करते हैं ? इसलिए करते हैं कि जो काम कामनासे 
किया जाता हैं, उसमें स्वका लोप नहीं होता और जो निष्काम किया जाता है, उसमें स्वका छोप 
हो जाता है। भगवानके ऐसे गुण हैं कि उनपर सब मोहित हो जाते हैं। यहाँतक कि जब बौद्ध 
और जेन भगवद्गुणानुवादका श्रवण करते हैं, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए 
शुकदेवजी महाराजने भगवानुके गुणानुवादसे मोहित होकर श्रीमङ्भागवतके महान्‌ आख्यानका 
अध्ययन किया । 
अब जब श्रीसूतजी परीक्षितके जन्म, कर्म आदिका वर्णन करने छगे तब मानो ऋषियोंने कहा 
कि महाराज ! हम तो श्रीकृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। आप परीक्षितको क्यों सुना रहे हैं ? 
श्रीसुतजीने उत्तर दिया कि क्ष्णकथोदयम्‌'-इसीमें-से क्रष्णकी कथा निकछती है। बीज देखकर 
मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें-से वक्ष निकलेगा और बड़े सुन्दर-सुन्दर फल निकलेंगे, परन्तु उसीमें-से 
वृक्ष और सुन्दर-सुन्दर फल निकछते हैं । 
तो, बात उन दिनोंकी है, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो रहा था। भीमसेनने अपनी गदासे 
दुर्योधनकी जाँघ तोड़ दीं थी । अवश्वत्थामाने दुर्योधनका प्रिय करनेके उद्देश्यसे पाण्डवोंके पाँचों 
बच्चोंके सिर काट दिये और उनको दुर्योधनके सामने रख दिया। बड़ा निन्दित कमं किया उसने । 
स्वयं दुर्योधतको भी प्रसन्नता नहीं हुई, उसने इस कर्मकी निन्दा की और ग्लानि-पूर्वक कहा कि हाय- 
हाय इसने हमारे वंशका छोप कर दिया | 
इधर द्रोपदीको बड़ा भारी दुःख हुआ । इस प्रसंगमें आपको एक छोटी-सी बात सुनाता हूँ। 
श्रीवल्लभाचारयंजी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी तो भगवान्‌की भक्त है। वह भगवान्‌के संयोगमें 
खुश होती थी और भगवानुके वियोगमें रोती थी । बच्चोंसे तो उसका कोई प्रेम ही नहीं था, जिनके 
मारे जानेपर वह रोती । उसके मनमें यह आया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है। उसने हमारे बच्चोंको 
मार दिया है। उसकी दुगंति हो जायेगी । इसलिए भगवान्‌ किसी तरह इनके उपर कृपा कर दें। 
मरे हुए बच्चोंकों भगवत्कृपा भगवदाभिमूुख्य प्राप्त हो जाय, इसीछिए द्रौपदी रोयी थी । 
इधर अनने परतिज्ञा की कि द्रौपदी ! मैं तुम्हारे आँसू तब पोछूंगा जब अश्वत्यामाको पकड़कर 
ले आऊँगा और उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा । लुम उसके सिरपर पाँव रखकर 
स्तात करना। इस तरह सान्त्वना देकर अर्जुनने अश्वत्यामाका पीछा किया। वह बहुत भागा। 
अन्ते उससे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसको छीटातेकी विद्या वह स्वयं नहीं जानता 
था। उससे रन व्याकुछ हो गये और उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की । यहाँ स्तुति करनेकी एक 
प्रणाली देखो ! कोई दुःखमें स्तुति करता है, जेसे अर्जुन करता है। कोई सुखमें स्तुति करता है, 
जैसे कुस्ती करती है। कोई दुःख, सुख दोनोंमें ऊपर उठकर सतति करते हैं, जैसे भीष्म करते हैं 


क् पु] 


प्रथम स्कन्ध : ७: : ९५ : 


अर्जुन प्रार्थना करते हैं--'प्रभो, जब तुम्हारे भक्तोंपर कोई विपत्ति आती है तब तुम्हीं उनको उस 
विपत्तिसे छुड़ते हो। तुम साक्षात्‌ परमेश्वर हो। जो लोग तुम्हारी मायासे मोहित हो रहे हैं, 
उनके लिए तुम धर्मादि श्रेयका विधान करते हो। तुम्हारा अवतार पृथिवीका भार हरण करनेके 
लिए और तुम्हारे भक्तोंके ध्यानके लिए है। देखो, एक भयंकर तेज मेरी ओर आ रहा है, जो 
लगता है, मुझे भस्म कर देगा । पता नहीं यह कहाँसे, क्यों आ रहा हैं। 

भगवानूने कहा कि यह्‌ अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्र है, जिसको छौटाना उसे नहीं आता । उसने 
अपने प्राणोंपर आपत्ति उपस्थित हुई देख इसका प्रयोग कर दिया है। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़कर 
दोनों शास्त्रोंको एकमें मिछा दो। अर्जुनने ऐसा ही किया। दोनों ब्रह्मास्त्र एकमें मिल गये ओर 
परस्पर छड़ने लगें । उसको देखकर छोगोंने समझा कि अब प्रलय हो जायेगा । अन्तमें श्रीकृष्णकी 
सलाहसे अर्जुनने दोनों ब्रह्मास्त्रोंका उपसंहार कर दिया। उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामाको पकड़ा 
और बाँधकर अपने शिविरमें ले आये । 

अब यहाँ भगवानुने जो कुछ कहा और अर्जुने जेसा समझा, बह ध्यान देने योग्य है। 
भगवाचुने कहा कि अर्जुन, इसने सोते हुए बाछकोंको मारा है। इसको मारनेमें किसी प्रकारका दोष 
नहीं है। तुमने इसको मारनेकी प्रतिज्ञा भी की है। अतः इस आततायी पापीको मार डालो। 
किन्तु श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी अर्जुनने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि नहीं नहीं, 
यह ब्राह्मण है, हमारे गुरुका पुत्र है, इसने हमारे बच्चोंको मारा तो क्या हुआ, हम इसको 
नहीं मारेंगे । 

यहाँ देखो, अर्जुनकी महानता। वह इतना महात्‌ निकला कि स्वथं श्रीकृष्णके कहनेपर भी 
उसने गुरुपुत्रको मारना स्वीकार, नहीं किया । उसने समझ छिया कि भगवान्‌ कभी धमंविरुद्ध बात 
नहीं कह सकते । वे हमारे धमकी परीक्षा लेनेके लिए ही ऐसी आज्ञा दे रहे हैं । यही भत्तका एक्षण 
है । भगवानु भी कभी ऐसी-वेसो बात कह दें तो भक्तको नहीं ग्रहण करना चाहिए। 

एक महात्माने मुझे बचपनमें बताया था कि जो उपदेश अपने गुरुको आज्ञाके विपरीत हो 
और अपने वैराग्यके विपरीत हो, वह उपदेश यदि ईश्वरके नामपर भी आवे तो उसे स्वीकार मत 
करना। यह समझना कि यह उपदेश ईश्वर नहीं कह रहा, बल्कि हमारी वासना कह्‌ रही है। 
वासनाकी आवाज और ईस्वरकी आवाजमें भेद करके उसको पहचान लेना चाहिए। 

अब द्रोपदीकी महानता देखो । वह अस्वत्यामाको इस प्रकार बाँधकर छाया जाना सहन नहीं 
कर सकी । उसने कहा कि यह हमारा गुस्पुत्र है। इसकी माता इसीके कारण सती नहीं हुई। अपने 
बच्चोंके वियोगमें जेसा दुःख हमको हो रहा है, वेसा ही दुःख इसकी माताको भी इसके सरनेपर 
होगा और हमारे वंशको ब्रह्महत्याका दोष छगेगा। इसे छोड़ दो। 


: हः भागवत-दर्शन : १ : 
सूतजी कहते हैं कि द्रौपदीका यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य सभी उपस्थित 
नर-तारियोंने और स्वयं श्रीकृष्णने उसका समर्थन किया । इसका कारण द्रौपदीके वचनकी विशेषता 
थी । वचनमें क्या-क्या गुण होने चाहिए, उनको सूतजीके शब्दोंमें समझो-- 
धर्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । 
राजा धमंसुतो राश्याः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः ॥ ४९ 
द्रौपदीके वचनमें धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपटता है और समता है। मनुष्य जब कभी 
बोले तों सोच ले कि जो वह बोछ रहा है, उसमें ये गुण हैं या नहीं । 
राजा युधिष्ठिर द्रौपदीके वचनोंसे प्रभावित होकर बोछ पड़े कि बस, यही हमारे वंशके 
अनुरूप है। द्रौपदीने जो कहा है, बिल्बुरू ठीक है । युधिष्ठिरके अतिरिक्त अन्य सब भी ब्रौपदीके 
पक्षमें हो गये। परन्तु उग्रकर्मा, प्राणात्मा भीम बोले कि नहीं, नहीं, इसको तो मारना ही चाहिए। 
इसपर वाद-विवाद बढ़ गया और खींचातानी होने छगी। द्रौपदी कहे कि मैं नहीं मारने दूंगी, भीम 
कहे कि मैं तो मार ही डाछंगा। भीमसेनने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मार डाळूंगा और ये छोग 
ना-ता करते रहेंगे तो क्या होगा। इसी बीच भगवान्‌ चतुर्भुज हो गये। उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे 
भीमसेनको पकड़ लिया और दो हाथोंसे द्रोपदीको पकड़ लिया। वैसे तो भगवान्‌ प्रायः द्विभुज रहते 
थे। परन्तु खास-खास अवसरोंपर चतुर्भुज हो जाते थे-- 
निशम्य भीमगदितं द्रोपाद्याश्च चतुभं जः । ५२ 
अब भगवाचूने अर्जुतकी ओर देखा और बोले-भाई, देखो मैंने कहा है कि ब्राह्मण यदि 
आततायी हो, नीच हो तब भी उसको नहीं मारना चाहिए और यह भी कहा है कि जो ब्राह्मण 
आततायी और नीच हो, उसको मार देना चाहिए। अब तुम कुछ ऐसा काम करो कि मेरे दोनों 
परस्पर विरोधी वचन बिल्कुल ठीक निकलें। अर्जुन भगवानके भक्त हैं, वे तुरन्त उनके हृदयका 
अभिप्राय समझ गथें। उन्होंने अश्‍वत्यामाके सिरपर जो मणि थी, उसको बालोंके साथ उखाड़ 
छिया और' उसको छोड़ते हुए कहा कि निकल जाओ यहाँसे । इस प्रकार अश्वत्थामाका अपमान होनेसे 
५७७३) हो गया और नहीं भी हुआ । बह्‌ निस्तेज होकर जीवित रह' गया और अर्जुन 
्रहमहत्यासे बच गये। किसी भद्र व्यक्तिका अपमान भी उसके लिए प्राणदण्डके समान ही है। 
किसीका बाल कटवा देना, घन छीन लेना और उसको घरसे निकाल देना वध सरीखा ही है। 
ह्मणका' देहिक बघ नहीँ करना चाहिए। उसके शरीरमें जो वंशकी, रजोवीर्यकी पवित्रता आ 
रही है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। 
Fy 7.97 
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अब सब लोग युद्धमें मरे हुए स्वजनोंको अन्तयेष्टि-क्रिया करनेमें लग गये। वे गङ्गाजीके 
तटपर गये । गङ्गाजीका जल भगवानुके चरण-कमोंकी धूलिका स्पशे पानेके कारण अत्यन्त पवित्र 
है। वहाँ भगवाबूने सबको समझाया-बुझाया और सान्त्वना दी। युधिष्ठिरका राज्य लौट आया । 
उन्होंने भगवानुकी प्रेरणासे तीन अश्वमेध यज्ञ किये। अब जब भगवान्‌ सबसे विदा लेकर द्वारिका 
जानेके लिए रथपर आरूढ़ हुए तो पाण्डवोंकी गर्भवती पुत्र-वधू उत्तरा भयविह्नल होकर दौड़ते हुए 
आयी और आतं स्वरमें कहा -भगवन्‌ ! हमारी रक्षा करो । आपके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने 
वाला कोई नहीं है क्योंकि इस संसारमें तो सब एक दूसरेकी मृत्युके कारण बन रहे हैं। यहाँ 
आप लोग उत्तराकी प्रार्थनाका आशय समझो । मनुष्य एक दूसरेकी मृत्युके कारण कैसे बनते हैं । 
बे खेतमें लगे हुए अन्नको काटकर छाते हैं, और इस प्रकार उनकी मृत्युके कारण बनते हैं। फिर 
बही अन्न खाते-खाते एक दिन वृद्धावस्था आती है, पाचन-क्रिया बिगड़ जाती है, इन्द्रिया शिथिछ 
हो जाती है और मनुष्य मर जाता है। इसी प्रकार पति-पत्नी, भाई-बन्घु जहाँ एक-दूसरेको सुख 
देते हैं, वहाँ मृत्युके भी कारण बनते हैँ । इस संसारका स्वरूप ही ऐसा है कि जो.अमृतका हेतु 
है, वही मृत्युका भी हेतु है। यहाँ तो मनुष्यके लिए ईश्वरके अतिरिक्त निर्भयताका कोई स्थान 
नहीं है । 

भगवानने देखा कि छोहेका बाण उत्तराकी ओर आ रहा है और अश्वत्यामाका ब्रह्मास्त्र 
है। ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि यह छौटाया नहीं जा सकता । और इससे न केवर उत्तराका, अपितु 
समस्त पाण्डवोंका विनाश हो जायेगा । अब भगवाचने अपने सुदर्शन-चक्रसे तो भक्तोंकी रक्षा की 
और स्वयं उत्तराके गर्भमें प्रवेश कर गयें। देखो, भगवा त॒के रक्षा करनेकी भी एक मर्यादा है। उनके 
लिए तो सब बराबर हैं। वे किसकी रक्षा करें और किसकी न करें । एक हाथमें गदा और दूसरे 
हाथमे सुदर्शन-चक्र लेकर रक्षाके छिए तैयार होनेपर भी चुपचाप खड़े रहते हैं । क्यों खड़े रहते 
है ? इसलिए खड़े रहते है कि--रक्षापेक्षामपेक्षते ।' यह अपेक्षा रखते हैं कि भक्त पुकारे और तब 
हम उसकी रक्षा करें। अन्यथा या तो सबकी रक्षा करें या तो किसीकी रक्षा न करें। तो मर्यादा 
यह हो गयी कि जो पुकारे, उसकी रक्षा करें । यहाँ राजा परीक्षित तो गर्भमें फंसे हुए थे । वे कंसे 
पुकारते ? इसलिए उनकी माता उत्तराने पुकारा कि प्रभो हमारी रक्षा करो और भगवान्‌ उसके 
गर्भमें घुस गयें। गर्भमें प्रविष्ठ होनेपर श्षगवाचूने सोचा कि परीक्षित तो पहलेसे गर्भमे है। इसलिए 
यह हमारा बड़ा भाई हो गया और मैं छोटा भाई हो गया । छोटे भाईका घसं है बड़े भाईकी रक्षा 


करना, अतः मै भी वैसा ही करूंगा । 
१३ 


OE; भागवत-दर्शन : १ : 
सन्तु नाम भुवनेषु देवता या तपोभिरतिदूरदशना । 
भाति गर्भशिशुरक्षणेंऽप्यलं यत्कृपा निरलसा स मे गतिः॥ 
इस दुनियामें देवी-देवता बहुत हैं, जो बड़ी-बड़ी तपस्या करने पर भी दर्शन नहीं देते । 
परन्तु एक देवता यह है, जो गर्भस्थ शिशुको भी रक्षाके लिए जाग्रत्‌ है। यद्यपि ब्रह्मासत्रका कोई 
प्रतीकार नहीं है, परन्तु सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌के लिए उसका प्रतोकार करना आश्चर्यजनक नहीं 
है वे तो माथासे हो सृष्टि, स्थिति, प्रणय करते हैं । इसलिए उनकी कृपासे परी क्षितकी रक्षा हो गयी । 
यहाँ महाभारत और भागवतकी कथामें अन्तर है। महाभारतकी कथा ऐतिहासिक है, जो 
भित्तःभिन्त कल्पोमें हुई और भागवतकी कथाका उद्देश्य यह है कि उससे मनुष्यके मनमें भजनकी 
प्रेरणा मिले । भगवान्‌ रक्षक हैं--इस बातपर जब विश्वास होता है तो मनमें भक्ति करनेकी 
इच्छाका उदय होता है। जब व्यासजी महाराज श्रीमद्भागवत लिखनेके लिए ध्यान करते हैं तो 
कोटिकोटि कल्पोंके परीक्षित, कोटिकोटि कल्पोंके शुकदेव और कोटिःकोटि कल्पोंकी भागवत- 
कथाएँ आकर उनकी बुद्धिमें उपस्थित होती हैं । फिर वे जिन लीलाओंको आवश्यक समझते हैं, उन्हें 
विभिन्न कल्पोंसे एकत्र करके लिखते हैं। परीक्षितने भागवत-श्रवण किया था वे मकानमें बन्द हो 
गये यहु प्रशन जब व्यासजीके सामने उपस्थित हुआ, तब उन्होंने भागवत सुननेवाले परीक्षितका 
चरित्र लिखा । इसमें आश्चयंकी कोई बात नहीं है। 
अब जब भगवान्‌ वहाँसे चलने लगे तो कुन्ती आकर उनकी स्तुति करने छगी। सर्वप्रथम 
उसने भगवान्को नमस्कार किया ! नमस्‌ अथवा नमस्कार, न तो भक्तिका पूर्णरूप है, न धर्मंका 
पुणं रूप हे और न ज्ञानका पू्णख्प है। यह तो एकांगी है। परन्तु इसीको लेकर एक मजहब चछ 
गथा । नमसूका नमांसि बना और नमांसिका नमाज बना। बारम्बार सिर झुकाना, हमारे सनातन 
धमका हो एक अंग है। वह भी यहींसे गया है। 
एतदेशप्रसुतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षे रन्पृथिव्यां सर्वमानवा: ॥ मनुस्मृति २:२० 
. प्रेय ्रारथनाका ही पहला अक्षर है। 'प्रारः ही प्रेयर है। जेनधर्ममें अहिसाकी प्रधानता और 
ला प्रधानता दोनों समग्र, सर्वाङ्गपुणं सनातन धर्मके एक-एक अंग हैं । अंग कोई 
ha चै काटना नहीं चाहिए 'अलकय सर्वंभूतानामन्तर्बेहिरवस्थितम्‌ ( १८ ) । सबके बाहर- 
\ जो प्रभु है, उसको हम नमस्कार करते हैं। मायाका पर्दा ओढ़कर वही बेठा है-- 
न खूब जाना है कि अनजाना बने बेठे हैं। 


| 
ह "4 आप में 'आप' छिपे पर्दा ढके बेठे हैं॥ 
से नाम अ अलग-अछग, हु 


हे शक्ल अछग-अछग, रूप अलग-अलग, आभास अलग-अलग होता 
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है, और के. भीतर एक ही शक्ति बेठी है और वही निपुण-नट-नृत्यकी तरह विभिन्न भाव- 
भंगिमाओंमें परिलक्षित हो रही है। परमहंस अमछात्मा मुनिगण भी भगवानूकी भवित कर सके, इसी 
लिए उनके ये सब रूप हैं। 
तो कुन्तीने भगवानूको कृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार आदि नामोंसे सम्बोधित 
करके उनकी स्तुति की और बोली,जैसे तुमने अपनी माँकी सेवा की और उसको कंसके बन्धतसे 
छुड़ाया, वसे ही हमको भी तो विषसे, अग्ने, राक्षसोसे, दुष्टोंकी सभासे, वतवाससे, महारथियोंके 
शस्रसे, अश्वव्थामाके अज़से बारम्बार त्राण प्रदान किया । प्रभो ! अब हमको विपत्तियों का डर 
नहीं रहा । हमारे पास विपत्ति आती है तो सम्पत्ति लेकर आती है-- 
विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दर्शन यत्स्यादपुनभंवदशंनम्‌ ॥ २५ 
यहाँ देखो, अर्जुन और उत्तराने संकटके समय भगवाचूकी स्तुति की, किन्तु कुन्ती सुखके 
समय स्तुति कर रही है और कहती है कि “प्रभो, हमारे जीवनमें बार-बार विपत्ति आवे ।' यह केसी 
विछक्षण बात है | इस संसारमें कोई भी दुःख नहीं चाहता । दार्शनिक छोग तो सर्वसम्मत नियम 
बताकर निरूपण करते हैं-- 
सुखं मे भूयात्‌ दुःखं मे माभूदिति। 
सब लोग सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता । लेकिन भक्तकी चाह निराछी है। उसका 
दृष्टिकोण दुसरा है। इसलिए वह कुन्तीके रूपमें कहता है कि हमारे ऊपर रोज-रोज विपत्ति आवे, 
क्षणःक्षणपर विपत्ति आवे, पद-पदपर विपत्ति आवे, क्योंकि जब-जब विपत्ति आती है; तब-तब उससे 
बचानेके लिए भगवान्‌ आकर दर्शत देते हैं और जब भगवान्‌ आकर दर्शन देते हैं तो सारी विपत्ति 
भूल जाती है, नष्ट हो जाती है। विपत्तिसे पहले तो क्लेश होता है; लेकिन बादमें जब भगवान्‌ आते. 
हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है तब जीवनमें एक नवीनता आजाती है। असलमें संसारी लोग 
काई-न-कोई अभिमान करके बेठ जाते हैं। अभिमात माने एक घेरा, अपने हाथसे अपनेको कैद 
करनेका नाम अभिमान है। जसे रेशमका कीड़ा रेशम बनाते-बनाते खुद उसमें केद हो जाता है, 
इसी प्रकार हम बुके, ऐस्वयेके और ऊचे पद आदिके अभिमानमें आबद्ध हो जाते हैं। शास्त्रकारोंने 
चार प्रकारकी बातोंको भद बढ़ानेवाला बताया है--एक तो कुलीनता, दूसरी हुकूमत, तीसरी विद्या, 


ओर चौथा धन । जत्वं तजी भिरेधानमदः पुमान्‌ । २६ 
मनुष्यमें चारों चीजोंका मद आजाता है, तब उसको भगवान्‌का नाम नहीं भाता । 
तुधम ना “ जिससे कभी शात्ति नहीं मिल सकती उसका नास नशा है। 


बह नशेभे होता है। न शं यया 
लोलक र शान्तिके लिए, कित्तु उन्ह नशासे मिलती हैं. अशान्ति | विष शरीरको नष्ट 
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करता है और नशा बुद्धिको नष्ट करता है। जो मनुष्य भगवाचुका नाम नहीं ले रहा है, समझ लो 
बह सामात्य जीवन व्यतीत नहीं कर रहा । जब उसका नशा उतर जाता है तब उसको भगवानुका 
नाम सुझता है। 

तो अकिचनके घन कौन हैं ? भगवान्‌ । गुणोंकी वृत्ति उनमें नहीं पहुँचती । वे आत्माराम, 
शान्त कवल्यपति हैं, उनकी ही एक लीछा है कि प्राणी आपसमें छड़ते हैं। अगर संसारी लोग 
आपसमें लड़ें नहीं तो विवेकी' पुरुष उधरसे निवृत्त होकर अपने आपमें केसे बेठेगे । संसारमें जब 
संघषं होगा, वमनस्य होगा, इन्द्र होगा तभी विवेकी लोग हाथ जोड़ेंगे कि बाबा, इधर तो बहुत 
झगड़ा है। उस मुहुल्लेमें हम कभी नहीं जायेंगे, जिसमें विभिन्न सम्प्रदायोंके लोग आपसमें छड़ते 
हैं। आओ, आओ हम भीतर ही अपने हृदयकी कुटियामें मस्ती करेंगे। ईश्वर वया करना चाहता 
है, इसको कोई नहीं जानता । लोग अपनी-अपनी बुद्धि उसके ऊपर थोपते रहते हैं और भगवान्‌ अनेक 
प्रकारके रूप धारण करते रहते हैं । 

कुन्ती कहती है, मुझे याद आती है वह बात, जब आपने बचपनमें ददिया सासके जमानेका 
भटका तोड़ दिया था। यशोदाने कहा-कऱ्हैया, तूने बड़ा भारी अपराध किया है। आज तो मैं 
तुझे रस्सीमें बाधंगी । यह. सुनकर आप भयभीत हो गये। आपकी आँखोंसे झर-झर आँसू गिरने 
लगे। अंजन कपोल भौर छातीपर गिरने लगे । आँखें चौंधिया गयीं और आपका मुँह लटक गया । 
जब वह॑ दृश्य हमारी स्मृति-पटरूपर सामने आता है और मै यह अनुभव करती हूँ कि सर्वेश्वर 
भगवान्‌ भी अपने भक्तके सामने कितना कातर हो जाता है तब मै मुरध हो जाती हूं । 

भगवन्‌ ! आपने जन्म ग्रहण क्यों किया ? कोई कहते हैं यदुवंशकी कीतिके विस्तारके लिए, 
कोई कहते हैं देवकी-चसुदेवकी प्रार्थनासे, कोई कहते है पृथिवीका भार उतारनेकै छिए और कोई 
कहते हैं कि अविद्या, कमं और कामनासे उत्पन्त दु:खी छोगोंका दुःख दूर करनेके लिए आपने 
अवतार ग्रहण किया। यहाँ देखो, संसारके छोग दुःखी क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि वे 
सबको जानते हैं, परः अपने-आपको, अपने भीतर रहनेवालेको नहीं जानते और उसको न जाननेके 
कारण बाहूरके अनित्य पदार्थोकी प्राप्तिके लिए काम करते रहते हैं। फिर वे भीतर कंसे लीटें और 
सुझ्ली कंसे हों, ऐसे हो छोगोंपर कृपा करके भगवान्‌ ऐसी-ऐसी लीछाएँ करते हैं कि छोग उनकी 
करके, उनको सुनकर भीतर लोट आयें और सुखी हो जायें । आपको जहाँ भी वक्ता मिले, 
आप भगवातूकी छीलाकथा श्रवण अवश्य करें। अपने विद्तत्ताके अभिमानको उसमें बाधक न बनने 
ह। आयान्‌ अधिमानके घेरेमे कमी नहीं आते। मनुष्य देश, कार और वस्तुके अभिमातमें फंस 
जाता है। आप छोड़तेपर देखोगे कि आप जो आत्मा है, वह सिवाय परमात्माके 

(किसी भी वस्तुसे योग्य नहीं है। दुनियाकी चीजें तो ब्रिल्कुल गन्दी हैं, इनसे आत्माका 
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सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 

तो तुम्हें जहाँ भी अवसर मिले, भगवानुकी छीलाका श्रवण करो और गान भी करो । इसमें 
शरमानेकी कोई बात नहीं है। उसमें स्वरालापकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो और गाओ, 
गा न सको तो गुनगुनाओ ही। तीनोंसे भगवानुका स्मरण करो और परमानन्दमें भग्न हो जाओ। 
भगवाचुकी कथा ही भगवातूको लाती है, भगवान्‌की कथा ही भगवद्भक्तिको लाती है। भगवान्‌को 
शीघ्र-से-शीध्च बुछानेकी यही पद्धति है । 

कुन्तीने आगे कहा कि प्रभो, तुम जा रहे हो। तुम्हारे बिता हम लोगोंका अस्तित्व ही बया 
है ? और यहाँकी पृथिवीकी शोभा ही क्या रह जायेगी । बस मैं यही चाहती हुं 

स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु । ४१ 

पाण्डवों और यदुवंशियोंमें हमारा जो स्नेहपाश हढ़ हो गया है, उसको तुम काट दो । उनके 
प्रति मोहका जो फन्दा है, वह कट जाय। हमारी चित्तवृत्ति समुद्रमें गिरनेवाली गंगाजीकी तरह 
केवल आपमें गिरे । प्रभो ! हम आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। 

कुन्तीने जब ऐसी स्तुति की, तो भगवान्‌ हेने छगे। भगवानूकी हँसीमें भी बड़ा 
रहस्य है ! 

'हासो जनोन्मादकरी च माया | वे जब एकबार हँस देते हैं, तब मनुष्य क्या-से-क्या हो जाता 
है । उसके बाद भगवान्‌ जानेको तैयार हुए तो युधिष्ठिरजीने रोक छिया। उनको यह मोह हुआ 
कि मैंने अपने सगे-सम्बन्धियोंको मारा है। मेरे द्वारा बालक, द्विज, रुहृद, मित्र, पिता, आता, गुरु 
सबके साथ द्रोह हुआ है। इसलिए नरकसे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। छोगोंका यह कहना है कि 
राजा धर्मी रक्षाके लिए युद्ध करता है तो उसको हत्या नहीं लगती, ठीक हों सकता है, लेकिन 
इससे मेरे मनको सन्तोष नहीं होता । भले ही पापीको गाछी देनेसे दोष नहीं लगे, पर अपने दिलमे 
गाली बसानेका दोष तो हुआ ही। माता कि जो लड़ाई करनेके लिए सामने आये थे, उनको मारनेका 
दोष नहीं हुआ, लेकिन उनकी खिया विधवा हो गयीं; उनके बच्चे अनाथ हो गये और उनके 
वंशका लोप हो गया, इसका पाप कैसे छूटेगा ? यदि कहो कि यज्ञ-्यागसे छूट जायेगा तो क्या 
कीचड़से-कीचड़ और शराब-से-शराब छूटती है। हत्याका दोष यज्ञमें एक और हत्या कर देनेसे दूर 
भी नहीं होता । 

श्रीमद्भागवत भक्ति-भावनाका ग्न्य है और युधिष्ठिर धर्मराज होनेके साथ-साथ भक्तराज 
हैं । इसीछिए वे भगवाचके सामने ऐसे विचार प्रकट कर रहे हैं। 


2] 


Bs 
अब भीष्मपितामह जहाँ शरशय्यापर पड़े थे, वहाँ जानेकी तैयारी हुई । सब छोग रथोंपर 
चढ़कर चले । स्वयं भगवान्‌ भी अर्जुनके साथ चले। जरा अपने भगधानूकी झाँकी तो देखिये ! 
ऐसा आपने कहाँ सुना है कि भगवान्‌ सेवक और भक्त स्वामी ! रथी अर्जुन और सारथि श्रीकृष्ण । 
कुछ ही समय पहले, युद्धके ५ारम्भमें अर्जुन कहते हैं-- 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत । गीता १.२१ 

श्रीकृष्ण, दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ खड़ा करो । भक्त आज्ञा दे रहा है ओर भगवान्‌ 
उसका पाएन कर रहे हैं। हुकुम देनेवाला नोकर और उसको मानकर काम करनेवाला मालिक ! 
ऐसा ईश्वर केवल हमारे वेदिक धर्में, केवल हमारे सनातन धमंमें है, जो अपने सेवकका रथ 
संचालन करता है ओर उसकी आज्ञाका पालन करता है। 

तो सब छोग चले। बड़ी शोभा हुई ! सबने पहुँचकर भीष्मको नमरकार किया, श्रीक्ृष्णने 
भी नमस्कार किया । वहाँ वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, बादरायण-व्यास आदि बड़े-बड़े ऋषि-मह॒वि भी आ 
गये । भीष्मपितामहने मन-ही-मन सवकी पूजा की, श्रीक्रष्णको तो अपने हृदयमें ही बेठा लिया । 
अब यहाँ जरा भीष्मपितामहका ध्यान करो । सब-के-सब बाण उनकी छातीमें लगे थे। पीठमें कोई 
भी बाण नहीं लगा था । उनके शरीरको छेदकर बाणोंकी जो नोंक पीठकी ओर निकली थी, उन्हींपर 
वे चित्त गिरे थे । सारे बाण धरतीपर गिरते समय बराबर-बराबर हो गये थे और उनकी शय्या-सी 
बन गयी थी, जितपर भीष्मपितामहका शरीर अटका हुआ था। ऐसी अवस्थामें जब भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण उत्के पास आये तो भीष्मपितामह बोले कि प्रभो, तुम तो हुदयके भीतर आजाओ, अन्य 
सबको बाहर रहने दो ! उन्होंने उनकी मानसिक पूजा की, उनकी आँखोंमें अनुरागके आँसू आने 
रग । वे युधिष्ठिरकों सम्बोधित करते हुए बोले कि तुम लोग जो क्लेशपूर्वेक जीवन व्यतीत करते 
हे हो, उसके लिए मुझे बहुत दुःख है। तुम्हारे लिए कुन्तीने कितने कष्ट सहे हैं। जहाँ युधिष्ठिर 
राजा हों, भीमसेन गदापाणि हों, अर्जुन गाण्डीवधारी हो ओर परामशंदाता श्रीकृष्ण हों, वहाँ भी 
i जावा, तो यह काछकी ही छीला हे। कारके सामने किसीकी नहीं चलती । जैसा समय 
आया है, उसीको देखते हुए चछो । जो कालका मुकाबिला करनेमें छग जाता है, वह भगवानूका 
` ध्यान नहीं कर सकता । इसलिए काछको अपने ढंगसे चलने दो, लुम अपने ढंगसे चलो-- 

तू तो राम भजो जग लड़वा दे। 4 

हायी चलता अपनी चाल से॥ 


की 
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कुतवा भुंकत वाको मुकवा दे। 
तू तो राम भजो जग लड़वा दे॥ 
श्रीकृष्णको देखो, साक्षात्‌ नारायण हैं। इनको शिव-नारदादि पहुचानते हैँ । इनको तुम 

अपना मभेरा भाई समझते हो, इन्हें तुमने अपना दूत बनाया, सारथि बनाया और ये सब कुछ बन 
भी गये । बननेमें इनका लगता भी कया है ? जानते हैं कि इनको कोई कुछ भी बना दे, परन्तु ये 
हैं ज्यों के-त्यों । ये सर्वात्मा हैं । समदर्शी हैं, निरहंकृति हैं। परन्तु इनकी कृपा तो देखो कि भक्त 
लोग इनका दर्शन चाहते हैं और ये ऐसे भगवान्‌ हैं कि भक्तको दर्शन देनेके लिए चले आते हैं । 
इनकी महिमा ऐसी है कि इनमें मन लगाकर, इनके नामका संकीर्तन करते हुए यदि मनुष्य शरीर 
छोड़ दे तो वह कामना और कमसे मुक्त हो जाता है । 


भीष्मपितामहने श्रीक्गष्णको सम्बोधित करते हुए आगे कहा कि भगवन्‌ ! तुमने अपने भक्तोंसे 
बहुत प्रतीक्षा करवाई है। वैदिक मन्त्रोमें आता है कि 'आशा प्रतीक्षे संगतम्‌? ( कठोप० १.१.८) 
भाशा और प्रतीक्षाका साथ है। आयेंगे या नहीं आयेंगे--यह मालूम न रहनेपर आशा रहती है कि 
शायर आजायेगे, आनेकी सम्भावना है । लेकिन जब आनेकी बात बिल्कुल पक्की रहती है तब आशा 
नहीं, प्रतीक्षा रहती है और यह भावना वनती है कि अब आओ, अब आ जाओ । 


तो, भीष्मपितामहने कहा कि 'तुमने भक्तोसे बहुत प्रतीक्षा करवायी है, अब तुम भी थोड़ी प्रतीक्षा 
करो और यहु देखो कि इन्तजारमें क्या मजा है ! जानते हो कि तुम्हें किस चीजकी प्रतीक्षा करनी 
है? यह्‌ प्रतीक्षा करनी है कि जबतक हमारा शरीर छूट न जाय तबतक तुम हमारे सामने खड़े 
रहो । श्रीकृष्णने कहा कि अच्छी बात है, मैं खड़ा हो जाता हूं। भीष्म बोले ऐसे ही नहीं, एक 
बातका और ध्यान रखना । मुखपर प्रसत्तता बनी रहे, उदासीनता न आने पावे, हँसते रहना, 
आँखोंमें अतुरागकी छाछी भी रहे और मुखकमल खिला रहे। इस प्रकार तुम बाहर भी दीखो, 
और दीखते-ही-दीखते रहो । इसी अवस्थामें हमारी प्रतीक्षा करो। 
इसके बाद भमंबातुकी प्रेरणासे युधिष्ठिरने भीष्मपितामहसे विविध घ्माकी जिज्ञासा की। 
साधारणतया धर्मके बारेमें लोगोंक्री जो धारणा हैं, वह ठीक नहीं है। राजस्थानका एक आदमी 
चाहता है. कि हम जैसा धमं करते हैं, वेसा ही आसामका आदमी भी करे, उड़ीसाका आदमी भी 
करे, कश्मी रका आदमी भी करे। इसी आग्रहके फलस्वरूप झगड़े होते हैं। असछमें पुरुषके स्वभावके 
अनुसार धर्ममें भेद होता है । कोई रागी होता है, कोई वेरागी होता है। वर्णाश्रमके अनुसार भी 
सेर होता है वैराग्य ओर रागकी उपाधिसे भेर होता है प्रवृत्ति, निवृत्तिस भी भेद होता है। 
इसी लिएगुधिष्ठिरने भीष्मपितामहुसे दान-चमं, राजःधमं, मोक्ष-धर्म स्ी-मं, भगवद्धम आदिके 
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सम्बन्धमें संक्षेप तथा विस्तारसे प्रश्‍न पूछे। किसीको भी अपनी दृष्टि संकीर्ण नहीं बनानी चाहिए, 
वह तो बिल्कुल उदार होती चाहिए। बड़ा विश्व है, बड़ा देश है, बड़ी मानवता है और हमारे 
घमंशास्त्र उन सबके छिए हैं । कई छोग तो विद्वानोंको पेसे देकर उनके द्वारा धमंशास्त्रोंमें-से प्रसंग 
निकरूवाते हैं और कई लोग अपने मनोनुकूल अर्थं बदलवाते हैं । उनको यह ख्या” नहीं होता कि 
जिस प्रसंगो वे निकाऊ रहे हैं या अर्थं बदल रहे हैं, वह्‌ भविष्यमें काम आवेगा । जेसे परशुरामजी 
द्वारा क्षत्रियोंके वधका प्रसंग आज नहीं तो भविष्यमें उपयोगी सिद्ध हो सकता है । काट-छाँट करने 
वालोंको इस बातका ध्यान नहीं रहता कि लम्बे काल, लम्बे देश और लम्बी जातिमें कब कहाँ उस 
प्॒संगकी केसी जरूरत पड़ सकती है। शास्त्रॉमें काट-छाँट करना, धर्मका अंग-भंग करने जैसा और 
धको देखनेवालो आँखको फोड़ने जेसा ही है। शास्त्रोंका कोई भी अंश निकालने योग्य नहीं है। 
अधिकारी भेदसे, देश भेदसे, काळ-भेंदसे उनकी सवकी संगति लगती है और उपयोगिता है। 

अब भीष्मपितामहके महाप्रस्थानका समय आगया। उन्होंने अपना मन समेटा और 
श्रीक्षष्णमे लगाया । खुली आँखें, श्रीकृष्ण सामने और.बाणबिद्ध शरीरमें भी न कोई थकान, न कोई 
पीड़ा और न कोई इन्द्रियोंकी आन्ति ॥ 'जन्यं विसृजन्‌ जनादंनम्‌” (३१) शरीरका परित्याग करते 
समय वे जनादं॑नकी स्तुति करते हैं। मह जना माथा है, अविद्या है । “जनयति निखिलं, जगत्‌, 
जनयति संसारम्‌ इति जना, मायां जनामर्दति इति जनार्दनः ।' जो मायासे, अविद्यासे छुड़ा दे, 
जादूगर अपने जादूके खेलसे छुड़ा दे और ज्ञानी अज्ञानसे छुड़ा दे, उसका नाम जनादन । 


भीष्म बोले कि महाराज, मैने धर्म किया, यज्ञ किया, ब्रह्मचर्यका पाछन किया, पिताकी 

आज्ञा शिरोधाय की और इन सब साधनों द्वारा अपनी बुद्धिको वितृष्ण बनाया-'इति मतिरुपकल्पित 
वितृष्णा ।' (३२) । अब मै अपनी बुद्धि आपके चरणोमें अपित करता हुँ । आप जब प्रकृतिसे विहार 
करते हैं तब यह सृष्टि चलती है। आपका शरीर कितना सुन्दर है। त्रिभुवनकमनीय, तमालवर्णं, 
सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए वस्त्र और कपोल्पर लटकी हुई मनोहारिणी अलकें । बस; इसी 
सूपपर हमारी प्रीति हो। हमको वह दृश्य याद आता है, जब युद्धभूमिमें घोड़ेकी टापोंसे उड़ी हुई धूल 
आपके बाछोंपर पड़ी हुई थी । आपके मुखारविन्दपर पसीना हो रहा था । मै बाण मारे जा रहा था। 
ए खूनसे ल्यपथ हो रहे थे। आपका कवच छूट गया था। 'निशितशरेविभि्यमानःत्वकि' (३४) । 
भगवान्‌ f जता था| कि मेरे परहारोंका आपपर कोई प्रभाव पड्नेवाला नहीं हैं । आप 
तो यह दसा रहे थे कि देखो भीष्म; मैं तुम्हारी भक्तिका, तुम्हारे प्रेमका कितना आदर करता हूँ । 
` दुम मुझे बाण मारःआारकर मेरा खून बहा रहे हो और मैं तुम्हारे प्रेममें पागछ हो रहा हूँ। आप 
हर भगवान्‌ हो, जो भक्तके हाथका बाण भी बड़े प्यारसे अपने शंरीरपर ग्रहण करते हो । 

तमें आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा तो और किससे करेगा ? 
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अस प्रभु छाँडि भर्जा जे आना। 
ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना॥ 


आप कितने पक्षपाती हो, यह मैं जानता हूँ । आपने दोनों सेनाओंके बीचमें रथ लेजाकर 
खड़ा कर दिया और वहाँ करने कया लगे कि 'परसैनिकायुरक्षणा हृतवति’ ( ३५) कौरव-सेनाके 
सैनिकोंकी आयुको अपनी आँखोंसे छीनने छगे । आपने अपनी पक्षपात परायणताकी घोषणा स्वयं 
अपने मुँहसे की है -- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तर्थव भजाम्यहम्‌ । गीता ४.११ 

असलमें भगवान्‌ अपने भक्तोंका पक्षपात न करें तो भक्तिकी मर्यादा ही मिट जायेगी । फिर 
कोई भक्ति क्यों करेगा ? वे गाली देनेवाले और. नाम लेनेवाले दोनोंसे एक ही व्यवहार करें तो 
उनका नाम क्यों लेगा ? भक्तको कुछ विशेषता तो मिलनी ही चाहिए। अर्जुन युद्धसे विमुख हो 
गया पर आपने आत्मज्ञानका उपदेश करके उसकी कुमतिको हर लिया । भक्तको हमेशा बड़ा करके 
रखना आपकी परम्परा है। आपने अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ दी, किन्तु मेरी प्रतिज्ञाकों सत्य सिद्ध 
करनेके लिए रथका पहिया लेकर मुझे मारने दौड़ पड़े । छोगोंकों दिख रहा था कि आप मुझे मारने 
जा रहे हैं। पर मैं समझ रहा था कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तथा भेरी प्रतिज्ञांकी रक्षा करके 
मुझे उन्नति प्रदान कर रहे हैं । वढ़ावा दे रहे हैं। बस, हमको वही अर्जुनके रथपर' बेठा हुआ, 
धोड़ोंकी बागूडोर पकड़े हुए-- 

यमिह निरीक्ष्य हता गताः सहूपम्‌॥ ३९ 

देखो तो सही, युद्धमें श्रीकृष्णने क्या लीछा रची। अर्जुनके सारथि बनकर उसके रथके 
अगले भागपर बैठ गये और अपनी वह सारी सुन्दरता प्रकट कर दी, जो गोपियोंके सामने प्रकट 
की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवोंके जितने भी सेनिक थे, वे सव श्रीक्ृषष्णके भुवनमोहन 
सौन्दर्यसे मोहित हो गयें और एकटक होकर उ्हींको देखने लगे | वे बाण तो फेंकते जायें पर 
उनका निशाना न लगे | उनके बाण कहीं केकही गिरे क्योंकि उनकी आँखें तो श्रीकृष्णपर लगी 
हुई थीं। इसका फळ यह हुआ कि उन सब सँतिकोंको श्रीकृष्णकी प्राप्ति हुई। इसलिए यहाँ कहा 
गया है -'यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ (३९ ) तात्यये यह है कि महाभारत-युद्धमें जितने भी 
सैनिक सम्मिलित हुए थे, वे सब श्रीकृष्णकों दे पते-देखते मरे और उनको उनके स्वरूपका साक्षात्कार 
हो गया । 

यह कहुते-कहते आष्मपितामहने गोपियोंकी चर्चा कर दी। इससे यह समझना चाहिए कि 
गोपीरमण, राधारमण भगवान्‌, भीष्मपितामह-जेसे धमंज्ञ पुरुषके लिए भी आराध्य थे। 


१४ 


४१०६: भागवत-दशेन ; १ ; 


ललितगतिविलास - वल्गुहास-- 
प्रणयनिरीक्षण - कल्पितोरुमाना: । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 
प्रकृतिमगन्‌ किल यस्थ गोपवध्वः ।। ४० 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मुस्कान, चितवन, चलन, हसन, बोलन आदिको देखकर गोपियाँ तन्मय 
हो गयीं । श्रीकृष्णने युधिष्ठिरके राजसूयमें अग्रपूजा ग्रहण की ! जो भगवान्‌ सबके शरीरमें बैठे हुए 
हैं उनसे अन्तमें अभेदकी स्फूरतति हो जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि धृतराष्ट्र, विदुर, 
भीष्म, अर्जुन आदि भागवतमें जितने भी छोगोंके मरनेका वर्णन है, वे सब-के-सब परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हुए । केवल श्रीकृष्णके बारेमें यह वर्णन है कि उनको भागवती गतिकी प्राप्ति हुई, 
अन्यथा शेष सबको अभेद यतिकी प्राप्ति होनेका वर्णन है। इसको अर्थवाद बोलते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि भागवतका तात्पर्यं लोगोंको कहाँ पहुँचानेमें है -'अर्थवादोवपत्ती च छिङ्गं तात्पय॑- 
निर्णय! ( तालययंके निर्णयमें अर्वाद सहायक होता है )। 


श्रीमद्भागवतमें देखोगे तो पाओगे कि जो गति भीष्मको मिली, युधिष्ठिरको मिली, 
विदरकों मिछी, उसी गतिका चिन्तन करते हुए संन्यासी महापुरुष भी शरीर छोड़ते हैं। भागवतका 
तात्पर्यं सबको वहीं पहुँचाना है। 

भीष्मपितामह्‌ आगे कहते हैं कि जितने भी शरीरधारी हैं, सबके हृदयमें एक अजन्मा बैठा 
हुआ है किन्तु वे अज्ञानवश उससे अपने आपको भिन्न कल्पित कर लेते हैं । जेसे सब आँखोंमें एक ही 
स्ये होता है, वेसे ही परमात्माका हमने “विधूतभेदमोहः? (४२ ) भेद-मोहसे बिनिर्मुक्त होकर 
दशन कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है और अपने आपसे, अपने आपमें छीन हो गये हैं। 
“यहाँ देखो, भीष्मपितामह--सोऽन्तः उपारमत्‌? ( ४३ ) प्राणोंपर चढ़कर किसी लोकमें 
नहीं गये । अन्तः श्वासका तात्पर्य है कि उनको कोई अशरीर पुरुष आकर नहीं ले गया । 'न तस्य 
श्राणा उत्कामन्ति इहैव प्रविछ्रीयन्तेः--( वृहृदा० ४.४.६ ) इस श्रुतिके अनुसार उनका सूक्ष्म शरीर 
कहीं गया हीं वहीं ज्यो-ात्यों पञचभूतमे ही रह गया, उनकी उत्क्रान्त नहीं हुई । उनके अन्दर 
_ गतिःगति तहीं हुईं हुआ यह कि भीष्म समके देखते-देखते निष्कल ब्रहम लीन हो गये 

___ `` सम्झद्यसानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । ४४ 
श वर्षा होने री । उसके बाद उनका अन्त्येष्टि कम सम्पन्न हुआ । फिर 
सवकेसब श्रीकृष्णको हृदयभें लेकर लौट गये। युधिष्ठिर 
न्घारीको समझाया-बुझाया और अपना' राज्य करने छगे | 


= 
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युधिष्ठिरकी रुचि स्वभावसे ही भोगमें नहीं थी। असलमें राजा होनेका अधिकारी 
वही है, जिसके भीतर भोग-परायणता न हो ! जो अपने भोगके लिए राज्य करता है, वह राज्यका 
अधिकारी नहीं हो सकता । भगवावूने युधिष्ठिरकों राजगह्दीपर बैठा दिया ! उनको ज्ञान भी प्राप्त 
हो गया। वे धर्मपूवंक प्रजाका शासन करने लगे। उनके राज्यमें समयपर वर्षा हो, प्रृथिवीसे 
अतिशय अन्न पदा हो और गायोंके थनमें इतना दूध हो कि उनके चलते समय रास्ते भीग जायें । 
नदी, समुद्र आदि सब-के-सब मर्यादित रहें। वृक्षोमें खूब फल लगे। किसीको आधि-व्याधि 
नहीं हो । 

श्रीकृष्ण कुछ महीतोंतक वहीं रहे और फिर जानेके लिए रथपर बेठे। सुभद्रा, द्रौपदी, 
कुन्ती सब-के-सब उनको पहुँचानेके छिए आयें। परन्तु श्रीकृष्णणा विरह किसीको सहन नहीं हो 
रहा था। मनुष्यको एक बार सत्संग मिछ जाता है, ओर दुःसंग छूट जाता है, तो दुःसंगमें क्या 
दुःख है और सत्संगमें क्या सुख है, इसका उसे अनुभव हो जाता है । उसके बाद सत्संग छोड्नेका 
मन बिल्कुल नहीं होता। यदि एकबार भी भगवानका साक्निध्य प्राप्त हो जाय और उतके 
चरणारविन्दोंका रस मिलू जायें तब तो कहना ही क्या है ? पाण्डव छोग तो प्रतिदिन भगवानका 
दर्शन करें, स्प करें, संलाप करें, साथ-साथ शयत करें, उततके आसतपर बेठें और उनके साथ 
भोजन करें । इसलिए जब भगवान्‌ विदा होने छगे, तब उन्तकी आँखोंने पलक गिराना छोड़ दिया । 
वे जहाँ-के-तहाँ निश्चल हो गये। खियोने अपने आँसू रोके कि कहीं विदाके समय असगुन न हो 
जाय ! बाजे बजने छगे। अर्जुनने उनका छत्र ग्रहण कर छ्या। उद्धव और सात्यकिले व्यजत से 
छिये । फूलोकी वर्षा होने छगी। ब्राह्मण छोग भगवानको आशीर्वाद देने लगे। 
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श्रीकृष्ण जब हस्तिनापुरसे निकले तो वहाँकी स्तिया आपसमें, उनका ऐसा वर्णन करने छगीं 
कि उसको सुनकर वेद, श्रुतियोंका मन मोहित हो गया। वे कहने लगीं कि हाय रे, हमने निर्गुण 
ब्रह्म और धर्मका तो बहुत वर्णण किया, किन्तु यह जो सगुण, साकार, पीताम्बरधारी ब्रह्म है, 
इसका वर्णन नहीं किया ! सर्वश्रुतिमनोहर: ( २०) वेदकी ऋचाएँ मुग्ध हो गयीं, उनका मन 
अपहत हो गया और वे बोछीं - श्रीकृष्ण वही हैं, जो सृष्टिके पहले अकेले अपने आपमें रहते थे 
और सारी शक्तियां सोयी हुई थीं ! उन्होने ही अपनी मायासे यह सारी सृष्टि बनायी । बड़े-बड़े महात्मा 
लोग उन्हींको हंत हैं । वेदोंमें इन्हकी महिमाका गान है। संसारमें जब अधरमंकी वृद्धि होती है 
तब ये रूप धारण करते हैं । यदुवंश धन्य है, द्वारिका धन्य है । जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, 
वे स्त्रियां धन्य हैं। उन्होंने बड़ा धमं किया है, जो इनके अधरामृतका पान करती हैं। 
कौरववंशकी स्त्रियाँ कहती हैं कि बेचारी गोपियाँ तो इनमें अपना दिल लगाकर बेहोश हो गयीं, 
उनको तो बह्‌ नहीं मिला, जो द्वारिकाकी परिनयोंको मिछता है । पत्नियाँ भी बहुत सारी हैं। 
` एक सज्जन पूछते थे कि भवानुकी इतनी सारी पर्नियाँ बयों हैं ? अरे, ्न्थोंमें पत्नियोंकी 
जो संख्या बतायी गयी है, वह तो बहुत कम है। संसारमें जितने भी कण हैं, जितने भी अणु हैं 
उत अगुओमें जितनी शक्तियाँ हैं, जितनी वृत्तियाँ हैँ उन सबके पतिकी पत्नियोंकी गिनती यदि 
सोलह हजार बतायी गयी है तो वह कम नहीं तो और कया है ? कहना तो यह चाहिए कि परमपति 
परमात्माकी पत्नियोंकी संख्या अनरण्ये है, अनन्त है। 
तो ख़ियाँ आपसमें वार्ताछाप कर रही हैं कि देखो, उनका स्त्रीत्व कितना पवित्र हो गया, 


जिनके घरमें स्वयं भगवान्‌ बेठे रहे । भगवानूने भी यह वार्ताछाप सुना और अपनी दृष्टिसे उका 
अभिनन्दन करते हुए, आगे बढ़े। यद्यपि भगवान्‌ सर्वेश्वर हैं, स्वे शक्तिमान्‌ हैं,.लेकिन युधिष्ठिरके 


साथ थोड़ी सेता भेज दी जाये” यद्यपि सेना श्रीकृष्णकी रक्षा नहीं करती, परन्तु 
से मानता ! श्रीकृष्ण क्रमशः कुरुजाङ्गल, पाः्वाल, मरुधन्व, सौवीर आदि 
[नतं देशमें पहुँचे । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना शङ्क बजाया । 


है _ मतमें उनके प्रति इतना स्नेह है कि उन्होंने मार्गमें शत्रुओंके आक्रमणकी शंकासे यह आदेश दिया, : 


(20९ ९६ १४४ 

भगवानुके शंखकी ध्वनि सुनते ही सारी प्रजा दोड़कर आगयी। यहाँ भगवानुके हाथके 

शंखका बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है-- 
दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः । २ 

जैसे कमलछके दो फूछ हों और उनपर बेठकर हंस कुछ बोल रहा हो, वेसे ही भगवानुके 
दोनों करःकमछोंके मध्य सफेद शंख, हंसके समान सुशोभित होकर ध्वनि कर रहा है। प्रजाने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शत किया और उन्तके चरणोंकी वन्दना की । फिर उपस्थित समुदायने कहा 
कि बस, हमारे तो केवल आप ही हैं। आपके सिवाय हमारा किसीपर भरोसा नहीं है। आपसे 
ही हम सनाथ हैं।' यहाँ एक बात विशेष रूपसे आयी है ओर वह्‌ भी ध्यान देने योग्य है। लोग 


कह्‌ रहे हैं कि 
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यह्यंम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ कुरून्‌ मधून्‌ वाथ सुहृहिदुक्षया। 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद्‌ रवि विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ 
प्रभो, जब कभी आप अपने प्रेमियोंसे मिलनेके लिए कुरुदेश अथवा मधुदेश अर्थात्‌ मथुराकी 
ओर चले जाते हैं तो हम लोगोंके छिए एक-एक क्षण कोटि-कोटि वर्षोके समान हो जाते हैं । जेंसे 
सूर्यक्रे बिता आँखकी दशा हो जाती है, वेसे ही हमारे सामने अन्धकार छा जाता है। 


इस प्रकार प्रजाजनोंके उद्गार सुनते हुए और उनपर अनुग्रहकी वर्षा करते हुए भगवान्‌ 
द्वारिका पहुँचे उसका वर्णन देखो-- 


सवंतुं सवं विभवपुण्यबृक्षलताश्रमेः । १२ 


द्वारिकाकों सब ऋतुओंमें सब विभव प्राप्त है । वहाँके वृक्ष हरे-हरे रहते हैं । छताएँ हरी-हरी 
रहती हैं । वहाँ बड़े सुन्दरःसुन्दर आश्रम हैं, उद्यान हैं, उपवन हैं, आराम हैं। बड़े-बड़े द्वार बने 
हुए हैं, तोरण छगे हुए हैं, चित्रध्वज फह्रा रहे हैं। वहाँ बड़ी भारी सफाई है। बाजार अछग हैं । 
जगह-जगह चबूतरे बने हुए हैं । सभास्थल बने हुए हैं । चारों ओर सुगन्ध उड़ रही है। पूर्णकुम्भ 
गे हुए हैं। श्ीङ्गष्णके आगमनका समाचार सुनकर सारी द्वारिकाके स्त्री-पुरुष बाहर निकल आये। 
अङ्कूर, उग्रसेन, राम, प्रद्युम्न, साम्न, जाम्बवती आदि सबके सब अगवानी करने आगये। ब्राह्मण 
मांगलिक पाठ कर रहे हैं । शंख-तुरही बज रही है, वेदोंके मन्त्रोंका उच्चारण हो रहा है। सबके 
हृदयोमें बहुत-बहुत प्रेम है । भगवानुके स्वागतके लिए वारभुख्या ( वाराङ्गताएँ ) भी आगयीं, 
नट-नतंकनान्धवं आगयें। यह मत समझता कि उस समय गान्धर्वेविद्या अथवा मनोरंजनकी कला 
नहीं थी। उस समय भी लोग नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, नाटक करते थे। संगीतःबिद्या थी, 
सूत-मागध-बन्दी सब थे। 


यथाविध्युपसंग्य सर्वेषां मानमादधे ॥ २१ 
प्रह्माभिवादनाश्लेषकरस्पशं स्मितेक्षणैः \ 


आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरंश्चाभिमतेविभुः॥ २२ 


+ भगवानुते सबका सम्मान किया । किसीको देखकर सिर झुकाया, किंसीको देखकर नमस्कार 
किया .किसीको हृदयसे छ्गा लिया, किसीका कर-स्पश किया, हाथ मिलाया, किसीकी आर 
मुस्कुराकर देखा । 'किसीसे बात करनेका . अवसर नहीं मिला । लेकिन जो अन्त्यज, चाण्डाल आदि 
अगवान्‌के िए अ'े थे, उत्तसे तो उन्होंने प्रेमपूर्वक बात की और-'वरेश्चाभिमतेविभुः-- पूछा 
कि तुम्हें किस चीजकी जरूरत है ? फिर उनको आश्वासन भी दिया । 


प्रथम स्कन्ध : ११ :१११: 


इसके बाद भगनान्‌ अपनी पुरीमें गये। बहाँकी सब स्त्रियाँ हरमपर चढ़ गयीं। यद्यपि 
डारिकावासी छोग रोज-रोज श्रीकृष्णको देखते हैं, लेकिन प्रेमकी महिमा यह है कि-- नवतृप्यन्ति 
हि हशः' (२५) अपने प्यारेको देखकर आँख तृप्त नहीं होती। इसीलिए कवि विद्यापतिने 
कहा है क्रि 

जनम अवघि हम रूप निहारेनु, नयन न तिरपित भयेल । 

संसारके लोग ती अच्छे से-अच्छे रूपको देखते-देखते वोर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम 
कबतक तुमको निहारते रहें ? परन्तु श्रीङ्कष्णका रूप ऐसा है कि उनको देखकर आँखें तृप्त नहीं 
होतीं ? भक्तोंको क्षण-क्षणमें उनका रूप नया-नया छगता है क्योंकि वह अलौकिक है। उनके वक्षःस्थल 
पर लक्ष्मी हें और बाहुओंमें छोकपाछका निवास है। 


अब पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण द्वारिकामें प्रवेश कर रहे हैं। उनपर फूलोंकी वर्षा हो रही 
है। उन्होंने सबसे पहले माता-पिताको प्रणाम किया। यहाँ देखो भगवानका एोक-संग्रह । यह 
नहीं कि वे ईश्वर हैं तो माता-पिताको नमस्फार नहीं करेंगे। आजकलके छड़के चार अक्षर पढ़ 
जाते हैं और माता-पिताकी उपेक्षा करने छगते हैं । यह पाश्चात्त्य सभ्यताका दुष्प्रभाव है । पाश्चात्त्य 
संस्कृति पत्नी-प्रधान है, प्रेयसी-प्रधान है, भोगःप्रधान है । वहाँ व्याह करके पत्नी छाये और माता- 
पिताको छोड़कर अछग हो गये । किन्तु हमारे देशकी संस्कृति भोग-प्रधान, काम-प्रधान नहीं है, 
ध्म-प्रधान है। इसीलिए यहाँ “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव? (ते० ३ प० १.११.२ ) की भावना है। 
जहाँ भोग मिले, उसीसे प्रेम करनेकी पद्धति हमारे देशमें नहीं है। यहाँ जिसने जम्म दिया, स्नेह 
दिया और. पालन-पोषण क्या, उससे प्रेम करनेफा मतलब ईश्वरसे प्रेम करना है । हमारे देशमें 
माता-पिता ईश्वरके समान ही माने जाते हैं । 

तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने माता पिताके चरणोंमें गिर पड़े । माता-पिताने उनको अपने 
हृदयसे छगा लिया । स्नेहकी अधिकतासे माताके हृदयसे दूधकी धारा गिरने छगी । उनकी आत्मा 
प्रेमसे प्लावित हो गयी । नेत्रोसे हर्षके आँसू गिरने लगे। माताःपितासे मिलनेके बाद श्रीकृष्ण 
पत्नियोंकी ओर गये । पत्नियाँ उनको देखकर आसनसे उठीं और उनके हृदयमें जो लज्जा-संकोच 
आदि थे, उन सबका निवारण हो गया । उनकी आँखोंसे आँखें मिल गयीं और फिर हृदयसे हृदय 
मिल गये । श्रीकृष्ण प्रतिदिन उनके पास रहते हैं लेकिन उनके चरण नित्य नूतन-नूतन प्रतीत होते 
हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि स्वयं लक्ष्मीजी भी उका त्याग नहीं कर सकतीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जहाँ एक ओर बिना आयुध उठाये महाभारतका युद्ध समाप्त कर दिया, वहाँ दुसरी ओर वे स्त्रियोंके 
बीचमें रहकर स्त्रीरत्नकूटस्थ होकर प्राइत पुरुषोंकी भांति विहार कर रहे हैं । जैसे हृदयमें रहनेवाले 
साक्षी पुरुषके सामने वृत्तियाँ तरह-तरहकी कड़ा करती रहती हैं, परन्तु वह साक्षी पुरुष तटस्थ” 
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रहता है, कूटस्थ रहता है, असंग रहता है, वेसे ही पत्नियोंके मध्य श्रीकृष्णकी स्थिति है। क्‍या 
साक्षी पुरुष आजतक किसीसे बँधकर उसके साथ बह गथा है ? अतः पहले अपने आत्माको समझो, 
तभी श्रीकृष्णको समझोगे । जो आत्माका स्वरूप है, वही श्रीकृष्णका स्वरूप है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पत्तियाँ ऐसी-ऐसी रूपवती थीं, उनका ऐसा निर्मछ मधुर हास था, 
उनकी ऐसी मादक छज्जा थी. चितदन थी कि उससे घायल होकर कामदेवने अपना धनुष-बाण 
छोड़ दिया और वह बोला कि जब इस घरतीपर ऐसी-ऐसी श्रीमतियाँ हैं, तो मेरे लिए हाथमें धनुषः 
बाण रखना व्यर्थं है । परन्तु जिनको देखकर कामदेवकी यह दशा हुई, वही प्रेयसियाँ, श्रीमतियाँ 
श्रीकृष्णे मनमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकीं- 
यस्येन्द्रियं विमथित कुहकंनं शेकुः। ३६ 
वे कितनी भी छेड्छाड़ करें, हाव-भाव दिखावें और अपनी ओर खींचनेकी कोशिश करें, 
लेकिन श्रीकृष्णके मनमें कभी किसी प्रकारका विकार उदय नहीं हुआ । मूढ़ हैं वे दुनियादार लोग 
जो उस असंग परमात्माको आसक्त मानते हैं। इसका कारण यही है कि वे श्रीकृष्णको अपने जैसा 
ही समझते हैं । अरे, यदि तुम विकारके वशमें हो जाते हो तो योगेश्वर श्रीकृष्ण भी विकारके वशमें 
हो सकते हैं। यह मान्यता तो तुम्हारी मूखंताका परिचायक है-- 
है! एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः 
rr न युज्यते सदाऽत्मस्थेयंया बुद्धिस्तदाश्रया ॥ ३८ 
भगवान्‌ तो ऐसे हैं कि उनका आश्रय लेनेपर भनुष्यकी बुद्धि संसारमें नहीं फॅसती । जब 
भक्तकी यह स्थिति हो जाती है तब स्वयं भगवान्‌ प्रकृतिमें रहकर प्रकृतिके विकारोंमें नहीं फंसे तो 
इसमें क्या आश्चयं है ? यही तो ईश्वरकी ईस्वरता है। और तो और, भगवान्‌की माया ऐसी है 
कि उनकी जो पलियाँ थीं, वे भी श्रीकृष्णको नहीं पहचानती थीं, यह समझती थीं कि ये तो बड़े 
_खीछम्पट हैं--अनुब्रत हैं। एकान्तमें हमारे साथ कितना अनुनयःविनय करते हैं। उनकी स्थिति 
जेसी यी, जो अमत वस्तुको नहीं पहचानती। जो यह कहता है कि हमारी मतिने परः 
र समझो कि वह ठीक नहीं कहता है। 
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इसके बाद शौनकजी कहते हैं कि सूतजी, अश्वत्थामाके असासे उत्तराका गर्भ तो मरते-मरते 
बच गया ! अव आप उस गर्भसे उत्पन्न परीक्षितका चरित्र सुनाइये | आपने यह बात तो बतायी कि 
पाण्डवोंका वंश कितना भक्त था । कुन्ती भी भक्त, दरौपदी भी भक्त, सुभद्रा तो भगवातूकी बहन ही 
थी । उत्तरा भी भक्त, भगवानका भानजा अभिमन्यु भी भक्त और उसके पिता अर्जुन भी भक्त ! 
ऐसे भक्तवंशमें जन्म होनेके कारण परीक्षितकी पुरुष-शुद्धि थी। इसछिए वे श्रीमद्भागवत-श्रवणके 
विशुद्ध अधिकारी थे। असछमें यह प्रशंसा केवल परीक्षितकी है, कुन्ती, सुभद्रा, अजुंन आदिकी नहीं 
है। शौनकजीका आशय यह है कि जिसकी रक्षा भगवातूने गर्भमें की और जिसको गर्भमें ही 
भगवातुका दर्शन हुआ, उस महापुरुषका चरित्र हम विस्तारपूर्वक सुनना चाहते हैं। 

इसपर सूतजी वर्णन करते हैं कि धर्मेराज युबिष्ठिर अपनी प्रजाकी रक्षा करते थे । भगवातूके 
चरणारविन्दकी सेवासे उनकी सब कामनाएँ निवृत्त हो गयी थीं। उनके पास सब कुछ था-बहुत 
बड़ा राज्य था, सम्पत्ति थी, पत्नी थी, भाई थे और धर्माचरण भी था, किन्तु वया इनसे 
उनको प्रसन्नता मिली थी, सुख मिछता था? नहीं-नहीं, उनका मन तो भगवान्‌में लगा रहता 
था । यदि कोई आदमी भुला-प्यासा हो, भोजनकी, पानीकी तलाशमें हो और उससे कहा जाय कि 
आओ, हम तुम्हारे सिरपर मुकुट बाँध दें, तुमको बढ़िया मखमली वखर पहना दें, तुम इस भव्य 
भवनमें रहो और इस पछंगपर सो जाओ, तो क्या उस भूखे-प्यासे व्यक्तिको यह्‌ अच्छा छगेगा ? 

उसी प्रकार युधिष्ठिर तो श्रीकृष्णके लिए भूखे थे, श्रीकृष्णके लिए प्यासे थे । इसलिए उनको 
उत्तका बड़ा-से-बड़ा राज्य और भाँति-भाँतिकी सुख-सम्पदायें सन्तोष देतेवाली नहीं थी। 

अब सूतजी परीक्षितका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वे गर्भमें रह रहे थे, त्र अकस्मात्‌ 
उन्होंने देखा कि उनका शरीर ब्रह्मास्त्रके तेजसे जल रहा है। परन्तु साथ-ही-साथ अँगूठेके बराबर 
आकारवाला मुकुटमण्डित पीताम्बरधारी एक पुरुष भी दिखायी पड़ रहा है, जो चारों ओर गदा 
घुमाऽघुमाकरः उसकी रक्षा कर रहा है । परीक्षित यह देखने लगे कि गदा घुमानेवाळा कौन हि! 2 


परीक्षित पड़ा।। ५... ee 
i pn इस नैरुक्त व्युत्पत्तिके अनुसार इनके सामने जो भी आता, उसको देखकर 


यह विचार करते कि जिसको मैंने गर्भमें देखा था, वही आया है कया? किसी भी मनुष्यको सामने 
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आया देखकर उनके मनमें इस बातका विचार नहीं होता कि यह्‌ हमारा दुश्मन है, दोस्त है या 
और कुछ है वे तो यही सोचते कि कहीं वही प्रभु तो नहीं आगया है, जिसने गर्भमें हमारी रक्षा की 
थी । परीक्षित उसीका नाम है जिसे सामने आये व्यक्तिको देखकर एकबार भगवान्‌की याद आजाये 
और वह यह अनुभव करे कि इसके रूपमें कहीं भगवान्‌ ही तो नहीं आये हैं । 
तो भगवानूने परीक्षितकी रक्षा की और समयपर पाण्डुवंशमें उनका जन्म हुआ । राजाको 
बड़ा आतस्द आया। जिस समथ मनुष्यको सुख-आनन्द मिले, उस समय भी यदि उसकी मुट्ठी बँधी 
रहे तो समझना कि उसको कोई सुख, कोई आनन्द नहीं हुआ । 


जब आनन्द आता है, तब मुट्टी ढीली पड़ जाती है और कृपण भी उदार बन जाता है.। 
एक गृहस्थ महात्मा थे । उनके घरमें पुत्र उत्पन्न हुआ तो वे घरकी सब चीजें लुटाने लगे । लोगोंने 
कहा कि अरे, बेटा हुआ है, उसके छिए कुछ तो रहने दो, सब काहेको बाँटते हो? उन्होंने उत्तर 
दिया कि मैं इस बच्चेका प्रारब्ध नहीं बाँट रहा हूँ। यह अपने साथ जो लेकर आया होगा, वहा 
इसके काम आयेगा। इसके भंविष्यके लिए हम अपने हृदयको संकुचित क्यों करें ! 
तो राजा युधिष्ठिर परीक्षितके जन्मसे बड़े प्रसन्न हुए ! उनके सब संस्कार हुए ही थे 
गर्भाधान हुआ था, सीमन्तोन्नयन हुआ था, पुंसवन हुआ था और जात-कमं हुआ था । गर्भाशयकी 
शुद्धिपीठशुद्धि है, आधारःशुद्धि है। उसको गर्भाधान-संस्कार कहते हैं, जिससे कि माताके पेटमें 
रहतेकी जगह शुद्ध हो जायें। पुंसवन-संस्कारसे वीर पुरुष पैदा होते हैं। सीमन्तोन्ननय-संस्कारसे 
पतिका पत्नीके प्रति प्रेम प्रकट होता है। बह उसकी माँग सँवारता है, उसको सीमन्तोन्नयन करता 
है, जिससे पत्नीके मनमें यह आस्था होती है कि पति हमसे प्रेम करता है और उसकी इस 
आत्मतुश्सि बच्चेका पाछन-पोषण होता है। फ़िर बच्चेके पदा होनेपर उसका जातकमं-सं स्कार 
होता है। इ संस्कारोसे बेजिक और गाभिक अर्थात्‌ पिताके वीर्य और माताके गर्भके दोषोंकी 
निवृत्ति हो जातो है तथा बच्चे शुभ संस्कार-सम्पन्न होते हैं । 
अब नामकरणके समथ ब्राह्मणोंने कहा कि तुम्हारे नष्ठप्राय कुलकी रक्षा करनेके लिए 
भगवाल यह बाक दिया है। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा और यह भगवानका बड़ा 
भारी भक्त होगा । इसपर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज ! बेटा तो हो, परन्तु 
चह यदि अपने कुलके अनुरूप न चले तो कितने दुःखकी बात हो जाती है । जो वंशधर वंश ही डुबा 
द, उनके होनेसे बया फायदा ? इसलिए आपलोग बताइये कि हमारे पूर्वज जैसे रहते थे, वैसे ही 
यह्‌ भी रहेगा कि नहीं ? 
„` बरा्मणोते कहा कि महाराज, आप कया पूछते हो? यह बालक इक्चाकुके समान प्रजाका 
रक्षक होगा, वाशरयिरामके समान ब्रह्मप्य एवं सत्यसन्ध होगा, शिबिके समान दाता होगा, भरतके 
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समान यशस्वी होगा, कातवीर्य अर्जुनके समान धवी होगा, पावकके समान तेजस्वी होगा, समुद्रके 
समान गम्भीर होगा और इन्रके समान पराक्रमी होगा। ्राह्मणोंने परीक्षितके गुणोंका गान करते 
हुए फिर कहा कि महापुरुषोंमें जो अलग-अलग सद्गुण होते हैं वे सब-के-सव गुण एक साथ. परीक्षितमें 
आनेंग । इसका वंश भी चलेगा । जनमेजय आदि इसके पुत्र होंगे। यह्‌ कलियुगको भी अपने काढूमें 
कर लेगा | और अपने राज्यमें कालका प्रभाव व्याप्त नहीं होने देगा । 
अब देखो परिस्थितियोंके अनुसार राजा होता है या राजाके अनुसार परिस्थितियां होती 
हें? परिस्थितियां तो जड़ हैं और शासक चेतन है। इसलिए चेतनके अनुसार परिस्थितियाँ पेदा 
होती हैं, सवयं परिस्थितियोंसे कुछ नहीं बनताःबिंगइता। एक बुद्ध पैदा हो गये और वे लाखों- 
करोड़ाको बौद्ध बनाकर छोड़ गये । एक ईसा हुए, एक मुहम्मद हुए, एक शंकराचार्य हुए । इनके 
समान दुनिथामें दूसरा कौन पेदा हुआ । महापुरुषकी लीला ही अछग होती है। वह काछको अपने 
वशमें कर लेता है और धमंकी स्थापना करता है। 
्राह्मणोंने अन्तमें कहा कि यह मृत्युका ज्ञान होनेपर डरेगा नहीं । गङ्गजीके किनारे जाकर 
अनशनपरः बैठेगा और महात्मा लोग आकर उपदेश करेंगे । इसका नाम होगा परीक्षित । क्योंकि 
इसने गर्भमें जो देखा था, उसीको छोगोंमें ढूँढगा - 
गर्भे दुष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह | ३० 
अब बड़ा विछक्षण प्रसङ्ग है! ऐसा प्रसङ्ग जल्दी मिलता मुश्किल है। हमारी भारतीय 
संस्कृतिमें तो मिलेगा, लेकिन दुनियामें अन्यत्र ऐसा प्रसङ्ग नहीं मिलेगा। राजा युधिष्ठिरके मनमें 
आया कि हम यज्ञ करें । किन्तु उनके पास यज्ञके लिए धन नहीं था । देखो, भारतवर्षका एकछत्र 
सम्रा _और उसके पास यज्ञ करनेके लिए अपना धन नहीं! जो धत था, वह परजासे कर और 
दण्डसे बसल किया गया था । इसलिए ग्रुधिष्ठिरजीका यह कहना था कि यदि हम इस धनसे यज्ञ 
करगे तो बह प्रजाके द्वारा किया हुआ यज्ञ होगा । उसके फलभोक्ता हम नहीं होंगे । उसके लिए तो 
हमारी अपनी सम्पत्ति होनी चाहिए । हम अपने धके लिए प्रजाकी सम्पत्ति कैसे सच करें ? 
श्रीकृष्णने विचार किया कि युधिष्ठिरकी इच्छा पूरी होती चाहिए! उन्होंने बताया कि 
उत्तर दिशाकी ओर धरतीमें धन गड़ा हुआ है और जो भत धरतीमें गडा इम होता है, वह न 
होता है । युधि श्रीकृष्ण भी बात मात ली वह धन जा पा mss bss 
और राजा युधिष्ठिरका यज्ञ सम्पन्न हुमा । उसके बाद भगवान्‌ शकला हा fs 


महीनोंतक वहाँ रहे और उतकी अनुमति लेकर पुग द्वारिका छोटे । 
९४ 


2 
इधर विदुरजी जब तीर्थयात्रामें थे, तब उन्होंने महर्षि मेत्रेयसे आत्माके स्व॒रूपके सम्बन्धमें 
श्रवण किया । उन्हें जो कुछ जाननेकी इच्छा थीं, वह पूरी हो गयी थी। मनुष्यको जितना आवश्यक 
हो, उतना हो जानना चाहिए । पण्डितोंको शास्त्रार्थं करना होता है, तब वे दूसरोंको पराजित 
करनेके छिए अपनी बुद्धिमें अधिक परिग्रह करके रखते हैं। जसे घरमें धनका आवश्यकतासे अधिक 
परिग्रह होता है, वैसे ही बुद्धिमें तक, कुतर्क, विततकं, युक्तिका परिग्रह होता है। उसके कारण विक्षेप 
होता है, मन एकाग्र नहीं होता और भगवानूकी ओर नहीं लगता । 
विदुरजीने अपने अन्य सब प्रश्नोंको छोड़ दिया और केवल भगवानके ध्यानमें छग गये। 
वेसे जितने भी प्रशन हैं, उन सबका अन्त भगवान्‌के ज्ञानमें ही है। उस एकके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान 
हो जाता है-- 
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्व॑सिदं विज्ञातं भवति । मुण्डक उप० १.१.३ 
जब विदुरजी हस्तिनापुर छौटे, तब धृतराष्ट्र, गान्धारी, द्रौपदी आदि सबने उनका बड़ा 
स्वागत-सत्कार किया, उनकी पूजा हुई 
राजा तमहेयाच क्े कृतासनपरिग्रहम्‌ । ६ 
बिडुरजीं अपने आसनपर- विराजमान हुए और जब आराम कर चुके तब उनसे राजा 
युधिष्ठिरने बड़े विनयके साथ प्रश्त किया-विदुरजी, जेसे पक्षीं अपने पंखोंकी छायामें अपने अण्डोंको 
सेता है, वैसे ही आपने अपनी पक्षच्छायासे हमारी सेवा की है. और हमको विपत्तियोंसे बचाया है। 
यहाँ देखों, युधिष्ठिरकी इतज्ञता ! जिस मनुष्यके हृदयमें कृतज्ञता नहीं है, वह भगवानुकी भक्ति 
नहीं कर सकता। इतध्न व्यक्ति न तो आँख देनेवालेके प्रति कृतज्ञ होगा, न दिछ देनेवालेके प्रति 
तज होगा ओर न ज्ञान देनेवालेके प्रति कृतज्ञ होगा। क्योंकि उसके हृदयमें कृतज्ञता ही नहीं है। 
'एक बात और, अगर भगवानका दशन करना है तो एक बार पक्षी होना भी आवश्यक है । 
sa अस्तीत्येके नायमस्तीति चके । कठउप० १.१.२० 
` ` कठेपनिषदमे एक प्रसंग आया है जो ध्यान देने योग्य है। कोईकोई कहते हैं कि भरनेके 
बाद आत्मा रहती है और कोई-कोई कहते हैं कि मरनेके बाद आत्मा नहीं रहती । इन दोनों पक्षोंके 
असंगमें किसोने कहा है कि हम तो निष्पक्ष होकर रहेंगे । किन्तु निष्पक्ष होकर रहोगे तो भगवानुकी 
ओर नहीं चल पाओगे। इसछिए पक्षपात लेकर चलो, ठीक वैसे ही, जेसे सिद्ध पक्षी काकमुशुण्डिजी 
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आदि चलते हैं । एक बार भगवान्‌के पक्षमें हो जाओ और जब भगवान्‌ मिल जायें तो अपने पक्षको 
काटकर फेंक देना, जिससे कि फिर उड़कर कहीं जाना न पड़े । जबतक भगवान्‌ न मिलें तबतक 
तो पक्ष होना, भगवत्पक्ष होना परम आवश्यक है। 

युबिष्ठिरने पूछा कि महाराज, आप कहाँ-कहाँ रहे हैं ? आप जेसे भगवद्भक्त तो स्वयं तीर्थ 
होते हैं । वे तीर्थोको तीर्थं बनानेके लिए ही विचरण करते हैं । आप द्वारिका भी गये होंगे, यदि नहीं 
गये होंगे तो वहाँके हमारे भाई-बन्धुओके समाचार अवश्य प्राप्त किये होंगे ? हमें सब कुछ बताइये ? 

इसपर विढुरजीने और सब-कुछ तो बता दिया, लेकिन यदुवंशके विनाशकी बात नहीं 
बतायी । क्यों नहीं बतायी ? इसछिए नहीं बतायी कि वह दुःख देनेवाली थी | दुःखदायी समाचार 
यदि घप्ठे-दो-घण्टे बाद भी मिलेगा तो सुननेवालेकी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए तुम दुःख 
देनेमें निमित्त मत बनो ? जब वह प्रसंग आवेगा तो सुननेवाला सुन लेगा। तुम उसके दुःखको पहले 
क्यों पहुँचाते हो ? तुम्हें सन्देश ही ले जाना है तो कोई सुखदायी सन्देश ले जाओ, दु.खदायी सन्देश 
क्यों ले जाते हो ? किसीको भी दुःखका समाचार जल्दी नहीं देना चाहिए । खूब सोच-समझकर जब 
आवश्यक हो तभी देना चाहिए । यह सज्जनोंकी परम्परा है। 

विदुरजी थोड़े दिनोंतक हस्तिनापुरमें रहे ! वे साक्षात्‌ धमं थे माण्डव्य ऋषिके शापसे 
सौ वर्षके लिए शूद्र बन गये थे । इतने दिनोंतक यमराजके पदपर अर्यमा थे और वही पापियोंको 
दण्ड देते थे । यह कथा महाभारतमें आयी है। 

युधिष्ठिरके यहाँ बड़ा आनन्द था । परन्तु जब मनुष्य घरमें आसक्त हो जाता है तब उसे 
कालका कुछ पता नहीं चलता । आपने देखा होगा, व्याह-शादी और गाने-जानेके कायंक्रममें कब 
रात बीत गयी, इसका भान नहीं होता । लेकिन घर, गाँवसे कोई दु:ख हो, मुर्देके पास बेठना पड़े तो 
मालूम पड़ता है कि रात बीत नहीं रही है। एक ही रात्रि दुःखी आदमीके लिए कल्मभरके बराबर 
और सुखी आदमीके लिए क्षणभरके बराबर है। 

विदुरजी महात्मा थे, समयकी गति पहचानते थे । उन्होंने धुतराष्टरसे कहा कि राज्‌ ! बड़ा 
भारी भय आतेवाछा है और इसका कोई प्रतीकार नहीं है । अब कार सामने आगया है। जब 
अपना ही शरीर छूट जाता है तो सम्बस्धियोंकी तो बात ही नया ? तुम्हारे सभी सम्बन्धी चले गयें। 
शरीरमें बुढ़ापा आगया । दूसरेके घरें रह रहे हो, फिर भी तुमको जीनेकी आशा बनी हुई है,। क्या 
तुम यह अनुभव नहीं करते कि घरके लोग कितने तिरस्कारसे तुमको रोटी देते हैं ? 

भीमापवर्जितं पिण्डमादसे गृहपालवत्‌ । २२ 
जसे कुलको रोटीका टुकड़ा डाछा जाता है, नेसे तुम्हारे पास भोजन आता है। जिनको 
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तुम्हारे बच्चोने आगसे जलाया, जहर दिया, जिनकी पत्नीको दुषित करनेका प्रयास किया, जिनका 
खेत और धन लूट छिया, उन्हींके दिये हुए भोजनसे तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो। फिर भी 
तुम्हारा यह शरीर अब रहनेवाछा नहीं है, यह तो जा रहा है। अब तो शरीरको ऐसे ढंगसे छोड़ो 
कि यह सार्थक हो जाय। अगर छोगोंको रुलाकर शरीर छोड़ा तो क्या छोड़ा ? ऐसे शरीर छोड़ो 
कि लोगोंको पता ही न रगे कि कब मर गया-- 
अविज्ञातगतिजंह्यात्‌ । २५ 
विदुरजी फिर कहते हैं कि मर जानेके बाद सगे-सम्बन्धियोंकी जरूरत नहीं होती । मृत 
शरीरका भण्डारा चाहे कुत्तोंको, चाहे कौओंको, चाहे वह पानीमें डूब जाय, आगमें जल जाय या 
मिट्टीमें मिछ जाय, कोई अन्तर नहीं पड़ता । केसे भी हो, जीवनकालमें मनुष्यको वैराग्य हो जाना 


चाहिए ओर भगवानुके साथ उसका मन जुड़ जाना चाहिए। इसलिए आओ हम लोग उत्तर- 
दिशामें चलें। 


इस प्रकार विुरजीके कहनेपर धृतराष्ट्रने अपना हढ़ स्नेह-पाश काट दिया, गान्धारी भी 
उनके साथ हो गयी और तीनों हिमालयकी ओर निकल पड़े। हिमालय दण्डन्यास करनेवालोंको 
हषं प्रदान करता है--'हिमालयं च्यस्तदण्डध्रहर्षम्‌' (२९) । दण्डन्यासका अथं है कि हम किसीको 
सजा देनेके अधिकारी नहीं हैं। संन्यास लेते समय यह्‌ संकल्प ग्रहण किया जाता है कि संसारके 
सब प्राणी हमसे निर्भय हो जाये। 'अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा प्रब्नज्यामाचरेत्‌ ।' यह दण्ड अपराधी 
श्राणियोंपर भी चलानेके लिए नहीं है। जिन लोगोंने दण्डके त्यासका संकल्प कर लिया है, उनके 
छिए सबसे अच्छी जगह हिमालय है। 
इधर राजा युधिष्ठिरकी दिनचर्या यह थी कि वे अपना नित्य-कर्म सम्पन्न करके सन्ध्या-वन्दन 
करते थे, सुयंको अध्य देते थे, अग्निहोत्र करते थे, ब्राह्मणोंको नमस्कार करते थे, अन्नदान करते 
थे, और उसके बाद माता-पिता तथा गुरुजनोंको नमस्कार करने उनके पास जाते थे। जब वे धृतराष्ट्र 
ओर गान्वारीके यहाँ पहुचे तो देखा कि उनका कहीं अता-पता नहीं है। उन्होंने संजयसे पूछा कि 
वे कहाँ गये? कहीं मेरे ऊपर नाराज होकर गंगाजीमें तो नहीं कूद पड़े ? संजयको भी उनका पता 
नहीं था। उन्होंने कहा कि छगता है, वे हमें ठगकर कहीं चले गये हैं। इसी सभय नारदजी वहां 
आगयें। नारदजीकी सब जगह अप्रतिहत गति है। उनको कहीं कोई सेक नहीं सकता । वे भगवातुके 
संकल्प हैं, जहाँ जरूरत होती है, वहीं उपस्थित हो जाते हैं । युधिष्ठिरने उनकी पूजा की और पूछा 
कि हमारे. गुरुजन कहाँ हैं ? 
नारदजी बोले कि अब तुम उनके लिए. शोक आदि मत करो | तुमसे अपने लिए तो कुछ 
_ होता नहीं और, तुम दूसरेके दुःखमें अपने. मनको खराब कर रहे हो । सब ईश्वरके अधीन हैं. और 
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उनकी आज्ञाके अनुसार चछते हैं। जेसे खिलाड़ी कभी दो खिलीनोंको जोड़ देता हैं और कभी अलग 
कर देता है, वसे ही ईश्वर करते हैं। लेकिन यह तो खिछाड़ीकी इच्छा है, इसमें तुम्हारा बया है ? 
संसार नित्य है तो भी चिन्ता मत करो, अनित्य है तो भी चिन्ता मत करो और नित्यानित्य है तो 
भी चिन्तामत करो । अज्ञानके सिवाय चिन्ताका दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए तुम अपनी 
विकलता छोड़ दो । यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना उसका पाछन-पोषण केसे होगा । 
वास्तवमें जो यह समझता है कि अगर हम अभुकको रोटी नहीं देंगे तो उसको खानेको कहाँ 
मिलेगा, वह बेवकूफ है । एकबार शिवाजीको अभिमान हो गया कि अकाछके समय हम छोगोंको 
रोटी देते हैं । उनके सद्गुरु समर्थं रामदासने कहा कि 'शिवा, इधर आ हृथौड़ा ले आ और पत्थर 
तोड़ ।' शिवाजीने पत्थर तोड़ा तो उसके भीतर एक कीड़ा निकला । उसके मुँहमें एक चावछ निकला, 
वहाँ पानी भी था। समर्थ रामदासने कहा 'शिवा, बोछ उस पत्थरके भीतर छेद बनाकर पानी किसने 
रखा ? कीड़ेके मुंहमें चावल किसने दिया ।' शिवाजी समझ गये ओर बोले कि महाराज, हमारा 
अभिमान बिल्कुल व्यर्थं है। 
मनुष्य अपनी चिन्ता तो करते नहीं, दूसरेकी चिन्तामें दिल, दिमागको खराब करते रहते हैं। 
भला यह पाञ्चभौतिक शरीर दूसरेकी रक्षा कैसे करेगा ? साँपके मुहमें मेढ़क होता है. ओर मेढ़क 
मक्खीको खा रहा होता है ! इसी तरह तुम कालके मुंहमें तो खुद ही पड़े हुए हो, अब दुसरेका 
क्या करोगे ? संसारकी यही रीति है कि यहाँ सब एक दूसरेको खाते-खिलाते चछ रहे हैं। 
नारदजी कहते हैं कि एक ही परमात्मा नाना रूपोंमें भास रहा है । अब वह काछके रूपमें 
आग्रा है। तुम घृतराष्ट्रकी चिन्ता मत करो। वे गान्धारीके साथ हिमाछयकी दक्षिण-दिशामें जहाँ 
सक्षसरोवर है चले गये हैं और वहाँ हवनादि करके शान्त बेठे हुए हैं। भगवानुके भजनसे उनका 
हृदय शुद्ध हो गया है। 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षोत्ज्ञे प्रविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥ ५४ 
ध्वस्तमायागुणो दरको निरुद्धकरणाशयः । 
निवतिताखिलाहार आस्ते स्थागुरिवाचलः॥ ५५ 
नारदजीने आगे कहा, धृतराष्ट्रजी नेति नेतिके द्वारा सम्पूण हृश्य प्रपः्चका निषेध करके ओर 
आत्माको ब्रह्मसे एकाकार करके बेठे हुए हैं । उन्होने 'संत्यस्ताखिलकमंणः' अखिछकमंका संन्यासः 
कर छिया है। अब उनका शरीर छूट जायेगा, गान्धारी उनके साथ सती हो जायेगी और विदुरजी 
भी चले जायेंगे । ऐसा कहकर नारदजी चले गये। 
3४] 


: १४ : 

युधिष्ठिरने श्रङ्ष्णका समाचार जाननेके लिए अर्जुनको द्वारिका भेज दिया था । कई महीने 
हो गये, अर्जुन छोटकर नहीं आये । 

युधिष्ठिरने देखा कि संसारकी गति बड़ी विलक्षण हो गयी है। गर्मीमें गर्मी नहीं पड़ती, 
सर्वम सर्दी नहीं पड़ती, बरसातमें वर्षा नहीं होती और लोग अपनी जीविका पापसे चलाने लगे हैं। 
यह्‌ सब भगवाचुके विमुख हो जानेकी पहचान है। 'पापीयसीं नृणां वार्ताम्‌? (३) लोग धमं और 
ईश्वरके नामका उपयोग भी अपने घनकी रक्षाके लिए करते हैं। वे भगवानकी प्रसऱ्नताके छिए 
धमं नहीं करते, दूसरोंको दबानेके लिए घमे करते हैं। बड़ा भारी उपद्रव हो रहा है। छोगोंके मनमें 
क्रोध, छोभ और असत्य घर कर गये हैं । मित्रतामें शठा और भाई-बन्धुओंमें झगड़े होने लगे हैं । 
चारो ओर अधमे हो अधम प्रकट हो रहा है। 
_युधिष्ठिरने भीमसेनसे कहा कि महीनों हो गये, अर्जुन लोटकर नहीं आये। कया वह समय 


आगया, जब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपनी लीला संवरण करेंगे ? उन्होंकी कृपासे तो हमको राज्य मिला. 


था। बड़बड़ उत्पात हो रहे हैं। अपशकुन हो रहे हैं। श्रीमङ्भागवतमें कई स्थानोंपर अपशकुनका 


आ, 
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वर्णन आता है। अपशकुन शरीरमें भी होते हैं। जैसे आकाशमें, धरतीमें स्फुरण होते हैं बँसे ही 
शरीरमें भी होते हैं। युधिष्ठिरने उन अपशकुनोंका वर्णन किया और कहा कि मालूम होता है, हमारे 
ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आनेवाली है। यहाँ देखो, अपशकुन विपत्ति देते नहीं हैं । यह तो 
ईश्वरकी कृपा है, जो अपशकुनों द्वारा हमें सावधान करते रहते हैं । अपशकुन होनेपर नाराज नहीं 
होना चाहिए । सावधान हो जाना चाहिए । यदि तुम घरमें-से निकलो और गीदड़ हुआँ-हुआँ करता 
सामनेसे आजाथ तो उसको मारनेके छिए मत दौड़ो। यह्‌ सोचो कि ईश्वरने कोई सूचना भेजी है, 
जरा सावधान होना चाहिए, क्योंकि वह भी ईश्वरका दूत है। 

तो, युधिष्ठिजी अमंगलकी बात सोच ही रहे थे कि अर्जुन आगयें। उनका मुँह लटका 
हुआ था । आँखोंसे आँसू बह रहे थे । उनकी ऐसी दशा कभी देखनेमें नहीं आयी थी। युधिष्ठिरजीको 
बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने एक-एकका नाम लेकर पूछा कि द्वारिकामें सब छोग सुखी तो हैं--पहले 
कुशल-प्रश्नका यही रीति-रिवाज था। कोई दूर देशमें रहता था और उसकी चिट्ठी आती थी तो 
उसमें गांवभरके लोगोंके नाम ले-जेकर उनका कुशलशक्षेम पूछा हुआ होता था। युधिष्ठिरजी भी 
सारी द्वारिकाका नाम ले चुके। परन्तु यह पुछनेकी उत्तकी हिम्मत नहीं पड़ी कि श्रीकृष्ण केसे हैं? 
क्योंकि उनकी इष्टिमें उन्हीके द्वारा तो सबके सब सुरक्षित हैं। फिर अर्जुनकी दशा देखकर बोले 
कि तुमको बया हो गया है ? तुम्हारे मुखका तेज कहाँ गया ? तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है? 
“हीं तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं हुआ है ? 

न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्‌ । ४० 

बया किसीको तुमने वह वस्तु नहीं दी, जिसके छिए उसको आशा बँधायी थी ? कया इसीसे 
तुम उदास हो गये हो? क्या तुमसे कोई बुरा कार्यं हो गया है ? क्या तुमको किसीने पराजित कर 
दिया है ? क्या तुमने जिन्हें खिछाना चाहिए, उनको खिलाये बिना खुद खा लिया है। अन्तमें 
युधिष्ठिरने हिम्मत करके वह प्रश्न पूछ ही खिया, जिसको वे टालते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 
अर्जुन, मुझे विश्वास है कि तुमसे कोई बुरा काम तो हो नहीं सकता । फिर क्या तुमको श्रीकृष्णका 
विरह हो गया है? जल्दी बोलो । 


+ १५६४ 
युधिष्ठिरते जब यह प्रश्न किया तब श्रीकृष्णके ध्यानमें मग्न अजुँनने धीरे-धीरे अपने आँसू 
पोछे और-- 
नुपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा।४ 


बाष्पगद्गद वाणीसे कहने लगे--महाराज, आपने जितने कारण बताये, वे सब तो नहीं किन्तु 
हमको हमारे भित्रने ठग लिया ! इसीसे हमारा तेज कम हो गया । अब तो मेरा यह शरीर प्राण- 
रहित मुर्दके समान है। उच्हींके कारण मैने द्रपदके घरमें राजाओंको हराया और मत्स्यका वेध 
किया। उन्हींकी शक्तिसे खाण्डव वनका दाह किया । उन्होंने ही मयके द्वारा हमारे लिए सभा 
बत्ता दी। उन्हीके कारण हम लोगोंने दिग्विजय प्राप्त किया। उन्हींके बलसे हमने द्रौपदीके 
तिरस्कारका बदला छिया । उन्होंने ही दुर्वासाके संकटसे हमको बचाया । 


इसकी विशेष कथा तो आप जानते ही होंगे । दुर्वासा ऋषि दुर्योधनकी प्रेरणासे दस हजार 
शिष्यते साथ युधिष्ठिरके उस समय अतिथि हुए, जब वे वनमें थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। 
जब द्रोपदी भोजन कर लेती थी, तब कुछ भी शेष नहीं रह जाता था । उसने दुर्वासाके शापका संकट 
उपस्थित देखकर पुकारा-- 

5 कृष्ण कृष्ण सहोवाहो देवकीनन्दनाव्यय । ( वन पव २६३.८ ) 

५... द्रोपदीकी पुकार सुनकर श्रीकृष्ण द्वारिकाका भोजन छोड़कर. नंगे पाँच दौड़े आये, बोले कि 
द्रोपदी: भूख/छगी है, कुछ खानेको तो दो और-- शाकास्तशिष्टमुपयुज्य'-- बटलोहीमें लगा हुआ 
एक शाकका पत्ता था, उसको मुँहमे डालकर कहा कि 'अनेन त्रिछोकी तृप्यताम्‌!--इससे त्रिछोकी 
हो जाये। ईश्वर हो तो ऐसा । जो एक शरीरको मैं समझे, उसका नाम जीव और जो सम्पूर्ण 
देखे, उसका नाम ईश्वर । ईश्वर वह जिसके भीतर सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि 


से ही हमने शंकरजीको तृप्त कर दिया और उन्होंने हमको 
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अपना अस्त प्रदान किया। उन्हींकी कृपासे हम सशरीर स्वगं जाकर इन्द्रके आसनपर बेठे । उन्हींकी 
सहायतासे महाभारतके युद्धमें हमने कौरवोंको मारा और बड़ेबड़े महारथियोंको हरा दिया । 
अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानामायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आच्छेत्‌ ॥ १५ 


श्रीकृष्ण सारथि बनकर हमारे रथपर आगे बैठ गये और दूसरे पक्षके सेनिकोके मन, बल, 
ओज और आयु सबको अपनी आँखोंके आकर्षणसे खींच छिया । हमने अपने बाणोंसे नहीं मारा, 
उन्होंने अपनी आँखोंसे शत्रुओंको मार दिया। उनकी कपासे ही शत्रुओंके बाण हमको छगते नहीं 
थे । हमने उन श्रीकृष्णको अपना सारथि स्वीकार किया, जिनका लोग भजन करते हैं। उनका 
मुझे पार्थं ! सखे ! आदि कहकर सम्बोधित करना, याद आता है तो हमारा दिछ फटने छगता है। 
मैं उनके साथ सोता था, बैठता था, डींग हाँकता था और भोजन करता था। मैं कहता था कि तुम 
तो बहुत सच्चे हो लेकिन जब तुमने मिट्टी खायी थी और मेयाने हाथमें छड़ी लेकर और डाँटकर 
पूछा था कि तुमने मिट्टी खायी है, तो तुमने कह दिया नहीं खायी। यह कहाँकी सत्यवादिता है 
तुम्हारी ? लेकिन श्रीकृष्ण मेरी बातका बुरा नहीं मानते थे । जैसे मित्र मित्रकी बात सहता है वैसे 
ही सह लेते थे। वास्तवमें ईश्वर किसीका दोष नहीं देखता, यह उसका सहज स्वभाव है । आज 
श्रीकृष्णके बिना मैं शून्य हो गया हूँ। जब मैं द्वारिकासे उनकी पल्नियोंको साथ छा रहा था तो 
उनकी रक्षा नहीं कर सका । वही धनुष-बाण, वही रथ-घोड़े ओर मैं वही रथी। परन्तु श्रीकृष्णके 
बिना सब व्यर्थ हो गये | महाराज, आप जिनके बारेमें पूछ रहे हैं, वे तो सब-के-सब मर गये। 


इस प्रकार वर्णन करते हुए जब अजुन व्याकुल हो गये तो उको गीताका उपदेश याद 
आगया और श्रीकृष्णके चरणारविन्दका स्मरण भी हो गया । इससे उनके हृदयका राग-द्वेष निवृत्त 
हो गया । उनका शोक मिट गया, संशय मिट गया, प्रकृति लीन हो गयी और वे जन्म-मरणसे विनिः 
मुंक्त होकर ब्रह्मसे एकाकार हो गये । भगवाचुके परम भक्त अजुंनकी यह गति हुई। 


अब युधिष्ठिरजीते स्वर्गारोहण करनेका निर्णय किया । कुन्ती भी संसारसे उपराम हो गयी 
और अनन्यभक्तिसे अपने हृदयकों श्रीकृष्ण-चरणोंमें समपत कर दिया । भगवावुने जिस यदुवंशः 
शरीरसे प्थिवीका भार हरण किया था, उसका परित्याग वेसे ही कर दिया जसे, कण्टकेनेव कण्ट- 
कम्‌ ( ३४ ) एक काँटेसे दूसरा काँठा निकाछकर दोनों काँटे फेंक दिये जाते हैं। जेसे नट नाना 
रूप धारण करता है, वैसे ही भगवानूकी यह लीछा हैं। 

जब युधिष्ठिरजीते देखा कि देशमें किग आगया और लोगोंके मनमें लोभ, कपट, हिसा 
आदिका प्राबल्यं हो गया तब उन्होंने अपने पोत्र परीक्षितको, पृथिवीपतिके रूपमें अभिषिक्त किया । 
वञ्ञनाभको मथुरामें शुरसेनोंका अधिपति बताया इसके बाद उन्होंने प्राजापत्य हृष्टि करके अग्तिका 
पान कर लिया । इसका तायं यह है कि वे जो बाहर हवन करते थे, उस अस्निका भ्यास उन्होने 
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अपने शरीरमें ही कर ख्या । अब वे जो खाते-पीते हैं, वही हवन है। केवल भौतिक अरिनमें हवन 
करना ही हवन नहीं हैं, जठरार्तिमें, प्राणार्िमें हवन करना भी हवन है। उनके पास वस्त्र-वेभव 
जो कुछ भी था, वह सब फेंक दिया । निर्मेम-निरहंकार होकर और सारे बन्धनोंको काटकर अपने- 
आपमें बठ गये । उच्होंते वाणीको मन्तमें, मनको प्राणमें, प्राणको अपानमें, अपानको मृत्युमें और 
मृत्युकों पचभूतमें विलीन कर दिया | इसके बाद पञचभूतको त्रिगुणमें, त्रिगुणको प्रकृतिमें हवन कर 
दिया । अन्तमें धऽनेको भी अद्वितीय ब्रह्मसे एक कर दिया । परन्रह्म परमात्मासे अछग आत्मा नहीं 
है, आत्मासे अलग प्रकृति नहीं है, प्रकृतिसे अलग त्रिगुण नहीं है, त्रिगुणसे अलग पज्चभूत नहीं है, 
पर्चभूतसे अळग प्राणअपान नहीं हैं, प्राण-अपानसे अछग मन नहीं है, मनझे..अछग. इख्धियां नहीं हैं 
और इन्द्रियोंसे अर्ग यह्‌ सृष्टि नहीं है । इस प्रकार युधिष्ठिरजी एक अद्वय ब्रह्म मैं हुं ऐसा मानकर 
अपने स्वरूपमें बैठ गये । शरीरपर केवल चीर रह गया। उन्होंने आहार छोड़ दिया । मूक हो गये। 
उनके बाल बिखर गये, उन्मत्त होकर विचरण करने छगे | उनको कोई पहचाने ही नहीं । वे भी 
किसको ओर देख नहीं। उत्तर दिशाकी ओर चले गये । उनको परब्रह्म परमात्माका ध्यान छग 
गया । दूसरे भाई भी चले गये । दुसरे भाइयोंने भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान किया। उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया, भगवानुमें उनकी भति एकात्म हो गयी और उन छोगोंको उस पदकी 
प्राप्ति हो गयी, जो संसारके विषयी छोगोंको नहीं प्राप्त होती । 
उनको कोई पहनाने ही नहीं । वे भी किसीकी ओर देखें नहीं। उत्तर दिशाकी ओर चले 
गये। उनको परब्रह्म परमात्माका ध्यान छग गया। दूसरे भाई भी चले गये। दूसरे भाइयोंने 
भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान किया । उनका अन्त:करण शुद्ध हो गया, भगवानुमें उनकी मति 
ms गयी और उन लोगोंको उस पद की प्राप्ति हो गयी, जो संसारके विषयी लोगोंको नहीं 
प्राप्त होती। 
इधर विदुरजीने भी अपने शरीरका परित्याग कर दिया और अपने धाममें चले गये । द्रौपदीने 
देखा कि मेरी ओर तो कोई देखता ही नहीं है 
दरौपदी च तदाऊज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । ५० 
किसीको हमारी अपेक्षा नहीं है। असलमेंसंसारमें किसीको किसीकी अपेक्षा नहीं है। यह 
अम ही होता है कि अुकको हमारी बड़ी भारी जरूरत है। भछा किसीके मरनेसे किसीका काम 
स्कता है ? संसारमें सब चलता रहता है। छोग व्यर्थ ही समझते हैं कि हाय-हाय हमारे बिता यह 
काम कैसे होगा ? द्रोपदीने कहा कि भगवानुके सिवाय अपना और कोई नहीं। अतः उसने बुद्धि 
ए | यह्‌ जो पाण्डवोंके प्रयाणका प्रसंग है, इसको जो प्रेमके साथ श्रवण करता है, 
हि होती है 
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इसके आगे वर्णन करते हैं कि परीक्षितमें वे सब गुण थे, जो ब्राह्मणोंन बताये थे । उत्तरकी 


बेटी इरावतीसे उनका व्याह हुआ। जनमेजय उनके पुत्र हुए । उन्होंने तीन अश्वमेध गंगाजीके 
तटपर किये और दिग्विजयमें कलियुगको जीत लिया । 


शौनकजीने पूछा कि सूतजी, यह बताइये कि परीक्षित कितने प्रभावशाली थे ? उनके अन्दर 
तो लौकिक प्रभाव भी था, जिससे उन्होंने दिग्विजय किया और आधिदेविक प्रभाव भी था, जिससे 
उन्होने कल्युगरूपी काछके एक अवयवको अपने वशमें कर छिया। यदि इसका सम्बन्ध कृष्णः 
कथासे हो, अथवा भक्तोंकी कथासे हो, तब तो सुनाइये, अन्यथा हमारा मन दुनियादारीकी कहानी 
सुननेका नहीं है । क्योंकि समय व्यर्थं ही बीतता जा रहा है, क्षणःक्षण छीज रहा है । आओ, निश्चिन्त 
बेठकर यहाँ भगवानुकी कया सुनें और हरि-छीलामृतका पान करें । आधी आयु रातमें निद्रासे और 
आधी आयु दिनमें व्यर्थंके कामोंमें बीत जाती है। इसछिए भगवानूकी चर्चा द्वारा अपने चित्तको 
दुनियाकी दोरती-दुश्मनीसे, राग.्ेषसे निवृत्त कर देना ही श्रेयस्कर है। भगवानूकी कथा सुननेसे 
सब कुछ सम्भव हो जाता है। 

सूतजीने कहा, राजा परीक्षितको पता चल गया कि हमारे राज्यमें कलियुगका प्रवेश हो गया 
है। वे श्याम तुरङ्गवाले रथपर चढ़कर सेनाके साथ दिस्विजयके लिए निकले । उन्होंने भिन्न-भिन्न 
देशोमें जाकर दिग्विजय किया । वे जहाँजहाँ जायें, वहाँ-वहाँ पाग्डवोंका यश और श्रीकृष्णकी 
महिमा सुनें, यह भी सुनें कि भगवानूने गर्भमें मेरी रक्षा की थी। जब रोग उन्हें बताते कि 
यदुबंशियों और पाण्डवोंमें कितना प्रेम था तथा वे श्रीकृष्णसे भी कितना प्रेम करते थे, तब 
परीक्षितकी प्रसच्नताकी सीमा नहीं रहती और उनके हृदयमें इतना प्रेम उमड़ता कि सब कुछ जुटा 
देते । जब वे सुनते कि श्रीकृष्ण तो हमारे दादाके सारथि बने थे, सभाके सदस्य बने थे, दूत बने थे, 
वीरासनसे बैठकर पहरा दिया करते थे और मित्रता निभाई थी, इतना ही नहीं वे युधिष्ठिरके पीछे 
चछते थे, उनकी स्तुति करते थे और उनको प्रणाम करते थे, तब राजा परीक्षितका हृदय द्रवित हो 
जाता था तथा उनकी भक्ति भगवान॒के चरणोंमें और बढ़ जाती थी । 

इस प्रकार परीक्षित पाण्डवोंके आचरणका अनुसरण और श्राकृष्ण-भक्तिसें तन्मय रहते हुए 
दिग्विजय करते जा रहे थे कि एक दिन उन्होंने धर्मंको बेलका रूप धारण करके, एक पेरसे घूमते 
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देखा, उनको पृथिवी भी गायके ख्पमें घूमती दिखायी पड़ी। धर्मको, सृष्टिको देखनेकी शक्ति सबमे 
नहीं होती। जिसका हृदय शुद्ध होता है और उसमें भगवानुकी भक्ति होती है, वही अछौकिक 
वस्तुओंका सासात्कार कर सकता है ओर उनका संवाद सुन सकता है। परीक्षितने देखा कि घर्मके 
तो एक ही पांव है और गायके शरीरपर कान्ति नहीं है, उसकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह रही 
है, मानो उसका बछडा बिछुड़ गथा हो। घम पृथिवीसे पूछता है कि तुमको क्या दु:ख है, जिससे 
तुम्हारा मुँह इतना उदास है ? बया तुम्हारे मनमें कोई चिन्ता है ? क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी दुर 
चछा गथा है? तुम अपने छिए शोकग्रस्त हो या मेरे लिए अथवा यज्ञभाग न पानेवाले देवताओंके 
लिए ? क्या आजकल लोग सित्रियोंकी, बच्चोंकी रक्षा नहीं करते ? क्या ब्राह्मणवंश देवी भाषा 
संस्कृतका अध्ययन छोड़कर कुकर्ममें लग गया है, क्या राजकुळ वेदाध्ययन करनेवालेकी वृत्तिका 
निर्वाह नहीं करता ? क्या शासन नीचे गिर गथा है ? कया लोगोंको खाना-पीना नहीं मिलता ? वया 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये हैं, इसके लिए शोक कर रही हो ? बताओ माता ! तुम्हारे शोकका कारण 
क्या है ? वह सौभाग्य, वह सौन्दर्ये कहाँ चला गया है ! 


प्रथिवीमाता एक तो आधिभौतिक होती है, दूसरी आधिदेविक होती है और तीसरी आध्या- 
त्मिक होती हैं । जहाँ देवी-देवताके रूपें पूथिवीका वर्णन आता है, वह उसका आधिदैविक स्वरूप 
है। उसी परथिवीमाताने उत्तर दिया कि धमं, तुम जानते हो कि भगवानुमें क्या-क्या गुण हैं ? सत्य, 
पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, सरलता, शम, दम, तप, तितिक्षा, समता, उपरामता, विद्या, 
ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वयं, शौयं, तेज, बल, स्मृति, स्वातन्त्र्य, कौशल, कान्ति, धेयं, कोमछता, प्रागल्भ्य, 
अश्रय, शीछ, साहस, ओज, भग, गाम्भीये, स्थेयं, आस्तिक्य, कीति, मान, निरहंकार आदि सद्गुण 
हमेशा भमवोमें ही रहते हैं। बही भगवान्‌ हमको छोड़कर चले गये। कलियुगका शासन हो रहा 
है। इसलिए मैं अत्यन्त दुःखी हो रही हूँ । शोक अपने लिए तो कर ही रही हूँ, तुम्हारे लिए भी 
कर रही हूँ और जो वर्णाअमका हास हो रहा है, उसके लिए भी कर रही हूँ । लक्ष्मीजीको सब 
चाहते हैं॥ पर वे अपने निवासस्थान कमछवनको छोड़कर भगवानुके चरणोंकी सेवा करती हैं और 
उन्हीं भगवातके चरणबिह्ल मेरे ऊपर पड़ते ये। में तिलोकीमें श्रेष्ठ हो गयी थी । उन्हीं भगवाव्के 
'विरहमें मैं व्याकुछ हो रहो हूं । उनके चरणोंके जिह्वसे अभी भी मुझे रोमा- हो रहा है। 
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राजा परीक्षितने वहाँ जाकर एक विचित्र दृश्य देखा। एक बेल है, जो धर्मका प्रतीक है 
और एक गाय है, जो पृथिवीका प्रतीक है । तीसरा एक शूद्र है, जो हाथमें दण्ड लेकर राजा बन 
गया है और राजचिह्न धारण करके गायरूपी पृथिवी और 'बैलख्पी धर्मको डण्डेसे मार रहा है। 
पृथिवी और धमं अर्थात्‌ गाय और बेल दोनों ही क्षत-विक्षत हो रहे हैं। गायको तो वह पाँवसे भी 
मार रहा था और वह भूखी-प्यासी व्याकुछ हो रही थी। राजा परीक्षितने जब यह दृश्य देखा तब 
उन्होंने तुरन्त अपने धनुषपर बाण चढ़ा लिया और बोले कि मैं राजा हूं, तुम इन निर्बलोंको सता 
रहे हो, छगता है कोई नट हो, राजा नहीं हो। क्या तुम श्रीकृष्णके परमधाम चले जानेके कारण 
इनके साथ अन्याय कर रहे हो ? अथवा है वृषभ, हे गोमाता, तुम दोनों कोई देवता हो, जो हमको 
दुःख देने आये हो? किन्तु आज एक पाण्डुवंशीके हाथमें धनुष-बाण है। उसके रहते यदि तुस्हारी 
आँखोसे शोकके आँसु गिरते हैं तो यह हमारे लिए सह्य नहीं है। तुम दोनों निर्भय हो जाओ । 
जिस राजाके राज्यमें प्रजा दु्ोके द्वारा सताथी जाती हैं, उसकी कीति, आयु, भग और गति नष्ट 
हो जाती है। यह राजाका परमधमं हैं कि दुःखियोके दुःखको दूर करे । हमारे राज्यें यह कौन 
भूतद्रोही आगया है ? मैं आज इसको दम कर दूंगा । वृषभदेवता, किसे तुम्हारे पाँव तोड़कर तुस्हें 
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विरूप बना. दिया है? हम कृष्णभक्त हैं । हमारे राज्यमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम बिल्कुल 
निरपराध हो, तुमको कष्ट हो; यह हमारे छिए कलङ्की बात है। हमारे राज्यमें जो निरपराधको 
सताता है, उसको मैं भयभीत करता हूँ और वह चाहे देवता ही क्यों न हो, उसकी बाँह अपने 
हाथसें काट देता हूं । 


धमंने कहा कि राजन्‌, आप भगवानुके भक्त हैं, पाण्डव वंशमें पैदा हुए हैं, इसलिए आप 
इस प्रकारकी बात करें, यह ठीक है। परन्तु जीवनमें दुःख किस कारणसे आते हैं, उसको हम नहीं 
जानते । इस सम्बन्धमें शास्त्रोमें भी तरह-तरहकी बातें आती हैं-'वावयभेदविमोहिताः' (१८)-- 
जो नास्तिक हैं अथवा अभेदवादी हैं, वे कहते हैं कि जब आत्माके सिवाय दूसरा कोई है नहीं तो 
दुःखका कारण कौन होगा? एकके मतमें शरीर दुःखका कारण है तो दूसरेके मतमें आत्मदेव ही 
दुःखका हेतु हैं। दुःखका कारण कोई देवताको, कोई कर्मको और कोई स्वभावको बताता है। 
कइ्योंका निश्चय है कि कार्थ-कारण भाव तकंका विषय नहीं है निर्देश्य नहीं है, अनिर्वचनीय है। 
ऐसी स्थितिमें राजन्‌, तुम स्वयं ही अपनी बुद्धिसे इसका विचार कर लो । 
परीक्षित बोले कि मैं पहचान गया, तुम धर्म हो। यदि तुम झूठ बोछनेवाले अधमं होते तो 
किसी-न-किसीको बता देते कि इसकी वजहसे हमको दुःख हुआ है । संसारमें अपनेको कर्ता समझने- 
वाले अज्ञानी छोग, दूसरोंके उपर कर्मका कर्तृत्व थोपते हुए कहते हैं कि इनकी वजहसे हमको दुःख 
हुआ । वे यह नहीं समझते कि जिस हृदयमें दुःखका उदय होता है, उसका उपादान भी वहीं पहलेसे 
मौजूद रहता हैं और तभी उसमें दुःखाकार वृत्तिका उदय होता है। दूसरेको दोष लगानेवालेको भी 
वही दोष होता है, जो दोष करनेवालेको होता है । अधमंकर्ताको जो पाप छगता है, वही पाप चुगली 
करनेवालेको भी लाता है लेकिन परमात्माकी गति तो किसीकी भी समझमें नहीं आती । मैं समझ 
गया कि लुम धर्म हो और तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य--ये तुम्हारे चार पाद हैं । अभिमानसे 
(तपस्या भंग हो जाती है, आसक्तिसे पवित्रता मिट जाती है, मदसे दया समाप्त हो जाती है। अब 
केवर सत्यका एक पाद शेष है और उसको भी कछ्युग मार डालता चाहता है। तुम्हारे साथ यह 
थिवी गाये इसलिए दुःली हो रही है कि शूदर हमारा भोग करेंगे ? 


इस प्रकार प्रभावशाछी राजा परीक्षितने घर्म तथा पृथिवीको सान्त्वना दी और हाथमें 
तलवार उठा छी ! देखो, कालका बेटा कलियुग अघमंका बेटा भी है, अधमंका बाप भी है, अधमंका 
भाई भी है और अपमंका सखा भी है। भागवतमें इन चारों पदोंका वर्णन है। परीक्षितने जो 
तलवार ५ शूरम कियुगने देखा कि अब ये तो हमको मारेंगे, इसलिए उसने जो 
बनावटी र्पिह् धारण कर रसे थे, उनको फेंककर राजाके चरणोंमें गिर पड़ा। राजा बड़े 


&- कक * 


प्रथम स्कन्ध : १७ : : १२९; 


शरणागतवत्सल थे । जो एक बार उनकी शरणमें आजाता, उसका दोष नहीं देखते थे। उन्होंने 
कहा -बम-वस, अब्र तुमको कोई भय नहीं है, लेकिन तुम हमारे राज्यमें-से निकल जाओ, क्योंकि 
तुम्हारे आनेपर अधमं आता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य लोभी हो जाता है, झूठ बोलता है, चोरी 
करता है, दुष्टता करता है और उसमें दरिद्रता, छल, कपट, कलह आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि हो जाती 
है। इसलिए तुम हमारे इस ब्रह्मावतं क्षेत्रमे बिल्कुल मत रहो । यह भारतवर्ष भगवानुकी आराधना 
करनेका स्थान है। इसमें तुम्हारे छिए कोई स्थान नहीं है । 

यह्‌ सुनकर कलियुग थर-थर काँपने लगा और हाथ जोड़कर ब्रोला-महाराज, आप जहाँ 
कहेंगे मैं वहाँ रहँगा । लेकिन मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं दिखायी पड़ती, जहाँ आपका 
शासन न हो । इसलिए मैं कहाँ जाऊं ? कृपया आप मेरे छिए कोई स्थान तो नियत कर दीजियें। 
अब परीक्षित विचारमें पड़ गये । राजाका यह भी धर्म है कि यदि कोई उसके राज्यमें रहना चाहे 
तो उसे जगह मिले । किन्तु यदि वे ऐसे दुष्टको जगह देते हैं तो बड़ी भारी विपत्ति है। काफी सोच- 
विचारकर उन्होंने कहा कि अच्छा जहाँ जुआ हो, शराब हो, परस्त्री-गमन हो, हिसा हो, वहाँ तुम 
रहना ! तभीसे कलियुग जुएमें, शराबमें, व्यभिचारमें और हिसामें रहता आ रहा है, ये चारों स्थान 
लड़ाईके केन्द्र हैं । 

कछियुगने कहा--ये चारों चीजें आपके राज्यमें तो कहीं दिखायी नहीं पड़तीं ! और मैं 
जहाँ रहनेका विचार करता हूँ, देखता हूँ कि आप धनुष-वाण लिये खड़े हैं। राजा बोले कि अच्छा 
जहाँ भूठ, मद, काम ओर निदंयता दिखायी पड़े और जहाँ सोना हो, वहाँ रहना । 

सूतजी कहते हैं कि ऋषियो, मनुष्य जो अपनी उन्नति चाहता हो, उसे इन पाँचों चीजोसे 
बचना चाहिए । धर्म, राज्य, लोकनृत्य और गुरुव इनसे बचकर ही सुरक्षित रह सकता है। राजा 
परीक्षितने बैलरूप धर्मके टूटे हुए तीनों पाँव जोड़ दिये और गायरूपी पूथिवीको आश्वासन देकर 
सन्तुष्ट किया । उस समय ऐसा छगा कि मानो परीक्षित उसी जंगलमें बेठेचेठे राज्य शासन चला 
रहे हैं। आप छोग भी यहाँ एकत्र होकर संवत्सरव्यापी सत्र चछा रहे हैं, यह परीक्षितके 


राज्यमें ही है । 
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सुतजी महाराज आगे कहते हैं कि परीक्षित अपनी माताकी उदरमें अशवत्थामाके असतसे तो 
जले नहीं क्योंकि उनके ऊपर भगवानुकी कृपा है। ब्राह्मणके क्रोधसे भी उनको व्याकुलता नहीं हुई, 
क्योंकि उन्होंने भगवानुके चरणोंमें अपना मन अपित कर दिया और आसक्ति छोड़कर शुकदेवजीसे 
ज्ञान प्राप्त किया। जो भगवाचुके भक्त होते हैं और उनके चरणाविन्दका स्मरण करते हैं, उनको 
किसी भी प्रकारका दुःख नहीं होता । अन्तमें उन्होंने गंगाजी में अपना शरीर छोड़ दिया । जबतक 
परीक्षित राजा रहे, पृथिवीपर कलियुगकीं प्रवृत्ति नहीं हुई । असलमें कलियुगका कोई डर नहीं है। 
जो मूख होते हैं, बालक होते है, प्रमादी होते हैं, उन्हीके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। किन्तु जो 
भगवाजुका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनका कछियुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता । इसलिए भगवानुकी 
कथा ही कथनीय है। इसीकी चर्चा करनी चाहिए! 
ऋषियों परीक्षितोपार्यान सुनकर प्रसन्ना प्रकट की और सूतजीको आशीर्वाद दिया-- 
'सूत जीव समाः सोम्यः (११) सती, तुम्हारी उम्र सैकड़ों बरसकी हो, शाश्वत हो ! हम छोग तो 
सृत्युसे घिरे हुए हैं ओर तुम हमेशा श्रीकृष्णक्यामृतका पान करते हो । हम जो कमंकाण्ड करते हैं, 
इसका कोई आश्वासन तहीं है। यज्ञके घुएँसे हमारा अन्तःकरण भी घूमिल हो गया है-- 
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'धूमधूमात्मनां भवान्‌' (१२) । ऐसी स्थितिमें यदि गोविन्दचरणामृतके पानका सौभाग्य मिल जाय, 
क्षणमात्रके लिए भी भगवानुकी कथा सुननेका सुअवसर मिल जाय तो इसकी बराबरी स्वगं और ` 
मोक्ष नहीं कर सकते । नाना प्रकारके मनोरथों और भोगोंमें क्या रखा है--इलसे भछा कौन तृप्त 
होगा । आप हमलोगोंको भगवानुकी वह्‌ कथा सुनाओ, जिसको सुनकर परीक्षितका परम कल्याण 
हो गया । 


सूतजी ने कहा कि बस, आज हमारा जन्म सफल हो गया । हमारी जाति तो ऊँची है नहीं। 
नीच कुछ में पेदा हुए हैं। लेकिन उसका दुःख हमको बिल्कुछ नहीं होता । हमारे लिए यह क्या 
कम सौभाग्यकी बात है कि आप जेसे महापुरुषोंके साथ बातचीत करनेका मौका मिछा है। फिर 
जब भगवान्‌की चर्चा करनेको मिले तब तो कहना हो क्या है! स्वयं भगवती लक्ष्मी दूसरोंको 
छोड़कर भगवानूकी आराधना करती हैं | भगवानुके चरणोंकी धोवन गंगाजीकी धारा, शंकरजीके 
सिरपर गिरकर उनको भी पवित्र करती है। मुकुन्दकों छोड़कर भगवत्पदा्थं दूसरा क्या हो सकता 
हें! यहाँ मुकुन्दका अर्थ देखो, ' जो मुक्तिका दान करे, उसका नाम मुकुन्द होता हैं--मुकुन्दःन्मुक्ति 
ददाति’ । जो मुक्तिका अवदान करके, उसको काटकर प्रेमका दान करे, उसक्रा भी नाम मुकुन्द 
है। 'मुखे कुन्दवत्‌ हासो यस्य-जिसके मुखपर हमेशा बत्तीसी खिली रहती है, जो परमानन्दमें 
मग्न रहते हैं, उनका नाम मुकुन्द है.। तो, हमारे जो नन्दनन्दन, श्यामसुन्दर, मुरलीमनोहर, 
पीताम्बरधारी हैं, इनके सिवाय दूसरा भगवत्वदार्थ और कोई नहीं हैं। इनसे प्रेम करके छोग 
पारमहंस्य आश्रममें पहुँच जाते हैं, जहाँ अहिसा और शान्ति स्वधमं है । आप छोगोंने मुझसे जो 
प्रश्‍न किया है, उसका वर्णन मैं अपनी जातकारीके अनुसार अवश्य करूँगा। जेसे चिड़िया आकाशमें 
अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उड़ती हैं, वेसे ही परमहंस परमात्माके बारेमें अपनी मति-गतिके 
अनुसार वर्णन करेंगे । 

एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने वनमें गयें। अब आगेकी बात देखो कि वनमें 
जानेपर राजा परीक्षितको भूख-प्यास छग आयी । वे आसपास जलाशय त देखकर ऋषिके आश्ममें 
गये । ऋषिजी अपने मन-बुद्धि-इन्द्रियकों रोककर रह्मानन्दमें निमम्त थे। जाग्रतु-स्वप्त-सुषुप्ति तया 
सत्त्व-रज-तमको पार करके और विश्व-तैजस-प्रा्षका भाव भी छोड़कर तुरीयावस्थामें बेठे हुए थे। 
उनकी जटाएँ बिखरी हुई थीं । परीक्षितने ऐसे ब्रहम पुरुषके पास जाकर उतसे जलकी याचना की । 
किन्तु वहाँ राजाका स्वागत-सत्कार तो दूर रहा, कुछ भी नहीं मिला । अब उनको यह ख्याल आया 
कि हमारा अपमान हो गया ! वह अपमान इसीलिए हुआ कि उन्होंने कियुगको सोनेमें निवास दे 
दिया था। मगवातूकी इच्छा हुई कि राजामें जो सम्पत्तिजव्य अहम्‌ शेष रह गया है, उसकी क्षी 
निवृत्ति हो जाये । तो परीक्षितको अपने अपमानसे ऐसा क्रोध हुआ कि उन्होंने ऋषिके अंगमें एक 
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« भरा हुआ सांप घनुषकी नोकसे उठाकर डाल दिया । राजाने ऋषिके बारेमे यह्‌ कल्पना कर छी कि 
* यह समाधिस्थ नहीं है, ब्रह्म तहीं है, कोई दम्भी, पाखण्डी संसारी बैठा हुआ है, उन्होंने उसके उपर 
संसाररूप सपंका अध्यारोप कर दिया । 
ऋषिका पुत्र बड़ा तेजस्वी था, जब उसको यह बात मालूम हुई तो उसने कहा कि ये राजा 
तो कुत्तोंके समान हमारे द्वारपाल हैं । इनको घरमें घुसकर चरुपुरोडाश खा जानेका कोई अधिकार 
नहीं है। उसकी आँखें छाछ हो गयों और उसने 'वाग्वञ्न॑ विससजं ह” ( ३६) शाप दे दिया । फिर 
जब आश्रम लौटकर उसने पिताके गलेमें सांप देखा तो रोने लगा । 'बच्चेका रोना सुनकर ऋषिकी 
समाधि टूट गयी । भगवाचुकी लीला देखो ! घरमें आये सम्राट्की प्रार्थना सुनाई नहीं पड़ी और उसने 
क्रोधवश गलेमें साँप पहना दिया। तब तो उनकी समाधि नहीं टूटी किन्तु बच्चेका रोना सुनकर 
समाधि टूट गयी ! उन्होंने आँख खोली, सांपको फेंक दिया और पूछा कि क्यों रोता है? उसने कहा 
कि राजाने तुम्हारा तिरस्कार किया था । इसलिए मैंने उसको शाप दे दिया है कि आजके सातवें 
दिन उसको तक्षक सपं डंस लेगा । ऋषि बोले कि नहीं, नहीं, ऐसा शाप राजाको कभी नहीं देना 
चाहिए। दुनियामें शासन नहीं रहेगा, राज्य नहीं रहेगा तो चोर-डाकू बढ़ जायेंगे। यदि सृष्टिमें 
शासत्त और उग्रदण्ड न हो तो दुष्ट लोग मनानेसे नहीं मानते । शासन नष्ठ-अ्रष्ट होनेसे धर्मकी भी 
हानि होती है। तुमने अपने सेवकको क्रोधवश शाप देकर अच्छा नहीं किया। ऋषिने भगवानूसे 
प्राथंना की कि प्रभो, हमारे बालकके अपराधको क्षमा किया जाय । देखो, यह महात्माकी महिमा, 
उसका कोई तिरस्कार करे, अपमान करे अथवा उसको मार भी दे तो, वे उसका प्रतीकार नहीं 
करते । उनके ऊपर दूसरे लोग नाना प्रकारके इन्द्र लाकर डाछ देते हैं परन्तु साधु पुरुषोंको न 
व्यथा होती है ओर न हषं होता है, क्योंकि आत्मा निर्गुण है । उसमें न विषय है, न इन्द्रिय है, 
न अन्तःकरण है। वह गुणाश्रय नहीं है--'अगुणाश्रयःः ( ५० ) इसलिए दूसरेके इन्द्दोंका उनपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


| 
है 
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ऋषिको अपने बच्चेके शापसे बड़ी व्यथा हुई | इधर राजा परीक्षितको भी ध्यान आया कि 
हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गयी 

'अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम्‌ (१)-मैने बड़ा बुरा काम किया, जो एक निरपराध ब्राह्मणके 
गलेमें सांप डाल दिया। यद्यपि हमने मुर्दा साँप डाला था, तथापिं उसका प्रायश्चित यही है कि 
उनके पुत्रकी आज्ञासे जिन्दा साँप भी हमारे पास आयेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे । हमारे 
ऊपर जल्दी-से-जल्दी बहुत बड़ा दुःख आये, जिससे कि हम फिर कभी ऐसा अपराध न करे । हमारे 
कोष आदिका भले नाश हो जाये, किन्तु हम किसीकी बुराई न चाहें ऐसी ही मत्तःस्थितिमें जब 
उनके पास ऋषिपुत्रके शापका समाचार पहुँचा तो उन्होंने उसे भगवानूकी कृपा समझा । भगवानुकी 
ऐसी कृपाको कोई-कोई ही पहचानते हैं। राजाने विचार किया कि राज्य तो बहुत दिनोंतक कर 
चुके । अब राज्य छोड़कर थोड़ा वैराग्य करेंगे, भगवत्कथा-भ्रवण करेंगे । बैसे तो वे पहलेसे ही 
समझ चुके थे कि लोकःपरलोकका वैभव और भोग चाहने योग्य नहीं है, अब उसका स्वरूपतया 
त्याग करके आमरण अनशन ब्रत लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण कमलोंकी सेवाके लिए गंगातटपर 
बैठ गये -- हर 

कृष्णाङ्रिसेबामधिमत्यमात उपाबिशत्‌ प्रायममत्यंनद्याम्‌ । ५ र 
अब यह समाचार मृष्टे सवंत्र फेण गया। महात्मा लोग वहाँ तीर्थयात्रा करनेके लिए . - 
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आने लछगे। असछमें महात्मा लोग तीर्थयात्रा नहीं करते, जब वे तीथंमें जाते हैं तब तीर्थं तीर्थ हो 
जाता है 
प्रायेण तोर्थाभिगमापदेशेः स्वयं हिं तीर्थानि पुनन्ति सम्तः। 


तो, जहाँ राजा परीक्षित बेठे थे, वहाँ अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वातु, अरिष्टनेमि, भृगु, 
अङ्गिरा, पराशर, गाधिसुत, राम, उतथ्य, इद्रप्रमद, इध्मबाहु, मेधातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, 
पिप्पछाद, मेत्रेय, औवं आदि बड़े-बड़े देवि, ब्रह्मि, राजषि अपने-अपने गोत्रीय एवं वंशजोंकी 
परम्पराके साथ आये। राजाने सबको प्रणाम किया और कहा कि देखो, महात्माओंका हमारे ऊपर 
कितना अनुग्रह है । जिसको ब्राह्मण बालकने शाप दे दिया है, उसके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए थे 
छोग आये हैं। किन्तु शाप तो हमारे वैराग्यके लिए हुआ है, क्योंकि यदि हम संसारमें आसक्त हो 
जाते तो बड़ी भारी भूल होती । इसलिए महात्मांगण; आइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये, गंगादेवी भी 
हमारे अनुकूछ हो जायें। अब हमको न तक्षकका डर है और न मृत्युका भय है। जब उसकी भौज 
हो, आवे। तक्षक हमको काट जाय और हम मर जायें । आप लोग तो कृपा करके भगवत्कथाका 
गान करे। इसमें समाधि आदि छगानेकी जरूरत नहीं है। यदि भगवत्कथा सुनते-सुनते शरीर 
छूट जायेगा तो जन्म और मुक्तिकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारी तो यही अभिलाषा है कि 
कर्मवश जबःजब हमारा जन्म हो, भगवानूके चरणोंमें हमारा अनुराग बना रहे, महात्माओं और 
भक्तोंका सत्संग मिलता रहे। 


इसके बाद राजा परीक्षितने कुशा बिछायी और उत्तर मुखसे गंगाजीके दक्षिण किनारेपर 
बेठ गये । राज्यका भार तो उन्होने पहले ही पुत्रोंको दे दिया था। उनके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा होने 
र्गी । महात्मा छोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने छगे कि आप जो.कुछ कर रहे हैं, यह पाण्डव- 
वंशकी परम्पराके बिल्कुल अनुरूप है। आपके पूवंजोने तो श्रीकृष्णके लिए राज्य छोड़ दिया है। 
हम छोग तबतक यहाँ बेठे रहेंगे जबतक आप परछोकको प्राप्त करेंगे । ऋषियोंके ये वचन बड़े ही 
मधुर, गम्भीरः और सत्य एवं समतासे युक्त थे--सम॑ मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ ।' (२२) 


अब परीक्षिते महात्माओंका अभिनन्दन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप सब छोग 
वेदोके समान मूत्तिमानु होकर यहाँ आये हैं। आपका कोई प्रयोजन तो है नहीं, आप तो हमेशा 
दुसरोंको भलाई चाहते हैं। हम आपसे अपने कतंव्यके सम्बन्धमें प्रश्‍न करना चाहते हैं । कृपया यह 
बताइये कि जो मनुष्य मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए ? उसी समय श्रीशुकदेवजी वहाँ 
कट हो गये। यह वर्णन आया है कि भगवान्‌ तो केव तीस गुणोसे युक्त हैं, किन्तु श्रीशुकदेवजी 
अडतीस गुणोंसे अकुत हें। यह भी कहा गया है कि गोविन्दसे गुरु बड़ा होता है। कूमंपुराणमें 
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वर्णन किया है कि स्वयं शंकर भगवान्‌ ही परीक्षितका कल्याण करनेके लिए शुकदेवके रूपमें प्रकट 
हुए। यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान्‌ गर्भमें अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रसे परीक्षितकी 
रक्षाके लिए प्रकट हुए, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मणके शापरूपी ब्रह्मस्त्रसे रक्षा करनेके लिए भी स्वयं 
भगवान्र्‌ ही शुकदेवके रूपमें प्रकट हुए । देखो,--तत्राभवद्भगवान्‌ व्यासपुत्रः-(२५) पर जरा-सा 
ध्यान दो । इसका पदच्छेद इस प्रकार है--तत्र भगवान्‌ व्यासपुत्रः अभवत्‌'-जिसका अर्थं हुआ 
कि भगवान्‌ स्वयं व्यास-पुत्र बन करके आगये । शुकदेवजी तो धरतीपर घूमते ही रहते हैं । अवधूत 
बेशमें रहते हैं। कोई वस्त्र आदि धारण नहीं करते। उनका भगवान्‌-जेसा ही श्यामवर्ण है । बड़ा 
सुन्दर, बड़ा आकर्षक शरीर ! उनको देखते ही स्त्री, पुरुष और बाछक मुद्ध हो जाते हैं । राजा 
परीक्षितने उनका स्वागत किया और वे सबसे बड़े आसनपर बेठे । राजा उनके चरणोंमें आये, हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और मधुर वाणीसे बोलते छगे कि आज हमारा जीवन धत्य ही गया, क्योंकि 
आप-जैसे सन्त हमारा कल्याण करनेके लिए पधारे हुए हैं । मैं तो एक अधम क्षत्रिय हूं, परन्तु मेरा 
सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने । आपके तो स्मरणमात्रसे ही लोगोंका कल्याण हो जाता है । 
फिर आपका दर्शन, स्पशे, पादपरक्षालल आदि मिले तब तो क्या कहना ! आपके साल्निध्यसे ही सारे 
पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे ऊपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्‍न हुए हैं। इसमें हमारा तो कोई 
श्रेय नहीं है, लेकिन वे हमारे बाप-दादाओंको बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हींके नाते वे आपके 
छ्ममें यहाँ पधारे हैं। नहीं तो आप कहाँ मिछते ? आपका दर्शन पाकर हम धन्य हैं और आपके 
श्रीमुखसे यह जानना चाहते हैं कि मनुष्यकों मृत्युकी अवस्था पराप्त होनेपर क्या करना चाहिए ? 
उस समय वह बया श्रवण करे और क्या जप करे ? 

देखो, यहाँ भ्रियमाण तो सब होते हैं। जो पैदा होता है, वह यमाण होता है और वह 
क्षण-क्षणमें भी ज्रियमाण होता रहता है । तो, परीक्षितजीने पूछा कि ज्रियमाणावस्थामें क्या सुनना 
चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, बया भजन 


करना चाहिए और इसके विपरीत बया होता है ? 
इस प्रकार मधुरवाणीसे राजा परीक्षितके प्रश्‍न करनेपर धमंज्ञ भगवान्‌ बादराचार्यने उत्तर 


देना प्रारम्भ किया। 


(KAAS 
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द्वितीय स्कन्ध 


श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमें अधिकार निरूपण किया गया है--श्रोता कैसा होना चाहिए, 
और वक्ता कैसा होना चाहिए ? यह दसरा स्कन्ध साधन-प्रधान सकन है । इसमें केव दस अध्याय 
हैं और उन दस अध्यायोंमें परमातमाकी प्राप्तिके साधन बताये गये हैं ।- उन साधनोंमें भी मुख्य रूपसे 
श्रवणको ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन बताया गया है। दुनियादार लोग इस बातको जल्दी नहीं 
समझ पाते कि नाक, जीभ, आँख, कान, किसी भी इन्द्रियके द्वारा पूर्ण वस्तुका ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । आँख केवल रूप देखती है। नाक केवल गन्ध सूंघती है और त्वचा केवल स्पर्श करती है। 
फिर यें पूर्णताका ग्रहण केसे करेंगी ? ये. तो एक दूसरेके विषयको भी ग्रहण नहीं कर पातीं, यहाँ 
तक कि अपने ही विषयको पूर्णरूपसे ग्रहण नहीं कर सकतीं। इसलिए यह आशा रखता कि यें 
परिपूर्णतम परमात्माका साक्षात्कार करा देंगी, बिल्वुछ असम्भव है । इन्द्रियातीत बस्तु किसी एक 
इनद्रयके द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती । अनुमान तो इसी प्रत्यक्षका छोटा भाई है। इच््रियोंसे 
१.१.५.) । तत्यूवंकका अथं है--्रतयक्षप्वेक । पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ और सामान्यतो थे तीनों प्रकारके 
अनुमान प्रतयक्ष पूर्वक ही होते हैं। परमात्माकी पूर्णताका उपमान तो दुनियामें कहीं मिल नहीं 
सकता । अर्थापत्ति और अनुपछब्धि ये दोनों अनुमानके ही अवान्तर भेद हैं। ईश्वर कोई ऐतिहासिक 
या भौगोलिक वस्तु नहीं कि हम उसे किसी काछ अथवा किसी देशमें देख-समझ सकें; ईश्वर तो ऐसी 
वस्तु है जिसको इन्द्रियाँ हमारे भीतर प्रकट नहीं कर सकतीं । उसके बारेमें जब हम श्रवण करेंगे, 
तभी हमारे हृदयमें प्रकट होगा । 
वैसे इन्द्रियातीत वस्तुपर श्रद्धाकी भी आवश्यकता पड़ती है। पहले श्रद्धा करो । 
श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्‌। 
( माध्यन्दिनशतपथ ) 


श्रद्धाकी पूजा लेकर परमात्माके भार्गमें चछो । साक्षात्कार हो जानेपर श्रद्धा करनेकी जरूरत 


नहीं रहेगी । s पाहि 
किन्तु जैसा कि पहले बताया गया, परमात्माकी प्राप्तिमें मुख्य साधन श्रद्धा ही है इसलिए 
आत्मा वा अरे र्यः श्रोतव्यः (बृहदारण्यक २:४५) अग करो। यह भी र 
ग्रहण नही होता । इसछिए ऐसा मालूम पड़ता हैं. कि श्रवण 
तो सब लोग हैं किन्तु सुनकार्‌ “नाहि लि बस्तुको हम प्राप्त करता चाहते हैं, उसका 


पहले कुछ और होना चाहिए । यह हन 
यथाशक्ति ध्यान करें तथा हमारा हदय निर्मल हो। ध्यानकें ही यें दो विभाग हैं । जब हम ध्यान 
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करें तब हमारी सतोवृतति ध्येयकी ओर प्रवाहित हो और हमारे हृदयमें कोई दूसरी चीज न हो। 
इसीको निर्मछता अथवा हुत्प्रसार बोलते हैं। निमेलता माने हृदयकी प्रसन्नता और मनन माने 
परमात्माके बारेमे चिन्तन । ये दोनों बातें ध्यानसे होती हैं और जब हूदयमें निमंछता तथा चिन्तनका 
अवतरण होता है तब श्रवण तत्काछ फछ्रद हो जाता है। प्रतिबन्ध और संशय-विपयंयसे रहित 
श्रवण अपना सारा काम कर देता है । संशयसे बचनेके छिए भावरूप श्रद्धा और विचाररूप मनन 
है तथा विपयंयसे बचनेके लिए भावरूप आत्माकार वृत्तिका प्रवाह और बोध है । 
श्रीशुकदेवजी महाराजने इन्हीं प्रसंगोंका विवेचन दूसरे स्कन्धमें किया है । दस अध्यायोंमें-से 
पहलेके दो अध्यायोम ध्यात और बादके दो अध्यायोंमें हृत्रसाद तथा वक्ता-श्रोताकी श्रद्धाका वर्णन 
है। शेष छह अध्यायोंमें मननका वर्णन है । इन छह अध्यायोंके तीन अध्यायोंमें उत्पत्तिके द्वारा वर्णन 
हैं और तीन अध्यायोंमें उपपत्तिके द्वारा वर्णन है । उत्पत्ति अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्ति और उपपत्ति माने 
युक्ति | उत्पत्तिमें अनित्य वस्तुका जनन होता है, जो नित्य परिच्छिन्न वस्तु होती है उसमें संयोग होता 
है और नित्य अपरिच्छित्त वस्तु प्रकट होती है । उत्पत्ति तीन प्रकारकी है-(१) एक तो जगतृके पदार्थ 
पदा होते हैं, (२) दूसरे जीव आदि पदार्थोका संयोग होता है और तीसरे (३) समय-समयपर ईशवरका 
आविर्भाव होता हैं। तो ईश्वरा आविर्भाव जीवका देहादिसे संयोग और देहादि जड़ वस्तुओंका 
जन्म इन तीतोंके बारेसें विचार करना चाहिए । उपपत्ति अर्थात्‌ युक्ति भी तीन प्रकारकी होती है। 
इन तीनोंके दवारा भी विचार करनेका फल यह निकलेगा कि परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है । 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तवं जिज्ञासुनात्मनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ 
हा जो वस्तु अन्वयःव्यतिरेकसे सत्र सवंदा परिपूर्ण है उसीसे सब वस्तुएँ भासती हैं । उसके 
बिता कोई वस्तु भास नहीं सकती और किसी भी वस्तुके न भासनेपर भी वह भासती है । अन्वय 
व्यतिरेककी युक्तिसे सवं देशमें, सवे काछमें, सवे रूपमें आत्मवस्तुका, परमात्मवस्तुका जो ज्ञान है, वह्‌ 
ज्ञान ही साधनका फल है। 
इस प्रकार दूसरे स्कत्धके दस अध्यायोंमें ध्यान, श्रद्धा, श्रवण, और मनन आदिका निरूपण 
करके यह बताया गया है कि इन साधनोंके दवारा मनुष्य भगवानको प्राप्त कर लेता है। आगेके स्कन्धोंमें 
स्गे-विसरगका वर्णन आयेगा । इसलिए उसके पहले श्रीशुकदेवजी महाराजने अधिकार और साधन 
इन दोनोंका निर्णय कर दिया । अब अध्यायं क्रमसे इन विषयोपर विचार करो । 
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श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षितसे कहा कि तुम सचमुच राजा हो, नूप हो। जो प्रजाका 
रक्षण करे उसका नाम राजा है। नृन्‌ पाति इति नृप:--जो जनताका रक्षक हो उसका नाम नुप है। 
तुम्हारा प्रश्न लोकहितकारी है, श्रेष्ठ है। दुनियाके छोगोको इस प्रश्नका वरण करना चाहिए। 
यह प्रश्न भी ईश्वर-रूप है। गायत्री मन्त्रके 'वरण्यम्‌' शब्दका जो अर्थ है वह अर्थ यहाँ मूछमें पड़े 
हुए “वरीयान्‌' ( श्लोक १) शब्दका भी है। अत; यह्‌ प्रश्‍न भी वरेण्य है, सुनने योग्य वस्तुओंमें 
श्रेष्ठ है। महात्मा छोग ऐसे प्रश्नका आदर करते हैं। जो लोग अपने स्वरूपको नहीं जानते, उनके 
सामने हजारों प्रश्न हैं और हजारों सुननेकी चीजें हैं। उनकी रात निद्रा अथवा मे गुतमें बीत जाती 
है और दिन धन कमाने या कुटुम्बके भरण-पोषणमें बीत जाता है। मनुष्यके साथ पछटन छगी 
है। यह देह है, यह बेटा है, यह बेटी है, आदि-आदि । इसमें मनुष्य इतना रम जाता है कि अपनी 
मौतकी भी नहीं देखता और भूछ जाता है कि इस शरीरके साथ मृत्यु छगी है । मैंने यह देखा है कि 
जो आज रातको मरनेवाले हैं उनको सायंकालतक अपने मरनेका ख्याल नहीं होता। बम्बई 
हास्पिठछमें कभी-कभी मरणासन्न रोगियोंको दिखानेके लिए उनके सम्बन्धी छोग मुझे ले जाते हैं। 
रोगी मुझे देखकर कहता है कि महाराज, मै जरूर अच्छा हो जाऊंगा । आपका आशीर्वाद चाहिए । 
दूसरे दिन सबेरे खबर आती है कि वह तो चल बसा। 
असलमें आत्मा अजर है, अमर है। वह॒ कभी मरता नहीं है। अहं-पदका मुख्यां आत्मा है 
और वह “अहम्‌” देहमे हो गया है। आत्माकी अमरता देहमें आरोपित हो जानेके कारण ही छोगोंको 
अपनी मृत्यु भासती नहीं । जब देहुको अपनेसे अलग कर छोगे तब मालूम पड़ेगा कि देह तो मरने- 
वाणा है, जानेवाछा है। इस देहसे अपनेको एक कर लेनेके कारण ही छोग सोचने छगते हैं कि हम 
अजर हैं, अमर हैं । परन्तु देहके पीछे तो मृत्यु छगी हुई है क्षण-क्षण बीत रहा है, क्षीण हो रहा है। 
इसलिए स्ंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका श्रवण करना चाहिए। वे कानके रास्तेसे ही भीतर आते 
हैं। श्रवणके साथ-साथ उनका कीत॑न भी करना चाहिए और श्रवण-कीतंनके द्वारा उका स्मरण 
करना चाहिए । सांख्य, धर्म, योगतिष्ठा-इनके द्वारा यही छाभ निश्चित ह्र है 3 2 अन्तिम. 
घड़ीमें कम-से-कम नारायणका स्मरण हो जाय । बड़बड़ महापुरुष जो निग बहम स्थित हं, विधि- 
निषेघसे परे पहुँच गये हैं और जिनको कोई नहीं कह सकता कि यह करो Rms ca 
भगवानुके गुणानुकथनमें छरे रहते हैं। जो स्वयं निर्ग हो जाता हसक 
गुणानुवाद अच्छा लगता है । यह भी एक पद्धति है। योगी ओर सांस्यवादी लोग कहते हैं कि गुण 
तो सब प्रकृतिक हैं, आत्मा निग है। महात्मा लोग कहते हैं कि आत्मा तो निर्गुण है और गुण 
वेदान्तियोंकी समझमें जल्दी नहीं 
सब मायापति परमेशवरके हैं। यह बात इतनी ऊँची हलि नमे 
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आती । पुराना वेदान्ती हो जानेपर अवश्य समझमें आती है। गुण सब-के-सब भगवानूके हैं और 
आत्मा निम है। हे 
इदं अआागवतं नाम पुराणां ब्रह्मसम्मितम्‌। 
अधीतवान्‌ द्वापरादौ पितुद्वँपायनादहम्‌ ॥ ८ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि श्रीमड्भागवत साक्षात्‌ वेद है, मैने इसको द्वापरके अन्तमें 
अपने पिता द्वैपायनसे श्रवण किया है । यहाँ द्वापरादौ शब्दका अथं ट्वापरान्त है । मूछमें है तो आदि 
परन्तु अर्थं होता है अन्त । बहुब्रीहि समासके सामर्थ्यंसे ऐसा अर्थ होता है। द्वापर है आदिमें जिसके 
वह द्वापरादि अर्थात्‌ कछियुग । देखो परीक्षित, मेरी निष्ठा निर्गुणमें है । परन्तु श्रीकृष्णणी छीला ऐसी 
धुर है कि उसने मेरे मनको खींच छिया। देखो, महात्मा छोग यह कहनेमें संकोच नहीं करते कि 
हाय हाय, हमारा मन आत्मनिष्ठा छोड़कर भगवानुमें चला गया। ऐसा संकोच तो वही करते हैं जो 
आत्मनिष्ठ नहीं होते । यदि आत्मनिष्ठ होते तो उनके त्यागे हुए सुखको भगवान्‌ ले जाते और 
उका क्या बिगड़ता ? जिस सुखको उन्होंने देहमें छोड़ दिया उस सुखको भगवान्‌ उठाकर ले गये। 
कोई घरमेंसे कूड़ा निकालकर बाहर फेंक दे और किसान उसे ले जाकर अपने खेतमें डाल ले तो 
इसमें कूड़ा फेंकनेवालेका क्या बिगड़ा ? यदि किसीके छोड़े हुए सुखको भगवान्‌ पकड़ लेते हैं और 
उसे डर गता है कि हाय रे, हमारा सुख तो मर गया तो वह॒ आत्मनिष्ठ केसा ? यदि कोई मनको 
अपना मानता हो तो वह्‌ आत्मनिष्ठ नहीं है। * 
शीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुमको उस प्रश्नका उत्तर दूँगा जो तुमने पूछा 
है, क्योंकि तुम भगवानके भक्त हो । जो इस बातपर श्रद्धा करेगा, उसकी बुद्धि मुकुन्द भगवानके 
भ्रति सती हो जायेगी । जेसे एक पतिव्रता रत्री अपने पतिके प्रति सती होती है और उसके साथ मर 
भी जाती है, वेसे ही हमारी मति मुकुन्दके प्रति ऐसी सती हो जाय कि वह अपने आपको दग्ध 


कर दे। जैसे सती नितापर आरूढ होकर दगध हो जाती है वैसे ही हमारी बुद्धि परमात्मामें प्रविष्ट 
Sd हुई कि प्रभो, मैं भरती हूँ तु जीता रह सती हो जाती है--मैं मर जाऊं तू, 
` तो चाहे कोई बेरागी हो, चाहे इच्छा पूति करना चाहता हो और चाहे तत्त्वज्ञानी-सबके छिए 
अगवानुका अनुकी्तन श्रेष्ठ है। अनुकीतंन शब्दका एक अभिप्राय यह है कि महात्मा छोग जैसा 
कीतन करते आं हैं, वेसा कीन करना चाहिए। यदि हम अपनी नयी-नयी कविता और नया-तया 
कीर्तन निकाछेगे तो भगवान्‌ भूल जायेंगे, अहंकार प्रवेश कर जायेगा । इसलिए 
सुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई। 
कं तेहि सग चलत सुगम मोहि साई ॥ 
कीर्तन नहीं अनुकीतन करो। इसका तात्यये यह है कि अहमूकी वृद्धि न होने पाये । यह 


द्वितीय स्कन्ध : १: 
प 


ध्यान रकलो कि भगवत्सम्बन्धी विषय हमारे हृदयमें बढ़ें | वेवकूफीमें तो बहुत सारा समय बीत 
जाता है। अब दो घड़ी इसमें समय विताओ । एक महात्मा बोलते थे कि दो घड़ी जीओ पर चमक. 
कर जीओ। दो घड़ी जीओ पर स्वच्छ कार्य करके, सात्विक काम करके जिन्दगी व्यतीत करो । 
बहुत दिनोंतक मछिनतापूर्वक जीनेमें कोई छाभ नहीं । राजा सद्वाङ्गने दो घड़ीमें सबकुछ छोड़कर 
भगवातूको प्राप्त कर छिया । परीक्षित, तुम यह मत समझो कि तुम्हारी आयु अव थोड़ी रह गयी है। 
मरनेके समथ जो कुछ करना चाहिए, वह सब कर छो । मूर्ख छोगोंको यह पता नहीं चछता कि 
मरनेके बाद क्या होता है लेकिन जो जानकार छोग हैं उनको तो पता रहता ही है । इसलिए निर्भय 
हो जाओ । मृत्युके बाद कोई दुर्गति होगी, यह ख्याल बिल्कुछ छोड़ दो । यही निर्भय होनेका अर्थे है । 
यहाँ इस देहके जो छग्गू-भग्गू अथवा पिछलछम्गू लोग हैं उनके साथ आसक्ति मत रखो । उनकी 
स्पृहा छोड़ दो । यह्‌ दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। किसीके मरनेसे किसीका कोई काम बन्द 
नहीं हुआ । पृथु-सरीखे बड़े-बड़े महाराजा मर गये, बड़े-बड़े महापुरुष मर गये, लेकिन सृष्टि ज्यों-की- 
त्यों चलती ही रही । इसलिए मृत्युकी चिन्ता छोड़ो, घरसे निकल पड़ो । पुण्य तीर्थमें स्नान करो 


अन्तकालमें परमात्माका नाम लेनेके छिए पहले विषयोंसे इन्द्रियोको खींच लेना चाहिए फिर 
बुद्धिको अपना सारथि बनाकर मतको भगवान्‌में छगाना चाहिए। यदि मन भगवालुके एक अंगमें भी 
छग जाय तो उसको निरविषय बनानेका प्रयास करना चाहिए और यह ध्यात रखना चाहिए कि 
उसमें कोई दूसरी वस्तु न आने पाये, वह किसी औरकी याद न करे। ऐसा करनेसे मनको प्रसन्नता 
प्राप्त होती है । हमारा मन यातो मूढ़ अवस्थामें रहता है या फिर विक्षिप्त अवस्थामें रहता है। 
इसको धारणा करके भगवानुमें छगा दो । भगवानूमें छगातेसे मनमें भक्ति आजाती है । 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजीने थोड़ेमें कह दिया । महात्माओंकी यह .रीति हमेशासे रही है कि 
वे पहले किसी बातको थोड़ेमें कह देते हैं, फिर जब देखते हैं कि जिज्ञासु इसके बारेमें और जानना 
चाहता है और इसकी बुद्धि इसमें छग रही है तब उसके बारेमें और बोलते हैं । अब जब राजाने पूछा 
कि महाराज, धारणा कैसी करनी चाहिए और घारणासे मनोमछकी निवृत्ति केसे होती है, तब 


श्रीशुकदेवजी महाराज इसका उत्तर देते हैँ। 
देखो राजा, पहले तो आसन द्वारा शरीरें स्थिरता लानी चाहिए, शरीर काबूमें हो और 


इवासपर विजय प्राप्त कर ले, फिर किसीके प्रति आसक्ति न रहें। आजकल कई लोग सोचते हैं 
कि हम बढ़िया कुटिया बना छेंगे तब उसमें बैठकर भजन करेंगे । अरे बावा ! कुटियामें आसक्ति तो 
पहलेसे ही हो गयी, भजत कहाँसे करोगे ? बोले -अच्छा पहले पेंशनकी व्यवस्था तो कर लें उसके 


बाद भजन करेंगे। नहीं, जब पहले ही तुम्हारे भीतर अपनी कमाई, अपने स्पयोंका भावा आगया 


2 भागवत-दशन : १; 


तब ईस्वरपर विश्वास कहाँसे रहा। इसलिए किसी भी प्रकारकी आसक्ति बिल्कुल नहों होनी 
चाहिए । इच्धियोंकी मांग भी काबूमें होनी चाहिए । यह नहीं कि हम यही खायेंगे, यही पीयेंगे और 
यहीं रहेंगे । एक बार श्री उड्या बाबाजीसे किसीने कहा कि महाराज, अभुक साधु रोज सेरभर दृ 
त प्रोयें तो उसका पेट साफ नहीं होता । बाबाने कहा कि तब तो वह किसी सेठका जेवी साधु बनेगा 
जिससे कि सेठकी सहायतासे उसके लिए प्रतिदिन सेरभर दूधकी व्यवस्था हो जाय । 
तो जब हमारी इच्द्रियाँ किसी खास शय्याके बिना, खास भोजनके बिना, खास वस्त्रके बिना, 
खास आदमीके बिना नहीं रह पातीं तब समझ लो कि उनमें बड़ी भारी आसक्ति है। उस आसत्तिसे 
बचनेके लिए मतको भगवानुके स्थूल रूपमे लगाना चाहिए । देखो, यह विश्व भगवानका स्थूल शरीर 
है। उसीमें यह सारा विश्व दीख रहा है। इसमें जो चींटी हैं, ततैया हैं, बिचछू हैं, साँप हैं, वह भी 
ता शि ही हैं। फिर जो बडेजडे महापुरुष ह 
कहना ही क्या ! वे तो विश्वरूप भगवान्‌ ही हैं । 'अत्रेई हश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ (२४) । 
यहाँ जो कुछ हुआ, जो कुछ होगा और जो कुछ है वह सब परम्पराका शरीर है। देखो, गुरुनानकका 
पहछा वचन याद करो, वे कहते हैं-'आदि सचु जुगादि सचु नानक है भी सचु होसि भी सचु'। 
अर्थात्‌ सब सच-ही-सच, परमात्मा ही परमात्मा है। 


श्रीशुकदेवजी महाराज धारणाकी विधि बताते हुए आगे कहते हैं, परीक्षित ! ऐसा विचार 
करना चाहिए कि सात आवरण युक्त पृथिवी आदि ग्रह भगवान॒के ही शरीर हैं । भगवानका पादःमूल 
पाताछ है, पंजा और एड़ी रसात है, टलना महातरू है, जंघा तलातछ है तथा जानु सुतल-अतल 
हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रपच्चका भगवानके विराट्‌ शरीरमें न्यास कर देना चाहिए कैसे ही जसे अपने 
शरीरे न्यास करते हुए कहते हैं--हे देवता, तुम हमारे हृबयमे बैठो । हे ऋषि, तुम हमारे सिरमें 
बेठो । हे छन्द, तुम हमारे मुँहमे बैठो । इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व-प्रपच्चका भगवाचुके विराट्‌ विग्रहमें 
त्यास करते हुए यह धारणा करनी चाहिए कि सम्पूर्ण नदी, वृक्ष, पवंत, मेघ, महत्तत्त्व, प्राणीमात्र 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबका भगवाचूके विराट देहमें ही सन्निवेश है। यह विचार 
सदा स्वेदा करना चाहिए कि सम्पूर्ण विश्वके ब्राह्मण ईश्वरका शरीर ही हैं और उनके रूपमें ईश्वर 
ही दिलाई पडता है। ईसवरके सिवाय दूसरी कोई चीज है हो नहीं । सबकी धीमें, वृत्तिमें, मनोवृत्तिमें 
आत्मा वही है । जैसे स्वप्नमें हजारों आदमी हैं और उनको देखनेवाला एक है, वैसे ही सबमें, सब 
समय, सर्वत्र एक परमात्मा सच्चिदानन्दघन भरा हुआ है। किसी भी छोटी चीजमें कभी आसक्ति 
नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम छोटी चीजमें फंस जाओगे तो कुछ छोटे हो जाओगे और 
तुम्हारा आत्मपात हो जायेगा। 
“बीए ॐ 


RSC 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि सृष्टिक प्रारम्भमें ब्रह्माजीने इसी तरह ध्यान किया था । परमात्माकै 


he म भूतोंका निर्माण करनेवाला तो हिरण्यगर्भे है किन्तु 
पञ्चभूतोंके भीतर जो छोटे-छोटे ब्रह्माण्ड होते हैं उनमें बैठकर प्राणियोंके शरीरका निर्माण करनेवाला 


हिरण्यगर्भं ईश्वरमें-से निकलता है। ईश्वर मायासे परमपुरुषमें-परब्रह्ममें मालूम पड़ता है। 
मनुष्यकी बुद्धि दुनियाकी बातें सुन-सुनकर इधर-उधर भटकती है। किन्तु उसको कोई भी दूसरी 
चीज नहीं मिलती, इसलिए ज्यादा नामोंके चक्करमें नहीं पड़ता चाहिए । परोक्ष-अपरोक्षके सम्बन्धमें 
मनुष्य जितना अधिक शब्दोंका प्रयोग करता है, जेसे-यह भी एक चीज है, वह भी एक चीज है 
आदि, उतना ही वह्‌ भटक जाता है । इसलिए जितना प्रयोजन हो उतने ही शब्दोंका प्रयोग करना 
चाहिए । यदि कोई वस्तु सुगमतासे सुलभ हो तो उसके छिए कठिन तपस्या करनेकी जरूरत नहीं । 
नींद अगर धरतीपर आजाय तो पंग इकट्ठा करनेकी जरूरत नहीं, हाथसे तकियाका काम च 
जाय तो तकिया बनानेकी जरूरत नहीं, अञ्जिसे पानी पी छिया जाय तो बहुत सारे बन रखनेकी 
जरूरत नहीं, नंगे रहने या वल्कल पहननेसे काम चल जाय तो बढ़िया-बढ़िया कपड़ा इकट्ठा करनेकी 
जरूरत नहीं । ये बातें साधकोंके लिए हैं, उनको इनपर घ्यात देना चाहिए । जो लोग संसारमें छगे 
हुए हैं उनको नंगा बनाने या कौपीन पहनानेका विधात नहीं है। जो अथं चाहते हैं वे अर्थ कमाये, 
जो भोग चाहते हैं वे भोग भोगें। जो धमं चाहते हैं वे धमं करें । अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
कर्म करना चाहिए। लेकिन जो परमार्थ चाहते हैं उको तो संसारका परित्याग करके इस भागंपर 
चलना ही पड़ेगा । कया मागंमें पहननेके लिए चीर नहीं मिलते ? क्या वृक्ष भिक्षा नहीं देते? क्या 
नदियों ओर सरोवरोसे पीनेका पाती नहीं मिलता ? क्या वे सूख गये हैं? कया रहनेके लिए गुफाएँ 
नहीं मिछतीं ? अच्छा; मान लो कि यें सब नहीं मिलते, परन्तु क्या भगवान्‌ भी शरणागतकी रक्षा 
नहीं करते ? यदि करते हैं तो जो धनके सदमें मतवाले हैं, सेक मार्केट या चोरी-बैईमानी करते 
हैं, दूसरोंका अधिकार छीनकर सत्ता हथिया लेते हैं और समाजमें धर्मालदड्बार, धरमघुरीण, धममंघुरन्धर 
कहलाते हैं उत्त दुमंदान्धोंकी सेवा विदवाचु लोग क्यों करते हैं ? 'कस्माद्‌ भजन्ति कवयो घतदुसे- 
दान्धान्‌', उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए । देखो, अपता इष्ट परमात्मा तो अपने हृदयमें ही है । उसको 
छोड़कर दुनियाकी चित्ता करना और बेतरणी नदीमें उलट-पलूट करनेवाछोंकी ओर ध्यान देना-- 
यह साधकका काम नहीं हैँ। अरे वाबा, शब्ब-चक्तगदा-पह्मधारी भगवान्‌ तो अपने हृदयाकाशमें ही 


दः भोगवत-दर्शन ; १ १ 
रहते-हैं । और बहुत बड़े भी नहीं, केवल अँगूठेके बराबर हैं; इसलिए उनका ध्यान करो । प्रादेशमात्र 
पुरुषं वसन्तम्‌ (=) । 
देखो अंगुष्ठ मात्र आकृतिवालें भगवानुकी कथा पुराणोंमें आयी है। एक बार सनातनधर्मी 
दो आचारय मिले; एकने कहा कि परमात्मा विभु हैं, व्यापक हैं और दूसरेने कहा कि परमात्मा तो 
अँगूठेके बराबर हैं । उपनिषद्में लिखा है कि : 
अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ( क० २.१.१२ ) 
इसपर पहले आचार्यते कहा कि हाँ अंगूठेके बराबर तो लिखा है लेकिन तुम तो अगुके 
बराबर बोलते हो । जब कि हम विभु बोलते हैं। दूसरे आचार्यने उत्तर दिया कि हृदयका आकार 
अंगूठेके बरावर है और वह हृदयमें रहता हैं । इसलिए उसे अंगुष्ठमात्र बोलते हैं। पहले आचार्यने 
कहा कि हम भी जब विभु कहते हैं तब परमात्मा तो विभु ही है-आत्मा तो विभु ही है, परन्तु 
उसका आकार हृदयका ही है । इसके बाद दोनों आचायॉमें सहमति हो गी । 
तो हृदयको उपाधिसे परमात्मा अंगूठेके बरावर मालूम पड़ता है और वह आकार ध्यान 
करनेके लिए है । ऐसा ध्यान करना चाहिए कि परमात्मा मुस्करा रहा है। उसके मुखपर प्रसन्नता 
हैं, कमलकी तरह उसकी आँखें खिली हुई हैं । वह पीला-पीला वस्त्र धारण किये हुए हैं और उनके 
आभूषण बड़े सुन्दर हैं । वे हमरे खिले हुए हृदय-कमलूपर विराजित हैं । उनके वक्षःस्थलपर लक्ष्मी 
हैं तथा गलेमें कौस्तुभ है । जब आप ध्यान करना चाहेंगे तब आपको उनके अंगों और आभूषणोंके 
बारेसें अलग-अलग जानकारी मिलेगी । जैसे वक्षःस्थलपर जो छक्ष्मीका चिह्न है; वह कैसा है ? गलेमें 
जो कौस्तुभ मणि है. उसमें छेद है कि नहीं, डोरी है कि नहीं और उसका रंग रूप कया है? इस 
प्रकार जब आप बारीकोसे भगवानका ध्यान करेंगे तब आपका मन एकाग्र हो जायेगा । 
आपको पहले सुनाया जा चुका है कि अगर आप अपने मनमें भगवानुको हँसते हुए देखेंगे तो 
आप भी बिहे उठेंगे । आजकलके बाबू लोग यह कह सकते हैं कि भगवान्‌ हमारे हृदयमें कहाँ हैं, यह 
तो हमारा मन ही है जो भगवानु बना है और बही हँस भी रहा है। लेकिन आप सोचें कि आपके 
जीवते बिता किसी भोगके भन-ही-अन हुसनेका, मुस्करानेका अवसर मिलता है? यद्वि मिलता है 
तो यह बया कोई ध्यानकी साधारण अवस्था है । यह तो आन्दानुगत समाधिके बराबर है । जब 
आपके में श्यामसुच्दर मुस्कुराते हैं, रामभद्र तिमंल दृषटिसे, प्रसन्न दृष्टिसे आपकी ओर देखते हैं 
तब देखिये आपके हृदयकी कया अवस्था होती है । यही मान लें कि यह आपका अपना मन ही है। 
तो भी सनकी मुस्कात बया जीवनमें कम महत्व रखती है, कोई छोटी-मोटी वस्तु है। अगर इसी 
तर मन असरा रहे तो संसारके दु:ख दुर हो जाते हैं । परन्तु यहाँ तो आनत्द-सिन्धु परमेश्वरकी 
बात हैं। यदि जीबनको आनन्दमय बनाना हो तो भगवान्के चरणसे लेकर हस्तपर्यन्त एक-एक 
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अंगका ध्यान करना चाहिए। जबतक भक्ति पूरी न हो जाय तवतक भगवाबुका ध्यान जरूर 
करना चाहिए। 

श्रीशुकदेवजी महाराज आगे वर्णन करते हैं यदि यति इस छोकको छोड़ना चाहे तो वह अपने 
मनको देश-कालमें आसक्त न करे | आसनपर बेठकर अपने मनके साथ प्राणको कावूमें करे और फिर 
मतको बुद्धिसे क्षेत्रज्ञमें नियमित करके क्षेत्रज्ञको शुद्ध आत्मामें नियमित करे । इसके बाद 'शुद्ध 
आत्मा ही मैं हूँ” ऐसा निश्चय करके शान्ति प्राप्त कर ले और कतंव्यसे बिल्कुल ऊपर हो जाय । 
वहाँ इन सत्त्वादि गुणोंका और काल, देश आदिका कोई प्रभाव नहीं। वहाँ न महत्तत्त्व है और न 
प्रकृति है । उस परमपदको वेष्णवपद कहते हैं--'परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ ( १८ ) । 

देखिये, यहाँ एक वात ऐसी कही हुई है जिसपर वैष्णवों और वेदान्तियों दोनोंको ध्यान देना 
चाहिए। यह वैष्णव परमपद है, ठीक है, बहुत खुशीकी बात है। किन्तु-यन्नेति नेतीत्यतदु- 
त्सिसृक्षवः' नेति-नेति कारके अनात्माका निषेध करके भी तो इसीकी प्राप्ति होती है। नेति-नेतिके द्वारा 


है वह वेष्णव पद ही है। यह वैष्णव पद, परमपद बड़ा व्यापक है । इसलिए 
बादके चक्करमें मत पड़ो और अपने-अपने मनसे दुराग्रहोंको दूर करके बड़े प्रेमसे भगवातुके 
चरणारविन्दोंका ध्यान करो तथा विज्ञानदृष्टि बन जाओ । इस प्रकार साधना करनेसे हृदय शुद्ध हो 
जाता है। अन्तःकरणकी वासनाएँ मिट जाती हैं । 

अब ब्रह्मनिष्ठ यतिको देहःत्याग कैसे करना चाहिए इसका उपाय बताते हैं । कहते हैं कि 
पहले स्थिर आसतमें बेठकर एड़ीसे गुदास्थानको दबाये और फिर नाभि आदिके छह चक्रो अर्थात्‌ 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, इतके क्रमसे प्राणवायुको उपर 
ले जाकर ब्रह्मरःध्रके भेदन द्वारा देहका परित्याग करे इससे सद्यो मुक्ति हो जाती है । 

इसके बाद क्रममुक्ति बताते हुए कहते हैं कि योगीके मनमें यह इच्छा हो सकती है. कि मुक्त 
तो होना ही है, जरा ब्रह्मलोककी सर भी कर लें। महात्मा लोग भी ऐसा करते हैं कि यह शरीर 
तो छूना ही है, चलो गंगा-किनारे वहाँ गंगोत्तरीसे गंगासागरतक एक बार हो आयें । यदि ऐसी 
इच्छा योगीकी हो तब उसे अपने मन और इन्द्रियोंके साथ ही शरीरसे तत्तत्‌ लोक घूमत्तेके लिए 
जाना चाहिए । योगी लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैँ। वे सुषुम्तानाड़ीसे बह्यछोक पथके द्वारा 
पहले अग्निलोकमें जाते हैं, फिर शिशुमारचक्रमें जाते हैं। उसके बाद मरुत जाते हैं। वहाँ 
देखते हैं. कि यह सारी दृष्टि सके मुखानलसे दध हो रही है। वहाँसे चलकर ब्रह्मलोक जाते 
हैं। बरह्मलोकमें न शोक है, न बुढ़ापा है। न शुख है ग आति है और न उदे है। ५ किन्तु एक 
दुःख वहाँ भी है, वह यह है कि कभी-कभी ्रह्मलोकसे विमान द्वारा धरतीपर झाँकते हैं तो यहाँका 
दुःख देखकर उन दयालु महात्माओंको बड़ा ड होता है । 

२-२ 


Riot: भागवतः दशंन : १ ; 
यच्चित्ततोऽदः कृपयानिदंविदां इुरन्तदुःखप्रभवानुदशनात्‌ । २७ 

ब्रह्मलोकके निवासी जब यह देखते हैं कि संसारके लोग केवल नासमझीसे अत्यन्त दुःखी हो 
रहे हैं तब उनके चित्तमें ऐसा क्षोभ होता है, ऐसी पीड़ा होती है, जेसे उनको कोई कोड़ा छगा रहा 
हो | जब कोई तासमझ बच्चा किसी आदमीके बनाये हुए पुतलेको भूत समझकर, चोर समझकर या 
डाकू समझकर दुःखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, तो जेसे समझदार आदमीको यह कष्ट होता 
है कि यहां न भूत है, न प्रत है, न चोर है, न डाकू है फिर भी यह बच्चा एक कठपुतलीको देखकर 
इतना भयभीत हो रहा है, वैसे ही ब्रह्मलोकके लोग संसारी लोगोंको देखकर दु:खी होते हैं, असलमे 
प्रमात्माके बीचमें रहकर भी मनुष्य परमात्माको नहीं पहचानता । संसार और परमात्मामें अगर 
कोई फकं है तो इतना ही है कि हम संसारको पहचाननेका दावा करते हैं. पर परमात्माको नहीं 
पहुचानते। यदि परमात्माको पहचान लेते हैं तो संसार संसार नहीं परमात्मा ही है। जेसे महात्मा 
छोग जब यह देखते हैं कि संसारके प्राणी बेवकूफ बच्चोंकी तरह दुःखी हो रहे हैं तब उनको 
ब्रह्मलोकमें भी व्याकुलता हो जाती है और वे कहते हैं कि यहाँ आकर हमसे एक बड़ी भारी 
गलती हो गथी। यहाँ देखो, यही बात दूसरी रीतिसे भी बोलते हैं । एक ही बात कभी शास्त्रीय 
' रीतिसे और कभी लौकिक रीतिसे भी कही जा सकती है। शबर स्वामीका कहना है कि जो बात 
लोकिक रीतिसे निकल आती है उसके लिए अलौकिक रीतिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । जब 
ब्रह्मलोकगामी महात्माओंको वहाँ दु:ख हुआ तब उन्होंने सोचा हमने कहा था कि परमानन्द 
घरतीमें नहीं, बहुत अपर है, दूर है परमेश्‍वर आज नहीं है तो उसके मिलनेमे बहुत देर है । यह भी 
कहा कि ऐसा करो-वेसा करो तब परमात्मा मिलेगा। इससे हम लोग तो यहाँ चले आये लेकिन 

लोगोंकी तकलीफ दूर नहीं हुई। ऐसा सोचनेके बाद उनके मनमें विचार आया-- 

तता विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापोऽनलम्‌तिरस्वरन्‌ । 

ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥ २८ 

हमारा यह ब्रह्मलोक किसी कामका नहीं। यहाँ हमारा जो दिव्य शरीर है उसमें बुढ़ापा 
नहीं, शोक नहीं, मृत्यु नहीं तो बया हुआ ! किसीने जब यह पूछा कि महात्माओ, आप लोग आखिर 
क्या चाहते हो तो वे बोले हम यह चाहते हैं कि जहाँ संसारके छोग हैं वहीं परमात्मा है--यह बात 
सबको मालूम पड्नी चाहिए। यह कहकर वे ब्रह्मलोकसे झट कूद पड़े और फिर.- “विशेषं प्रतिपद्य 
मैं परथिवी हूं, मे जल हूं, में अ हूं, में वायु हूं, में आकाश हूं, यह कहते हुए उन्होंने अपनी-अपनी 
'इ्त्रियॉसे अपने-अपने गुणोंको अपने अन्दर खींच छिया और कहा कि देखो यह सब-का-सब परमात्मा 
है। इससे यह हुआ कि उन्होंने परमात्माको जो सातवें आसमानमें भेज दिया था, अन्तर्देशकी 
फा में बन्द कर दिया था, वह सब मिट गया । वास्तवमें मिट्टी, पानी, आग, वायु, आकाश सब 
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परमातमाके रूप हैं, सब आनन्दमय परमात्मा है। सृष्टिमे कहीं भी परमात्मा की आसक्ति नहीं होती । 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, सद्योमुनित और क्रममुवित ये ही दो गतियाँ हैं। जिनका 
वर्णन मैने किया । ये वातें ब्रह्माको भगवानूने बतायी थीं। अब तुम सुनो संक्षेपमें उस मार्गकी वात, 
जिससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई कल्याणकारी मागं नहीं है। 

नह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । ३३ 

जिससे भगवान्‌ वासुदेवके प्रति भकितयोग हो जाय वही सबसे बढ़िया मार्ग है। भगवान्‌ 
वासुदेव हमारे हृदयमें बे गये हैं इसलिए--सत्त्व॑ विशुद्धं वसुदेवशब्दितम्‌’ (४.३.२३) हमारे शुद्ध 
सत्त्वात्मक अन्तःकरणमें जेसी अनुभूति होती है, वही सर्वोत्तम है। ब्रह्माजी महाराजने तीन बार 
वेदोंका स्वाध्याय किया, अन्वीक्षण किया और इसी निश्चयपर पहुँचे कि जिस साधनसे परमात्मामें 
रति हो वही श्रेष्ठ है। सत्री-पुरुषकी रति दूसरी चीज है, कमंकी रति दूसरी चीज है और श्रीहरिकी 
रति दूसरी चीज है। “रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌' (३४)-वस, हमारी रति केवल परमात्मामें हो । देखो, 
गोस्वामी तुळसीदासजी भी यही कहते हैं। 

सीताराम चरण रति मोरें । अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें॥ 

बस, साधकको यही तो जाँच करनी हैँ कि हमारी रति कहाँ है? हम रमते कहाँ हैं ? हमारी 
प्रीति कहाँ है? हमारा रस कहाँ रखा है? जब वह सावधान रहेगा और यह देखेगा कि अरे ! हमारा 
रस, हमारा परमातमा तो हमारे हृदयमें ही बेठा हुआ है तब परमानन्द ही परमानन्द है। देखो, 
सबके हृदयमें परमात्मा हैँ। यह कैसे मालूम पड़ता है? अपने आत्मासे मालूम पड़ता है। दृश्यादि 
तो अनात्मा है किन्तु जो द्रष्टा है वह आत्मा असंग चैतन्य है । वही देश, काछ, वस्तुसे अपरिछित्न 
परमात्माका लक्षण है; इसीसे परमात्माका ज्ञान-ध्यान हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित, 
साधनका निर्णय बस यही है कि सवंत, सवंदा, सर्वात्मना, सब जगह, सब कामें और समस्त मनसे- 
“श्रोतव्यः कीतितव्यश्र स्मतंव्यो भगवान्तुणाम्‌' (३६) भगवानका ही कानसे श्रवण करो, वाणीसे कीत॑न- 
करो और मनसे स्मरण करो । इससे त्वचा, आँख, नाक और स्वाद लेनेवाली जीभ-इन चारोंका तो 
हो जायेगा तिरस्कार तथा वाणी द्वारा नाम, कान द्वारा श्रवण एवं मत दवारा स्मरण- इन तीनोंमें 
हो जायेगी निष्ठा । बस, यही मनुष्यके लिए सबसे बड़ा साधन है। असछमें भगवान्‌ और आत्मा दो 
चीजें नहीं हैं । जो आत्मा हैं वही भगवान्‌ है और जो भगवान्‌ हैं वही आत्मा है । सन्त लोग कथामृतको 
कानके प्यालेमें डाल देते हैं और उसको प्रेमसे पीते हैं। फलस्वरूप उनके हृदयोंमें विषयोंका, 
वासनाओंका जो विष रहता है वह दूर हो जाता है। तथा उत्तको भगवाुके चरणारविन्दको प्राप्ति 
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इसके बाद श्रीशुकदेवजी महाराज बताते हैं कि मरनेवाले मनुष्यको क्या करना चाहिए। 

बाबा, मरनेवाले तो 'सब हैं। इसलिए सबको सब समय उनका ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य एक-एक 
कामतासे एक-एक देवताका भजन करता हैं। यह विधान है कि यदि ब्रह्मतेजकी कामना हो तो 
ब्रह्मणस्पतिका भजन करे और इन्द्रिय-पाटवकी कामना हो तो इन्द्रका भजन करे। किन्तु किसी एक 
कामताकी पूर्तिक लिए भगवानका भजन करना ठीक नहीं। बैसे चाहो तो भगवड्भजन द्वारा 
कामतापूति हो जायेगी लेकिन हवाथीसे हल जुतवाना कोई अच्छी बात नहीं । परमेश्वरका ध्यान 
करना और उससे विषयभोग प्राप्त करनेकी इच्छा करना श्रेयस्कर नहीं है। परमाल्मामें तो सब 
चीजें अपने आप ही हैं। चाहे उनकी बाँसुरी सुनलो, चाहे उनके हृदयसे चिपक जाओ और चाहे 
उतकी/सुल्दरता देख छो, चाहे सुंघ लो, चाहे चख लो और चाहे चाट लो तुम दुनिथामें जो-जो 
चाहते हो वह्‌ सब परमात्मामें मिल जाता है। इसलिए परमात्माकी आराधना करनेपर अलग- 
अलग देवताओंकी आराधना करनेकी जरूरत नहीं रहती; केवल परमात्माकी आराधनासे ही सब 
वस्तुओंकी आमि हो जाती है। इसलिए कोई चाहे निष्काम हो, चाहे सकाम हो, चाहे मोक्षकाम 
हो, उसको तीव्र भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌की आराधना करनी चाहिए । जो भगवानूकी आराधना 
करा चाहता है उसके लिए इतना ही सर्वोत्तम निःश्रेयस फल है कि वह भगवद्भक्तोंका संग करे। 

उसके लिए पहली बात यही है, जो देवताकी पूजासे भी अधिक है। जब कोई सत्संग अथवा कथा 

छोड़कर कहता है कि हम जरा दण्डकारण्य हो आयें, नासिकी यात्रा कर आयें, तब यह बात 

सिद्ध होती है कि उसको कथा, सतसंगमें रस नहीं आता. है। इसको रस आखिर है कहाँ ? भागवतका 

संग भरका संग सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि भत्तके संगे ही भगवाते प्रति प्रेम मिलता है। जैसे 

आपको धन चाहिए तो वह आपको धनीसे ही मिलेगा, भिखारीसे नहीं मिलेगा । इसीप्रकार आपको 

भक्ति चाहिए तो वह भक्ते ही मिलेगी । भगवान्‌ तो खुद ही भक्ति पानेके लिए इधर-उधर घूमते 
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रहते हैं । दल भगवानुसे भक्ति मत माँगो, भक्तसे भक्ति माँगो, फिर देखो वह अपने आप मिछ 
जायेगी, SR भक्तिका धनी है और भगवान्‌ भक्तिका भिखारी है। वह तो भक्तिका प्रेमी है, 
ह 5222 लिए व्याकुल रहता है। भगवानुके भक्तोंके संगसे ही भगवानूमें भाव होता है । 
यह हरिकथा | है ? कभी-कभी माँ आनन्दमयी बोलती हैँ कि हरिकथा कथा और सब वृथा व्यथा । 
कया कभी दुनियामें सबलोग सुखी हुए हैँ? भगवानुने सुखी बनाया ही नहीं इस दुनियाको । शायद 
उन्होंने सोचा होगा कि अगर दुनियावालोंको हम सुखी बना देंगे तो उनको कभी वैराग्य नहीं होगा 
और वे हमारी ओर नहीं आयेंगे, हमको कोई पूछेगा ही नहीं । इसलिए उन्होंने दुःख डाल दिया इस 
दुनियामें । यहाँ कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमर ही अमर हो ! ब्रह्मा मरते हैं । पुराणोंमें, 
योगवासिष्छमें, विष्णुकी आगु छिखी हुई है। शिवकी आयु छिखी हुई है। गिनती करके लिखा हुआ 
है कि ब्रह्माकी आयु विष्णुका एक क्षण है और विष्गुकी आयु शिवका एक क्षण है। उसके हिसाबसे 
विष्णु और शिव सौ-सौ वषंके हैं। शिव निराकार और परमेश्वरके संकल्प हैं । वह संकल्प परब्रह्म 
परमात्मामें कल्पित हैँ । अतः--हरि कथा-कथा और सब वृथा व्यथा ।' 

इस उक्तिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि उसमें समाधि और विक्षेपका भेद ही नहीं रहता । 
ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती है कि किसीसे आसक्ति ही नहीं होती । बह भक्ति मिल जाती है जिससे 
तुम अनन्त अद्वयसे एक हो जाते हो । ऐसा कौन समझदार पुरुष है जो भगवालकी कथाके प्रति प्रीति 
नहीं करेगा | 'को निवृतो हरिकथासु रति न कुर्यात्‌।' बुद्धि निरावरण हो जानेपर तो कौन ऐसा 
पुरुष है जो हरिकथामें रति नहीं करेगा ! यह महावाक्य तो एक प्रकारकी चुनौती है, ललकार हैँ । 
गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं--'जीवन्मुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान ।' जीवरमुबत 
ब्रह्मपरायण पुरुष ध्यानको छोड़कर भगवानुके चरित्रका श्रवण करते हैं । वास्तवमें जो व्याकुछ हैं 
विक्षिप्त हैं, उनकी बात तो अलग है। परन्तु प्रसन्नहृदय पुरुषोंको हरि कथामें रति हुए बिना रह 
नहीं सकती । 

अब शौनकजीने सूतजीसे कहा कि महाराज परीक्षितने जो :पुछा था वही हम सब भी सुनना 
चाहते हैं । परीक्षित परमभक्त हैं । जो बचपनमें खेलते समय श्रीकृष्णकी छीछासे ही बेला करते थे। 
शुकदेवजी महाराज भी एक तो व्यासके बेटे हैं, दूसरे वासुदेव-परायण हैं और तीसरे साक्षात्‌ भगवाचू- 
हैं। थे दोनों सन्त हैं। जब दो सत्त इकद्ठे होते हैं be भगवाबुकी रसमयी चर्चा ही 
करते हैं, राग-द्वेषकी चर्चा कभी तहं करते । देखो, इस | मैं अपने हृदयकी a, बड़ी 
गम्भीरतासे सुनाना चाहता हूँ । आप यह बराबर ध्यानमें रखियें कि आप कभी कुसंगमें न पड़ें। 
आपको हृदयमें कोन क्या डार रहा है । कोई संशय तो नहीं डाल 
हो यह पहंचानता चाहिए कि आपके हृदयम ह और दुखदायी चीज तो नही दे 
रहा है, अश्रद्ध तो नहीं डार रहा है, वासना तो नहीं डाल रहा है और दुः 
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रहा है। यदि कोई आपके कपड़ोंमें आग छगाये तो आप बरदास्त करेंगे ? लेकिन कोई आपके दिल्में 
आग छगा देता है तो आप उसे क्यों पसन्द करते हैं? जो आपके दिलमें द्वेष पंदा करता है, आग 
छगाता है, उससे कम-से-कम सावधान तो रहना ही चाहिए । 

आइये, भगवान्‌की कथा सुनिथे । लोग रोज कहते हैं कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। लेकिन 
यह नहीं देखते कि हमारी आयु घट रही है। इसलिए अपनी आयुको भगवानुकी कथामें जोड़ दो। 
क्या पेड़ नहीं जिन्दा रहते ? बया लोहारकी धौंकनी साँस नहीं लेती ? वह मनुष्य कुत्तेके समान, 
गुबरौलेके समान, ऊँटके समान और गधेके समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके कानोंमें 
भगवान्‌की कथा नहीं पड़ती। भगवतु-कथासे वंचित होकर अपने जीवनका नाश करता हैं। 
शौनकजी, भगवत्‌-कथाके श्रवणमें श्रोताकी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस मनुष्यके कर्णपुट भगवानु 
उसुक्रमके विक्रमका श्रवण नहीं करते उनके कान बिलके समान हैं जिनमें साँप रह रहे हैं । 'बिले 
बतोस्क्रमविक्रमात्‌ ये न शृण्वतः कणंपुटे नरस्य’ (२०)। सन्त तुलसीदासजीने भी यही कहा-- 
“जिह्वा साँपिनि वदन बिल जे न जपहि हरिनाम ।' वह जीभ-जीभ नहीं मेंढकी है जो टरं-टरं तो करती 
है, लेकिन भगवाचुके गुणानुवादका गान नहीं करती । वह सिर भारमात्र है जो भगवानुके सामने 
कभी झुकता नहीं। वें हाथ जो चाहे कितने भी आभूषण घारण किये हों किन्तु यदि भगवानुकी 
सेवा-पूजा नहीं करते तो मुर्देके हाथ हैं । वे आँखे मोरपंखकी आँखोंके समान व्यर्थ हैं जो भगवान्‌की 
मूर्ति और भगवत्परायण सन्तोंको नहीं देखतीं। वे पाँव पेड़के समान हैं जो भगवातूके धाममें नहीं 
जाते और वह तो जिन्दा ही मुर्दा है जो भगवानुके चरणोंकी रजको, भकतोंके पाँवोंकी धूलिको 
नहीं चाहता । जिसको कभी तुलसीके गन्धका भावपूर्ण आघ्राण नहीं हुआ, उसकी नाक बिल्कुल 
व्यथे है । 
तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्‌ गृह्यमाणे हेरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्ष: ॥ २४ 
वह हरय नहीं, फोलादका, लोहेका, पत्थरका ट॒कड़ा है-जो भगवानुके कथाका श्रवण और 

नामोच्चारणसे ट्रवित नहीं हो जाता ! अरे बाबा, पिघल तो पत्थर भी जाता है लेकिन तुम्हारा दिछ 

कसा है जो रवत नहीं होता, आँख कैसी है जिसमें आँसू नहीं आते और शरीर कैसा है जो रोमांचित 

नहीं होता है। शौनकने फिर कहा कि आप हमें सुनाइये भगवानुकी वही कथा जो आत्मविद्याविद्‌ 

श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितको सुनायी थी। 
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सूतजी कहते हैं कि शुकदेवजी महाराजके वचन श्रवण करके राजा परीक्षितने अपनी मतिको 
सती बना लिया । देखो सती शब्दका प्रयोग बार-बार आता है। उसके सन्दभमें आप जरा अपने 
जीवनकी ओर ध्यान दें | स्त्री अपने सतीपनेका बहुत अभिमान करती है। ठीक है करना भी 
चाहिए, क्योंकि वह उसका धर्म है। सतूसे एक होनेके लिए निष्ठाका होता जरूरी है, क्योंकि 
सत्‌ तो अपना स्वरूप ही है, केवल निष्ठाकी ही कमी है। पुरुष कह सकते हैं कि स्त्री तो सती 
होती है । हम सती कैसे हों | बाबा, तुम सती मत बनो परन्तु अपनी बुद्धिको तो सती बनाओ। 
यदि कहो कि अपनी बुद्धिको सती कैसे बनायें तो ऐसे समझो कि हमारे भोग्य, भोकता सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं। हम न दूसरेका भोग करेंगे और न ही दूसरेके भोग्य बनेगे। यदि आप अपने 
जीवनमें यह निर्णय कर लो तो आपकी बुद्धि भगवावके प्रति सती हो जायगी । इस सम्बन्धमें श्री- 
याभुनाचाथंजी . महाराजका वचन है कपयैवमनत्यभोग्यताम्‌ भगवन्‌ भक्तिमपि प्रयच्छ भे।' 
हमें भक्ति दो फिर कहते हैं कि_अनन्यभोग्यताम्‌-हमको ऐसा बनाओ कि दूसरा 
कोई हमारी प्रीतिका भोग त करे। हमारी प्रीतिका भोग करे तो केवल भगवान्‌ ही करें। हम 
उसीके भोग बनें दूसरेके भोग न बनें । 

सुतजी कहते हैं कि परीक्षितने अपनी बुद्धिको सती बताया और अपने रांज्यके प्रति उत्तकी 


: १६: भागवत-दर्शन ; १ : 
जो परम्परागत तथा नित्य-नेमित्तिक अभ्यासके कारण ममता थी उसका उन्होंने एक्‌ क्षणमें हो 
त्याग कर दिया । उन महामनस्वीको अपनी मृत्युका निश्चित समय ज्ञात हो गया था। इसलिए 
उन्होने धमं, अर्थ और कामसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त कर्मोका संन्यास कर दिथा । संन्यास दो 
तरहका होता है एक दण्डात्मक और दूसरा त्यागात्मक । दण्डात्मक संन्यास विधिपूर्वक होता है, जो 
केवछ ब्राह्मणोंका होता है । परीक्षितका संन्यास तो त्यागात्मक संन्यास था । त्यागात्मक भाने कुछ 
छोड़ देनेवाले संऱ्यासमें सबका अधिकार है। हम अपनी घड़ी उठाकर फेंक दें तो इसमें हमारे 
अधिकारका कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन यहाँसे हम इस लाउडस्पीफरको उठाकर ले जाना चाहें तब 
अधिकारका प्रश्‍न उठता है । लेनेमें अधिकार होता है, छोड़नेमें अधिकारका' प्रश्न नहीं होता। जो 
लोग विधिपूर्वक यज्ञोपवीत आदि धारण करते हैं उनको विधिपूर्वक ही संन्यास लेना पड़ता है, जसे 
(कोर्ट मेरेज) अदालती शादी होनेपर उसके कानूनके अनुसार ही ताक देना पड़ता है। बेसे ही 
जब विधिपुवंक यज्ञोपवीत धारण करते हैं तब विधिपूवंक हवन आदि करके ही उसके त्यागका 
अधिकार प्राप्त होता है । परीक्षितने त्यागात्मक संन्यास लेते समय न तो गेरुवा कपड़ा पहना और 
त ही दण्ड ग्रहण किया । उन्होंने त्रेवगिक संन्यास कर दिया कि न तो यज्ञ करेंगे, न धन कमायेंगे 
भौर न भोग ही भोगेंगे । मैं और मेरा जो कुछ है बस, भगवान्‌ ही है। भगवानुके सिवाय मैं और 
मेरा कोई नहीं। 
तो राजा परीक्षितने कहा कि मुनिवर आप भगवानकी कथा ज्यों-ज्यों सुनाते जा रहे हैं 
्यंत्यों हमारा अज्ञानान्धकार दूर होता जाता है । मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान्‌ यह सृष्टि 
केसे बनाते हैं ? केसे पालते हैं? किस शक्तिसे खेलते-खेलाते हैं ? भगवान्‌की लीला जल्दी समझमें 
नहीं आती, केवल आपही उसको हमें ठीकठीक समझा सकते हैं। 
इस प्रकार राजा परीक्षितका भगवत्कथा-श्रवणके प्रति प्रेमपुणं आग्रह्‌ देखकर श्रीशुकदेवजी 
महाराजने भगवानुका स्मरण करके पहले मङ्गलाचरण किया । मंगल उसको कहते हैं जिसमें आदमी 
अपने काममें आगे बढ़े, जिससे प्रगति हो--उसका नाम मङ्गरू है । कल्याण कहते हैं फलको, जिससे 
सुख मिले । जो सुखात्मक हो, वह कल्याण है। श्रीमद्भागवतं दोनों शब्दोंका प्रयोग हुआ है। 
'नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल ।' 
तो श्रीशुक्रदेवजी महाराजने पहले मञङ्गलाचरण किया। हमारी परम्परा भी है-मङ्गादीनि 
मङ्गलमध्यानि मङ्गान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते ( महाभाष्य १.१.१) । श्रीशुकदेवजीने सबसे पहले 
कहा कि उस परम पुर्षको बार-बार. नमस्कार है । “नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे (१२) ।' जो पुरुष है; 
छोटा बनकर बेठा है अथवा जो पुरुषमें रहकर भी पुरुषके समान छोटा नहीं अनन्त है, वह सृष्टि, 
स्थिति, भल्यकी हीषा मनुष्यके भीतर हो रहकर करता है। सन्तके दुःखको दूर करता है तथा 
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असन्तको भी मुक्तिदान करता है और यह सब करता है परमहंसाश्ममें रहकर। देखो : संन्यास 
एक आश्रम है। यह पच्य नहीं, मजहव नहीं, यह तो श्रोत-स्मा्त आश्रम विशेष है । इसमें रहकर 
जो परमात्माको ढूंढ़ रहे हैं उनको परमात्मा अपने आपको दे देता है। जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
नहीं, उसको परमात्मा नहीं मिता । परमात्मा तो स्व-स्वरूपमें अपने ही 'निरस्तसाम्यातिशयेत राघस” 
से रमण करता रहता है 'स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः” (१४) । श्रीवल्लभाचार्यजी महाराजने इस 
राधसका शक्तिके रूपमें उल्लेख किया है। 
यंत्कीतंन यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्वणं यदहंणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्म सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १५ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भगवानुका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण, पूजन 
लोगोंके सारे पाप-तापको तत्काल नष्ट कर देता है । 'सद्यो विघुनोति।' देखो, हमारे पास ईसाई भी 
आते है, मुसलमान भी आते हैं, सिक्ख भी आते हैं पारसी भी आते हैं। वे कहते हैं कि यह कैसा 
हिन्दूधमं है कि अभुकको देख लिया तो पाप छग गया और अमुकको छू लिया तो पाप लग गया। 
मैं कहता हूँ कि अभुकका कहना ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर यह भी तो देखो कि हिन्दूधमंमें 
पाप मिटानेकी युक्ति केसी बढ़िया है ! जरा सूर्यकी ओर देख लिया तो पाप मिट गया, जरा कान 
छू लिया तो पाप मिट गया । और भगवानुका तो स्मरणमात्र करनेसे, केवर नाम लेनेसे ही पाप 
मिट जाता है। “सुभद्रश्रवसे नमो नमः--श्रुतिका कथन है कि कानसे भद्र श्रवण करो । बोले 
यहाँ तो सुभद्रश्नवस्‌ है । भद्रसे भी एक नम्बर ऊपर है। बड़े-बड़े महापुरुष जब भगवान्‌के चरणोंमें 
पहुँचते हैं तब उनको ब्रह्मगतिकी प्राप्ति होती हैं। तपस्वी, दानी, मनस्वी, यशस्वी आदि भगवानुके 
प्रति अपित होकर' ही तपस्या आदिका फछ प्राप्न करते हैं। एक और भी विलक्षण बात है! भगवान्‌ 
धर्मात्माको तार देते हैं, पुण्यात्माको तार देते हैं। किन्तु यहाँ तारनेवालेकी विशेषता नहीं रही, 
तरनेवालेकी विशेषता हो गयी । इसीलिए भक्त लोग कभी-कभी भगवानको लकारे हं । 
अपने कर्म से उतरेंगे पार। 
तो पं हम करतार, करतार तुम काहे के ? 
इसलिए हमारे भगवान्‌ बड़ों बड़ंको ही तारते हों सो बात नहीं। ee 
किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकड्का यवनाः : 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे मसः ॥ १८ 
री शुकदेवजी कहते हैं कि किरात, हण, आग पकस (कसाई) पुनद ( भील) आभीर, 
कङ्क, यवन, खस ये भी जब भक्तकी शरणे आते हैं, तो पवित्र हो जाते हैं। ड भगवातूकी 
शरणमे जानेमें वाघा पड़ती है । वे बैवारे कैसे समझें कि भगबाद या हैं? इसहिएं--यहुपाअया- 


करे 
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श्रया:--यदुपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत भक्तोंकी शरणमें, भागवत्तोंके आश्रयमें आजानेसे 
उनका कल्याण हो जाता है । भक्त छोग इनका कल्याण करनेके लिए ही तो प्रकट होते हैं । भगवान्‌ 
सबके आत्मा हैं। शङ्करादि भी उन्हीके सम्बन्धमें सोचते रहते हैं यही श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, 
धरापति हैं। जब भगवाच॒के चरणारविन्दके ध्यानसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्मतत्त्वका 
ज्ञान हो जाता है और जब आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता हैँ तब भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो जाता है। 
बोएनेमे चाहे केसे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता | एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्मतत्त्व 
बोछते हो । अच्छा भाई, भगवत्तत्तत बोल देते हैं, फिर बोले कि दोनों क्यों बोलते हो ? केवल 
भगवत्तत्व बोलो । अब उनको कौन समझावे कि असलमें जो आत्मतत्व है वही भगवत्तत्व है । और 
जो भगवत्तत्व है वही आत्मतत्त्व है। त्वं-पदार्थकी इष्टिमें आतमतत्त्व है और तत्‌-पदार्थकी 

हष्टिमें भगवत्तत्त्व हैं । तत्त्वहृष्टिसे दोनों एक हैं, चाहे जेसे बोलो । हमारे यहाँ परिष्कारात्मक 

गास्ार्थ हुआ करते हैं। उनसे बुद्धिका परिष्कार होता है। किन्तु जहाँ वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हो 
गया वहाँ परिष्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परिष्कार पढ़नेमें ही सारी जिन्दगा नहीं 
बिता देनी चाहिए । व्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्कृष्ट नहीं, कुछ और भी है। बुद्धि-परिष्कारके बाद भी 
होता क्या है? मैं जान-बूझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूँ क्योंकि बहुत बढ़िया बात 
है । जिसको परमेश्वरका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वह बया करता है ? 'वदन्ति चेततु 
कवयो यथा” (२१)। परमेश्वरका ज्ञान हो जानेपर श्रोताकी जैसी रुचि होती है वेसे ही वह्‌ कहने 
लग जाता है। यह खम्भा ही ब्रह्म है, यह सी ही ब्रह्म है, यह पुरुष ही ब्रह्म है। ये सब ब्रह्मज्ञानियोंके 
ही बचन हैं। उनके मुँहसे जो-जो निकलता है वही परमात्माका वर्णन हो जाता है। उनके लिए 
सारी घरती काशी हो जाती है। आप काशीमें हैं तो धन्य हैं, पर तत्त्वज्ञोंके लिए कोई धरती ऐसी 
नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जछ गज्भाजल हो जाता है। यह्‌ एक ऐसी वृत्ति होती है जो 
चाहे जेसा वर्णन करें। 
श्रीशुकदेवजी कहते है-ब्रह्माजी यह भूर गये थे कि उनको परमात्माने ही ज्ञान दिया। 
परमात्मने ही इस सारी सृष्टिका निर्माण किया है। वे आवें और हमारी वाणीपर बैठ जायेँ। 
'सोज्लइक॒पीष्ट भगवानु वचांसि मेः (२३) भगवान्‌ हमारी वाणीके अलंकार बन जायें । हमारी 
वाणीसे केवल भगवच्चर्चा ही हो | तो परीक्षित ! यही बात नारायणने ब्रह्माको, ब्रह्माने नारदको, 
नारदने व्यासजीको ओर व्यासजीने मुझको बतायी है तथा यही बात सैं तुमको बता रहा हूँ । 


bt »} 
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एक दिनकी बात. है । नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे कहा किःआप हमें वह बात बताइये, 
जिससे हम अपने आपको जान जागें । यह विश्व किसमें रह रहा है? किसमें पेदा हुआ ? किसमें लीन 
होता है, और किसके अधीन है.? आपके लिए तो यह विश्व करामलकवत्‌ है। वह कौन-सी वस्तु 
हैं जिसको जानकर एवं जिसके आधारपर रहकर आप इस सृष्टिको बनाते हैं और थकते नहीं । हम 
देखते. हैं कि आपको भी कभी-कभी तपस्या करनी पड़ती है। इससे हमारे मनमें ख्याल आता है कि 
आपसे भी परे कोई है जिसके लिए आपकी तपस्या करनी: पड़ती है । 

देखो; असछमें: अपनेसे अतिरिक्त यदि और कोई चीज॑-हो तो उससे मनुष्य उब जायेगा । जब 
ज्ञात हो कि अपना इष्ट ही अनेक रूप धारण करके दील रहा है, वही नाटक कर रहा है. और वहं 
नाटकके सब पात्रोंके रूपमें सामने आ रहा है. तब तो आनद ही आनन्द है! जिसने यह पहचान 
लिया कि तुम्हीं हमारे प्यारे हो, “ल॑ ली वं पुमातसि त्वं कुमार उत वा कुमारी (शवेताशव० उप० 
४.३)-तुम्ही कुमार हो, तुम्हीं कुमारी हो, तुम्हीं त्र हो, तुम्हीं पुरुष हो, उसको कोई भ्रम या 
भेद-भाव नहीं हो सकता । 

ब्रह्माजीने कहा: कि बेटा 
परल्तु तुम्हारे मंतमें लोगोंके प्रति यह करुणा 


7 ! नारद, तुम जानते तो सब हो क्योंकि आखिर तुम हमारे बेटे हो ! 
आगयी कि लोग परमात्माको समझें इसलिए तुम यह 


5१८: भागवत-दशन : १ ; 
श्रया:'--यदुपति भगवानु श्रीकृष्णके शरणागतः भक्तोंकी शरणमें, भागवतोके आश्रयमें आजानेसे 
उनका कल्याण हो जाता है । भक्त छोग इतका कल्याण करनेके लिए ही तो प्रकट होते हैं। भगवान्‌ 
सबके आत्मा हैं। शङ्करादि भी उन्हीके सम्बन्धमें सोचते रहते हैं । यही श्रीपति, यज्ञपति, प्रजापति, 
धरापति हैं। जब भगवानुके चरणारविन्दके ध्यानसे बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब आत्मतत्त्वका 
ज्ञान दो जाता हैं और जब आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जाता है तब भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो जाता है। 
बोनेमें चाहे केसे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता । एक भक्त नाराज होकर बोले कि आप तो आत्मतत्व 
बोलते हो । अच्छा भाई, भगवत्तत््त बोल देते हैं, फिर बोले कि दोनों क्यों बोलते हो? केवल 
भगवत्तत्त्त बोलो । अब उनको कौन समझावे कि असलमें जो आत्मतत्व है वही भगवत्तत्व है । औरः 
जो भगवत्तच्व है. वही आत्मतत्त्व है। त्वं-पदार्थकी दृष्टिमें आत्मतत्त्व है और तत्‌-पदार्थकी 
इृष्टिमें भगवत्तत्त्व हैं। तत्त्वहृष्टिसे दोनों एक हैं, चाहे जैसे बोलो । हमारे यहाँ परिष्कारात्मक 
शास्वार्थ हुआ करते हैं। उनसे बुद्धका परिष्कार होता है। किन्तु जहाँ वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हो 
गया वहाँ परिष्कार करनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परिष्कार पढ़नेमें ही सारी जिन्दगा नहीं 
बिता देनी चाहिए । व्युत्पत्तिवाद ही सर्वोत्क्ृष्ट नहीं, कुछ और भी है। बुद्धि-परिष्कारके बाद भी 
होता क्या है ? मैं जान-बुझकर ही आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया बात 
है । जिसको परमेश्वरका ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है वह बया करता है? वदन्ति चेततु 
कवयो यथा” (२१)। परमेश्वरका ज्ञान हो जानेपर श्रोताकी जैसी रुचि होती है वैसे ही वह कहने 
छग जाता है। यह सम्भा ही ब्रह्म है, यह सी ही ब्रहम है, यह पुरुष ही ब्रह्म है। ये सब ब्रह्मज्ञानियोंके 
ही वचन हैं। उनके मुँहसे जो-जो निकलता है वही परमात्माका वर्णन हो जाता है। उनके लिए 
सारी घरती काशी हो जाती है। आप काशीमें हैं तो घन्य हैं, पर तत्त्वज्ञोंके लिए कोई घरती ऐसी 
नहीं जो काशी न हो। उनके लिए सारा जछ गज्भाजल हो जाता है। यह एक ऐसी वृत्ति होती है जो 
चाहे जेसा वर्णन करें। 
श्रीशुकदेवजी कहते है ब्रह्माजी यह भूल गये थे कि उनको परमात्माने ही ज्ञान दिया। 
परमातमाने ही इस सारी सृष्टिका निर्माण किया है। वे आवे और हमारी वाणीपर बैठ जायं । 
'सोश्लइकषीषट भगवान्‌ वचांसि मे! (२३) --भगवान्‌ हमारी वाणीके अलंकार बन जामे । हमारी 
वाणीसे केवल भगवच्चर्चा हो हो । तो परीक्षित ! यही बात नाराथणने ब्रह्माको, ब्रह्माने नारदको, 
नारदने व्यासजीको ओर व्यासजीने मुझको बतायी है तथा यही बात मैं तुमको बता रहा हूँ । 
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एक दिनकी बात है। नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे कहा कि:आप हमें वह बात बताइये, 
जिससे हम अपने आपको जात जायें । यह विश्व किसमें रह रहा हैं? किसमें पैदा हुआ ? किसमें लीन 
होता है, और किसके अधीन है.? आपके लिए तो यह विश्व करामछकवत्‌ है। वह कौन-सी वस्तु 
हैं जिसको जानकर एवं जिसके आधारपर रहकर आप इस सृष्टिको बनाते हैं और थकते नहीं । हम 
देखते, हैं कि! आपको भी कभी-कभी तपस्या करनी पड़ती है। इससे हमारे मनमें ख्याल आता है कि 
आपसे भी परे कोई है जिसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। 

देखो; अ्सलमेंअपनेसे अतिरिक्त यदि और कोई चीजे हो तो उससे मनुष्य उब जायेगा । जब 
ज्ञात हो कि अपना इष्ट ही अनेक रूप धारण करके'दील रहा है; वही नाटक कर रहा है और वह 
नाटकके सब पात्रोंके रूपमें सामने आ रहा हैं तब तो आंनंन्द ही आनन्द है! जिसने यह पहचान 
लिया कि तुम्हीं हमारे प्यारे हो, “लं ली ले पुमातसि त्वं कुमार उत वा कुमारी (्वेताश्व० उप० 
४.३)-तुम्ही कुमार हो, तुम्हीं कुमारी हो, ठुम्हीं री हो, तुम्हीं पुरुष हो, उसको कोई भ्रम या 
भेद-भाव नहीं हो सकता। 

ब्रह्माजीने कहा: कि बेटा ! नारद, 
परुलु तुम्हारे मंनमें लोगोके प्रति यह करंगा 


तुम जातते तो सब हो क्योंकि आखिर तुम हमारे बेटे हो ! 
आगयी कि छोग परमात्माको समझें इसलिए तुम यह 


४२०३१ भागवत-दशेन ; १ : 
प्रश्‍न कर रहे हो | तुम जो मुझको ही सबसे परे समझते हो, यह भी भूठ नहीं, क्योंकि मुझसे जो परे 
है उसको न जाननेके कारण ही ऐसी बात होती है । जिस वस्तुके बारेमें कहा जाय कि यह इतना हो 
है, इतने ही देशमें है, इतने हो काछमें है, इसी रूपमें है, जहाँ एतावत्वं आजाय, वहाँ नारायण 
परमात्माका पूरा प्रकाश नहीं हो सकता । इसछिए परमेश्वरको घेरेमें मत डाछो, क्योंकि मैं उग्हीके 
प्रकाशसे सबको प्रकाशित करता हूँ । माया उनके सामने नहीं जाती। परमात्माके सिवाय इश्य 
कमं, का कुछ नहीं हैं, वेद-शास्र नारायणका ही प्रतिपादन करते हैं । सारे देवता नारायणके अंगसे 
ही पदा होते हैं। सारी गतियाँ नारायणमें हैँ। वही हमारेतुम्हारे सबके स्वामी हैं । वे हैं तो एक 
ही पर जब नाना होना चाहते हैं तब काल आदि पदार्थोको स्वीकार कर लेते हैं। कालसे गुणोंका 
व्यतिक्रम होता है । स्वभावसे परिणाम होता है और कमंसे जन्म होता है। पुरुषसे अधिष्ठित होकर 


सात्त्विक बहुंकारसे, मन, आदि होते हैं। राजस अहंकारसे दस इन्द्रियाँ पैदा होती हैं । ब्रह्माण्ड-रूप 
अण्डा हजारों वषतक निर्जीव पड़ा रहनेके बाद जब भगवावु द्वारा जीवित होता है तब उससे सहस 
ऊर, सहामि, सहलबाहु, सहनत्र, सहस्रमुख, सहस्न शरवाला विराट्‌ पुरुष प्रकट होता है। 
उसीके एक-एक अङ्गमे चोदह लोकोंकी कल्पना होती हैं। उसीके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, 
ऊस्से वेशय, पादसे शूद्र आदिकी उत्पत्ति होती है । उसीके पानसे भूर्लोक, नाभिसे भुवर्लोक और 
हृदयसे स्वर्छोक आदि छोकोंकी कल्पना होती है। कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि जगतूके मूलमें 
प्रस्मात्मा है। यह सृष्टि केवल रूपाभास आदिके रूपमें दिखाई पड़ रही है अथवा उससे पैदा हीती 
है या उसमें कल्पित होती है। इन वर्णनोंसे कोई प्रयोजन नहीं, इसको लेकर वाद-विवाद. करनेकी 
जरूरत नहीं | ग्रहण योग्य वात यही है कि ये सब परमेश्वरके शरीरमें हैं और ऐसा समझकर उस 
परमेश्वरका ध्यान करना चाहिए। 


थ 
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ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ! विराट्ूप भगवानुका मुख वाणी और उसके अधिष्ठाता 
देवता बाह्लिका उत्पत्ति-स्थान है। उनकी सात धातुओंसे गायत्री आदि सप्त छन्द उत्पन्न हुए हैं । 
उनकी जिह्वा हतप, कव्य, अमृतमय अन्न और सब रसोंका आधार है। सारे प्राण और वायु 
उनकी नासिकामें रहते है। अश्विनीकुमार, सम्पूर्ण ओषधियों और मोद-प्रमोद उनके घाणमें रहते 
हैं। रूप, तेज, चक्षु, सूर्य -ये सब उनकी आँखोंमें रहते हैं । दिशाए और तीर्थं आदि उनके कानोंमें 
रहते हैं । उनका शरीर संसारकी सभी वस्तुओंके सारभाग और भाग्यका स्थान है। उनके रोम 
सभी उद्धिज्ज पदार्थों अर्थात्‌ वृक्षादिके आवास हैं । उनके केशोंमें मेघोंका निवास है। उनके श्मश्रु, 
नख आदिमें विद्युत्‌ आदि रहते हैं। संसारमें जितने भी प्रकारके भोग-विछास और वस्तु-विज्ञान 
आदि हैं वे सब उनके शरीरमें निवास करते हैं। यहाँतक कि संसारमें जितने भी पशु, पक्षी, ग्रह, 
नक्षत्र आदि हैं उन सबका निवास उसी विराटू भगवाचके विग्रहमें हैं। वह परमात्मा सारे विश्वको 
धेरकर, व्याप्त करके बेंठा हुआ है । उसकी बाह्र भी है और भीतर भी है । वही 
विराट्‌ देहको भी प्रकाशित करता है। उसकी । सम्पूर्ण लोक परमात्माके चरणोंमें 
निवास करते हैं। उनमें जन, तप और सत्य इन तीन लोकोंमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी 
निवास करते हैं । ये लोक त्रि्ोकीके बाहर हैं । परन्तु गृहस्थोंका छोक त्रिलोके भीतर. है । 

ब्रह्माजी कहते हैं कि हे नारद | उस परमात्मासे ही सारे ब्रह्माण्ड पदा होते हैं । उसीसे 
ही ये सारे ब्रह्माण्ड पैदा होते हैं। उसीसे उसकी पूजा होती है। जब मैं पेदा हुआ तब मैंने 
देखा कि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही तहीं। फिर मैं उसका यजन, उसकी आराधना केसे 
करता ? इसलिए मैंने उसीके अंगसे यज्ञके सब संभार इकद्ठे किये । उसीमें पशु हैं, कुश हैं, यज्ञ-भूमि 
है, पात्र हैं, गृही हैं, घृतादि रस हैं, स्वर्णादि हैं, मिट्टी है, जछ है। इसलिए मैने एक ही-परमात्मामें 
दक्षिणा, ब्रतादि, देवता आदिके नाम अलग-अलग रख दिये। एक ही परमात्माके सब मन्त्र हैं, 
वही दक्षिणा है, वही ब्रत हैं, वही देवता हैं, उसीके ऊपर चढ़ाते हैं । संकल्प, तन्त्र, मन्त्र, गति, मति, 
श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण--इन सबके रूपमें एक ही परमेश्वर है । 

आपे पौवे आपु अमृत घट आपे पीवनहारी । 
आपे ढूंढे आपु ढूँढावे आपे दूंढनहारी॥ 
आपुन खेल आप करि देखे, खेल संकोचे तब नानकु एकं । 
एक परमात्माका ही सारा विस्तार हैं। एकमें ही सबका समन्वय है। जेसे गंगाजीका जरू 

हाथमे लेकर फिर गज्गाजीको चढते हैं। वेसे ही ईस्वरकी वस्तु ईश्वरको ही चढ़ाकर उसकी 


पूजा की जाती है। 
ब्रह्माजी कहते हैं कि तारद ! मेरे द्वारा परमात्माका यजत सम्पन्न हो जातेके बाद तुम्हारे 
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बड़े भाई प्रजापतियोंने अच्तर्यामीरूपी परमात्माकी आराधना की । फिर मनु, ऋषि, देवता आदि 
सबने परमात्माकी आराधना की । यह सम्पूर्ण कार्यकारणरूप विश्वसृष्टि भगवान्‌ नारायणकी है 
और उ्हींमें है । इसलिए अपने चित्तमें विक्षेप कभी नहीं लाना । मेरे साथ-साथ विष्णु और महेश 
आदि भी सब-के-तब उन्हीके अधीन हैं, उनसे पृथक्‌ कुछ भी नहीं है । 'नान्य्भगवतः किच्चिज्धाव्यं 
सदसदात्मकम्‌” ( ३२ ) |. ooze Ae Lie sr 05०७ acts 
देखो, दुसरे मजहबोके जो लोग हैं उनको यह सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारा ईश्वर 
ऐसा है संसारके छोग अमृत और. सत्‌को ही ईश्वर मानते हैं और असत्‌को ईश्वर नहीं मानते । 
परन्तु हमारा भगवान्‌ छाती ठोंककर बोलता है-'अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुंन ( गीता 
९.१९ ) अर्थात्‌ अमृत भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, सत्‌ भी मैं ही हैँ, असत्‌ भी मैं ही हूं । अब 
ऐसा भगवान्‌ आपको कहाँ मिलेगा जो हर अवस्थामें आपको सन्तुष्ट कर दे। 
्रह्माजी कहते हैं कि नारद, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती । मेरा भन कभी गलत जगह 
पर नहीं जाता। मेरी इच्द्रियाँ कभी कुमागंमें प्रवृत्त नहीं होतीं । इसका कारण यही है कि 'यन्ने 
हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः ( ३३ ) मैंने अपने औलण्ठ्यवान्‌ हृदयसे भगवानको धारण किय्रा है। 
अब तो मैं समाम्नायमय, तपोमय प्रजापति हूँ परन्तु जब पहले-पहले भगवानको ढूँढने छगा तो मुझे 
अपनी उत्पत्तिका ही पता नही.चा । 'असछमें उस परमात्माकी गतिको मैं, तुम लोग, यहाँतक कि 
शंकर आदि भी'नहीं जानते । हम लोग केवल उनके. अवतारःकर्मका गान करने हैं.परन्लु तत्त्वतः 
उनको नहीं जानते । मतळब्र यह कि उनका स्वरूप साक्षीका भी विषय नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं 
साक्षी हैं। फिर सतत और इच्दियोंका तो कहना ही व्या ? इसलिए हमलोग उनके अवतारःकर्मका 
तटस्थ छक्षणके द्वारा हो निरूपण करते हैं। देखो, जिसमें यह सृष्टि उत्पन्न होती है. और विलीन 
होती है उसका नाम परमात्मा है। उसको हम नमस्कार करतें हैं। वह प्रभु सारी सृष्टिको बनाता 
है। जब अन्तःकरण शुद्ध होता हैं तब परमात्माका साक्षात्कार होता है। कार, स्वभाव आदि 
परमेश्वरकी शक्ति हैं। और महत्तत्त्व; पः्चभूत और अहंकार उनके कायं हैं। मेरे साथ-साथ शंकर 
ओर विष्णु भी भगवाचुके गुणावतार हैं । दक्ष आदि समेत तुम लोग, स्वर्लोक, नूलोक, पातालछोक, 
गन्धर्वे, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुर्थे, नाग, ऋषि, पितर, दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच, 
कूष्माण्ड, जलजन्तु, मृग, पक्षी, जो कुछ भी हैं ओर: इनके जो स्वामी हैं वे सब परमात्माके स्वरूप 
ही है । ऐश्वर्य, तेज, ओज, इन्द्रिय, मनकी शक्ति, बल, क्षमा, श्री, ही, सम्पत्ति, बुद्धि, जो कुछ है, 
बह सव भालकी विभूति है। अब मैं क्रमसे उनके अवतारोंका वर्णन करता हुं और यह बताता हूँ 
छि अनित्या तो जन्म होता है और नित्यका, जीवका समागम होता है। तुम सावधात होकर 
रसास्वादन करो । 
Met 7 fis है im ei 
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5A) 
अब ब्रह्माजी भगवानुका अवतार केसे होता है, यह बताते हैं-- 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय विश्नत्‌ 
क्रौड़ां तएुं सकलयज्ञमयीमनन्तः ॥ १ 
किसी तत्वका आक्कतिमें आग्रह नहीं होता। यदि सोनेका सूअर बना दें अथवा हाथी 
बना दें तो इसमें सोतेको कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वह जानता है कि मैं तो सोना ही र हूंगा-- 
चाहे. कोई मुझे हाथी बनाकर देखे, चाहे वराह बनाकर देखे । इसी प्रकार आकृतिके सम्बन्धमें 
मिट्टीको भी आग्रह नहीं है, पानीको भी आग्रह नहीं है तेजोरूप अग्निको भी आग्रह नहीं है 
ओर वायुको भी आग्रह नहीं है । हमारा परमात्मा कोई मनका भाव नहीं, ठोस वस्तु है । इसलिए 
उसका कोई नाम हो, उसकी कोई आकृति हो अथवा किसी प्रकारका आभास हो, वह ज्योका- 
त्यों है। 
देखो, आपको पहले सुनाया जा चुका है कि चार्वाक-मतमें तो चेतन तत्व ही नहीं, जड़ 
तत्त्व है और चेतन उसका विमश है। वहाँ भवतारको कोई प्रसंग ही नहीं । इसी प्रकार जेन-मतमें 
तत्पदार्थ्य परमात्मा नहीं, केवल तवपदर्थल्प जीव है। इसलिए उनके यहाँ भी'अवतारका 
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कोई प्रशन नहों। वहाँ तो जीव अपनेको शुद्ध करके तीथड्रर, वीतराग, महापुरुष-पदवोपर 
पहुंचता है। बोद्ध-मतमें भी तत्पदार्थरूप परमेश्वर नहीं तो अवतार कहाँसे होगा ? मुसलमान, 
ईसाई और आाप्रंसमाजीके यहाँ ईश्वर तो है परन्तु वह निराकारतामें ऐसा फेस गया है कि उसमें 
साकार होतेकां सामर्थ्यं ही नहीं रहा। फिर वह अवतार कहाँसे लेगा ? परन्तु जिनका परमेश्वर 
सब है वह सब रूपमें प्रकट हो सकता है। क्योंकि उसके अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही 
नहीं । आगे चलकर भगवानुक्रे सब अवतारोंका वर्णन वि स्तारपूर्वेक आयेगा। उनमें पहला अवतार 
बराहावतार है जिसको भगवानुने पृथिवीका उद्धार करनेके लिए धारण किया | यदि आप लोकमें 
अगुसत्घान करे तो पायेंगे कि मिट्टीका सबसे बड़ा प्रेमी कोई है तो वह्‌ वराह है, सूअर है। हर 
समय उसका मुँह घरतीमें रहता है। बरसातके दिनोंमें छोटे-छोटे गड्डे पानीसे भरे होते हैं । जब 
शरद्‌ ऋतु आती है तो सुअर उन गड्घोंको ऐसा कर देता है कि उनकी मिट्टी ऊपर आजाती है 
ओर पानी नीचे रह जाता है। हम उस मिट्टीको कभी-कभी सूखी समझकर उसके ऊपर पाँव 
रखते हैं और पानीमें चले जाते हैं। पानीको हींढ़-हींदकर उसके भीतरकी माटीको ऊपर कर 
देना यह सूअरका काम है। एक बात और है जिसका जिससे प्रेम होता है उसको उसकी गन्दगी 
नहीं मालूम पड़ती । इसलिए सुअर पृथिवीके सबसे गन्दे भागको भी अपना भोग्य बनाता है। यह 
पृथिवीके प्रति उसकी प्रीतिका परिचायक है। जब पृथिवीका उद्धार करनेके लिए भगवानु अवतार 
लेते हैं तब पृथिवीके प्रियतम पति होते हैं। इसलिए उन्होंने हिरण्याक्षको मार दिया | इसके बाद 
भगवातुने यज्ञके रूपमें 'हार्‌? 
तरहके होते हैं। एक तो क्रिया-्रधान होता है, दूसरा विवेकप्रचान होता है, तीसरा घमंप्रधान होता 
है । गोर चोथा ज्ञानप्रघान होता है । देवति और कद॑मसे भगवानुने कपिलावतार ग्रहण किया ओर 
गुणसञ्गपद्धका विधुर्णन किया। अत्रिसे दत्तात्रेय होकर आये और उन्होने. योगःसमाधि ली । 
सनत्कुमार भी उन्हींके अवतर हैं । नर-नारायण भी प्रभुके हो अवतार हैं जो तपस्याकी स्थापना 
करनेवाले हैं । यहाँ नारायणकी महिमा बतायी गयी है । बड़े लोग अपनी रोष-ृष्टिसे कामको भस्म 
कर देते हैं। परन्तु रोष-दृष्टि उनके भीतर आजाती है ओर उन्हींको जलाने लगती है। वे उस 
रोषको नहीं जला सकते। परन्तु नारायण ऐसे हैं कि उनके अन्दर प्रवेश करनेमें रोषको भी, 
कोषको भी, भय छता है। फिर उनके मनमें काम कैसे आयेगा ? श्रुवके लिए भी भगवानुने 
अवतार ग्रहण किया। उनका पृमु अवतार भी हुआ और वह महा ऐश्वयंशाली किन्तु एक नम्बरके 
पापी राजा बेनके शरीरका सत्यन करनेपर हुआ ? कहते हैं कि जब बेन निकलता था तो लोग 


डरके मारे. चिल्लाने. ठते छाते थे 'कि वेन आया, वेन आया। मनुस्मृतिमें बेनका उल्लेख सबसे बड़े 
पापिष्ठके रूपमे किया गया है। 
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सनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति। ६६ 
परन्तु जब ऋषियोंकी प्रार्थतापर वेने शरीरका मन्यन किया गया तब उसमें-से निकला 


कौत ? पृथुरूप परमेश्वर । इसलिए आपलोग सावधान रहना और पापीसे पापीको भी ऐसा मत 
समझ लेना कि उसके भीतर ईश्वर नहीं रहता । 


फिर पृथिवीका दोहन किया गया तो ऋषभदेवके रूपमें भगवानुका अवतार हुआ | ये 
ऋषभदेव समदर्शी हैं, परमहंस धमंके उपदेष्टा हैं तथा स्वस्थ, प्रशान्त अन्तःकरण हैं। 

इसके बाद भगवाचुका हयग्रीव अवतार हुआ जिसने वेदोंकी रक्षा की। जलमें भगवानका 
मत्स्यावतार हुआ । उनका अभिप्राय तरह-तरहसे बताया जाता है.। कथा तो सबकी मूछ पुराणमें 
आने ही वाली है। भगवान्‌ कछुआ बनकर पानीमें बैठ गये और सधुद्रःमन्थनके समय उन्होंने 
आधारशक्ति बनकर मन्दराचलके द्वारा अपनी पीठ खुजछानेका आनन्द छिया । उसमें-से अमृत प्रकट 
हुआ । यह भी ध्यानमें रखना कि जहाँ विष होता है वहीं अमृत मिलता है। आपके मतमें जहाँ 
काम-क्रोध आते हैं वहीं भक्तिज्ञान भी होते हैं। जिसको छोग खम्भा कहते हैं उसमें-से नृसिंह 
भगवानु निकल आयें ओर उन्होंने हिरण्यकशिपुको मार दिया। हिरण्य माने सोना । “हितं रमणं च 
भवतीति हिरण्पम्‌! ( निरुक्त २.१० ) हिरण्यको हिरण्य इसछिए कहते हैं कि वह लोगोंके छिए 
हितकारी और रमणीय होता है। 'हय्यंते जनात्‌ जनं प्रति) _ इसमें हये घातु है, जिसका अर्थ है कि 
यह द्रव्य इसके घर-उसके घर दौड़ता रहता है। इसी प्रपर जिसकी आँख लग गयी उसका नाम 
हुआ हिरण्याक्ष। उस हिरण्पाक्षको न ईश्वर दीखे, न घमं दीखे और न आत्मा दीखे, उसका 


सिरहाना । बड़ा भारी भोगी था वह। 


जब ग्राहने गजेन््रको पकड छिया तब भगवाुने वहाँ एक अपूर्व अवतार जलावतार लिया । 
पृथिवीपर तो बहुत-से अवतार होते हैं, लेकिन वहाँ भगवानु सीधे ही पानीमें उत्तर पड़े और ग्राहके 
मुँहसे गजेन्द्रको छुड़ा लिया। उन्होंने बिके लिए वामनावतार ग्रह किया और बता दिया कि 
माँगनेवाला चाहे भगवान्‌ ही क्यों न हो उसे छोटा होना पड़ता है! यह भी बता दिया कि जब 
बलि यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं तो उनको मारकर नहीं जीता जा सकता be धर्मात्माको मारना 
नहीं होता, धर्मात्मासे मांगता पड़ता है ! बलिको भगवातने इचा पद तो नहीं दिया इसलिए कि 
इन्द्र छोटे हो जायेंगे, उनका महत्त्व घट जायेगा । परन्तु भगवातुने अपने आपको बिका पहरेदार 
बना दिया । यदि कोई कहता है कि भगवावने इग्रका पक्षपात किया तो ठीक नहीं है क्योंकि 


भगवालने इनका पक्षपात न करके बिका पक्षपात किया हैं। भगवान अने 


२-४ 


: १६: भागवत-दर्शन : १ ; 
प्रकट होते हैं और राजवंशकों चलाते हैं। वही धन्वन्तरि होकर रोगका निवारण करते हैं। 
भगवानूका यही रूप हमारे सामने है कि कहीं तपस्याकी रक्षा कर रहे हैं, कहीं ज्ञानकी रक्षा क्र 
रहे हैं और कहीं धर्मको रक्षा कर रहे हैं। धमंकी रक्षा करनेवाले छोग ज्ञानकी रक्षा करनेवालेको 
ज्यादा महत्त्व नहीं देते और ज्ञानकी रक्षा करनेवाले घर्मकी रक्षा करनेवालेको ज्यादा महत्त्व नहीं 
देते । यह तो पार्टीबन्दीकी बात हो गयी। असलमें सब ईश्वरके ही रूप हैँ । वही धमकी, ज्ञानकी, 
प्रेमकी, भक्तिकी, तपस्याकी, सबकी रक्षा कर रहे हैं । वे ही परशुराम होकर उद्दण्ड और पापाचारी 
क्षत्रियोंका संहार करते हें । 

क्षं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्म धुगुज्झितपथं नरकातिलिप्सु । 

उद्धन्त्यसावव तिकण्टकमुग्रवोर्य स्त्रः सप्तकृत्व उरुधार रपश््धेन ॥ २२ 


जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों परस्पर मिलकर काम करते हैं तब सफलता मिलती है। 
क्षत्रियःशत्तिके बिना धर्म-शक्तिकी वृद्धि नहीं होती और घमं-शक्तिके बिना क्षत्रिय-शत्तिकी वृद्धि 
नहीं होती । दोनोंको समन्वित होकर काम करन। चाहिए । अपनी नेतागिरीके लिए धमंकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए और धमंके छिए प्रशासनकी भी उपेक्षा. नहीं करनी चाहिए। दोनोंका साथ 
रहना आवश्यक है, अनिवार्थ है। इसके बाद भगवानुने इध्वाकु-वंशमें रामावतार ग्रहण किया, 
जिसका विशेष वर्णन आगे आनेवाछा है। भगवान्‌ रामने पिताकी आज्ञा पालन करते हुए पत्नी और 
भाईके साथ चोदह वर्षोतक बनवास किया, वहाँ दसकन्धरने उनका विरोध किया तो मारा गया, 
भगवान्‌ रामने ऐसी-ऐसी लीछाएं कीं जो आदशं हें। उसके बाद भगवान्‌ बलरामं और श्रीक्ृष्णके 
रूपमें प्रकट हुए । 'सितकृष्णकेश: (२६) । कथा आती है कि जब ब्रह्मा आदि देवता नारायणके पास 
गये तो उनको घरतीपर धर्मकी हानिका समाचार सुनकर क्रोध आया । उन्होंने अपना बाल ही 
चोच लिया । नारायण तो बड़े पुराने हें-पुराण पुरुष हैँ । नोचनेपर एक काला एक सफेद दो बाल 
तिक आये । सफेर बाळ बलराम हो गया और काछा बाल कृष्ण हो गया। एक आचार्य बोले कि 
राम-कृष्ण तो नारायणसे भी परे हें। आप उन्हें उनका केश बताते हें ? लेकिन इसका अर्थं यह है 
छि जब नारायणके बामे पूथिवीका भार दूर करनेकी शबित है तब उनकी अनन्त शक्तिका वर्णन 
कोन कर सकता है ? पण्डित लोग तो इसका अर्थ ही बदल देते हैं । 'सिंतकृष्णकेश:'---सितका अर्थ 
है बढ, अर्थात्‌ उन्होंने अपने काले बाछोंको लपेटकर बाँध लिया जैसे कि उन्हें अभी दुश्मनोंसे 
छड़ता हो । कृष्णावतारमें भावानुने बढ़ेबड़े अद्भुत क्म किये जिनसे उनकी महिमा प्रकट हुई । 
इतके के हारा जोजो द जो छीछाएं हुईं उन सबका वर्णन आगे आनेवाछा है। पूतनाका उद्धार, शकटासुरका 
उद्धार, यमला्जुनका उद्धार, कालिय नागका उद्धार, दावाग्नि-पात, उलूखल बनधन, मुँहमें सृष्टिः 
प्रदर्शन, वर्णनशते नन्दबाबाकी मुक्ति, ब्रजवासियोंकी वेकुण्ठ-यात्रा, गोवर्धनःघारण और 


कक 


द्वितीय स्कन्ध ; ७ : 
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न ५ जो भगवान्‌की महिमा प्रकट करती हैं। भगवानुने व्रज- 
वाप्ियोंसे कहा कि तुम अपने ब्रजकी मिट्टीकी महिमा नहीं जानते । होव पड़े हुए 
पत्थरके एक टुकड़ेकी पूजा भी इन्द्रकी पूजासे श्रे है। छोड़ो इनद्रकी पूजा और करो हमारे त्रजको 
पूजा । ऐसा करके भगवानूने भूमिकी असाधारण महिमा दिखाई। भगवानने रासलीला की, बड़े-बड़े 
असुरोंको मारा और महाभारत-युद्धमें भीमसेन, अर्जुन आदिके द्वारा कौरवोंका नाश किया । भगवान्‌ 
कृष्णने अपने चरित्रसे यह सिद्ध किया है कि उनसे बढ़कर दूसरा कोई आचार्य इस पृथिवीपर नहीं 
हुआ। श्रीमद्भागवतमें छिखा है कि श्रीकृष्ण अखिल कलाके गुरु हैं । उन्होंने देखा कि कलयुगमें 
लोग सालेकी सछाह मानेंगे तो वे खुद अर्जुनके साले बन गये और गीताका उपदेश कर दिया। 
तंजौरमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय है जिसमें मैंने एक चौर-पुराण देखा था। बहुत कौतूहल हुआ 
कि इस चौर-पुराणका कर्ता-धर्ता कौन है । उसमें पहले ही यह लिखा देखा कि श्यामसुन्दर कदम्ब 
वृक्षके नीचे एक चट्टानपर अपने दोनों पाँव नीचे छटकाये बेठे हें । जब ग्वाल-बाल बोले कि अमुक- 
अप्रुक ग्वालिनोंके घरमें चोरी करनी हैं तो उनको समझाने छगे कि पाँव ऐसे रखना, आँखसे 
ऐसे देखना और भागनेकी सुविधा देख लेना । इस प्रकार उस चोर-पुराणमें सारे उपदेश श्रीकृष्णने 
किये हैं । 


इन्द्रमद-मर्दन आदि लीलाएँ ऐसी हें 


इसके बाद भगवानूने व्यास-रूपमें अवतार ग्रहण किया और जब देखा कि आगे चलकर 
नास्तिक लोगोंका आचाय॑ कहीं दूसरा न बत जाये तो खुद ही बुद्ध बनकर आगये--बहु भाष्यत 
औपधम्यंम्‌' ( ३७ ) जब लोग भगवत्‌-कथा नहीं सुनेंगे तब आखिरमें कल्कि होकर उनपर शात 
करेंगे । इस तरह समय-समयपर भगवान्‌ अनेकानेक रूप धारण करते हैं। उतकी महिमाका गान. 
कोई कर नहीं सकता । जिसपर भगवानु दया करते हैं, वही उनकी मायाके परे जा सकता है। 
उनकी मायाके पार जानेका अर्थ है. मैं और मेरेपनसे छुटकारा । 'नेषां ममाहमिति घीः श्वश्युगाल 
भक्ष्ये! ( ४२ ) भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं बह समझता है कि इस शरीरको एक दिन कुत्ते खा 
जायेंगे, गीदड़ खा जायेंगे । इसलिए वह इसको मैं और मेरा नहीं समझता । 


ब्रह्माजी कहते हैं कि नारद अगत्रादुकी मायाको मैं समझता हूँ; भगवान्‌ शंकर समझते हैं, 
और तुम लोग हमारे पुत्र हो समझते हो। इध्ष्वाकु, ऐल, मुत) विदेह, गाधि भो कुछ-कुछ 
समझते हैं । सौभरि, उत्तङ्क, शिवि भी थोड़ा-थोड़ा जानते हैं । जो जानते हैं वे मायासे पार हो जाते 
हैँ । बात यह है कि समझनेको तो सब समझ सकते हैं, कोई रुकावट नहीं हैं । 'ीभू्हूणशबरा 
अपि पाप जीबाः' ( ४६ )-=पापीसे पापी हुण हो, शबर हो, यहाँतक कि पशु-पक्षी भे क्यों न हो ! 
लेकिन वेःतभी समझ सकते हैं जब उत्तकों भत्तका से मिल जाये । भक्तके सङ्गमें यह सामथ्ये है 


३्श्८ः भागवत-दशंन ; १; 
कि उससे, जो परमात्मा सबंत्र परिपूर्ण है, जिसका शब्दके द्वारा, वाणीके द्वारा वर्णन नहीं हो 
सकता, उसको प्राप्ति हो जाती है। 


देखो, एक आदमीको प्यास लगी है। वह खन्ती लेकर कुआँ खोद रहा है कि पानी मिले 
और मैं पीऊँ। इतनेमें उसको बिना खोदे पानी मिल जाये तो वह कया कुआँ खोदेगा ? वह तो 
' त्ती फेंककर पानी पीने लगेगा। इसी प्रकार जितने भी साधन भजन हैं वे खन्तीकी तरह हैं 
ओर परमानन्द परम सुखकी प्राप्तिके लिए है। जब वही मिल गया तो खन्ती लेकर धरती 
खोदनेकी क्या जरूरत है ? उसकी उपलब्धि ही परम-परम कल्याण है। बेटा नारद, थोड़ेमें सुन छो- 
मासेन हेरेर्नान्यदन्यस्मात्‌ सदसच्च यत्‌' (५० )। जहाँ तुम फंसे हो उससे पहले विवेक करके 
परमात्माको जानो फिर उसके सिवाय और कुछ नहीं रहेगा । लोगोंके हृदयमें एक सद्भूल्प होना 
चाहिए । बिना सङ्कल्पके कोई काम पुरा नहीं होता। धर्मशा्रमें यह आज्ञा दी गयी है। 
सरध्या-वन्दनमें भी सङ्कल्प करते हैं। कई एक ही सङ्कल्पसे काभ चलाते हैं; कई-रोज रोज सङ्कल्प 
करते हैं । यज्ञ-यागादिमें सद्भूल्प, ब्रतमें सङ्कल्प, जपभें सङ्कुहप, तपमें सङूलप, क्योंकि सङ्कुलपके बिना 

> Biss नहीं भिता । सङ्कल्प अवश्य चाहिए । तो कया सद्भूल्प करें ? 

यथा हुरो भगवति नुणां भक्तिर्भविष्यति। 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्गुलप्य वर्णय ॥ ५२ 

यह श्रीमङ्भावत महापुराणका सङ्कल्य है.कि लोगोंके हृदयमें भगवानूकी भक्ति आये। वे 
धनकी भक्ति, भोगकी भक्ति, कमंकी भक्ति छोड़कर भगवानुकी भक्तिमें लगें । परमात्मा सर्वात्मा 
और सर्वाधार है। कहीं सकंग्यापी परमात्माको हिन्दू, मुसलमान, ईसाई-ईश्वर मत बना देना, 
भारतीय ईस्वर अवा अभारतीय ईश्वर न कर देना । आजकल लोगोंका राष्ट्रीय ईश्वर होता है, 
होता है। जो ब्रह्माण्डकी गेंद लेकर खेलता है, एक ब्रह्माण्डसे दूसरे ब्रह्माण्डको 
'मिटाता है और बनाता, है उसको आजकलके लोग भ्रान्तीय ईश्वर, राष्ट्रीय ईश्वर 
नहींनहों, सर्वात्मा और अखिलाधार भगवान्मे भक्ति होनी चाहिए। नारद ! एक 
कि यदि तुम भगवानुकी मायाका वर्णन करोगे तो भेगवानकी मायामें मुग्ध 


>] 
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राजा परी क्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजसे पूछा-भगवन्‌, इसके बाद नारदजीने क्या किया ? 
कृपया आप मुझे बतायें जिससे कि मैं भी अपना असङ्ग मन भगवानुमें लगाकर अपने शरीरका 
परित्याग कहूं । 
यहाँ देखो, राजा परीक्षित श्रवणमें अपनी कितनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऋखेदमें एक सूक्त है 
जिसका नाम ही श्रद्धा-सूक्त है (१०. १५१ )। इन्द्रियातीत वस्तुके मार्गपर यदि श्रद्धा नहीं होगी 
तो उसके लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ध्येयकी प्राप्ति हो जानेके बाद श्रद्धा 
रहे, चाहे न रहे । जब साक्षात्कार हो गया तब हाथ कङ्गनको आरसी क्या ? जबतक प्राप्ति नहीं 
य पदार्थपर' नहीं होगी तो श्रद्धाके बिता उसके मार्गम कसे चलेंगे ? छोग 
श्रद्धाको ही काट देते हैं। ऋग्वेदके श्रद्धा-सक्तमें कहा गया है कि--'भरद्धां प्रातहंवामहे शरद्धां 
मध्यन्दिनं परि’ (१०.१५१.५ )-श्रद्ध करो, श्रद्धा करो । मतलब यह कि भगवान्‌की लीला-कया 
श्रद्धासे सुनो, इसको गुतगुताओ। | फलस्वरूप भगवात्‌ थोड़े दिनोंमें आकर तुम्हारे हृदयमें प्रकट 
होंगे। भगवावने हृदयम प्रविष्ट होतेके लिए अपना रास्ता बना ल्याहि। 
प्रविष्टः कर्णरस्प्रोण स्वानां भावसरोरहम्‌ । ५ 
उसका दरवाजा भीतरसे बन्द था। मित्रने पुकारा, 


अपने मित्रके घर गया । 
कि जब दरवाजा भीतरसे बम्द है तो हो सकता है कि 


खटखटाया, कोई नहीं आया, उसने सोचा 
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घरमें चोर घुसे हों अथवा मित्र ही बेहोश पड़ा हो; नहीं तो वह अवश्य खोलता । कहीं.कोई सङ्कट 
जरूर है । इधर-उधर देखा किवाड़ बन्द ही था । फिर देखा कि ऊपरकी खिड़की खुली है। वह ऊपर 
चढ़ गया और खुली खिड़कीके रास्ते भीतर घुस गया। भीतर गया तो मित्र बीमार और बेहोश 
सिछा:। उसने तुरन्त दवाःपानी देकर, पानी छिड़ककर भित्रको होशमें किया, सफाई की, स्वस्थ 
करके कुछ खिलाया-पिलाया। मित्र उठा और वह भी मित्रके साथ काम करने छगा । इसी प्रकार 
भगवान्‌ आते हैं अपने जीवरूप मित्रके घरमें और जब देखते हैं कि इसने सब दरवाजे अपने वन्द 
कर छिथें हैं तो कानके रास्ते भीतर घुस जाते हैं--प्रविष्ट: कर्णरन्धेण'। कानमे रन्ध्र हैं, छिद्र हैं 
इसीमें-से राग-द्रेष भी घुसते हैं। राग-द्वेष कुछ तो भीतर रहते हैं और कुछ बाहरसे 
आजाते हैं । दुनियामें हम न जाने कितने लोगोंको व्यभिचारी समझते हैं। लेकिन आप जरा अपने 
जीवनकी गलत दिशापर ध्यान देकर देखो--आपने अधिकांश छोगोंके बारेमें सुना होगा कि 
व्यभिक्री हैं।। देखा नहीं होगा। फिर बिना देखे किसीको व्यभिचारी समझकर उसके प्रति द्वेष या 
घृणा आपके हृदयमें कहाँसे आयी ? कानके रास्ते आयी । खेर, राग-द्वेषके तो संस्कार भी होते हैं, 
वासना भी होती है परन्तु अतीन्द्रिय परमात्माका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। अगर अनुभव हो 
गया होता तो उसका संस्कार रहता । पर अनुभवके बाद तो जन्म नहीं ही होता । संस्कार कहाँसे 
रहेगा ? उसको तो हृदयमें घुसाना पड़ेगा । 

'प्रविष्ट: कणेरन्धेण स्वानां भावसरोरुहम्‌! ( ५ ) जहाँ काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जाकर 
बेठ हैं वहाँ भगवदाकार वृत्तिकों कानसे, श्रवणसे प्रविष्ठ करो। भगवान्‌ कानके रास्तेसे घुसकर 
भावरूपी कमलपर' बेठ जाता है। वहाँकी गन्दगीको धो देता है, जेसे शरद-ऋतुके आनेपर जछ प्रसन्न 
हो जाता है, निम हो जाता है, वैसे ही भगवाचुके आनेसे हृदय निर्मल हो जाता है । अच्छाजी, 
जब भगवान्‌ हृदयमें आजाते हैं तब हृदय घुल जाता है, यह हम मानते है परन्तु उसकी कया 

पहचान है? यही पहचान है कि फिर भगवानको छोड्नेका मन नहीं होता । 

घौतात्मा पुरुष: क्ृष्णपादमूल न सुच्चति । ५ 
यदि अपने घरमें सफाई हो तो मनुष्य दुसरेके गन्दे घरमें जाकर क्यों बेठे ? जो स्त्रियाँ दिनभर 
दुकानोंपर घुमती फिरती हैं उनके लिए या तो दुकानपर ज्यादा आकर्षण होगा या घरमें बहुत उब 
होगी, उद्विग्तता होगी तभी तो वे घ्रके बाहर जाती हैं। घर-घर घुमनेका अर्थ आखिर बया है ? 
यही है कि अपना घर पसन्द नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध करो । जिसका हृदय शुद्ध है बहे परमात्माको 
प्राप्त करके आनन्दसे बैठता है, ठीक वैसे ही जेसे कोई राही जिन्दगी भर चळनेके बाद जब अपने 
घर पहुँच जाता है तो शाल्तिसे बेढ जाता है ओर यह अनुभव करता है. कि अब हमको कहीं बाहर 

की जरूरत | 5 नहीँ | #% 
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राजा परीकते यह पूछा कि निर्ण, निराकार, परमात्माम दृष्टि कंसे हुई, तब उन्होंने 
श्रवणपर श्रद्धा ्रकट करते हुए इस प्रश्नका और भी विस्तार कर दिया। बरह्मा भगवानूसे कंसे 
पदा आ भगवान्‌ अपनी मायाको छोड़कर केसे रहता है? उसके शरीरमें लोकोंकी, अवयवोंकी 
कल्पना केसे हुई ! कालमान क्या है ? पितृ आयुमान क्या है ? कालाति क्या है ? आदि-आदि । इन 
प्रश्नोंसे यहाँ प्रकट होता है कि विश्वमें कैंसे-केसे रहस्य हैं? कई छोग समझते हें कि हम दुरबीतसे, 
अगुवीक्षण-यनतरसे सव देख लेते हैं । सब तो क्या इन मशीनोंसे देखनेवाली आँखका ही ठीक-ठीक 
पता नहीं चछता । अगर वैज्ञानिकोंके सामने कोयल और कीआ दोनोंके अण्डोंका पानी शीशियोंमें 
भरकर रख दिया जाय और कहा जाय कि आप बताओ मीठी आवाज किसमें है? काँव-काँव किसमें 
है और वुह-बुहू किसमें है? क्या वे बता सकते हैं ? मैं समझता हूँ कि यह किसी भी वेज्ञानिकको 
नहीं मालूम है । इसी तरह सृष्टिके इतने रहस्य हैं कि उनकी जानकारीका दावा करनेवाले बिलकुछ 
झूठे हैं। 'भूषातालककुब्ब्योमग्रहनक्षत्र ( १५ )-ये सब ब्रह्माण्ड प्रमाण, भगवदवतार, वर्णाश्रम- 
धर्म, साधारण धर्म, तत्त्वोंका परिसंख्यान, लक्षण, हेतुलक्षण, पुरुषाराधनविधि, आध्यात्मिक योंग-- 
इन सब ज्ञातव्प विषयोंकी बड़ी भारी सूची बना दी राजा परीक्षितने | और फिर कहा कि महाराज, 
जो मैं पूछता हूँ वह तो बताइये ही, किन्तु जो पूछनेसे छूट गया वह भी बताइये क्योंकि आप तो सब 
कुछ जानते हैं। यदि आप यह्‌ कहें कि तुम तो खति-पीते नहीं, जल्दी मर जाओगे फिर सुनोगे 
कैसे ? तो में खाना-पीना छोड़नेसे मरनेवाला नहीं । मैं तो अच्युत-पीयूषका पान कर रहा हूँ । मैं 
महँगा भी तो।ब्राह्मणने मुझे जो शाप दे दिया है; उसकी रक्षाके लिए मरूँगा, ब्रह्मशापको सफल 
करनेके लिये मझ़ंगा। उससे भगवावूकी महिमा ही बढ़ेगी, मेरे मरनेका और कोई कारण नहीं 
हो सकता । 

इस प्रकार परीक्षितके प्रश्त करतेपर श्रीशुकदेबजी महाराजने श्रीमद्भागवत महापुराण 
गीर जो वेद है वही भागवत है। इसमें विशेष बात यह है कि 
श्रीशुकदेवजी महाराज-जेसे महात्मा, वक्ताके एलका पुष्य भी लगा हुआ है। वेद तो कभी किसी 
वक्ताके मुँहसे नहीं निकला । बेद अनादिःतिधन अपौरुषेय वाणी है.। परन्तु इस भागवतमें 
भगवावूका, ब्रह्माका, नारदका मुखामृत भी सन्तिविष्ट हो गया है । इसके साथ हमारा और हमारे 


ूर्वेजोंका गौरव भी जुड़ गया । 


सुनाया। यह साक्षात्‌ वेद ही है अं 


२ 
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_ श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि आतमा तो परम अनुभवस्वरूप परमातमा ही है। 
उसका मैं, भेराके साथ किसी भी तरहका सम्बन्ध नहीं है, जैसे कोई स्वप्तमें देखता है कि प्रयागका 
कुम्भ है, मैं गंगास्नान करने जा रहा हूँ । वहाँ लाखों आदमी त्रिवेणी स्तानके लिए खड़े हें । परन्तु 
स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें केवळ एक व्यक्ति बनकर त्रिवेणी स्नान करने जा रहा है। उसके साथ स्वप्न 
देखनेवालेका क्या-क्या सम्बन्ध है? वहाँ तो केवल तिद्रादोष ही सम्बन्धका हेतु है। जैसे सपनेमें 
देखे जानेवाले पदार्थोके साथ सपना देखनेवालेका कोई सम्बन्ध नहीं होता, वह केवल निद्रादोष ही 
होता है। वसे ही देहादिमें'मं' ओर 'मेरा” अतीतः अनुभव-स्वरूप आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं, 
केवर माया था अविदयाका दोष है। विविध रूपवाली मायाके कारण ही वह विविध रूपवाला 

मालूम पड़ता है। इसलिए अहंकार छोड़कर तत्पदाथंका अनुसन्धान करो, भक्ति करो। जब भक्ति 
करोगे तब परमात्माके स्वरूपका तुमको अनुभव होगा । 

देखो, जब हम कहते हैं कि भगवानूकी नाभिमें-से एक कमल पैदा हुआ। कमल्मेसे ब्रह्मा पैदा 

हुए और अह्मा सृष्टि बनाने लगे तो उस नाभिवाले नारायणका आकार कितना बड़ा होगा, उनकी 

शकारसूरत क्या होगी? यह बात दूसरी है कि हम विश्वरूप दशंनके प्सङ्गमें नाभिको नभ कहते 

एवं नाभिः--चेदन्तकी भाषामें कहें तो वह नाभि-कमल आकाशमें खिला एक कुसुम है 
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तो हि पेदा हुआ कमल, कमलपर पैदा हो गये ब्रह्मा, ब्रह्माको कुछ पता नहीं कि सृष्टि कैसे 
बनाये ।जब वे चिन्ता छगे तब उनको आकाशवाणी द्वारा 'त? और “पः ये दो अक्षर सुनाई 
Cs यरषोडशमेकविशम्‌ (६) जितने व्यञ्जन हैं उनमें 'कः से सोलहवाँ अक्षर 'त' है और 
इक्कीसवां अक्षर 'प* है । यह तप ही तपोधन महापुरुषोंका परम धन है। अब ब्रह्माजी यह ढूँढ़ने 
छगे कि इन दो अक्षरों 'त' और 'प' का उच्चारण किसने किया? उन्होंने चारों तरफ देखा; परन्तु 
कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद भगवातुने बड़ी कृपा करके ब्रह्माको अपने लोकका दर्शन 
कराया । इस प्रसङ्गका वर्णन दूसरी जगह भी आता है। वहाँ ब्रह्माजीको न तो कमण-तालके 
अन्तमें नारायण मिले और न उसके भीतर मिले । लेकिन जब भगवान्‌की कृपा हुई तो जहाँ ब्रह्माजी 
थे वहीं उनको नाराथणका दर्शन होने लगा। 

जब ब्रह्माजीको भगवद्धामके दर्शन हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ न तो रजस्‌, न तमस्‌ है, 
न सत्त्व है, न उनका मिश्रण है। न माया है और न काल-विक्रम है। वहाँ तो सब-के-सब 
इयाम, उज्ज्वल शतपत्न-लोचन, पीताम्बरधारी बड़े ही दिव्य चतुर्भुज महात्मा लोग रहते हैं । क्ष 
रूपिणी होकर भगवानूकी सेवा करती हैं। ब्रह्माजीने भगवान्‌के पार्षदोंका भी दर्शन किया और 
देख। कि वहाँ भगवानूको दूसरा कोई काम नहीं, बस वे अपने सेवककी ओर प्रसन्न मुद्रासे देखते 
रहते हैं । उनकी आँखोंकी चितवनसे एक प्रकारका आसव बरसता रहता है, जिसको पी-पीकर 
भक्तछोग नीरोग और मस्त रहा करते हैं। 'हगासव॑ प्रसन्नहासारुणछोचनाननम्‌' ( १५ )। किरीटी, 
कुण्डली, त्नतुर्भुज और पीताम्बरधारी महाराजके वक्षःस्यलपर लक्ष्मीजी विराजमान हैं । एकबार 
लक्ष्मीजी भगवान्‌की रोमराजिमें छिप गयीं, जिससे कि छोगोंकी नजर हमको न छगे और लोग 
इनको ही देखें । परन्तु भगवानूने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आओ तुम हमारी छातीपर ही रहो, 
लोग तुम्हींको देखेगे और चले जागेंगे। लक्ष्मीजी गुरू हैं इनका दर्शन हो जाय तो भगवानका 
दर्शन हो जाता है। यही लक्ष्म है, चिह्न है, भगवायुकी पहचान है । ब्रह्माजीने देखा कि बड़े-बड़े भक्त 
और बड़ी-बड़ी शक्तियां भगवानकी स्तुति कर रही हैं। उनको दर्शन करके बड़ा भारी आनन्द हुआ, 
उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और आँखोंमें प्रेमाश्नु उमड़ पड़े | देखो, आनन्द हो और किसी 
प्रकार प्रकट न हों तो वह आननद छोटा होता है। जब बड़ा आनन्द होगा तो वह क 
तरह प्रकट हो ही जायेगा। बरह्मजीने आनत्दमन होकर भगवानुके चरणोंमें प्रणाम किया और 
भगवातूकी कृपासे उनको वह ज्ञान प्राप्त हो गया जो बड़ेबड़े परमहंसोंको प्राप्त होता है। बरह्माजीको 
देखते ही भगवानको स्याएं हुआ कि ये हमारे पतर भी हैं और शिष्य भी हैं। इसलिए अब इनको 
सृष्टि बतानेको विधि बतानी चाहिए। भगाय पहले तो गुस्कुराये और i Se न 
महाजीवा हाय पकड लियो “यः भिं औसत करें व (र तारी शहा हृ 
२-४ 
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मिलाया । ब्रह्माजीने कहा वाह-वाह ! 
देखो, इस प्संगमें हम आपको एक रोचक बात सुनाते हैं। हमने जिस गाँवमें जन्म ख्या 
वह काशीके पास ही हैं। वहां एक ठाकुर साहब रहते थे। उन्होंने पत्चम जाजंके भारत-आगमनके 
समय उनसे हाथ मिलाया था। हम लोगोंको उस समयकी कुछ स्मृति नहीं । वे बुढ़ापेमें नीमके 
पेड़के नीचे खाट बिछाकर हुक्का पीते और बड़े गवंसे कहते कि हमारे बराबर और कौन है, सम्राट्‌ 
पञ्चम जाजने हमसे हाथ मिछाया था ! वे जिन्दगी-भर' ऐसा कहते रहे। उनको अपने जीवनमें 
पञ्चम जाजेसे बढ़कर कोई स्वामी दिखायी नहीं पड़ा। किन्तु महात्मा उड़िया बाबाजी महाराज 
कहते थे कि रोज ईश्वरसे एक मिनट हाथ मिला लिया करो और दिनभर मस्त रहो। जरा उनसे 
दो-दो बातें कर छो, आँख मिला छो । बाबा कहते थे, जो एक क्षण भी भगवानूसे मि गया उसको 
दिन भर मस्ती रहेगी । 
यहाँ तो साक्षात्‌ सवंशक्तिशाली भगवानूने ब्रह्मासे हाथ मिलाया और बोले कि ब्रह्माजी 
तुमको मालूम नहीं; तुम्हारे पेटमें वेद छिपा है- तुम वेदगर्भ हो और सृष्टि बनाना चाहते हो। जो 
चाहो मुझसे माँग छो, क्योंकि संसारमें जितने भी कल्याण हैं, उन सबेकी सीमा मेरा दर्शन है~- 
ब्रह्मज्छे यः परिश्रामः पुंसो सह्शनावधिः । २० 
यदि किसी नरने नारायणको पहचान उसका जीवन सफल हो गया। सबके दिछमैं 
जौ एक है उसको पह्चानो, उसे देख छो-_ नारं । नारम्‌ अयनं यस्य ।' नरके दिलकां 
ताम है नार, उसे नाळ भी बोल सकते हैं। जो-जो उस नारमें, दिलमें रहता है उसका नाभ है 
नारायण। निःसन्देह भगवान्‌ हमारे हृद्यमें ही रहता है। उसको पहचान छो, इससे बड़ा और 
कोई कल्याण नहीं। देखो ब्रह्माजी तुम्हें मेरे छोकका दशंन हुआ । मैने ही पहले 'तः और 'प' 
कहकर तुमको तप करनेके छिए कहा था ? मै भी तपसे ही इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और संहार 
करता हूँ । 
अहीले कहा, भवय्‌ ! आप तो हमारे हृदयकी सब बातें जानते है मं जो,चाहता हँ वह 
रां कर दीजिये । पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका सगुण और निर्गुण रूप 
क्या है। आप तो अस्प हैं। देखो, यह जो नि्गुण-निर्गुण बोलते हैं. वह सगुण'और' असली ख्मके 
बीचमें है। सगुणका निषेध करनेपर निर्गुण है। परमात्माके असछी रूपमें सगुणःनिर्गुणका कोई 
मेद नहीं। सगुण कहो तो वही है, निर्गुण कहो तो वही है । किन्तु दोनों उसको कह नहीं सकते । 
क्योंकि वह दोनोसे ही विरक्ष है। दोनों वही है। असली सृष्टि ओर गुणमयी सृष्टि (प्राकृत गुण) = 
इन दोनोंके बीचमें बेठनेके लिए निगुण कहा जाता है। निर्गुण माने गुणका निषेध है। 
तो क्या. निषेध हो परमातमा है। नहीं, निषेध ही परमात्मा नहीं है। वह तो अननुगत 
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और अव्यावृत्त है-अव्यावृत्तम अननुगतम / सुरेश्वराचायज्ीने कहा कि परमात्माका जो असली 
रप हैं, वह सीले व्यावृत्त भी नहीं और किसीमें अनुगत भी नहीं । मिट्टी जो है वह घड़ेसे व्यावृत्त 
, परन्तु घड़ेमें अनुगत है। जो कारण होता है वह कामें अनुगत होता है और कायसे व्यावृत्त 
होता है। परन्तु यह परमात्मा न अनुगत है, और न व्यावृत्त है-न घुसा हुआ है और न परे है। 
परे भी वही है, बुसा हमा भी वही है । परमातमा स्वरूप बड़ा ही बिकषण है। 
ब्रह्माजीने कहा, वास्तवमें आप अरूप हैं, सगुण और निर्गुण दोनों आपके रूप हैं अर्थात्‌ आपके 
निरूपणमें उपयोगी हैं । आपका सगुणतासे भी निरूपण होता है और निर्गुणतासे भी निरूपण होता 
है। सगुण और निर्गुण तो निरूपणकी प्रक्रियाएँ हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलयकी उपाधिसे सगुणत्वेन 
निरूपण करते हैं और निषेधत्वेन निर्गुण ख्पसे निरूपण करते हैं। परन्तु जहाँ निरूपण ही नहीं, वहाँ 
कहाँ सगुण और कहाँ निर्गुण? वहाँ तो देखें-- 
१. शब्दो न यत्र पुरस्कारकवान्‌ क्रियार्थ:। 
२. यस्यासातं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ( केन उप० २.३) 
३. अन्यत्र घर्मावन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्‌ कृताङ्गतात्‌ । ( कठ उप० १.२.१४ ) 
परमात्मा तो अरूप है। सगुण, निगुण तो उसके निरूपणके प्रकार हैं । अब आप हमें यह 
बताइये कि हम आपके खेलको समझ जायें, हर बातमें आपकी लीलाको पहचानें, आपकी आज्ञाका 
पालन करें और आपकी बनायी हुई सुष्टिमें कहीं फंसे नहीं । आपने तो हमारे साथ सखाक्ा-सा 
व्यवहार किया है। क्योंकि सखा ही सखासे हाय मिछाता है। 
यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते कृतः । २९ 
दूसरेके बारेमे यह कहकर कि ये मेरे नामराशि हैं, परस्पर मित्रता जोडते हैँ । आप यह समझो कि 
सब नाम परमात्माके हैं और परमात्मा ही सब नामवाले हैं, इसलिए परमात्मा हमारे नामराशि हैं। 
क्या परमात्मा अखण्ड नहीं ? क्या परमात्मा आनन्द नहीं ? कया परमात्मा सीता नहीं ? क्या 
परमात्मा राम नहीं ? क्या परमात्मा माँ नहीं ? नामराशि होनेसे परमात्मा सखा हो गे 
ब्रह्माजीने कहा कि अब ऐसा बताये कि हम कभी व्याकु न हों, हमको कभी अभिमान न 
हो । देखो-मनुष्यको कभी-कभी जरासी सफलता प्राप्त हो जाती हैं तो उसका मद हो जाता है। 
भदकी पहिचान यही है कि आदमी बकवास करने लगता है। इसलिए ब्ह्माने कहा कि 
सा मे समुस्तठमदोष्जमानिनः॥ २९ जज 
भगवानुने कहा कि, अच्छा बहा | देखो, हम तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों देते हैं । यह 
परम गोपनीय है, गुह है, रहस्यशी है। मैं बोला जता हँ और तुम उसको अह करते जाबो। 
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यह मत समझो कि सुननेके बाद जाकर अभ्यास करना पड़ेगा और तब वह ग्रहण होगा । जहाँ ऐसी 
बात है वहाँ समझो कि उपदेशमें ही कमी है। वह उपदेश उपदेश नहीं, जहाँ नाम बतानेपर 
भी वस्तुका साक्षात्कार नहीं होता। देखो, समझो ब्रह्मा, हम तुमको परमात्माका नाम बताते हैं 
जिस परमात्माकी चर्चा हम कर रहे हैं, वह परमात्मा यहाँ है कि नहीं ? इसी समय है या नहीं 
और इन्हीं वस्तुओंमें है या नहीं ? आप उसको क्यों नहीं पहचानते ? 'गृहाण गदितं मया? (३०) 
मैं उसका वर्णन करता हुं-वह यही हैं, इसी समय है और इन्हीं रूपोंमें हैं । 


जेसा वह है वेसा हो तत्त्व-विज्ञान तुमको हो जाथे-यह मेरा अनुग्रह है। जैसे 
माण्ड्बय्रोगनिषरबाला ब्रह्म चतुऽपाद है। 'अयमात्मा चतुष्पाद्‌’ (२) अथवा 'पादोऽस्य विश्वा 
भुतानि’ ऋग्वेद (१०.९०.३) वैसे ही उसकी चार-चार अवस्थाएँ हैं--विश्व, तँजस, प्राज्ञ, और 
तुरीय । वेदान्तमें चार-चारकी महिमा ज्यादा है। आप देख लें-. ब्रह्मसूत्रमें चार अध्याय हैं, एक 
एक अध्यायमें चार-चार पाद हैं। उनके | निरूपणकी पद्धति भी चार-चार होती है। यहाँ 
श्रीमद्भागवतमें भी चार श्छोकोम परमात्माका निरूपण किया गया है। इसछिए उसे चतु:इलोकी 
भागवत बोछते हैं। चार मुखवाले ब्रह्मा भी होते हैं। चार वेद भी होते हैं। श्रीमज्भागवतमें चार 
बेद हैं, ऐसा समझो । इसमें चार तत्त्वोंका वर्णन है। एक तो परमात्मतत्व-बरह्मतत्त्वका वर्णन है। 
दुसरे मायातत्त्वका वर्णन है। तीसरे जगत्‌-तत्वका वर्णन है और चोथे आत्मतत्त्वका वर्णन है। इन 
चार वस्तुओंका वर्णन चार एलोकोंमें है। पहले एलोकमें यह वर्णन करते हैं कि-'अहमेव आसम्‌ 
आसमेव' (३२)--मैं ही था और केवल था ही था । काल विवक्षित नहीं, क्योंकि कारू परमात्माके 
साथ नहीं जाता । मैं ही हुं-इसका अर्थ है मैं ही हूँ और हूँ ही हुँ । माने क्रिया, प्राण आदि कुछ भी 
नहीं । यहाँ दो 'एव' हैं, उनपर ध्यान देना । एक एव! तो कहता है कि सृष्षिके प्रारम्भमें । दूसरा 
एव” कहता है कि कोई कर्ता-घर्ता हुआ नहीं था, केवल था ही था, सत्तामात्र थी । अद्वितीयता 
बतलेके छिए अहम्‌ आसम्‌-अहमेवासम्‌। निष्क्रिय सत्तामात्र बतानेके लिए दूसरा एव है । ‘अहमेवास 
मैवाग्रे' -काल-वासना- युक्त शिष्यके प्रति अग्ने पद है और 'आसम्‌? क्रियापदका प्रयोग है। अहमे- 
वासमेव नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌” (३२) और दूसरी कोई सद्‌, असद्‌ वस्तु नहीं थी। इस सृष्टिके 
पीछे भी में ही मैं हूं, यह सृष्टि भी में ही में हँ । जो शेष रह जाता है, वह भी मैं ही मैं है । मतलब यह 
कि परमात्माका स्वरूप अद्वितीय है। एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि यदि परमात्मा हमसे 
अग होता तो परमात्माकी दो गतियाँ हो जायेगी या तो वह्‌ कल्पित हो जायेगा या दृश्य हो 
जायेगा इसीछिए अपनेसे अभिन्त रूपमें हो परमात्माका साक्षात्कार हो सकता है | अपने आप 
इसे होगा तो चेतन्य होगा ओर अकल्पित होगा । अबना आत्मा अकल्पित और चेतन्य होता है। 
पः रमात्माका यदि अनय खें साश्नत्तार होगा तो वह परोक्ष होगा तया कल्पित होगा और प्रत्यक्ष 


द्वितोय स्कन्ध : ६ : :३७: 
होगा तो दृश्य होगा । इसलिए प्रत्यक्‌ चेतन्याभेदसे ही कः साक्षात्कार होगा, अन्य होनेपर 
जड़ होगा या कल्पित होगा और स्व होनेपर चेतन्य होगा, अकल्पित होगा । यह वेदान्त-शासत्रका 
गूढ़ रहस्य है! इसीलिए अहम्‌ पदसे उसका वर्णन करते हैं-'योऽ्वशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ । 
'अहमेवासम्‌'से मन्त्र प्रारम्भ हुआ और अहम्‌से ही अन्त हुआ । यह अहंसे सम्पुटित परमात्माका 
निरूपण करनेवाला मन्त्र है । 
| ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत, न प्रीतीयेत चात्मनि । ३३ 

“अब मायाका वर्णन करते हैं । जो चीज हो नहीं और मालूम पड़े, वह माया है, जादूका खेल 
है। वस्तु हो और मालूम न पड़े, वह भी माया है। यह हश्यःप्रपश्च है. नहीं और मालूम पड़ता है 
इसलिए माया है, अपना आपा है-परन्तु जैसा है, वेसा नहीं मालूम पड़ता, इसलिए इसका नाम 
भी माया है। जैसे आकाशमें राहु है, पर माछूम नहीं पड़ता यह माया है। जेसे आकाशमें दो चन्द्रमा 
हैं नहीं, परन्तु माळूम पड़ते हैं- इसका नाम माया है। 'यथाऽभासो यथा तमः (३३) णह मायातत्त्व 
है। मायातत्त्व वह है जो 'है'को छिपा दे और 'है नहीं'को जाहिर कर दे। 

अब जगत्‌-तत्त्वका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगतमें काय-कारण-भाव देखनेमें आता है। 
आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे पृथिवी और पृथिवीमें सब भूत । अच्छा, यह बताओ 
कि जो घड़ा बनता है वह बन जानेपर उसमें मिट्टी घुसती है या मिट्टी पहलेसे ही रहती है ? घड़ा 
बननेपर मिट्टी नहीं घुसती, मिट्टी तो पहलेसे ही है। अच्छा, घड़ा फूट जानेपर मिट्टी उसमें-से निकल 
जाती है? निकलती नहीं, मिट्टी तो ज्योंकी-त्यों है। इसी तरह यह सम्पूणं जगत्‌ कार्यकारण 
भावसे व्याप्त है। सारा जगत्‌ परमत्माम है और परमात्मा जगतुमें हैँ तथा न परमात्मा जगतमे 
और न जगत्‌ परमात्मामें, क्योंकि दो वस्तुएं हैं ही नहीं । 

'मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाऽहम्‌ तेष्ववस्थितः ।” (९.४) गीतामें भगवानुने कहा है कि सब 
प्राणी मुझमें हैं, किन्तु मैं उनमें नहीं । आगे कहते हैं किं वे भूत मुझमें नहीं-'न च मत्स्थानि भूतानि? 
९.५। गुरपरुखसे गीता पढ़े बिना प्रतीत होता है कि कोई पागल बोल रहा है। एक बार कहता है 
कि मुझमें सब है और फिर बोलता है कि मुझमें कुछ नहीं। परमात्म-तत्त्वी दृष्टिसे यह जगत्‌ 
केसा है ? न घड़ा मिट्टीमें घुसता है और न मिट्टी घड़ेमें घुसती है। अप्रविष्ट होकर ही प्रविष्टवत्‌ 


स्थिति है । 
वर्णन करते हुए कहते हैं “आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुना? (३५)-जो आत्मतत्त्व 


जानना चाहता है, उसके छिए इतना ही जान लेना काफी है कि वह्‌ अन्वय और व्यतिरेककी यु्तिसे 
जाना जाता है । युक्ति यह है--जब घडा नहीं बना था तब भी माटी थी ओर जब बनाया गया तब 
भी माटी है । उसमें पानी भरा गया तब भी माटी ओर बह फूट गया तन भी माटी है। घड़ेमें सवें 
दशामें मिट्टीका अन्वय है। मिट्टीके होनेपर ही घड़ा होता है और घड़ा न रहनेपर भी घटसे मृत्तिका 


Anvaya vyatirek., n. agreement and contrarlety; a postive and negative proposilion ; 
species and dierence ; rule and exception ; oglcal connection and disconnection 
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व्यतिरिक्त है। यह अत्वय-व्यतिरेक हमारा हैं । नेयायिकोका अन्वय-व्यतिरेक नहीं है । किसीके 
मन्तमें शंका हो जाये तो उसके लिए स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ अनुवृत्तिके लिए अन्वय 
शब्द है। पञ्चदशीमें आया है, जाग्रतृ-स्वप्न-सुषुप्ति, सबमें जो हक्तत्त्व है--जो संविद्‌ है, वह 
है, अन्वित है और सभी अवस्थाओंसे संविद्‌ व्यावृत्त है, वेसे ही आत्मवस्तुकी अन्वय और व्यावृत्तिकी 
यक्तिसे सवंदेश, स्वकाल, सवंधस्तुमे प्रतीति होती है और उसके न रहनेपर भी उससे व्यावृत्त 
होकर यह आत्मदेव ज्यो-का-त्यों रहता है। 
भगवाचुने कहा कि ब्रह्माजी, उम हमारे इस सिद्धान्तमें 'श्रीगोविन्दाय नमो नमः” रूपसे 
आनन्दपूर्वेक बेठ जाओ और फिर 'परमेण समाधिना’ (३६) इसपर निष्ठावान्‌ हो जाओ। इसका 
अर्थे यह्‌ है कि एक ऐसा हढ़ निश्चय हो गया, एक ऐसी आस्था हो गयी, एक ऐसी अनुभूति हो गयी 
कि चाहे संकल्प हो-चाहे विकल्प, चाहे भेदकी प्रतीति हो-चाहे अभेदकी, चाहे कोई अच्छा मालूम 
पड़े-चाहे बुरा, लेकिन छुम अपना काम करते जाओ, मोहका कोई हेतु नहीं, सब परमात्मा है। 
इतना कहनेके बाद परमात्माने अपना स्वरूप छिपा छिया। ब्रह्माने उनको नमस्कार किया 


है वही श्रेष्ठ माना जाता है। परमेश्वरका स्थिर तत्त्व है परमार्थे । वह कभी बदलता नहीं, कभी 
होता बिगड़ता नहीं और कभी नया बनता नहीं । आदि अवस्थामें उसकी जो अनुभूति है, वही सर्वश्रेष्ठ 
अनुभूति है। ईश्वर-विषयक ज्ञान गुरु-परम्परासे प्राप्त होता है और भौतिक वस्तु-विषयक ज्ञान 
खोजे प्राप्त होता है। इन सब बातोंको श्रीशुकदेवजीने बिना किसी संकोचके बताया । आजकल तो 
छोगोंको अपने गुरुओंका नाम बतानेमें ही डर छगता है। यह बतानेमें लोग संकोच करते हैँ कि 
हमने उनसे पढ़ा है, सीखा है । वे तो कहते हैं कि हमने जन्मसे ही सीखा है। जो यह कहते हैं कि 
हम जन्मसे ही सिद्ध होकर आये हैं, बिना गुरुपरम्पराके हो हमने यह ज्ञान प्राप्त कर छिया है, तो 
कहना पड़ेगा कि वे नित्यमुक्त हैं, कारक उष हं, उको अपवादके रूपमें छोड़ देना चाहिए। जो 
भगवानुके अवतार हें, बे तो संज्ञ हैं ही, उनको भी हम छोड़ दे, लेकिन अन्य लोगोंको बिना सीखे 


महाराज कहते हें कि परीक्षित, वही दुलंभ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ । भागवत- 
शास्त्रमें दस विषयोंका वर्णन है--सर्ग, विसगं, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, 
मुक्ति और आश्रय । इनमें दशम जो आश्रय तत्त्व है, उसका अथं है अधिष्ठान । अद्वेतवेदान्तमें जिस 
वस्तुको अधिष्ठान बोलते हैं भागवतमें उसीको आश्रय कहा गया है। उस अधिष्ठान वस्तुके स्वरूपका 
परिशोधन करनेके लिए नौ लक्षण हैं और आश्रय शोधनका फल है। वेष्णवोंने कहा कि यदि हम 
नौ छक्षणोंका विचार करेंगे तो भगवानुके आश्रयमें हो जायेंगे, उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे। 
वेदान्तियोंने कहा कि आश्रथका अनभव होनेके लिए. इनका वर्णन है। यह जो इन्द्रियोंका, मनका, 
तत्त्वोंका, पत्चतन्मात्राओंका जन्म होता है उसको बोलते हैं सगं । जो प्राणियोंकी सृष्टि होती है, इसको 
बोते हैं विसगं । भगवान्‌ सृष्टिकों किस तरह रखे हुए हैं ओर भूगोल-खगोछ किस प्रकार स्थित 
हें-इसको बोलते हैँ स्थिति । जब प्राणी अपने पाप-तापसे दुःखी होने लगते हैं तो जेसे माली 
सूखते हुए पौधोंको सींच देता है वैसे ही भगवानु उन प्राणियोंपर कृपा करते हैं, उनके पास 
सद्ग्रन्य भेज देते हैं, किसी सन्तको अपना सन्देश देकर भेज देते हें। कभी-कभी खुद ही आकर, 
अवतार, लेकर देखभाल कर लेते हैं । भगवान्‌ अपने नामसे पोषण करते हैं, रूपसे पोषण करते हें, 
उपासनासे पोषण करते हैं। मन्वन्तरोंमें सद्मंकी स्थापना केसे होती है, यह बताते हुए भीशुकदेवजी 
महाराज कहते हैं - ऊति कमंवासना है। भगवान्‌ ओर भगवानूके अनुयायियोंका चरित्र ईशानुकथा 
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है । भगवानका अपनी शक्तियोंके साथ शयन निरोध है। मुक्तिको जो परिभाषा भागबतमें दो हुई 
है, वह नोट करने लायक है। बताया गया है कि जो तुम अपनेको देहादि-रूप समझ रहें हो, तुम्हारे 
देहमें, अन्तःकरणमें अहंभाव हो रहा है, उसको छोड़कर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमें बैठ जाना ही 
मुक्ति है । आभास और निरोध है-क्रमशः दुनियाका मालूम पड़ना और न मालूम पड़ना। जेसे 
जाग्रदवस्थामें किसी वस्तुका मालूम पड़ना और सुषुप्ति-अवस्थामें न मालूम पड़ना। जिससे भालूम 
पड़ना और त मालूम पड़ता; इन दोनोंका अछगाव भासता है, उसका नाम है आश्रय । उसीका नाम 
परन्नह्म परमात्मा है, वही आध्प्रात्मिक पुरुष है, वही आधिदेविक पुरुष है, हिरण्यगर्म भी वही है 
ओर दोत्तोंको अलग-अलग करनेवाला भी वही है । अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत तीनोंमें चेतन्य 
एक है। एकके बिना दूसरी वस्तु नहीं मिल सकती। परन्तु इन तीनोंका जो ज्ञाता है वही 
अधिष्ठानका स्वरूप है। वही पुरुष जब अण्डभेदन करके प्रकट होता है, तब पहले जछकी सृष्टि 
करता है और वही नारायण नामको प्राप्त होता है। उसीके अनुग्रहसे सब होते हैं, उनके न चाहने 
पर कुछ नहीं रहता । वही विराट्‌ शरीरको विभक्त करता है, उसीको चेष्टासे ये सारी-की-सारी 
शक्तियाँ पेदा होती हैं । इन्द्रिय, प्राण, प्राणसे भूख-प्यास, तालु, जिह्वा, रस आदिसे कंसे शरीरमें 
इनकी उत्पत्ति होती है? किसको अधिष्ठान बनाकर कौन रहते हैं ? कौन देवता होता है? इस 
भ्रसंगमें सब बातें ड़: दी गयीं । उसके बाद इसका विस्तार आता है। 


[A 


चाहे अन्तःकरणावच्छिन्न प्रमाता हो, चाहे अन्तःकरणाभावावच्छिन्न 
परमात्मा हो, चाहे अवस्छिन्नानवच्छिन्न ऐक्यका बोध हो, चाहे अन्तःकरण हो, चाहे इन्द्रिय हो, 
शरीर हो, जो भी कुछ हो, वह सब 'मैं? हूं । सृष्टिके पहले भी मैं, बादमें भी मैं, मेरे सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं हे मुझसे ही प्रह सारी-की-सारी सृष्टि प्रकट हुई हे। अध्यात्म, अधिदेव और 
अधिभुत इन सारे आवरणोंके साथ कारण-सृष्टि भी मेरा हो स्वरूप हे और कार्य-सृष्टि भी मेरा ही 
स्वरूप है। इसके बाद कोई वेदान्ती और क्या बोलेगा ? का ग 
हुतो  भगवदूपे भाया ते अनुवणिते। 
उभे भपि न गृह्हस्ति सायासृष्टे विपश्चितः॥ ३५ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जितने भी कार्य-कारणात्मक दृश्य प्रपच्च हैं, सब भगवानुके 
रूपहे। ये भाया्षष्ट अथवा अविद्यालृ्ट रूप हैँ। जीवात्माकी ओरसे जिसको अविद्या महते है 
परमात्माकी ओर उसको माया बोलते हैं । परन्तु जीव अविद्यासे मोहित रहता है और परमात्मा 
अपनी मायासे कभी मोहित नहीं होता। तो जितना भी कार्य-कारण है, सब मायाकी सृष्टि है । 
ताल्प्वाचकरूपे बहो परमात्मा स्थित है। प्रजापति, भनु, किन्नर, अप्सरा, कूष्माण्ड ये जितने 
भी हैं ओर जो परस्पर छड़ते-झगड़ते हैं, टकराते हैं, सब परमात्माके स्वरूपमें ही प्रतीत होते हैं। 


४१: 
मा ह कालार्न रद्रा रूप धारण करके उपसंहार कर लेता है। देखो, यहाँ भगवानका वर्णन 
'इत्थं भाव'से किया गया-यह भी भगवानु, वह भी भगवान्‌--'इत्थं भावेन कथितो भगवान्‌ 
भगवत्तमः? (४४) लेकिन गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा-- 
इदमित्यं कही जाय न .सोई। 
उसके लिए इदं इत्थं शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । 


'नेत्यं भावेन हि परं द्ष्टुमहन्ति सूरयः? (४४) -इसलिए विद्वानोंको केवल इत्यं भावसे 
ही नहीं देखना चाहिए। यह नहीं समझना कि परमात्मामें कोई जन्म है या कोई कमं है। कई 
लोग कहते हें कि प्रकृति कर्ता है, माया कर्ता है, अज्ञान कर्ता है, चित्त कर्ता है, परमाणु कर्ता है, कर्म 
कर्ता है -इस प्रकार हजारों तरहकी बात छोग करते हैं। उन सबको काटकर परमातमामें कर्तापनको 
आरोपित किया जाता है; कतृंत्वका प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो सुब लोग कहने छग 
जायें कि सृष्टि हमने ही बनायी थी। ऐसे कई छोग निकळःआते हैं जो कहते है 'कि हमने ही पहले 
ब्रह्माको बनाया था। इसलिए परमात्माके सिवाय ब्रह्माको बनानेवाछा और कोई नहीं है-- 
ऐसा कहा जाता है, अन्यथा न तो कुछ बननेवाछा है और न कुछ बनानेवाला है, यह तो मायाका 
आरोप है-- ` 


न] 


क्रतृत्वप्रतिषेधार्थ माययारोपितं हि तत्‌। ४५ 

इस प्रकार श्रीशुकदेवजी महाराजने ब्राह्मकल्पका वर्णन किया जो प्राकृत और वक्त सृष्टिका 
प्रकार है। कालके स्थूल-सूक्ष्महप, कल्प-लक्षण, पादूमकल्प-इन सबका वर्णन तीसरे स्कन्धमें 
करेंगे । शौनकी कहते हैं, विदुरजी'अपने दुस्त्यज बच्धु-बान्धवोंका परित्याग करके तीर्थोमें अमण 
करते थे यह आपने कहा और विदुर मैत्रेयका संवाद भी सुना । अब विदुरने क्रिस निमित्तसे बन्धु- 
त्याग किया था और मत्रेयजीके साथ उतका क्या सत्सज् हुआ -यह कथा भी आप कृपा करके 
सुनाइये । इस प्रकार शौतकादिकोंका प्रश्न सुनकर सूतजी महाराज कहते हैं कि इसी प्रश्नके उत्तरमें 
राजा परीक्षितको श्रीशुकदेवजी महाराजने जो सुताया, वह अब हम अगले प्रसंगमें वर्णन करते हैं । 


हे 2 


खामी अरखण्डानन्द महाराज 


तृतीय स्कन्ध 
१; 

एवमेतत्पुरा पृष्टो मंत्रेयो भगवान्‌ किल । 

क्षत्त्रा चनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥ १ 

यहा अयं सन्त्रकृह्ठो भगवानखिलेश्वरः । 

पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २ 

श्रीमद्भागवत कल्पवृक्ष है। जसे वषमे कनधे होते हैं और उनमें मोटी-मोटी डाल्याँ होती 
हैं वैसे इसमें बारह स्कन्ध हैं । इस तृतीय स्कन्धे स्ग-विस्ग आदि नौ एक्षणोंके दवारा दशम जो 
परमन्रह्म परमात्मा है, उसका निरूपण प्रारम्भ करते हैं। "सगे होता है सजन, सृष्टि-- 
“सर्जनम्‌ सर्गः” । सृष्टि दो प्रकारकी होती है-एक तत्तवक्रमसे होती है, दूसरी कर्मानुसार होती 
है। व्यक्तियोंकी आकृति, जाति, आयु और उनका विविध योतियोंमें जन्म-इन सबमें भगवानुका 
हाथ होना जरूरी है। सृष्टिकी अचिन्त्य रचना परमात्माके बिना सिद्ध नहीं होती। इसमें ऐसे-ऐसे 
रहस्य भरे हुए हैं कि उको जाननेके लिए सर्ग-विसर्गं और स्थानके द्वारा परमात्माके स्वरूपको 
समझना अनिवार्य है। यह समझनेकी प्रक्रिया है । 
अब शौनक-सूत-संवादके अनुसार श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित ! 

तुमने जैसा प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रशत मत्रेयजीसे विदुरजीने किया था। विदुर अपना घर 
छोड़कर जंगछमें चले गये थे गृह्‌ ही तो घर है। गृह शब्दमें-से “ऋ? को उठाकर 'ह्‌! के बाद रख 
दो तो 'ग? और 'ह! मिछकर' 'घ' हो जायेगा । अब भ्रश्त यह है कि विदुरजीने आखिर अपना घर 
छोड़ा क्यों ? बया समझते हो कि उनकी टुटी-फूटी झोपड़ी रही होगी, घरमें खाने-पीनेको नहीं रहा 
होगा, जिससे वे उस घरको छोड़कर चले गये होंगे ? नहीं, उनके घरमे तो बड़ी भारी ऋद्धि-सिद्धि, 
सम्पत्ति भरी हुई थी । भक्तमालमें जैसा वर्णन आता है कि विदुरजीके घरमें बड़ी गरीबी थी, ऐसा 
वर्णन महाभारतमें नहीं है । महाभारतमें तो जैसा वर्णन दुर्योधनके महलका है, वेसा ही विदुरजीके 
महलका भी है। उसके अनुसार विदुरजी घुतराष्ट्रके समान ही बहुत सम्पन्न थे। तो 'त्यवत्वा 
स्वगृहमृद्धिमत्‌-विदुरजीका त्याग बेबसीका त्याग नहीं था) वेराग्यपू्वंक था । असछमें विदुरजीके 
घरमे दुर्योधनके घरकी अपेक्षा भी ड! 


अखिलेश्वर भगवात्‌ पाण्डववंशके सलाहकार ये, सन्त्रदाता थे । जब वे पाण्डव-दूत बनकर 
हस्तिनापुर गये थे, तब उन्होंने वहाँ दुर्योषतका आमन्त्रण स्वीकार करके उसके घर अन्त-जछ 


A) 


२१ भागवत-दर्शन ; १: 
ग्रहण नहीं किया, किन्तु विढुरजीके घर बिना बुलाये ही चले गये । इसलिए चले गये कि वे विदुरः 
जीके घरको अपना घर समझते थे। साधारण घरको छोड़ देना कोई कठिन काम नहीं, परन्तु जिस 
घरको भगवानु अपना घर समझते हों और जिसमें पदार्पण करके भगवानुने भोजन किया हो, उस 
पवित्र प्रेम-संस्मरण घरको छोड़कर निकल जाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए विदुरजीने घरः 
छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया । बात यह है कि मनुष्य घरके लिए नहीं होता, वह तो भगवानुकी 
्राप्षिके लिए, भगत्रातृका भजन स्मरण करनेके लिए होता है। वर्षा, सर्दी, गर्मी, आदिसे सुरक्षित 
रहकर घरमें भजन करे, तब तो उसकी चरितार्थता है। परन्तु यदि घरके सजाने सँवारनेमें ही 
सारी जिन्दगी वीत जाये और भगवान्‌ ही छूट जायें तो वह्‌ घर बन्धन है, नरक है। पहले महात्मा 
छोग घर इसलिए बनाते थे कि वहीं रहकर भजन करें। घर भगवान्‌के भजनके लिए होता है, 
विषय-भोगके लिए नहीं होता । विषय-भोगके केन्द्र घरको छोड़ना जरूर कठिन है। 


राजा परीक्षितने प्रश्‍न किया कि महात्मा विदुर और मैत्रेय दोनों कहाँ मिले ? उतमें कोई 
साधारण बातचीत तो हुई न होगी -'न ह्ल्पार्थोदयस्तस्थ विदुरस्यामछात्मनः तस्मित्‌ वरीयसि 
प्रश्न: (४)। साधु लोग इकद्‌ठे होते हैं तो कोई धन-दौलतकी वात नहीं करते । वे आंक्ृतिकी, 
रूपकी, आभासकी चर्चा नहीं करते, तत्त्वकी, ईश्ररकी, चर्चा करते हैं। वे कड़ा-कंगनकी चर्चा न 
करके उसके भीतरका सोना कया होता है, उसकी चर्चा करते हैं। उनका इससे कोई मतलब नहीं 
होता (कि इस जगतूमें क्या-क्या है, केसा-केसा है। उनका ज्ञातव्य और वर्ण्य॑ विषय तो यह होता है 
कि यहु जगत्‌ किस धातुसे बना है ? यही महात्माओंकी विशेषता है। उनकी बुद्धि ततत्वग्राहिणी 
होती है--आकृति, रूप और आभासको ग्रहण करनेवाली बुद्धि नहीं होती । 
इस प्रकारका प्रशन सुनकर श्रीशुकदेवजी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि 
परीक्षित, सुनो ! यह उस समयकी बात है जब अन्धे धुतराष्ट्रने दुनियाको पकड़ लिया था । धृतराष्ट्र 
तेर'तेराको मेरा बनानेवाला होता है । मेरा-मेरा करके फंसे हुए लोग यह देखते हुए भी कि उनका 
बेटा बहुत ही दुष्ट है, उसीका पक्ष लेते हैं । आजकछ आप देखते हैं कि पार्टीबन्दियोंमें क्या होता है? 
अपनी पार्टीका कोई कितना भी बेईम।न हो, वह दुधका धुछा होता है और दूसरेकी पार्टीका कितना 
भी अच्छा हो, वह बेईमान मानां जाता है। दलबन्दीमें सबसे बड़ा पाप यही होता है। इसी पापके 
कारण दछ इरत हैं। क्योंकि अपने दलके पापीका भी आदर होता है और दूसरे दछके भलेमानुषका 
भी अनादर होता है। दुर्योधनने पाण्डव-सरीखे घर्मात्माओंको छाक्षा-भवनमें बन्द करके जछवानेकी 
और भरी सभामें द्रोपदीके वाल पकड़कर नंगा करनेकी कुचेष्टा की, किन्तु धृतराष्रने शक्तिसम्पन्त 
we पुत्रों और उनके साथियोंका निवारण नहीं किया । ' उन्होंने जुएरूप 
अधमंसे पाण्डवोंको जीत लिया और उन्हें वनवास दे दिया । समय पूरा होनेपर पाण्डव लौटकर आये 
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फिर भी उनका हिस्सा नहीं दिया गया । यहाँतक कि श्रीकृष्ण राजदूत बनकर गये और उन्होंने भी 
हर समझाया, परन्तु उन्होंने श्रीकृष्णकी बात भी नहीं सुनी । ऐसे छीगोंको अशान्ति तो होती 

जब धृतराष्ट्रको रात्रिमें नींद नहीं आयी, तब उन्होंने विदुरको बुलाया | विदुरने जो उपदेश 
दिया, वह विदुर-नीतिके नामसे प्रसिद्ध है। उन्होंने साफसाफ सलाह दी कि धर्मात्मा पुरुष आधा 
इधर और आधा उधरकी बात नहीं करता । देहमें मै-ममताके कारण ही यह होता है । आप इससे 
बचिये और युधिष्टिरका हक उसको अवश्य दे दीजिये । श्रीकृष्णने पाण्डवोंफो अपना समझा है । जिन 
दुर्वोधन आदिको आप अपना पुत्र समझते हैं, वे आपके तथा श्रीकृष्णके दुश्मन हैं। आप इनका 
परित्याग कर दें । जिस समय विदुरजी धृतराष्ट्रको ऐसी सलाह दे रहे थे, उसी समय दुर्योधन, शकुनि, 
कर्ण आदि आपसमें मिले और बोले कि इस शूद्र और दासीपुत्र विदुरको किसने यहाँ बुलाया है, 
इसको घरसे बाहर निकाल दो। दुर्योधनं, शकुनि, दुःशासन, सब गाली देते रहे, धृतराष्ट्र सब सुनते 
रहे, परन्तु उनके मुँहसे एक भी ऐसा शब्द नहीं निकला, जिससे कि वे चुप हो जाते । विदुरजीने 
अपना धनुष उनके दरवाजेपर रख दिया और स्वयं वहाँसे उठकर चले गये । धनुष रख देनेका 
अभिप्राय यहु है कि पाण्डवोंके पक्षमें मिलकर आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आप यह मत समझना कि 
हम आपकी पार्टीसे बाहर जा रहे हैं, हम दलवदलू नहीं हैं, इधरसे निकलकर उधरसे नहीं लड़ेंगे। 

वहाँसे निकलकर विदुरजी तीर्थयात्रापर चले गये और भ्रमण करने लगे। तीर्थोकी विलक्षणता 
यही है कि उनमें जानेपर भगवात्का स्मरण होता है। किसी शहरें जाओ तो वहाँ लोग कहेंगे कि 
यहाँ अमुक सेठकी कोठी है और तुम्हें सेठी याद आजायेगी । लेकिन तीर्थमें जानेपर बोलेंगे कि 
यहाँ भगवावुने माखन चोरी की, यहाँ कालिय-मरदन किया, रासलीला की, एक-एक स्थान देखकर 
भगवानुकी याद आयेगी । गङ्गाजी और हिमालय तो दिखाई पड़ते ही भगवानका स्मरण कराते हैँ। 


एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदिं काछ भगवापुको स्मरण कराते हैं और स्थात भगवानका 


स्मरण कराते हैं । देव-प्रतिमाओं और भक्तोंकी निवासस्थलीका दर्शत करके हमारी ममताका निवारण 
होता है और भगवांनूका स्मरण-चित्तत होने लगता है। यही अन्तःकरणकी शुद्ध है । इसीलिए 
महात्मा लोग उन तीयॉमे जते हैं जहाँ भगवावकी प्रतिमाएं हैं, की लीलाओंवाले पुण्य अ 
हैं, कुञ्ज हैं, पव॑त हैं, नदियाँ हैं । तीर्थःसेवतके भी नियम हैं। वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए, 
धरतीपर सोना चाहिए, संयमसे रहना चाहिए, तभी तीर्थका फल मनुष्यको मिलता है। शास्रे 


कहा गया है-- hs. 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 


दातं तपश्च कौर्तिश्न स तीथेफसशनुते ॥ 


४? भागवत-दर्शन १३ 
जिसके हाथ, पाँव, जीभ, मन, ये सब काबूमें रहते हैं, जो दान करता है, तष करता है; 
कीतंत करता है और जिसकी कीर्ति उत्तम है, उसको तीर्थका फछ प्राप्त होता है। 
विदुरजीने अपनेको ऐसा बना लिया था कि वे किसीकी पहचानमें नहीं आते थे। ऐसे 
तिरस्ङगत-से रहते थे, जैसे कोई शराबी रहता है । अवश्वेतर शब्दका अर्थं संस्कृतमें तिरस्कृत होता है। 
जिसको तिरस्कारपुवंक घरसे, गाँवसे बाहर निकाल दिया जाये, उसे चाहिए कि वह तीर्थमे रहे 
और खूब सहन करे । तिरस्क्रत विदुरजीने भी इसी प्रकार सारे भारतवर्षमें विचरण किया, बड़े-बड़े 
ब्रत किये और {फर वे प्रभास पहुँचे । इस बीच महाभारतका युद्ध और युधिष्ठिरका राज्य हो गया 
था। विदुरजीने प्रभासमें सरस्वती-स्तान किया और मन्दिरोंमें जाकर श्रीकृष्णका दर्शन किया-- 
'यदृशंनात्‌ कृष्णमनुस्मरन्ति (२३) ।” फिर सौराष्ट्र, सौवीर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थोमें होते हुए यमुना 
जीके तटपर आये । वहाँ उनको उद्धवजी मिल गये । उद्धवजी भगवात्‌के खास सेवक, बड़ी शान्त 
वृत्तिवाले ओर बृहस्पतिसे विद्याप्राप्त महापुरुष हैं। दोनों हृदयसे लग गये और फिर एक दूसरेसे 
मङ्ग पो. 
`. विदुरजीने पूछा--उद्धवजी, बलराम और कृष्ण पृथिवीका मङ्गल करके आनन्‍्दसे 
तो हैं ? वसुदेवजी भी अच्छे हैं? जैसे पिता अपनी पुत्रीको घन देता है, बैसे ही वसुदेवजी 
अपनी बहुनको धन देते हैं ? यह भी एक तारीफकी बात हुई । बाप तो बेटीको देता ही है, भाई लोग 
देना भुर जाते हैं । पहले यह रीति थी कि जिस प्रकार लड़केका हक, उसी प्रकार लड़कीका हक । 
अरू सम्पत्तिमेंसे लड़कीको हिस्सा न देकर हमेशाके लिए बन्धान कर देते थे कि ब्याहमें देंगे, 
तीज्यौहारपर देंगे, प्वपर देंगे, यज्ञोपवीतके समयं देंगे । इस प्रकार उसका हक उसके घर पहुँच 
जाया करता था। इसमें कोई उदारता नहीं थी, यह उसका हक था। बादमें बापके मरनेके बाद 
बैटे देना बन्द कर देते थे। किन्तु वसुदेवजी स्वयं अपनी बहनोंका बहुत आदर करते थे। इसके 
बाद विदुरजीने प्रद्युस्‍्त, उग्रसेन, साम्ब, सात्यकि, अक्रूर, देवकी, सबके बारेमें एक-एक करके प्रश्न 
ले | अनिए्ढ, हृदीक, चास्देष्ण, गद और कौरवोंका भी कुशल-मंग पुछा । फिर पूछा कि 
युधिष्ठिर प्रेमके साथ प्रजाकी रक्षा करते हैं ? भीमसेमकी क्या दशा है? अर्जुनका क्या हाल-चाल 
है? एक-एकका ताम लेकर विदुरजी किसीके छिए.थोड़ा रो दे और किसीके छिए थोड़ा हँस दे । 
अत्तमे उन्होंने कहा कि कृष्णने पृथिवीका भार उतारनेके छिए ही जभ्म ग्रहण किया है । अजन्साका 
ज्म दुषटोके नाशके लिए ओर अकर्ताका कर्म लोगोंको कमें प्रवृत्त करतेके लिए ही होता है। 
मित्र उद्धवजी ! इस संसारमें श्रीकृष्णकी चर्चासे बढ़कर शान्ति दनेवाली वस्तु और कोई नहीं है । 
इसीछिए तुम उनकी कथा सुनाओ। 


क 


३२; 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार विदुरके पुछनेपर उद्धवका हृदय 
श्रीकृष्ण-स्मरणसे भर आया ! उद्धवजी जब पाँच बरसके थे, तभी भगवानूकी पूजा करते रहते थे। 
माता कहती कि चलो बेटा प्रातराश-कलेऊ कर छो तो वे कहते कि नहीं, नहीं, अभी तो मैं 
भगवानुकी पूजा कर रहा हूं। अब तो उद्धवजी बूढ़े हो गये हैं। वे भगवानूकी यादमें मगन 
हो गये-- 
पृष्टो वार्ता प्रतिबूयाजूर्तू: पादावनुस्मरन्‌ । ३ 

पिछली साल जब नेमिषारण्यमें भागवत-प्रवचन हुआ था, तव श्रीहरिबावाजी महाराज 
मौजूद थे। उन्होने माँसे कहा था काशीमें भी प्रवचन होना चाहिए। उसी समय इस प्रवचनका 
निर्णय हो गया था । हरिबाबाजीने कहा था कि हम सुनेंगे । इसलिए जब हम कथा कहने बेठते हैं तो 
आती है। तीस-पेंतीस बरस हो गये उनको कथा सुनाते। सन्‌ इकतालीस- 
बयालीसमें मैंने संन्यासका वेश ग्रहण किया था, उसको संत्ताईस वषं हो गये । संन्यास ग्रहणके सात 
वर्ष पहले सन्‌ पैतीसमें मैंने बाँधपर हरिबावाको कथा सुनायी थी । अब सुनाने वेठते हैं तो कभी-कभी 
दाहिने इष्टि जाती है और लगता है कि बाबा कहीं पहलेकी तरह कथा-श्रवण करने बैठे न हों ! 
क माँने उनको देखा कि वे व्यासासतसे थोड़ी दूरीपर ज्योतिर्मयवपुसे हमारी ओर मुँह करके बेठे 
हैं और कथा सुन रहे हैं । हम तो उनकी याद ही करते हैं। माँते उनको अपनी दिव्य हृष्टिसे देख 
भी लिया । छोग कहते रहते हैं कि उनकी चर्चा सुनाओ । लेकिन क्या सुनावे ? जिनके साथ इतने 
दिन रहे, उनकी कथा-कहानी भी हृदयमें पीड़ा पहुँचाती है। जब हमारी यह हालत है, तब उद्धवजी 
का क्या कहना ! बचपनसे श्रीकृष्णके साथ रहते-रहते बूढ़े हो गये हैं। विदा दो 
घड़ीतक उनके मुखसे बात नहीं निकली । वे श्रीकृष्णस्मरणामृत-सिनचुमें इन गये। उनके हृदये 
भक्तियोगका उदय हुओ और उसीमें तिमग्न हो गये । उनको बहुत अ शरोर रकाः 
वल्ि-मण्डित हो गया और नेत्रोंसे आँसू झरने लगे, र्यं हो गये। bod 
पुनरागतः (६)--फिर जैसे कोई भगवाते धामसे वर्तमान व्यवहारमें आगया हो, वेते ही उड़वजी- 
आँखोंसे आँसू पोंछकर कहने लगे--श्रीकृष्ण साक्षात दुग ब मा Eo र 
यास्त हो गया । सारे वंशको कापी अजगर निगल गया । घरमें अब कोई श a नहीं 
नायें ? सारी दुतियाँ अभागी है और यदुवंशी नितान्त 
रहा । इसलिए हम उनका कुश मङ्गरु क्या सु लत वदले कह एना दन 
अभागे हैं कि वे श्रीकृष्णके साथ रहकर भी उतको पहचान नहीं स र ि ह थीं। 

ऐसा था, जब आकाशका चन्रमा समुद्रम डूबा हुआ था और म साथ रहती 


६१ भगवत-दर्शन ¦ १ ; 
मियाँ समझती थीं कि यह भी कोई मछली ही है, हमछोगोंकी तरह ज्यादा चमकती है। परन्तु 
जब चन्द्रमा आकाशमें जाकर अमृत बरसाने छगा और समुद्र चन्द्रमाको देखकर उछछूने लगा, तब 
मछलियोंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई। इसी तरह यदुवंशी लोग ` उनको मनुष्य समझते रहे। 
उनकी ऐसी माया कि कोई उनको पहचान न सका । वे तो अपने शरीरके साथ-साथ सबकी आँखें 
भी ले गये। भगवानुने अपनी योगमायाका बल दिखाने और मनुष्यलीला करनेके लिए ही श्रोविग्रह 
ग्रहण किया था। उस श्रीविग्नहका सौन्दर्य ऐसा था कि कभी-कभी भगवान्‌ भी उसे देखकर स्वयं 
आश्रयंचकित हो जाते थे--'विस्मापनं स्वस्थ च सौधभगढ़ें: परं पदं भूषणभूषणाज्जम्‌! (१२)। क्यों 
न हो, भगवात्‌का स्वरूप सौभाग्य-सम्पत्तिका परम पद है, उनका प्रत्येक अङ्ग आभूषणको भी भूषित 
करनेवाला है । आभूषणोंसे भगवानुके अङ्ग आभुषित नहीं होते। वे तो स्वयं एक-सरीखे चमकते 
रहते हैं। बाजूबम्द, कंगन अथवा हार पहना देनेपर तो उनके द्वारा वहांकी शोभा छिप जाती है 
ओर जिन अङ्गोंपर आभूषण नहीं हैं, उनकी शोभा और-और प्रकाशित होने लगती है। आभूषण 
भी भगवान्‌की शोभासे ही प्रकाशित होते हैं। श्रीरूपगोस्वामीजी महाराजने लिखा है कि एक 
दिनकी बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्णने शीशेमें अपनी रूप-माधुरी देखी तो उनके मुँहसे निकला-- 
अपरिकलितपूर्व: कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयानेष माधुयंपुरः। 
अयमहमपि हन्त ! प्रेक्ष्य यं लुबधचेताः सरभसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव ॥ 
अरे, यह कौन है ? शीशेमें कौन दीख रहा है ? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। फिर बोले 
कि आहे, यदि मैं राधिका होता तो इसीसे विवाह करता । भगवानका ऐसा सौन्दर्य है कि वे स्वयं 
उसको देखकर मोहित हो जाते हैं । युधिष्ठिरके राजसूयःयज्ञमें जिन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा कि 
बस, विधाताकी सृष्टिमें उनके रचनाकोशलकी यह्‌ पराकाष्ठा है। उनके छीलावलोकसे, रासलीलासे 
मात प्राप्त करके त्रजाङ्गनाएँ उनको अपना सब कुछ देकर केवल क्रष्णशेषा होकर रह गयीं। जब 
भगवानुके शान्त रूपोंको अशान्त रूप-तत््व बाधा पहुँचाने छगते हें, तब भगवानु जन्मग्रहण करते 
हैं। यह भगवानूकी एक करुणा ही है कि वे जन्मादिसे रहित होकर भी जन्मग्रहण करते हैं । 
अज्भाका जन्म लेना एक आश्चयं ही तो है। लेकिन कितना भी आश्रयंजनक हो, यह सत्य है कि 
अजता छण्णका जन्म वसुदेवके घरमें हुआ । फिर जब हमने देखा कि वह अजन्मा अनन्त शक्तिः 
सम्पन्न होकर भी शत्रुके भयसे व्रजसे बाहर भाग गया तथा इसी प्रकारकी और भी बहुत-सी 
छीलाएँ उसने कीं, तो आश्रयंकी सीमा नहीं रहती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण वसुदेव-देवकीके चरणोंमें गिर 
पड़े और बोले कि हे पिता, हे माता, हमने बहुत दिनोंतक तुम्हारी सेवा-शुश्रुषा नहीं की, हम 
पितृ-ऋण, मातू ऋणसे कैसे मुक्त होंगे आपलोग कपा करके हमें इस ऋणसे मुक्त कर दीजिये। 
उनकी यह बात याद करके हमारा हृदय अत्यन्त व्यचित हो जाता है। उत्तको कौन भूछ सकेगा ? 


तृतीय स्कन्धः २: 
४७: 
से हैं कि द्वेष करनेवालेके बारेमें कहते है करता ते 
MUR We तक वारम कहते हैं कवष करता है तो क्‍या हुआ ? हमसे ही तो द्वेष 
करता है | इसका मन हममे ही छगा है। दुनियादारीमें अपना मन छगाकर हमें भूल जानेवालोंकी 
अपेक्षा तो यह अच्छा है । यदि कोई हमको गाली देता है तो कया, याद तो करता है। देखो, गाली 
देनेसे भी भगवान्‌ रीझ जाते हैं । 


वेद्यनाथ भगवानुके लिङ्गके बारेमें यह प्रसिद्ध है कि एक ग्वाला रोज जाकर उन्हें एक 
छाठी भार आता था। एक दिन वह नहीं गया तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने कहा कि 
हाय हाय, हमारा वह भक्त क्यों नहीं आया ? तो यह स्वभाव है भगवानका । जो उनसे द्वेष करता 
है उसका भी बे कल्याण करते हैं । 


उद्धवजी कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीक्षष्णके उदार स्वभावका हम स्मरण करते हैं तो उतका 
वियोग असह्य हो जाता है। वीरलोग जब महाभारत-युद्धके समय सारथि श्रीकृष्णको देखते थे तब 
उनके मुखारविन्दको आँखोंसे पीने लगते थे। उन्हें यह बात भूल जाती थी कि सामनेसे अजुंनका 
अस्र आ रहा हैं, हम भर जायेंगे । उनको अपनी देहका भान छूट जाता था, मृत्युका डर मिट जाता 
था। वे श्रीकृष्णके मुखारविन्दको देखकर ठगे रह जाते थे। कभी होश सँभालकर प्रहार करते भी 
थे तो निशाना चूक जाते, क्योंकि देखते थे श्रीकृष्णी ओर और प्रहार करते थे दूसरी ओर । इसी 
वीचमें अजुंनका वाण आकर उन्हें भगवानुके धाममें भेज देता था । कोई श्रीक्ृष्णके समान भी नहीं, 
तो उनसे बड़ा कहासे होगा? वे ही प्रभु जब उग्रसेनके सामने होते तो कहते कि हे स्वामी, हे देव ! 
हम आपके सेवक हैं, आप हमें आज्ञा दीजिये और फिर उनकी जो आज्ञा होती, उसका पालन करते। 
असलमें बड़प्पन छत्र-सिंहासनमें नहीं होता, बड़प्पनका निवास तो विनयमें, निरभिमानतामें और 
सद्गुणोंमें होता है । राजा लोग जो बड़े-बड़े हीरे-मोतियोंके सिहासन बनवाकर बेठते हैं, उसमें कोई 
गौरव नहीं । उनकी वह कुरसिका (कुरसी) तो तकलीफ देनेवाली है। 


विदुरजी, आपने पूतताकी कथा तो सुनी ही होगी वह बकासुर--अघासुरकी बहन बकी 
मू्तिमती अविद्या थी । जिनको अपनी पवित्रताका अभिमान होता, उत्को भी वह उठाकर ले जाती 
थी । जो सीधे-सादे सरल और किसीसे राग-ह्ेष नहीं करनेवाले बच्चोंकों भी लग जाये और कष्ट दे, 


उसका नाम है पूतना । जत्मसे राक्षसी, खून पीनेवाली और अत्यन्त दम्भी पूतना मारनेकी नीयतसे 


जती जत उसने अपना जहुर पिला दिया । लेकिन 
अपने स्तोमं कालकूट लगाकर आयी और श्रीकृष्णको उस e+ 
श्रीकृष्णने कहा कि शत तो नयी चीज लेकर आयी है, ऐसी चीज लेकर तो हमारे सामने कोई नहीं 
आया। आज तो ऐसी चीज पीनेको मिली और उसमें ऐसा स्वाद आया कि अन्य किसी अवतारे 
कभी नहीं आया। अरे, यह तो हमारी म्या है, इसे तो सात षा 
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भागवत-दशन १; 
गई मारन पुतना कुच कालकूट लगाइ। 
भातुको गति दई ताहि कृपालु यादव राइ ॥ 

के वा दयाल शरणं ब्रजेम' (२३)--ऐसा उदार हृदय, ऐसा सुशील, ऐसा दयालु सृष्टिमें और 
कौन मिलेंगा, जिसकी शरणमें हम जायें । देखो, यहाँ मूलमें पूतनाके लिए “धात्नीः शब्दका प्रयोग है; 
किन्तु गोस्वामी तुल्सोदासजीने तो सीधे 'माता” शब्दका प्रयोग किया है--'मातुकी गति ताहि।” 
सोचो यदि उस राक्षसीको धात्रीकी या माताकी गति मिलती है तो ब्रजकी गौओंको कौन-सी गति 
मिलेगी ? ब्रजकी उन ख़ियोंको कौन-सी गति मिलेगी, जिन्होंने” श्रीकृष्णको प्रेमसे दूध पिलाया । 
यशोदा मंयाका तो कहना ही क्या हैं! उनकी तो हम छाया भी नहीं छू सकते। सच पूछो तो 
यशोदा मँयाका माहात्म्य बतानेके लिए ही प्रतियोगिती पुतनाकी लीला है, जिससे कि लोग यशोदा 
मेयाका गौरव समझें । जब जातिकी राक्षसी, कमंसे छोक-बालघ्ती और मारनेकी नीयतसे स्तनमें 
विष लगाकर दूध पिछानेवालीको माताकी गति मिलती है तब माताको कौन-सी गति मिलेगी ? बस 
यही समझ लो कि भगवान्‌ अपना सारा बड़प्पन छोड़कर ननहेंसे शिशु बनकर अनन्त कालतक.उस 
मॅयाकी गोदमें रहेंगे और उसका दूध पीयेंगे । श्रीक्रष्णके वशीकारके सिवाय माताको और बया 

भिऊ सकता है । इसके अतिरिक्त माताको और चाहिए भी बया ? 
उद्धवजी कहते हैं कि विदुरजी, मैं तो इन असुरोंको भी भगवानका बड़ा भारी भक्त मानता 
हूँ, क्योंकि इनको मरते समय भगवानके दर्शन हुए हैं। गरुड़पर सवार और हाथमें शद्भु-चक्र-गदा 
लिये भगवान्‌ इन असुरोंके सामने खड़े हुए और अपने हाथसे इनको मारा । क्या भक्तिके बिना ऐसा 
हो सकता है कि मृत्युके समय भगवानु सामने खड़े हों ? भगवानुका देत्योंको मारना और उनका 
देत्य होना भी एक लीला ही है। भगवानुका यही स्वभाव है कि वे दैत्योंका भी कल्याण करते हैं। 
यदि कोई नन्हा-सा बच्चा हाथ उठाकर घूंसा तानकर अपने बापको मारनेके लिए दौड़े या उसकी 
मूंछ पकड़कर खींचे, तो क्या पिताका प्रेम उसपर नहीं उमड़ता ? वह उसपर नाराज नहीं होता? 

यही व्यवहार भगवान्‌ दैत्योंके साथ करते हैं। 

देखिये विदुरजी, भगवानूने अपने पदा होनेकी जगह भी केसी चुनी ? पैदा होनेके लिए न तो 
वें पुष्कर गये, न अलकतन्दाके तटपर' गये और न काशी गये, उन्होंने प्रकट होनेके छिए कंसका 
कारागार चुना, जहाँ उनके माता-पिता देवकी-वसुदेव हयकडियों, बेड़ियोंसे जकड़े थे और उनके सिर- 
प्र कंसकी तवार लटक रही थी, फिर भी भगवान्‌ प्रकट हो गये और इस डरसे गोकुल चले गयें 
कि कंस हमको मारेगा। यह भी भगवानुकी छीला ही है। उसी समय अगर शङ्क-चक्र-गदा लेकर 
भगवान्‌ खड़े हो जाते तो क्या होता ? न तो कंस कुछ कर पाता और न उसके पूर्वंजन्मवाला रूप 
काछनेमि कुछ कर पाता । भगवान्‌ इतने शक्तिशाली हैं कि वे उसी समय उन सबका संहार कर 


तीय स्कन्घ : २ : 
डु LP 


देते, किन्तु जनी अभी अनेक छीलाएँ करनी थीं, इसलिए डरकर गोकुलमें चले गये और वहाँ 
छिपकर रहे। वहाँ चरवाहे बन गये, यमुनाके किनारे गायें चराने लगे । वे कोई ब्राह्मण विद्वान 
नहीं बने, क्षत्रिय राजकुमार नहीं बने, साला वन गये । यमुना तटपर बड़े सुन्दर वन हैं, भौरें 
गुँजार कर रहे हैं और गायें चर रही हैं । श्रीकृष्ण भाँति-भाँतिकी वालछीलाएं कर रहे हैं, कभी रोते 
हैं, कभी हँसते हैं, बड़ी सुन्दर चेष्टा करते हैं और मुग्ध होकर बाँसुरी बजा रहे हैं। लीलामें बाधक 
बनकर जो राक्षस आते हैं, उनको अपने छोकमें भेजते जाते हैं । उन्होंने कालिय नागका दमन किया, 
जिससे कि गायोंका खूब भला हो । देखो ! भगवान्‌ भी यज्ञ-्यागादि करते हैं, क्योंकि उसमें वित्तका 
सद्व्यय है । “वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षु सद्व्ययं विभुः' ( ३२ ) । यह धन आदमीके सिरपर एक 
बड़ा भारी बोझ है । इसका सदव्यय यही है कि व्यापक उद्देश्यसे, विश्वात्माकी तृप्तिके लिए, 
बिश्वदेवताके लिए, इसको खर्च किया जाय। कभी-कभी देवता भी असुर हो जाते हैं। यह नहीं 
समझना किं देवता हमेशा देवता ही रहता है और उसका काम हमेशा देवताका ही काम होता 
है। जब साधु क्रोधवश गाली देने लगे तो समझना कि इसमें थोड़ी देरके छिए ही सही, देत्य 
आगया है। इसी प्रकार इन्द्र देत्य हो गया, असुर हो गया। जब उसको उसकी भेंट-पुजा नहीं 
मिछी, यज्ञका भाग नहीं मिला, तब स्वार्थवश उसकी बुद्धि बिगड़ गयी और उसने प्रलयकालके 
बादछोंको आज्ञा दे दी कि जाओ “पशून्‌ नयत्‌, संक्षयम्‌’ ( १०.२५. ६) ब्रजमें जितनी भी गागें हैं, 
बैल हैं, बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, भसे हैं, उतत सबका नाश कर दो। भला उत पशुओंका क्या दोष 
था, उनके दूधका भोग इन्द्रको नहीं लगाया गया था, यही दोष था न ! इस दोषके आधारपर यह 
कहना कि यदि इनका दूध हमारे भोगके काम नहीं आता तो इनका नाश कर दो, कहाँतक उचित 
था ? क्रोधके कारण इनद्रकी मति दुष्ट हो गयी । इसपर झगवानुने यह निर्णय किया कि हमारी 
गायोंका विरोध करनेवाला इन्द्र देवता नहीं, दत्य है और उसकी पूजा हमेशाके लिए ही बन्द कर 
दो । ऐसे दुष्ट इन्द्रकी पूजाके स्थानपर हमारे जो वन हैं, पहाड़ हैं, हमारे ब्रजकी जो मिट्टी है, उसकी 
पूजा करो । सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि धरतीके मनुष्यको तृप्त करो। इसके बाद भगवाचूने क्या 


किया ? 'ोत्रीलातपत्रेण तरतो भ्ातुगुहणा' ( ३३ )-जब इ्द्र ब्रजव्रासियोंका विनाश करनेके 
बरसाने छगा-तब भगवातने गोवर्धन उठाकर सबकी रक्षा की। फिर 


लिए. बरसा 
ए मूसलाघार जल साथ विहार करने छगें । ये सब बातें याद आती हैं तो बड़ी 


शरश्न्द्रकी चाँदनीमे भगवान्‌ 
वेदना होती है। 


३: 
मथुरा आगये, तो सबसे पहले किससे. मिले ? न्‌ 
शाण्डिल्य मुनिके आश्रममें गये, न वसुदेवःदेवकीके पास गये और न नाना-नानी या भामा-मामीके 
घर गये। वहाँ एक माली था, उसके घरमें घुस गये और उसको अपना कपापात्र बनाया । उसके 
बाद सबसे पहले कुब्जाका उद्धार किया। उसके पाँव-पर-पाँव रखकर और उठुड्डीमें हाथ लगाकर 
उसको ऐसा सीधा किया कि वह परमसुन्दरी बन गयी । भगवानूकी यह छीला कितनी उदांर है-- 
5 केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई । 
अब मथुरामें भगवाचुके जो मामा कंस हैं, बे क्या हैं । जो सबकी हिंसा करे, उसका नाम 
है कंस | कंस माने काटनेवाला । जो देशमान, कामान, वस्तुमान सबको काटकर अभिमान बना 
है, उसीका नाम कंस है। इसका यह मतलब नहीं कि इतिहासमें कोई कंस ही नहीं हुआ। 
इतिहासमें कंस हुआ है और भगवानुने उसे मारा है। जो लोग आध्यात्मिक-आध्यात्मिक करके 
इतिहासका नाश करते हैं, उन लोगोंका कथन ठीक नहीं । इतिहास भी ठीक है । ऐतिहासिक कंस 
मामा बड़े ऊँचे सिहासनपर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरोंके द्वारा श्रीकृष्णको मरवा डालें। 
किन्तु भगवान्‌ कभी मरते हैं? वे असुरोंको मारकर ऐसे उछले कि मंचपर चढ़ गये। उनको अपने 
समीप देखकर कंसका हाट फेल हो गया। देखो, भगवानूने ब्रजमें किसीपर हथियार नहीं चलाया । 
पुतनाको होसे चूस लिया, शकटासुरको पाँवसे उलट दिया, तृणावतंका हाथसे गला घोंट दिया, 
अघासुरके पेटमें घुस गये और बकासुरको चीर दिया । मामाजीपर तो हाथ भी नहीं उठाया! 
उनको पास देखते ही डरके मारे कंसकी धड़कन बढ़ गयी और निष्प्राण होकर गिर पड़ा। उसके 
जाद शष्णृह जाकर भगवानूने पढ़नेकी लीला की । फिर रुक्मिणी तथा अत्य सात पटरानियोंसे 


विवाह किया | भोमासुरके यहाँ जो राजकन्याएँ थीं, उनके साथ भी किसी एक मुह॒तंमें विवाह 
कर लिया-- 


उद्धवजी कहते हैं कि इसके बाद भगवान्‌ 


आसां मुहूतं एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । 
सविधं जगृहे पाणीननुरूपः स्ब्मायया ॥ ८ 


तृतीय स्कन्धः ३; ११३ 


भगवानुकी ऐसी लीछा है कि वे एक साथ लाखों करोड़ोंके हृदयमें प्रकट हो जायें, उनके साथ 
नाच लें, क्रीड़ा कर लें । उनकी बड़ी भारी सन्तान-परम्परा चली । उन्होंने कालयवन, मागध, शाल्व 
आदि राक्षसोंको मारा । बुसक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवोंकी सेनाको भस्म किया। अब उनके ध्यानमें आया 
कि यदि ये यदुवंशी जीवित रहेंगे तो अनथं करेंगे। उन्होंने उनके वधके लिए उनमें फूट डाळ दी । 
उधर युधिष्ठिरको राजा बना दिया, परीक्षितकी रक्षा की और वहाँ यज्ञ-यागादि करवाये । विदुरजी ! 
आपसे श्रीकृषष्णकी चर्चा बया करें? उनका स्नेहपूर्ण स्मित-चितवन, उनकी अमृतर्वषिणी वाणी, 
उनका अनवद्य चरित्र सब कुछ अविस्मरणीय है । चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना” (२०) 
नारायण भगवाच्‌के वक्षःस्थलपर छक्ष्मीजी बँठी रहती हैं। इसमें भी स्त्रीका एक स्वभाव है कि 
हमारे पतिदेव बहुत सुन्दर हैं, कोई दूसरा आकर उतकी छातीसे न छग जाये, इसलिए हर समय 
उनकी छातीसे ही सटे बेठे रहो । श्रीकृष्ण भी “श्रीनिकेतेन चात्मना' थे । उनका अंग-अंग श्रीनिकेतन 
था । उनके रोम-रोमपर, एक-एक छिट्रपर, एक-एक कणपर लक्ष्मीजी बेटी रहती थीं, इसलिए कि 
बाबा ! इनका तो एक-एक अंग ऐसा है कि कोई-न-कोई चिपक जायगा । ऐसे उन्होंने छोक-परछोक 
सब बनाया । उन्होंने सबको बड़ा आनन्द दिया । वे बहुत वर्षोतक धरतीपर रहे । यह नहीं समझना 
कि भागवत आदि ग्रन्थ भगवानुका पक्षपात करते हैं, वे तो कहते हैं कि--'गृहमेधेषु योगेषु विरागः 
समजायत' (२२)-भगवात्‌ श्रीकृष्णको अपनी गृहस्थीसे वैराग्य हुआ। उनके सोलह हजार महल 
बने हुए थे । इतनी पत्ियाँ, इतने पुत्र थे, इतना प्रभाव था, फिर भी उनको घरः-गृहस्थीसे वेराग्य 
हो गया । 

दैवाधीनेषु कामेषु दंवाधीनः स्वयं पुमान्‌ । 
को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः ॥ २३ 

जब भगवानूको वैराग्य हो गया तो उनके भक्तको सोचना चाहिए कि हमारे हाथमें तो कुछ 
है ही नहीं, हम तो भाग्यके खिलौने हैं। हमारे भोग भी भाग्यके अधीन हैं । इसलिए हम उनमें फसेंगे 
तो हमारी क्या गति होगी ? Es Ee 

विदुरजी, भगवानुकी इच्छा जानकर त यह शाप दे दिया कि sa नाश हो 
जाय । इसके कुछ दिन बाद सभी यदुवंशी प्रभासक्षेत्रं गये, वहाँ दान आदि किया और देवता 


प्रणाम किया । 


% 


>+ Here the orator Sw Akhandananda to glority caste brahmins twisted the translation as in 
the verse the word is Munayah / ascetics / Monks not caste brahmins 


~ muni, m. (accord. to -UJ.l. iv, 22 fr. ~./ man)impulse,eagerness(?),RV.vi, 56, 8; (prob.) any one who is moved by inward impulse, 
an inspired or ecstatic person, enthusiast, R V. ; A V.: Br. ; a saint, sage, seer, ascetic, monk, devotee, hermit ( esp. one who has 
taken the vow of silence), 


३ . 
“अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌ ।' (१)--अब यदुवंशियोने भगवानूकी आज्ञा 
प्राप्त करके भोजन प्रारम्भ किया । भगवाूने उन्हें केवळ भोजन करनेकी आज्ञा दी--तबलनुज्ञाता 
भुक्त्वा॥' किन्तु वे अपने मनके फन्देमें फंसकर वारुणी पीने छगे--'पीत्वा च वारुणीम्‌’ । वारुणी 
बुद्धकी दुश्मन है । उससे प्रारम्भमें उत्तेजना होती है और बादमें शिथिलता आजाती है। काम, 
क्रोधमें भी यही दोष है। प्रभास-ेत्रमें मदिरा-पान करनेसे यादवोंका ज्ञान विचष्ट हो गया और वे 
दुरुक्तेमंम पस्पृशु:” (१)--दुवंचनोंसे एक-दूसरेको दुःख पहुँचाने छगे । देखो, कलियुग किसका बेटा 
है ? 'दुरक्तो करिमाधत्ते” कलियुगकी माँका नाम है--दुरुक्ति दुरक्ति माने दुर्वचन । जब लोग 
गाली-गलौज करने छगते हैं तब उसमें-से किकी उत्पत्ति होती है। यादवोंने आपसमें ऐसा ममस्पर्शी 
भाषण किया कि उन सवका चित्त विषम हो गया। .जेसे बाँसके जंगलमें एक दूसरेसे टकरानेपर 
आग रूग जाती है, वेसे ही यादवोंके हृदयमें आग लग गयी। भगवानु अपनी मायाकी विचित्र गति 
देखकर एक अश्वतथवृक्षके नीचे बैठ गये । अश्वत्थवृक्ष क्या है ? गीतामें कहा गया है कि 
'उध्धुछमधः शालमस्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । (१४. १)-संसारःवृक्षकी जड़में जाकर ऊरध्व॑मूल परमात्मा 
अपने स्वरूपमें बेठ गये । 
उद्धवजी कहते हैं कि विदुरजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझको पहले ही ज्ञान देकर बदरीनाथ 
जानेके लिए बोल चुके थे। मैं उनका सह आशय समझ गया था कि अब वे अपने कुलका संहार 
करनेवाले हैं। फिर भी मैं उनका वियोग न सह सकनेके कारण उनके पीछे-पीछे चला गया । वहाँ 
देखा कि श्यामावदात चतुर्भुज पीताम्बरधारी अरुणछोचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी बायीं जाँघपर 
अपना दाहिना पाँव रखकर बंठ हुए हैं । उसी समय त्रेयजी भी आगये। मैत्रेयजीके सामने ही 
भगवानुने मुझसे कहा कि उद्धव, $ तुम्हारे मतकी बात जानता हूँ। तुम ज्ञान चाहते हो, तो देखो 
यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है। मैंने जो ज्ञान ब्ह्माकों दिया था और जिस ज्ञानको भागवत कहते हैं 


तृतोये स््रच्ध ¦ ४ : 
तुंताथ र्क Ce 


वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ । इस प्रकार जब भगवान्‌ बहुत ही आदरपूर्वक वचन बोले, तब मैंने 
उनसे निवेदन किया कि प्रभो आपके चरणोंकी सेवा करनेवालेके लिए इस संसारमें कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है । आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, कालातमा होते हुए भी शत्रु-भयसे पछायन करते 
हैं और आत्माराम होते हुए भी स्त्रियोंके साथ गृहस्थाश्रममें रहते हैं । आपकी छीछा देखकर बड़े- 
बड़े विद्वानोंकी बुद्धि चकरा जाती है। जब आप कभी-कभी मुझे बुलाकर सलाह लेते हैं तो मैं मुग्ध 
हो जाता हूँ । अब आप यदि मुझे तत्त्वज्ञानका अधिकारी समझते हों तो बताइये कि मैं संसार और 
उसके दुःखसे केसे पार जाऊं ? इसके बाद कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया । विदुरजी, इस समय मैं उनके वियोगसे व्याकुल होकर यहाँ आया हूँ । पहले मुझे उनके 
दर्शनोंसे आनन्द हुआ या, किन्तु अब मुझे उनका वियोग दुःख दे रहा है। अब मैं बदरी-मण्डछकी 
ओर जा रहा हूँ, जहाँ नर-नारायण तपस्या करते हैं। 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उद्धवजीके द्वारा यह सब सुनकर विदुरजीको 
सुहृदोंके वियोगका बड़ा भारी दुःख हुआ। परन्तु उन्होंने उस दुःखको अपने ज्ञानसे शान्त किया 
और फिर बोले कि उद्धवजी, जो ज्ञान तुमको श्रीकृष्णने बताया है, वह यदि हमारे योग्य हो तो हमें 
भी बताओ । उद्धवजीने कहा कि विदुरजी, जाते समय भगवानूने आपको याद किया और कहा कि 
आप मैत्रेयजीसे इस ज्ञानको प्राप्त करेंगे । इसलिए आप मँत्रेमजीके पास चले जाइये । वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका बताया हुआ ज्ञान आपको प्रदान करेंगे । उसके बाद उद्धवजीने वह रात यमुना-पुिन- 
पर बितायी और दूसरे दिन बदरीवत चले गये । 


अब राजा परीक्षितने यह प्रश्‍न किया कि महाराज, सम्पूर्ण यदुवंशियोंका संहार हो जानेके 
बाद जब न्रिगुणमयी मायाके अधिपति श्रीहरिने भी अपने आकारका परित्याग कर दिया-“हरिरपि 
तत्यज आक्रति त्र्यधीशः? (२५) | तब उद्धवजी कैसे बचे रह गये ? यह तो बहुत ही आश्रयंकी बात 
है । कृपया इसपर प्रकाश डाछियें। 


श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि परीक्षित, साक्षात्‌ कार ही ब्रह्मशाप बनकर आया था। 
भगवाचुने अपने कुलका संहार करते समय यह सोचा कि यदि मैं अपनी लीछा-संवरण कर छूंगा तो 
मेरा ज्ञान कहाँ जायेगा ? यहाँ देखो, जैसे गृहस्थोंमे वंश-परस्परा चलती है, वैसे ही महात्माओंमें 
ज्ञान-परम्परा चछती है। भगवातूने स्वधाम-गमतके पूर्वे यह विचार किया कि मेरे ज्ञानके उत्तरा- 
धिकारी उद्धवजी रहेंगे, क्योंकि वे मुझसे जरा भी कम नहीं हैं--नोद्धवोऽ्वमि मन्त्यूनो (३१)-जब 
किसीने यह पूछा कि आपमें और उद्धवजीमे ऐसी बया समता है तब भगवानूने उत्तर दिया कि 
धयदगुणेर्तादित: प्रभु” (३१) _उद्धवको संसारके विषयोंने कभी अपने नीचे दबाया नहीं, रौंदा नहीं। 


3 0 2 भागवत-दर्शन : १; 
किसी भी विषयने उद्धवकी इन्द्रयोंको खींचकर कुपथगामी नहीं बनाया । इसलिए उद्धव ईश्वर हैं 
प्रभु हैं और ज्ञानके अधिकारी हैं । 


वसे सम्प्रदायःपरम्परामें यह माना जाता है कि जैसे मन्दिरमे मुख्य मूतिके साथ-साथ किसी 
अवसर विशेषपर जुलूस निकालनेके लिए उत्सवमूति रहती है, वँसे ही उद्धवजी भगवातुकी उत्सवः 
सूति है । इसीसे श्रीकृष्ण ब्रजमें स्वयं नहीं लौटे, ,उद्धवको भेज दिया, क्योंकि उत्सवमू्िके जानेसे 
भी काम चर जाता। है। उद्धव शब्दका अथं है हवन आदिके द्वारा प्राप्त होनेवाले पुण्यफलकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट फ। उत्कृष्ट: हवात्‌ हृवनात्‌-हवनादि’ यज्ञ-यागादिरूप जो धम हैं, उनसे भी यह 
उत्कृष्ट हैँ । अथवा उत्‌ कहते हैं परमात्माको, सत्यको और 'धव' कहते हैं स्वामीको । ‘उत्‌ उत्कृष्ट: 
परमात्मा श्रीकृष्ण: धवो यस्य स उद्धवः” अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जिसके स्वामी परमेश्वर हैं, जो एकमात्र 
परमेश्वरको ही अपना स्वामी मानता है, वह उद्धव है। 
तो, श्रीकृष्णके संकल्पके अनुसार छोगोंको ज्ञानदान करनेके लिए उद्धवजी रह्‌ गये और 
उत्तकी आज्ञासे बदरीनाथ जाकर अपना काम करने लगे । 
विदुरजीने भी कहा है कि यदि परमात्मा श्रीकृष्ण चाहते तो अपने श्रीविग्रहको हमेशाके 
लिए मत्पलोकमें ही रख लेते। उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने श्रीविग्रहका संवरण 
किया ? वे क्यों गोलोकमें गये या ्रह्मरूपमें स्थित हो गये ? इसका उत्तर विदुरजीको यह मिला 
है कि “मत्ये न कि स्वस्थगति प्रदर्शन” जो स्वरूपमें स्थित पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको यह्‌ 
दिखानेके लिए. कि आकारका, रूपका, आभासका, कोई महत्त्व नहीं--श्रीकृष्णने अपने श्रीविग्रहुका 
परित्याग किया । मरनेवाछी चीजको यदि श्रीकृष्ण रख लें तो दुसरे ज्ञानी भी कहते कि श्रीक्ृष्णके 
समान हम भी अपने शरीरको रखेंगे। तब सबछोग अपने-अपने शरीरके प्रति मोही हो जाते और 
उससे किसीको भी वैराग्य नहीं होता । इसलिए श्रीकृष्णने कहा कि ज्ञानियों, हम अपना शरीर नहीं 
रखते, तुम भी अपना शरीर बनाये रखनेका मोह मत करता । जब ब्रह्माका शरीर भी एक दिन 
गिर जाता है तब ब्रह्माकी बनायी हुई सृष्टिमें किसका शरीर रहेगा ? अतः भगवानूका देह-त्याग 
धीरोंके लिए भी धेय॑वर्धंक है। 
अब जब बिदुरजीको उद्धवजी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि भगवातु श्रीक्ष्णने छीछा संवरण करते 
समय उनकी याद की थी, तब वे 'कष्णेन मनसेक्षितम्‌? (३५)- प्रेभ-विह्वछ होकर रोने लगे और 
बहाँसे चलकर गंगाजीके तटपर आगगे; जहा मैत्रेय ऋषि रहते थे । 


Rs 
* $ 


१५: 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मेत्रेय मुनि हरिडारकषेतरमे विराजमान थे। 
इस हरिद्वार शब्दको लेकर शास्राथ हो गया कि यह हरिद्वार है या हरद्वार है। शेवों और बैष्णवोंने 
आपसमें शास्त्रार्थं कर लिया। एक बोले बदरीनाथ जानेका द्वार है, इसछिए हरिद्वार है। दूसरे 
बोले--नहीं, केदारनाथ जातेका द्वार है, इसलिए हरढार है। अब मान लो कि यह मुकदमा किसी 
अंग्रेजजी अदाछतमें चणा जायें, तो वह क्या फैसला करेगा ? कहेगा कि यह्‌ हरिर ह्रद्वार नहीं, 
हडद्वार है, जहाँ जाकर लोग हाड़ डालते हैं, हड्डियाँ डालते हैं। यह हँसीकी बात नहीं है। रह 
एक मुकदमा इस बातपर लड़ा गया था कि श्रीकृष्णका मुकुट बायीं ओर झुकना चाहिए या 
ओर ? वल्लभ सम्प्रदाय और निम्बार्क सम्प्रदायके कट्टर लोग आपसमें लड़ गये, मुकदमा चला। 
जजने फैसला दिया कि न दाहिने और ग बॉं, बिल्कुल सीधा रखा करो। ४2६ जब hs बात 
अदाछतसें जायेगी तो उसका यही नतीजा निकलेगा । इसछिए यहाँ भागवतमें न तो हरद्वार क 

“जया और न हरिद्वार दोनो वचकर “हारि चुनद्या”-गंगाद्वार कह दिया गया । मतलब यह्‌ 

गंगाजी जहाँ धरतीपर--समभूमिपर उतरती हैं, उसका यह द्वार हैं। 


SH Sus san: Ae 30008 0 ऐड cst ivr [he Ganges] Vidura. he best among he Kurus whe had come desert the Wallis One, sabre Matreya Mun whose jneedge 
Ws fonless and wih Perec respethe fom he eatsfacion otha anscendencs poltey asked him queslons. 35. 


:१६: भोगवत-दशेन ; १ ; 
' तो वहाँ जाकर विदुरने त्रेय ऋषिके चरणोंमें प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि 
“सुखाय कर्माणि करोति लोकः? (२) संसारके छोग अपने-अपने सुखके लिए जीवनभर करम करते हैं, 
परन्तु उससे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुःख दूर होता है। अतः इस विषयमें 


रं क्या 
करना चाहिए, बताइये । 


देखो, इस प्रश्‍नका उत्तर मेत्रेयजी देंगे, वह तो देंगे ही, हम इसपर विचार करें तो पाते हँ 
कि मनुष्यको सुखदुःख जिस मसातेसे होता है, उस मसालेमें परिवर्तन करनेपर ही दुःख मिटेगा 
और सुखकी उत्पत्ति होगी । हम परिश्रमकी आगमें तपते भी रहें और कहें कि हमें उण्डक मिले तो 
कहाँसे मिलेगी बल्कि और भी ज्यादा-से-ज्यादा दुःख मिलेगा। संसारमें मनुष्य एक तो मायाके 
कारण भगवातुसे विमुख हो गये हैं और दुसरे अधमंमें उनकी रुचि हो गयी है । अधर्ममें रुचि होनेपर 
दुःख होना अवश्यम्भावी है। मनुष्य जब दुःखी होता है तब घबराता हैं, लेकिन उसे घबराना तो तब 
चाहिए जब वह दुःखजनक कर्म करता है। चोरी करते समय तो मनुष्य घबराता नहीं, जब सजा 
मिलती है तब घबराता है । इसलिए दु:खसे बचनेका उपाय दुःखजनक कर्मोका परित्याग है। 


श्रीविदुरजी कहते हैं कि मुनिवर मेत्रेयजी ! दुःखी लोगोंपर कृपा करनेके लिए ही आप जैसे 
जनादन भगवाचुके दूत अथवा पार्षद इस धरतीपर विचरण किया करते हैं । आप कृपा करके हमको 
यह्‌ बतार्ये कि वह्‌ कौन-सा मागं है, जिससे हमारा हृदय भक्तिपूत हो जाय और भगवान्‌ उसमें 
आकर. बेठ जायें ? आप हमको तत्त्वाधिगम-सहित पुराण-ज्ञान प्रदान करनेकी कृपा करें। भगवाव 
अवतार लेकर क्या-क्या लीछाएँ करते हैं ? कैसे योगमायाके साथ शयन करते हैं ? केसे उपसंहार 
करके मत्स्य आदि खूपसे क्रीड़ा करते हैं? केसे लोक-परलोककी सृष्टि करते हैं ? मैंने व्यास आदिके 
मुखसे बहुत कुछ सुना है और बहुत ब्रत किये हैं । तृप्ति भी हो गयी है। परन्तु 'तेषामृते कृष्णथा- 
मृतौघात्‌' (१०) - भगवानु श्रीकृष्णकी नित्यःनूतन, रसमयी; भधुभयी, लास्यमयी कथासे तृप्ति नहीं 
होती, क्योंकि इससे तो अमृतकी तरंग-पर-तरंग प्रवाहित होती रहती है। 
कसतुप्नुयातीर्थपदोऽमिधानात्‌ सत्रेषु बः सूरिभिरीडचमानात्‌ । 
oe ००००. र्णताडी पुरुषस्य यातो, भप... छिनच्षि- १. 


“” ० आावातक अभिधान से, नामसे, चरित्रसे, कीतंनसे भला किसको तृप्ति हो सकती है ? बड़े-बड़े 
सत्संग होते हैं तथा आप-सरीखे महात्मा लोग उसका गान करते हैं और जब वह मनुष्योंके कर्ण- 
एधो प्रवेश करता है तब उनकी संसारासक्तिको काट देता है। यहाँ देखो, भगवद्गुणानुवादकी 
महिमा ! सृष्टिका यह नियम है कि धर्मका फल नर्ताको मिळता है। जैसे मैं यहाँ आपको भागवत 
सुना रहा हँ, तो कमं हो रहा है या नहीं ? जिह्वा वाक्‌ भी तो कर्मेच्द्रिय है। कान केन्द्रिय नहीं, 


तृतीय स्कन्ध ¦ ५ । 
:१७; 


कक मगर गिक फल केवल वक्ताको ही मिलना चाहिए, परन्तु ऐसी बात 
ताको न पैसा देना 523 है। हरड | फिटकरी रंग चोखा आये-इस कहावतके अनुसार 
ही Fr बसती हजारों i is जत करना पड़े, और न कोई दानःधमं करना पड़े और विना प्रयासके 
ही अ हजारों श्रोताओंके कानोंमें । क्योंकि कानका छेद तो खुला हुआ ही होता है, उसमें यह 
त्कथा घुस जाती है और देह-गेहमें बैठी हुई प्रीतिसे मनुष्यके मनमें वैराग्य उतपन्न 
करा देती है। 

भगवा व्यासजीने महाभारतकी रचना करके भगवद्गुणातुवाद किया है । उसके वीच-बीचमें 
निक कथाएँ कह-कहकर अन्तमें भगवत्कथाकी ओर ही लोगोंकी बुद्धि खींची गयी है। देखो 
जा भाषामें सदानन्द यतिका लिखा एक 'महाभारत-तात्पय॑-प्रकाश' नामक ग्रन्थ है । उसमें आदि- 
पर्स लेकर अन्तिमपवंतक यह वात बतायी गयी है कि प्रत्येक कथाका अभिप्रायं भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
भक्तिमें है--श्रीकृष्णके महत्त्वमें है। श्रीकृषणमें ही सम्पूणं कथाका तात्य है। लेखकने उसमें ऐसी 
युबितयाँ देकर अपना पक्ष सिद्ध किया है कि छोग उसकी प्रतिभा देखकर मुग्ध हो जाते हैं। 

तो महाभारतका तात्पर्यं भी भगवान्‌ और भगवान्‌की भक्तिमें ही है। जब मनुष्यको बुद्धि 
भगवान्‌की कथामें जाती है,.तब उनको दूसरे विषयोंसे वैराग्य हो जाता है और भगवात्के चरणार- 
विन्दकी स्मृततिमें आनन्दका अनुभव होनेपर सारे दुःख मिट जाते हैं। जो लोग भगवान्‌की कथाके 
श्रवणसे विमु हैं, उनके बारेमें कहना पड़ेगा कि उनका पाप उनके कानके छैदमें डेरा डालकर बैठा 
हुआ है और उसीके कारण वे कथा-श्रवण नहीं करते । ऐसे छोगोंकी आयु निरन्तर क्षीण हो रही 
है, वे व्यथं बोलते हैं, व्यर्थ चलते हैं और व्यथंकी बातें अपने दिमागमें भरते रहते हैं । उनका जीवन 
बिल्कुल व्यर्थ हुआ जा रहा है। 

विदुरजीने कहा कि आप तो हमको भगवत्कथा ही सुनाइये। 'हरेः कथामेव कथासु सारम्‌ 
(१५) -जितनी भी कथाएँ हैं उतमें भगवानूकी कथा ही सार है। 

मैत्रेयजीने कहा कि वदुर, तुम सचमुच साधु हो । केवल अपने लिए प्ल नहीं करते, सबके 
लिए करते हो । तुम साधु हो, तुम्हारा प्रश्‍न साई है और तुम साधु लोगोंपर अनुग्रह कर रहे हो। 

अद्धालीमें साधु शब्दका हुआ है--साघु पृष्ठ त्वया साधो छोकान्‌ साध्व 

यहाँ एक अर्द्धालीमें साधु शब्दका प्रयोग तीत बार हुल नारा 
नुगृह॒ता' (१५) अर्थात तुम्हारा अग्रह भी सा उग भी साधु और हुम्हा के | 
असमे तुम अपने प्यारे श्रीकृष्णकी कीतिका विस्तार हा चाहते हो। तुम्हारे लिए यह इछ 

र ह छिखछिखकर, पुराण वताबनाकर शरीङृष्णकी कीतिका 
आश्रयं नहीं । व्यासजीने स्वयं अपरे हावस र 54 तदेनां 
विस्तार किया | तुम उत्हींके वीयसे पंदा ई हो। इस हक नुरे 

महाभागवते एक तुम दी । माण्डव्यके शापसे तुम यहाँ विदुः 

तुम तो साक्षात्‌ धमं हो । बाहं स 


शदः भागवत-दर्शन + १ ; 
ख्ममें प्रकट हुए हो। तुमसे तो भगवान्‌ बहुत प्यार करते हैं। वे जाते समय मुझसे कह गये कि जब 
विदुर आयें तब उनको हमारे ज्ञानका उपदेश करता । इसलिए अब मैं तुमको भगवानकी छोछा 
सुनाता हुँ। 
यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि प्रत्येक छीलाके प्रारम्भमें एक परमात्मा ही ज्ञानस्वरूप होता 
है। उसी ज्ञानस्वरूपका विछास यह हश्य-प्रपःच है । जड़से ज्ञानेकी उत्पत्ति नहीं होती । यदि जड़से 
ज्ञानकी उत्पत्ति हुई तो ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवं जड़ नामकी कोई चीज थी--यह सिद्ध नहीं होगा । 
बिता ज्ञानके, “यहं जड़ है'-केसे सिद्ध होगा ? ज्ञानसे ही तो जड़ सिद्ध होता है। हमारे वैदिक 
छोग बडी बढ़िया बात कहते हैं। साधारण गाँवके छोग सुनने तो आमित, हो जायें | ,जानको 
ईश्वरने बताया कि नहीं बनाया ? यदि कहे कि ज्ञानकों ईश्वरने बनाया तो ज्ञान बनानेसे पहले 
ईश्वरमें ज्ञान था कि नहीं? यदि नहीं तो ईश्वर अज्ञानी हो जायेगा । इसछिए ज्ञान ईश्वरने बनाया 
नहीं; ज्ञान ईश्वरका स्वरूप ही है । ज्ञान चैतन्य है--उसकी सृष्टि ईश्वर नहीं करता। चेतन्यके 
बिना ईश्वरकी सिद्ध कहाँसे होगी ? अज्ञानसे ईश्वरने ज्ञान बनाया, यह्‌ बात भी बिना ज्ञानके नहीं 
मालुम पड़ सकती | इसीसे वेदिक छोग “ज्ञानको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय माने ईश्वरका 
बनाया हुआ भी नहीं और पुरुषकतृंक भी नहीं है। यह तो अनादि है, अनन्त है, स्वत:सिद्ध हैं और 
` जो इस सिद्धात्तको नहीं मानते वे वेदकी अपौरुषेयताको भी नहीं समझ सकते । यही वेद और कुरान- 
बाइब्लिका फर्क है। इसको महापुरुष छोग जानते हैं। कुरान-बाइबिल ईश्वरकी बनायी हुई हो 
सकती हैं, परन्तु वेद ईश्वरका बनाया हुआ नहीं हो सकता । ईए्वरका जो स्वरूपभूत ज्ञान है, 
उसीका नाम वेद है। वह ज्ञात है और भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि दोषोंसे रहित 
है। इसलिए पहली बात यह कहनी पड़ेगी. कि सूक प्रारम्भमे केवल भगवान्‌ ही ये--भगवानेक 
आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः? (२३) \ = manifested as [many] individual souls], 


with [each] 35983 
सृश्टिमें जितने जीवात्मा मालूम पड़ते हैं, ये सब अनेक.नहीं; एक होते हैं। असलमें इन सब 
आतमाओंका आत्मा एक ही है और उसका नाम भगवान्‌ है। पहले वही था। उसके सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं थी। उसको दूसरा कोई हृश्य दिखाई नहीं पड़ा और ऐसा लगा कि हाय-हाय जब 
दूसरा कुछ दीखता ही नहीं, तब मैं क्या हुँ? उसने सद-असदात्मिका मायाकी सृष्टि करके उसमें 
अपने चिदंशका--चिदाभासका आधान किया, जिससे महत्‌ततत्त्वकी उत्पत्ति हुई। उसको जड़ताकी 
अधानतास महतत, चेतनाकी प्रधानतासे हिरण्यगर्भ, बीचकी प्रधानतासे माया और चंतन्यकी 
अचानतासे ईसवर बोलते हैं तथा बीज-लेश-कलंक-पलंकसे रहित नित्य शुद्ध-बुद्ध मुक्त चेतन्यको ब्रह्म 
बोछते हैं, ह दूसरी कोई चीज ही नहीं। यह भी सर्गंका ही वर्णन है। बिता ज्ञानके जड़की सिद्धि 
नहीं दोती। इसलिए अनुभूतिके' प्रकरणें सर्वोपरि ज्ञानका ही महत्त्व है, आत्माका महत्त्व है । 


तृतीय स्कन्ध : ५ : 


* १5 


यान्त्रिक परीक्षामें सर्वोपरि जड़ताका महत्त्व है। मशीनसे होनेवाली जाँचमें अपने आपको नहीं देखते, 
दूसरेको देखते हैं । महत्तत्से तीन तरहके अहंकार हुए, फिर मन हुआ और फिर कर्मेन्द्रियाँ हुईं। 
तामस अहंकारसे सूक्ष्म भूत हुए । काल-मायांश-योगसे आकाश हुआ, आकाशसे वायु हुआ और वायुसे 
अग्निकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार इन सबके प्राकट्यकी प्रक्रिया है। 


मैं युवावस्थामें एक महात्माके पास जाता था, जो काशीसे बारह-चौदह मीलकी दूरीपर 
गंगाजीके किनारे मोकलपुर नामक गाँवमें कच्चा बाबाके पास रहते थे। वे समझाते हुए कहते कि 
तुम जो शान्त बेठे हुए हो यह शान्त आकाश है, दौड़ने छगे तो वायु है उससे पैदा हुई गर्मी अग्नि 
है, गर्मीसे जो पसीना हुआ सो जछ है और शरीरपर जमा हुआ पसीना मिट्टी है-'आकाशाद्‌ वायुः 
वायोरग्निः अन्नेरापः अद्भ्य: परथिवी’ ( ते० उप० २.१.१ )। यह शाख्रोंका अर्थ समझनेकी प्रक्रिया 
है। पदके साथ पदार्थंका भी साक्षात्कार होता है। जहाँ अर्थका साक्षात्कार ही नहीं हुआ, वहाँ तो 


संशय-ही-संशय रह गया । जहाँ अर्थके साक्षा 


क्षात्कारका अभाव है, वहाँ केवल कलश-कुम्भ-घट आदि 


पर्यायवाची शब्दोंकी स्मृतिसे कोई काम वननेवाछा नहीं है। जहाँ तत्‌-तत्‌ पदके तत्‌-तत्‌ पदार्थका, 
औत्पत्तिक सम्बन्धका, पद और अर्के स्फुरणका साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ पदार्थ कहाँसे मालूम 


पड़ेगा ? 


अब यें सब तत्त्व मिलकर एक तो हुए, परन्तु इससे ब्रह्माण्डकी रचना नहीं हो सकती थी। 
इसलिए उन्होंने ईश्वरकी स्तुति की 'नमाम ते देव पदारविन्दं प्रपन्ततापोपशमातपन्रम्‌' (३८) । 
हे प्रभो ! हम आपके चरणारविच्दकी वन्दना करते हैं। जो आपकी शरणमें आता है, उसका ताप 
भिटानेके लिए आपके चरण छातेका काम देते हैं। आपके चरणारविन्दकी छत्रछायामें सारे दुःख 
एक क्षणमें दूर हो जाते हैं। 'बस्मूछकेता यतयोऽञ्जसोर्‌ संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति’ (३५)--जहाँ 
परमात्माके चरणोंमें गये कि वहीं शान्ति मिछी। बड़े-बड़े ऋषि एकान्त देशमें इसको ढूंढ़ा करते हैं 
और प्रभुके चरणोंकी शरण लेते हैं। भक्तजन भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान करके ज्ञानसे धीर 
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यच्छुद्धचा श्रुतवत्या च 


भक्त्या संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय । 


ज्ञानेन वैराग्यबलेन धोरा व्रजेम तत्तेऽइध्चिसरोजपीठम्‌ ॥ ४२ 


श्रद्धाके साथ श्रुतवती 
अनुसार जो भक्ति है, वह भकत श्रुतवती है 
है । उससे बहुत उपद्रव होते हैं, 
नेदशास्र-पुराणके अनुसार हो । उसीसे 


भक्तिका अवधान करो, मनमानी भक्ति नहीं। वेदशास्तर-ुराणके 


। शात्रःविरुद्ध भक्ति केवल उत्पातका कारण बनती 


अभिमान आजाता है। भक्ति ऐसी होनी जाहिए जो श्रुतवती हो, 
सीसे हृदयका सम्मार्जेन होता है, भगवानका ध्यात होता है। 


7२०३१ भागवते-दशन : १; 


एक बात आप ध्यानमें रखें कि ज्ञान दो तरहका होता है--निर्बल और सबरू । पापी छोग जब 
सभामें आकर बेठ जाते हैं और ज्ञानकी बात करने लगते हैं तो वह ज्ञान, ज्ञान होते हुए भी निब 
होता है ज्ञानका बल है-वेराग्य | जब वैराग्य होता है तब उसमें सब छोड़नेका साम्यं होता है 
और परमात्माके पदकी प्राप्ति होती है। 'तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्‌'-पीठाचार्यं तो बहुत बनते हैं, 
परन्तु जो भगवाूके चरणकम-पीठका आश्रय सेते हैं, वही उसके अधिकारी हुँ। 


प्रभो ! हम आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं। आप अन्तर्यामी रूपसे हमारे शरीरमें 
हैं, पर उसका मिळता बड़ा मुश्किछ है । जो लोग इन्द्रियोंके वशमें हैं वे इसका दर्शन नहीं कर सकते । 
किन्तु आपके कथामृत॒का पान करनेवाले अपने हृदयको शुद्ध करके उस आत्मज्ञानकों प्राप्त कर लेते 
हैं, जिससे आपके परमधामकी प्राप्ति होती है-- 


पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये। 
बेराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥ ४५ 
ज्ञानका सार है- वैराग्य । वैराग्यके बिना असंगता नहीं आयेगी और दुःख नहीं मिटेगा। 
यदि कोई कहे कि समाधि छगानेसे दुःख मिट जायेगा तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जब समाधि 
हरेगी तो फिर दुःख सिरपर सवार हो जायेगा । लेकिन यदि असंगंता आजाय तो चाहे समाधि 
हो, चाहे इ: हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो दुःखका आत्थन्तिक निवारण हो जायगा । असलमें 
वेराग्य ही-असंगता ही ज्ञानका सार है। कई लोग समाधिके द्वारा अपनी बछिष्ठ प्रकृतिपर विजय 
प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु उनको फिर संसारमें आना पड़ता है । लेकिन यदि हृदयमें भगवद्‌-भक्ति आजाय 
तो उसमें दुःख भी सुख हो जाता है ! कोई चाँटा मार दे तो ऐसा लगेगा कि यह हमारा दुश्मन 
है, लेकिन बादमें माछूम हो जाय कि यह तो हमास दोस्त है, इसने हँसी-हँसीमें मारा है तो वह 
इख मिट जाता है । असलमें दुनियाके छोग मारनेवालेको पहचानते नहीं, इसीलिए दुःखी होते हैं। 
यदि मे पहचान जायें कि इस दुःखके पीछे कौन है तो उनको कोई दुःख होनेवाछा नहीं । 
सो, हम हमेशा आपकी पूजा करते रहें । हमारे आदि तो आप ही हैं । आप ही हमारे पूर्वज 
हैं। आपसे ही हम छोगोंका बंश चछा है। अब प्रभो ! जिस कार्यके लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, 
उसे करनेकी शक्ति हमें दीजिये । 


जे १६} 

मैत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार महद्‌ आदि तत्त्व अछग-अछग भगवाचूकी स्तुति करने छगे। 
फिर भी जब वे सृष्टि-रचनाका काम प्रारम्भ न कर सके, तब भगवातूने स्वयं उनके अन्दर प्रवेश 
किया और उनको एकमें मिला दिया, जिससे विराट्‌ शरीरका जन्म हुआ | बहुत कालतक विराट्‌ 
जछके भीतर अण्डकोशमें रहा | फिर भगवानूने उसमें अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत-ये तीन 
विभाग किये और दस प्राणोंके रूपमे प्रवेश किया। इसके बाद भगवातुने अपने मनमें संकल्प किया 
कि सब लोग अपना-अपना काम करें । उन्होंने सबके लिए स्थान आदिका निर्माण कर दिया । सबसे 
पहले मुख निर्मित हुआ-जिसमें अग्नि देवताके रूपमें, वाक्‌ इन्द्रियके रूपमें और वक्तव्य विषयके 
रूपमें प्रविष्ट हो गया; जिसके द्वारा जीव शब्दोच्चारण करता है। इसके बाद तालु बता, जिसमें 
वरुण देवता, जिह्वा इन्द्रिय एवं रस विषयका प्रवेश हुआ जिससे जीभको स्वादका ज्ञान होता है.। 
उसके बाद नासिका बनी, जिसमें अश्विनीकुमार देवता, घाण इन्द्रिय एवं गन्ध विषयका समावेश 
हुआ, जिससे गन्ध सूंचा जाता है। इसके बाद आँखें बनी, जिनमें न्य सहित सूर्य देवता प्रविष् 
हुए, जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है। इस प्रकार शरीरमें जितनी भी ज्ञा्तेन्द्रियाँ हैं, उत सबकी 
उत्पत्ति हुई। उनमें उनके देवता और विषम आकर बेट गें और वे सब-के-सब चित्शत्तिके अनुग्रहसे 
अपना-अपना काम करने तो । उपरके सातों छोक, नीचेके सातों लोक, चारों वर्ण और चारों 
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४२३६ भागवत-दशन ; १ ; 


आश्रम सब-के-सब परमात्माके श्रीविग्रहसे प्रकट हुए, जो अपने-अपने धर्मका पालन करके अपने 
पिताकी, स्वामीकी सेवा करते हैं। श्रीमद्भागवतके अनुसार ईश्वर ही सम्पूर्ण जीव-जगतूका पिता 
है। उसने सबको पैदा किया है, इसलिए सवका पिता है और वही सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे सबका 
संरक्षण करता है, इसलिए स्वामी है। वही सबका गुरु है, सबका प्रियतम है। वही आनन्दरूप 
होनेसे प्रियतम है, चिद्रूप होनेसे गुरु है और सद्रूप होनेसे मां-बाप है। ईश्वरके बारेमें आप यह्‌ 
बात बराबर ध्यानमें रखें कि वह बिल्कुल एक है, अद्वय है। 
जो अपने गुरु, माता-पिता, स्वामी और प्रियतमसे प्रेम न करे, भक्ति न करे, उसका अध:पतन 
हो जाता है। ममुष्योंको अपने धर्मके दवारा परमेश्वरकी ही आराधना करनी चाहिए । सब लोग 
अपने-अपने दरबाजेके सामने झाडू छगायें तो गाँव साफ रहेगा और अपने दरवाजेका कूड़ा दूसरेके 
दरवाजेपर फेकेंगे तो गावकी सफाई नहीं होगी। अपना दरवाजा साफ करनेके साथ-साथ गाँवकी 
सफाईका भी ध्यान रखना-यही सर्वात्माका ध्यान है। सबमें एक परमात्माका दर्शन करना ही 
आराधना है। 
त्रेयजी कहते हैं कि इसका वर्णन कौन कर सकता है? फिर भी मैं यथामति और 
यथाधीत वर्णन करता हूँ। “कीतिं हरेः स्वां स्तत्‌, गिरमच्याभिधासतीम्‌' (३६) विदुरजी, यह 
हमारी जीभ दुनियाकी चीजोंका नाम लेते-लेते कुलटा हो गयी है। इसको शुद्ध करनेके लिए ही हम 
भगवद्गुणानुवादका वर्णन करते हैं, जिससे कि यह पवित्र हो जाय । 
Ris एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां सुश्लोकमौलेगणवादमाहु: । 
a श्रुतेश्न विद्व्धिरुपाकृतायां कथासुधायामुपसम्भ्रयोगम्‌ ॥ ३७ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि मतरेयजीकी बात सुनकर विदुरजी बहुत ही प्रसन्न हुए 
'प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत’ (१)। कभी-कभी श्रोता ऐसी “बात कह देता है, जिससे 
वक्ताको बड़ा आनन्द आता है कि मैने जितनी बात कही उससे ज्यादा इसने समझ छी । विदुरजीने 
कहा कि महाराज, परमात्मा तो चिन्मात्र है और चिन्मात्र साक्षी होता है, विकारी नहीं होता । जो 
विकारी होता है वह साक्षी नहीं होता । जो ज्ञानमात्र आत्मा है, परमात्मा है, वह तो तिविकार है । 
वही परमात्माको स्वरूप हैँ। वह निगु है, उसमें न विषय है, न इन्द्रिय है, न वृत्ति है, न अन्तःकरण 
है और न त्रिगुणमयी प्रकृति है। फिर वह सारी दुनियाको कैसे बनाता है? यदि कहें कि सेल-सेल्में 
बनाता है तो खेलनेका काम बच्चा करता है। गम्भीर परमात्मा कैसे खिलाड़ी होगा? क्रीडायामुद्य- 
0 मोस कामञ्निङरीडिवान्यतः (३) = आखिर रेती एमा अका ता हीतो है। 
'स्व॒तस्तृपतस्थ च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः (३ ) । जो परमात्मा स्वतः तृप्त है और दूसरेसे बिलकुल 
निवृत है, उसमें लेठनेकी इच्छा भी कहाँसे आयेगी ? ह+ 
असलमें कभी-कभी अध्याससे दो चीजोंको एक चीज मात छिया जाता है। जैसे 'देहोऽहम्‌- 


४: "0 brani, te Supreme Lords he changeable one ot he co 
mater ol pay 


Whose consciousness 
2 associated wil nescieree? (6) 
॥॥ satbe mhstorune ox obsivcion? 3.726 
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मैं देह है'--यह अध्यास है और 'बरह्मबेदं विश्व बरिष्ठम्‌'-ब्रह्म और विश्व एक है--यह्‌ वाधसामाना- 
ध्िकरण्य है । यह विश्व बाधित हैं और परमात्मा सत्य है। 'एकधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा? 
( छात्दोग्य ७२६.२ )-यह कार्यंकारणादि-सामानाधिकरण्य है। कहीं-कहीं विशेषण-विशेष्यसे 
सामानाधिकरण्य होता है। परमात्मामें यह विश्वसूष्ठि कहाँसे आयी? मायाके सिवाय देश-काल- 
अवस्थासे स्वयं परमात्मामें सृष्टि है। यदि दूसरेसे परमात्मामें सृष्टि है तो देशसे है, काछसे है, 
अवस्थासे है । जिसके बोधका कभी छोप नहों होता, उसमें माया कहाँसे आयेगी, अविद्या कहाँसे 
आयेगी ? एक ही परमात्मा जब सबमें है तो कहीं सुख, कहीं दु ख केसे हो गया ? 

एतस्मिन्मे मनो विद्वन्‌ खिद्मतेज्ञानसडूटे। 

तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्‌ ॥ ७ 


दुःखं इस बोतका नहीं कि रुपया चला गया या रिश्तेदार मर गया; दुःखं इस बातका है कि 
हमारे मनमें स्पष्टरूपसे परमात्माका दर्शन नहीं हो रहा है और हमारी बुद्धि परमात्माको समझ 
हीं रही है.। कृपा करके हमारे प्रश्‍नका समाधान कीजिये । 


अब मेत्रेयजी महाराज बोले 


सेयं भगवतो भाया यन्नयेन विरुध्यते । 

ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥ 

यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः । 

प्रतीयत उपद्रष्टुः; स्वशिरश्छेदनादिकः ।। 

यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः । 

दुश्यतेऽसन्नपि द्रष्ट्रात्मनो नात्मनो गुणः॥ ९-११ 

विदुर॒जी, माया इसीका नाम है कि जो युक्तिसे तो सिद्ध न हो और देखनेमें साफ आये । 

श्र जादुका खेर खेज्ता हैं तब यही उसकी विचित्रता है कि आँखसे तो बह खेल दिखाई पड़ता 
है, लेकिन जब बुद्धिसे सोचते हैं तो कुछ सिद्ध नहीं होता | माया अनिर्वचनीय है, परन्तु आवरण 
करती है। चह युक्तिसे सिद्ध होनेवाली नहीं, किन्तु ज्ञानसे निवृत्त हरो जाती है । ईश्वर तो नित्य-शुद्ध 
डुर हैं। उसमे कापण्य कहाँ, बन्धन कहाँ? बिता कापेप्यके, बिना बन्धनके, जो कार्पण्य और 
वन्धनकी प्रतीति हो रही है, इसीका नाम माया है। जैसे सपनेमें कभी दीले कि हमारा सिर कट 
गया। अरे, यदि तुम्हारा सिरः कट गाया होता, तुम मर गये होते तो देखते कहांसे ? तुम हो, 
इसीलिए तो देख रहे हो। युक्तिसे तो सिर कटना सिद्ध नहीं होता; पर सिर कटना दीख रहा है, 
यही लिद्रादोषसे सपनेमें दोखनेवाछी माया है । जैसे हिल्ता है| जल और काँपता हुआ माछूम पड़ता 


तृतीय स्कच : ७ : 


है चन्द्रमा । इसी प्रकार जो प्रतीतिमें कम्पन दीखता 
इसको दूर करनेके लिए एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, 
होता, बल्कि उससे तो अहंकार बढ़ता है। जब भगवानूकी 
तब इसका लोप हो जाता है । जब सारी इन्द्रियां जाकर 
तब सारे कलेश नष्ट हो जाते हैं । 


sR 
है वह अपने आतमामें आरोपित हो जाता है। 
एक सम्प्रदाय है । मनमाने ढंगसे यह दुर नहीं 
वानुकी कृपासे निवृत्ति-धममें रुचि होती है, 
कर अपने आधार प्रकाशकमें स्थित हो जाती हैं 


अशेषसंक्लेशशमं विधत्तः गुणानुवादश्रवणं सुरारेः । 
कुतः पुनस्तच्चरणारविम्दपरागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ १४ 

दुनियादार छोग तो न जाने कितने क्लेश मानते हैं। परन्तु, हमारे योगशास्रमें अविद्या, 
अस्मिता, राग, वेष और अभिनिवेश-इन्हींको पांच क्लेश कहा गया है। दूसरे शब्दोंमें इनको 
नासमझी, अभिमान, मुहब्बत, नफरत और अपनी मृत्युके डरसे डरना कहते हैं । इन क्लेशोंके 
निवारणका उपाय है भगवानु मुरारिके गुणानुवादका श्रवण । आपके दिलके भीतर जो नाना 
प्रकारकी वासनाएँ मुड़े हुए काँटेदार तारोंकी तरह मुर्राती रहती हैं, गड़ती रहती हैं, उनके दुश्मनका 
नाम है मुरारि। वे आपकी वासनाको सीधे एक दिशामें कर देनेवाले हैं। उतके गुणानुवादका 
आप श्रवण करें । भगवानूकी कथा सम्पूर्ण क्लेशोंको मिटा देती है और यदि कथा-श्रवणके साथ-साथ 
भगवाचूके चरणोंमें आपकी प्रीति हो जाय तो कहता ही क्या ? 

अब विदुरजीने म॑त्रेयजीसे कहा कि महाराज, आपने तो एक ही चोठमें सारी शङ्का मिटा 
दी। अब मैं समझने लगा कि सृष्टिप्रपख्का जो खेल है, यह सब बिना हुए ही हो रहा है। यह 
सारा-का-सारा खेल मायाका ही है--'आभात्यपार्थ नि्मूछं विश्वमूछं न यद्ृहिः' ( १६ ) । 

नस्ततः प्रतिमा तोड़कर मिट्टी नहीं पहचानी जाती । घड़ा रहते ही मिट्टी पहचानो, ed 
गक्ळसुरत ज्यों-की-्यों बनी रहे और सोनेको पहचान लो। इसी तरह यह परब {का-तयों 
भासता रहे और इसमें जो परमात्माका स्वरूप है, वह पहचानमें आजायें। इसीका नाम ज्ञान होता 
है। जब माछूम ही नहीं पड़ेगा, तब समाधि कैसे छगेगी ? जब प्रलय हो जायेगा तब पहचानोगे ? 
चह पहचानना किस कामका? वह पुराय नहीं होगा। उद्पार् तो ली होगा 
पहचान लोगे । क 
स्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब गैं आपके अकी चरणो परे 
श्रीचरणों लित्यसिदठ भगवान्‌ श्रीमधुसूदनके चरणोंमें प्रेम होता है, 
दूँगा । आपके इन की झपासे ङ 

अता नाझ होता है । भगवालुकी भक्ति आनेपर सा 

आननदकी वृद्धि होती है और आवागमतंकी यत्तणाह 
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दुःख सिट जाते हैं । परन्तु इस ओर मनुष्यका लगना बहुत कठिन है। असलमें जहाँ हरिकथा होती 
है वहीं जनादन भगवान्‌ रहते हैं। 

विदुरजी पुनः बोले-भगवच्‌, आपने बताया कि भगवान्‌ विराट्‌-रूपसे प्रकट हो गये। उन्हींमें-से 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड, ब्रह्माजी और ये सारे प्राणी आदि निकले । अब आप कृपा करके उनके वंश, 
बंशानुचरित आदि सबका वर्णन करें! भगवद्गुणानुसार-वर्णाश्रम ऋषियोंके जन्म, कमं, वेदोके 
विभाग, यज्ञोंके विस्तार, योग, ज्ञान और सांख्यके मार्ग, पाखण्ड-प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली 
विषमता आदिका भी वणन करें । 


इस प्रकार विदुरजीने न केवल अपने लिए, बल्कि सम्पूर्ण विश्व-सृष्टिके लिए जितने झी 
उपयोगी प्रश्‍न हैं सब कर दिये और कहा कि इन सबका समाधान आप कर दीजिये, इससे जीवोंको 
मभयदान मिलेगा । 


देखो, यह नहीं समझना चाहिए कि रोटीका सदावत, कपड़ेका सदावत अथवा द्रव्यका 
वितरण ही सबसे बड़ा दान होता हैँ। सबसे बड़ा दान तो यह्‌ है कि मनुष्यके मनमें जो तरह- 
परहके भय समाये हुए हैं, जिनके कारण मनुष्य पागछ हो रहा है, उस भयको दूर कर दिया जाये। 
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ। 
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वोरन्‌ कलामपि ॥ ४१ 


सारे वेदोंका अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, ये! सब मिलकर एक ओर और एक जीवको अभयदान 
दे देना दूसरी ओर, अन्य जितने भी पुण्य हैं वे सब एक साथ मिलकर भी अभयदानके पुण्यकी 
बराबरी नहीं कर सकते । इसीलिए गो पियोंने यह घोषित कर किया कि--'भुवि गृणन्ति ते भूरिदा 
जनाः ( १०,३१.९ )।? जो भगवान्‌की छीला-कथाका दान करता है; वही सबसे बड़ा दाता है। 
उसके बराबर दूसरा कोई दाता नहीं । दुसरे दाताओंमें कोई भूख मिटानेवाला दाता है, कोई जाड़ा 
मिटानेवाला दाता है, कोई रोग मिटानेवाछा दाता है; किन्तु भगवानुकी रसीली कथाका दाता 
हृदयके भयको मिटानेवाला है । इसलिए उससे बढ़कर दूसरा कोई दाता नहीं है। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, विदुरजीके प्रश्‍नोंसे मेत्रेयजी बहुत प्रसन्त हुए 
ओर मुस्कुराकर उत्तर देने लगे । 
ne कक ० 
.. हक ` 
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मेत्रेयजी बोले-विदुर, तुम पूसवंशमे प्रकट हुए हो, परम भक्त हो और भगवानुकी कथाको 
नित्य नूतन बनाते हो। देखो, संसारके ये प्राणी आये थे अपने पुण्यका फल भोगनेके लिए, थोड़ा-सा 
सुख पानेके लिए, लेकिन उछटे वे तो ऐसे जालमे फंस गये, जिसका कहीं अन्त ही नहीं है। उन्हें तो 
और चाहिए, और चहिए, और चाहिएकी भूख बढ़तो जा रही है। ऐसे ही छोगोंके लिए मैं 
पुराणका वर्णन करता हूँ । 

एक दिनकी बात है, तत्त्वज्ञानकी इच्छासे सनकादि ऋषि भगवान्‌ संकर्षणके पास पहुँचे । 
देखो, हमारे अन्तःकरणमें जो अनेक प्रकारकी वृत्तियाँ हैं, उन्हींके शुद्ध सात्त्विक ओर चेतन्य 
स्वरूपको सनकादि बोलते हैं। वे ब्रह्माके मानस पुत्र हैं। वे स्थूल शरीरधारी, पाचभौतिक 
शरीरवाले नहीं हैं । जव सनकादि पाताल-लोक गये तो उन्होंने वहाँ देखा कि भगवान्‌ संकर्षणकी 
सबछोग पूजा कर रहे हैं और वे कृपा-हष्टिसे सबको देख रहे हैं तागकुमारियाँ उनकी सेवा कर रही 
है और बड़े-बड़े महात्मालोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। सनकादिने भगवानको प्रणाम किया और 
तत्ततज्ञानकी जिज्ञासा निवेदित की | उसी समय भगवाल्‌ संकषंणने निवृत्ति-ध्मग्रेमी सनत्कुमारसे इस 
भांगवतका वर्णन किया फिर सनत्कुमारने सांख्यायनको, सांख्यायनने पराशरको और पराशरने 
बृहस्पतिको इसका उपदेश किया। पराशरने ही मुझे भी सुनाया और वही आज मैं तुमको 
सुनाता हूं । 

भगवान्‌ मायाःवितोदको छोड़कर शयन किये हुए हैं। उनकी आँखें अबखुली - । कषी 
पाँव दबा रही हैं । सम्पूर्ण विश्व-सूष्टिका जो बीजभूत है, वह उनकी शय्या है। गलेमें कोस्तुंभमणि 
है | चारों ओर दूधका समुद्र है। इसीसे सारी सृष्टिको दूध मिलता है। गायका के स दूध, 
बकरीका दूध, पेड़का दूध, अँगूरका दूध, जौका दूध, गेहुँका दूध सब वहींसे आता है । जसे बेतार-का- 
तार होता है, वैसे ही बिना नलके ही भगवान्‌ दूध भेज देते हैं। बच्चा होनेके पहले ही मांके स्तनमें 

कतिका आपने प्रकृति देखी हैं ? नहीं, आपने प्रकृति भी नहीं 

दूध आजाता है। यह प्र नियम हैं। आपने भर सतह 
देखी । उसकी भी आप कल्पना ही करते ह । यदि प्रकृति देखते तो ईश्वरको भी देख लेते, 


वह'ईश्वरकी ओरसे ही आती है | 


तो, भगवाचुने योगनिद्रामें बहुत दिततक श्न करतेककरते देखा कि उनके शरीरें अनस्त 


Rs भायवत-रशेन * १; 


लोक छीन हैं । जब उनकी इच्छा लोक-निर्माणकी इई तब उनकी नभ-सहश नाभिन्न अवकाशभे-से 
एक कम पदा हुआ । कमर कया है ? असलमें यह जलका ही मल है। कमर सुखका कहो या 
जका कहो, एक मल ही है। उससे जल प्रकाशित होने छगा । कमल जिनसे पैदा हुआ, उनका 
नाम॒ विष्णु है । उसी कमलपर ब्रह्मा प्रकट हुए । वे भी भगवावुके ही एक रूप हैं। शथानरूप भी 
परमात्मा ही है, वह नाभि भी परमात्मा ही है, कमल भी परमातमा ही है और ब्रह्मा भी 
परमात्मा हो है। 


कमछमें लोकोंको देखनेके छिए ब्रह्माने चारों ओर देखा तो उनके चार मुख हो गये । पहले 
कोई वस्तु होती है तब उसके चार ओर होते हैं । पहले चार ओर हों और फिर वस्तु हो; सो नहीं। 
कालकी रचना भी-उसका भूत-भविष्य भी तब होता है जब वस्तु पहले पेदा हो लेती है। 
इसीसे काल, देश, वस्तुको कोई अळग-अलग नहीं कर सकता, तीनों एकमें ही होते हैं। अब ब्रह्माजी 
ढूँढ़ने लगे कि कम कहांसे पैदा हुआ ? कया इसके नीचे कुछ है ? वे कमलकी नाली अथवा नाड़ीमें- 
से भीतर घुस गये। उन्होंने सैकड़ों वर्ष ढूंढा, कुछ नहीं मिछा । उसके बाद वे ऊपर लोट आये और 
कमलपर बेठकर समाघिस्य हो गये। देखो, ऊपर-तीचे ढूंढनेसे परमेश्वर नहीं मिलता | एक मत 
ऐसा है जिसमें कहते हैं कि बैखरो वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यन्ती वाणी और परावाणीके मूलाधारमें 
जाकर परमात्माके साथ एकताका अनुभव करो । एक मतके अनुसार' मूछाधारसे स्वाधिष्ठानमें, फिर 
मणिपुरमें फिर अनाहतमें, विशुद्धमें, आाज्ञामें और फिर सहस्नारमें ऊपर जाकर परमात्माको प्राप्त 
करो । अब यदि इनसे पूछिये कि परमात्मा ऊपर होता है कि नीचे? अरे, जेसे तुम्हारे गुरुने बता 
दिया है वैसे ही तुम ध्यान करो, उसीमें तुम्हारा मङ्ग है | परमात्माको ऊपर-नीचे मत करो । वह 
ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है। यह ऊपर-नीचे तो उसके साक्षात्कारफी एक प्रक्रिया है। 


जब ब्रह्माजीने ध्यान लगाया तो जो चीज सेकड़ों वर्षो्मिं नहीं मिछी थी, वह ध्यान लगाते 

ही हंदयमें मिछ गयी । परमात्मा अगर किसीके सबसे निकट है तो अपने आपके है। अगर तुम 
अपने 'मैंके पास पहुँच जाओ तो परमात्माका मिलना बिलकुल आसान हो जाथ। ब्रह्माजीने देखा 
शेष-शय्मापर एक श्याम-वर्ण वतमाछी; पीताम्बरधारी पुरुष शयन कर रहा है। तीनों छोक उसके 
शरीरमें हैं। वह भजन करनेवालेको सब कुछ दे रहा है, मुस्करा-मुस्कराकर अपने भक्तोंका सम्मान 
कर रहा है ओर वख्राभरणसे अभिभूषित है । इसप्रकार ब्रह्माजीको भगवानुका दर्शन हुआ और 
दशत होनेपर उतको छोक विसंकी इषि हो गयी ! उन्होंने देखा कि सब कुछ यहीं हैं । उन्होंने 
> अगवाचमें छाया और उनकी स्वुति करने लगे । 
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अब कोई वात मनमें आती है तो उसके साथ शब्द भी आजाता है । एक जगह ऐसी भी 
/ होती हैं, जहाँ मनमें वस्तु तो होती है परन्तु शब्द नहीं रहता । शब्दकी गति सगुण ब्रह्मके साक्षात्कार- 
पर्यन्त-सगुण ब्रह्मके स्वरूपतक ही है। स्तोत्र शब्द ब्रह्मका ही वाचक हैं। ब्रह्माजी भगवानको 
पहचान गये और उनकी स्तुति करने लगे 
ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्तनु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । 
नान्यत्त्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणब्यतिकराद्यदुरुविभासि | 
प्रभो, दीघंकालकी उपासनाके बाद आज मैंने आपको देखा है । आप तो बिलकुल अद्रय हैं-- 
एक हैं । मायाके गुण-क्षोभके कारण ही आप हमें अनेक रूपोमें भासते हैँ। आपका रूप उपासकोंपर 
अनुग्रह करनेके लिए ही है । मैं आपकी जिस नाभिसे प्रकट हुआ हूं, वह सेकड़ों अवतारोंका हेतु है। 
आपके भेदरहित आनन्द-स्वरूपके सिवाय दूसरी किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है; इसलिए मैं 
आपकी शरण ग्रहण करता हू । आपके भुवन-मंगछ रूपको जिसका दर्शन साधकोंको ध्यानमें होता 
हैं, हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। 
देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, जो भगवानुके सगुण-साकार रूपका अनादर करते हैं । उनके 
लिए यहाँ बताया गया कि वे छोग कैसे होते हैं ? 

„८ 'नरकभाग्भिरसतरसङ्गः' (४)-पहली बात यह है किजो भगवानुके सांकाररूपका अनादरः 
करते हैं, उनका सङ्ग बिगड़ गमा है, ने दुष्टके संगें पड गे हैं । दसरी बात यह है कि ऐसे लोगोंको 
नरकमें जाना है । यदि वे भगवानूके साकार रूपका अनादर नहीं करेंगे तो नरके केसे जायेंगे ? 
नरकका दरवाजा खोलनेके लिए ही वे साकार रूपका अनादर करते हैं। 


४३०६ भोगवत-दर्शन ii; 
3० 'शुतिवातनीतम्‌' (१) अुतिकी, वेद-वेदान्तकी एक हवा चल रही है, जो आपके चरणकमले 
कोषकी सुग्धको फेला रही है। परस्तु आश्चयंकी बात यह है कि वह सुगन्ध 'जिभ्रन्ति कर्णविवरैः 
(५) नाकसे नहीं सुंघी जाती, कानसे सूँघी जाती है और फिर हृदयमें आजाती है, तब भक्तगण 
भगवानुके चरण-कमछोंको पकड़ लेते हैं । भगवानु कभी भक्तके हृदयको छोड़कर नहीं जाते क्योंकि 
वे भक्तिर्पी रस्सीसे बंध गये हैं। जबतक मनुष्य भगवान्‌के चरणारविन्दका वरण नहीं कर लेता 
तभीतक उसे धन, घर और सम्बन्ियोंके कारण उत्पन्न होनेवाले भय, शोक, स्पृहा, दीनता तथा 
छोभ आदि सताते हैं । । मैं, मेरा भी तभीतक है, दुःख भी तभीतक हे--जबतक मनुष्य भगवानके 
चरणोंकी शरणमें नहीं जाता। जो भगवान्‌के चरणारविन्दके प्रेमी भक्तोंका सत्सङ्ग नहीं करता, 
वह बराबर उनसे विमुख रहकर सृष्टिमें बुरे-बुरे काम करता रहता है । 
भगवन्‌ ! भूख-प्यास आदि सबको लगे हुए हैं। सबके भीतर कफ, वात, पित्त, गर्मी-सर्दी 
ओर कामकी आग जल रही है। संसारकी यह दशा देखकर हमारा मन बहुत दुःखी.है । जबतक 
मनुष्य भग़वानुकी चरणोंकी शरणमें नहीं जायेगा और उसकी भेद-बुद्धि शान्त नहीं होगी, तबतक 
उसको सुख-शात्ति नहीं मिल सकती । छोगोंकी दशा तो देखिये ! 'अहून्या पृतातंकरणा?ए! १० ):०:° 
वे दिन भर तो अपनी इन्द्रयोंको काममें लगाये रहते हैं, 'यह करना है, वह करना है,” इस प्रकार 
व्यापारकी अधिकतासे उनकी इन्द्रियाँ श्रान्त रहती हैं। रातको सो जाते हैं। जब जागते हैं तब 
उत्तके मनमें नाना मनोरथ आते हैं । कभी-कभी ईश्वर एवं उनका भाग्य भी उनकी अर्थःरचताके 
विपरीत हो जाता है। औरोंकी बात तो छोड़िये, यदि ऋषि-पुनि भी भगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
विमुख हो जायें तो उन्हें संसारमें भटकना पड़ता है। 
देखो, हमने देखा है और नाटकोंमें भी पढ़ते हैँ कि जब राजा-महाराजा चलते हैं तब कई 
लोग उनके आगे-पीछे चलते हैं और यह कहते हुए कि महाराज, इधरसे पधारिये-उन्हें मार्ग 
दिखाते हैं। इसी तरह भगवाचेको हमारे हृदयमें कौन ले आयेगा ? श्रवण ले आयेगा । हमारा 
श्रवण ही भगव।नुको रास्ता बताते हुए कहता है कि प्रभो ! आप इधर पधारिये, इधर पधारियें ! 
` श्रवण कहता है कि प्रभो ! जिस कानमें हम घुस रहे हैं, उसीमें आप भी आकर घुस जाइये ! 


३॥ 'यद्यद्धिया त उर्गाय विभावयन्ति’ ( ११ ,--इस संसारमें न जाने कितने रूप हैं, कितनी 
आङृतियाँ हैं, कितनी पोशाक हैं । किन्तु भक्त जेसा कह देता है भगवान्‌ वैसे ही बन जाते हैं। 
सीधेःसादे भगवाचूको न तो किसीसे मभता है और न कोई अभिमान है, न आग्रह है । भक्तने कहा 
5 टे बन जागो तो टेड़े बन गये, सीधे बन जाओ तो सीधे बन गये और उसी रूपमें आकर हृदयमें 
ठ गये.॥ यह सब क्यों ? केन अपने भक्तोपर अतुग्रह करनेके लिए । मैने सुना है कि कहीं-कहीं 

' एकएक दिलमें सोसो मन चावछोंका भोग लग जाता है। अब बताओ, यदि सँकड़ों-हुजारों मत 
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खाद्यान्नके छना भोग, ४ छत्तीसों व्यञ्जन तैयार करके भ्गवानुके सामने रख दिये जायें तो क्या 
खुश हो जायेंगे और कहेंगे कि अबतक हम गरीब थे, भूले थे, आज घनी हो गये, हमारा पेट भर 
गया ? कभी नहीं कहेंगे । भगवान्‌ सकाम-भावसे भोग छगानेपर प्रसन्न नहीं होते । भगवानुको 
ET करनेका एक ही तरीका है और वह है--'यत्सर्वभूतदययासदलम्ययेकः' ( १२)-सब 
प्राणियोपर दया करो । जब दूसरेका दुःख देखकर तुम्हारा हृदय काँपने लगता है तब भगवानु 
समझते हैं कि तुम्हारा हृदय उनके सामने नाच रहा है। वे खुश हो जाते हैं। दयाका भाव दुष्ट 
पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता--'असदलभ्यया'। दयासे भगवान्‌ क्यों प्रसन्न होते हैं? इसलिए प्रसन्न 
होते हैं कि वह गरीब, रोगी, दुःखी, अशिक्षित इत सबके हूदथोंमें बेठे हुए हैं--'एको नानाजनेष्व- 
वहितः' ( १२) और जब वे देखते हैं कि तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम उन प्राणियोंको प्राप्त हो रहा 
है तब वे उसे देखकर प्रसन्त हो जाते हैं । सबके सुहृद्‌ अन्तरात्मा वही हैं। भगवानको सम्पण 
किये बिना कोई भो धमं सिद्ध नहीं होता । उनमें भेद तो कोई है ही नहीं । यह सृष्टि तो उनका 
छीला-रास है। जो अन्तकालमें विवश होकर भी भगवानुके नामका उच्चारण करते हैं, उनके 
कोटि-कोटि जन्मके पाप तुरन्त भस्म हो जाते हैं। एक ही परमात्मा भुवत-द्रुमके रूपमें है; वही 
बीज है और वही संसार-वृक्षका विस्तार है। उसीमेंसृष्टिस्थिति-प्रल्य सब कुछ है। उनको हमारा 
नमस्कार है ! ऐसे निरावृत प्रभु परमात्माकी हम शरण ग्रहण करते हैं । 

ब्रह्माजी आगे कहते हैं कि भगवन्‌, संसारके लोग पाप करनेमें तो सुख मानते हैं और आपका 
भजन करना हो तो उसमें प्रमाद करते हैं | इसका फल यह होता है. कि काल आकर उनकी आशा- 
को काट देता है। वह काल भो आपका ही रूप है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ । यद्यपि मैं सत्यछोकका 
स्वामी हुं तथापि मुझे भी काछरूपसे डर लगता है कि अब हमारी मौत आनेवाली है; क्योंकि 
हमारी आयु दो पराधं ही तो है। आप पशु, पक्षी, मनुष्यादि सबके रूपोंमें आते हैं। अविद्या कभी 
आपका स्पर्श नहीं करती । आप ही सबके सुहृद्‌ एवं आत्मा हैं। आप हमारी दृष्टिको स्पशे कर 
दीजिये । आप प्रणत-प्रिय हैं । आप चाना प्रकारके अवतार ग्रहण करते हैं। 2 नाभि-हदसे मैं 
प्रकट हुआ हुँ । अब इस संसारका विचित्र रूप बनाऊँगा। इसमें मुझसे कहीं गलती न होने पाये । 
आप जरा मुस्कराकर प्रेमसे अपनी आँखें खोछ र bo बात बोलकर हमारे हृदयके 

:खको शान्त कर दीजिये । यह सब आप अपनी कणा 

Ee re ब्रह्माजीने pe मन ओर वाणीकी पहुँचतक स्तुति कर छी और फ़िर चुप हो 


गये। जहाँ मन-वाणी नहीं पहुंचती वहाँ कौन बोले? वहाँ तो भगवानु ही बोलते हैं। बोलनेके 


प्रभावसे भगवान्‌ नहीं बोलते, चुप होनेके प्रभावे बोले हैं। माया ही यही डर Rd 
महाराज एक स्थातपर भगवाचसे कहते हैं कि यदि बह्माजी अपने चारो युदसे स्तुति कर 
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और मैं भी स्तुति करने गूं तो आप पहले किसके ऊपर प्रसन्न होंगे ? ब्रह्माजीकी आयु तो सम्बरो 
है, भक्ति बड़ी है ओर उनका ज्ञान भी बड़ा है। वे तो न जाने कबतक आपकी स्तुति करते 
रहेंगे। कित्तु मैं तो थोड़ा बोलनेके बाद ही थक जाऊँगा और आपके चरणोंमें गिर जाऊँगा। फिर 
आप मुझे उठाकर अपने हृदयसे छगा लेंगे । इस प्रकार आप मुझे पहले मिछेंगे और ब्रह्माजीको 
बादमें मिलेंगे। आरुवन्दार स्तोत्रम यह कहा गया है--'शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्य'किसीमें 
ज्यादा शक्ति हैं, इसलिए आपका उसके ऊपर कृपा नहीं करते अपितु “स्तुतिक्ृतेन परिश्रमेण 
स्तुतिक्ृत परिश्रमसे ही आप सन्तुष्ट होते हैं। 
तो भगवाचूने कहा कि देखो, ब्रह्मा ! तन्द्रा भत करना- “मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीम्‌' ( २९) । 
तनद्रा माने आछस्प । इसको जीवनमें कभी स्थान नहीं देना चाहिए। उद्यम करो । जो तुम चाहते 
हो, वह तो मैंने पहले ही कर दिया । अब तुम मेरे भरोसेपर तप और विद्याका आश्रय छो । फिर 
देखोगे कि सारे लोंक तुम्हारे अन्दर सो रहे हैं। जेसे छकड़ीमें आग होती है, वैसे ही सबमें मैं 
बेठा हूं। अबतक मनुष्य लकंड़ीको देखता है, तबतक उसका दुःख दूर नहीं होता, पर जब वह 
छकडीमें छिपी हुई आगके रूपमें मुझे देखने लगता है तब उसका सब दुःख दूर हो जाता है। जब 
मनुष्य यह देखता हैँ कि भोतिकताके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं, उसका रूप तो परमात्मासे 
अभिन्न हैं, तब उसको स्वराज्यकी प्राप्ति हो जाती है और वह स्वराट्‌ हो जाता है। ब्रह्मा, तुम 
खूब सृष्टि बनाओ, तुम्हें कोई अवसाद-विषाद नहीं होगा । तुममें रजोगुण भी नहीं आयेगा । तुमने 
आज हमको देख लिया। अब तुम समझ गये कि मै भूत, इन्द्रिय और गुण आदिसे युक्त नहीं हूँ । 
इसीलिए मैंने पहले तुमको अपना दर्शन नहीं दिया था। अब बादमें दर्शन देता हुं। तपस्यामें 
पुम्हासे निष्ठा है। तुमने हमारी स्तुति की है। इस स्तोत्रका जो श्रवण-मनन और पठन-पाठन 
करेगा, उसपर मैं प्रसन्न हो जाऊँगा । यह समझ लो कि मेरी प्रसन्नता तत्त्वज्ञानियोंको भी अभीष्ट 
. है। मैं सबका आत्मा हूं । अपने आत्मासे तुम जेसे प्रेम करते हो, वैसे ही मुझसे प्रेम करो। यह 
साझी सृष्टि जो तुझमें और मुझमें सो रही है, उसको तुम देखोगे । 
न मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार ब्रह्माजीको उपदेश देकर भगवान्‌ अन्तर्धा 
हो गये। 
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अब विदुरजीने पूछा कि मुनिवर, भगवानके अन्तर्धान हो जानेके बाद ब्रह्माजीने कितनी 
देहिक और कितनी मानसिक सृष्टि की ? इधर शौनकजीने सूतजीसे यही जिज्ञासा प्रकट की । मेत्रेयजी 
बोले--ब्रह्माजीने बड़ी भारी तपस्या की। जब ब्रह्माजीने बड़ी तपस्या की और जब उन्होने देखा 
कि हवासे कमल कम्पित हो रहा है, जछ भी हिल रहा है, तब वे तपस्या और विद्यसे युक्त होकर 
जलके साथ वायुकों पी गये। फिर उनको यह ज्ञान हो गया कि किस प्रकार विश्व-सृष्टि करनी 
चाहिए। उन्होंने चौदह छोकोंकी कल्पना की। ये चौदह प्रकारके लोक ही जीवोंके निवास 
स्यान हैं । 

अब विदुरजीके यह पूछतेपर कि भगवातुके कालका छक्षण कया है? मेत्रेयजी महाराजने 
कहा, काल अपनेमें तो निविशष ही है। उसमें न रात है, न दिन है, न घण्टा है, न मित्तट है, 
न उत्तरायण है, न दक्षिणायन है, न संवत्सर है, च यु है, न मन्वन्तर है और न कल्प है। ये 
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सब कालके अवयव नहीं, अपितु वस्तुओंमें होनेवाली क्रियाके आधारपर कामें कहिपत हैं। 
असछमें काछ-परसमात्मामें अध्यस्त है और उस अध्यस्तमें लौकिक दृष्टिसे उसके अवयव कल्पित 
हैं। परमात्मासे अछग काल नहीँ । जब हम दुनियाकी ओरसे देखते हैं तब परमात्मामें कार दीखता 
है । परमात्मामें गुणोंके परिणामसे ही काल है। ऐसे समझो कि कोई भी चीज, जब बदलती है तो 
उससे नम्बर एक, नम्बर दो, नम्बर तीन आदि अवस्थाएँ हो जाती हैं। जेसे हमने 'घटः शब्दका 
उच्चारण किया तो प्रथम क्षणमें 'घ' औरदूसरे क्षण में '८' का उच्चारण हुआ | पर ये दो क्षण 
कहाँसे निकले ? 'घ? ८” दो अक्षर होनेसे निकले। असलमें काल अनन्त परब्रह्म परमात्माका 
स्वरूप ही है। परिवतंनमें क्रमकी संविद्‌ होती है; जो पहले था और पीछे है, उसीका नाम काल 
है। शुणव्यतिकराकारो निविशेष:” (१ १) इसमें दिन-रात आदिका कोई भेद नहीं होता । उसीको 
निमित्त बताकर पुरुषने विश्वरूपसे यह्‌ सृष्टि की । जेसे यह्‌ विश्व इस समय दीखता है, वैसे ही पहले 
भी था और भविष्यमें भी वेसा ही रहेगा। उसमें प्राकृत, वेकृत आदि सगं हैं। प्राकृत सगं छह 
प्रकारका और वेकृत सग तीन प्रकारका है। इस प्राकृत और वैक्ृत दोनों सर्गोके अतिरिक्त एक 
दशम सर्गे भी है। इन सर्गोके वर्णनका तात्पर्य उसके हारा परमात्माको लखाना ही है। 
पहला सगे महत्‌ सगं है। यह क्या है ? मान लो हम इस काशीमें प्रगाढ़ सुषुप्तिमें सो रहे हैं। 
जब नींद टूटती है, तब में कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या समय है- यह मालूम पड़नेके पहले होश होता है। 
कभी-कभी तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मै कहाँ हूं ? वृत्दावनमें हूँ या बनारसमें हूं-किसी स्थानका 
ज्ञान नहीं होता । भं संन्यासी हूँ या और कुछ हूँ इसका भी पता नहीं चलता । ज्ञान नहीं होता। मैं 
सं्यासी हूँ या और कुछ हूं इसका भी पता नहीं चलता । रात है या दिन है, इसका भी ज्ञान नहीं; 
पर होश होता है। देखो, वहाँ अहंकार नहीं है-न सात्त्विक अहंकार है, न राजस अहंकार है और 
त तामस अहंकार है, लेकिन चेतना है। महाप्रलय बीतनेके बाद बुद्धिमें, अहंकारका उदय होनेके 
पुव, जो प्रथम चेतनाका उदय होता है, उसीको महत्‌ कहते हैं । चेतन्यकी दृष्टिसे वह हिरण्यगभे है 
और जड़की इष्टिसे उसको महत्तत्त्व कहते हैं । ये जितने भी शास्त्रीय शब्द हैं, इनका एक अर्थ होता 
है और उसको हम अपने जीवनमें कहीं-त-कहीं देख सकते हैं। चाहे वह अर्थ समाधि हो, चाहे 
महाप्रलय हो और चाहे ईश्वर हो । जिस शब्दके अर्थका प्रत्यक्ष नहीं होगा, वह शब्द निरथ्थंक 
हो जायेगा । प्रत्येक प्रत्ययमें एक शब्द है ओर ज्ञान प्रत्येक शब्दका पीछा करता है। उसका 
साक्षात्कार कीजिये 
डर न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगसादुते । 
हा शक अनुविद्धमिव॒ज्ञानं सवं शब्देन भासते॥ वाक्यपदीय. १.१२३ 
i : महत्‌ सके बाद 'मैं कौन हूँ-यह अहंकारःसग है। तत्पश्चात्‌ महाभुतोंका शब्दाश्रय, 


तृतीय स्कर : १० : 
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EE साश्व, गन्वाश्नय- यह तृतीय सगं है। तदनन्तर इस्द्रियोंका चतुर्थ सगं है । 
देवताओंका पत्चम सग है। पत्चपर्वा अविद्या तमःका छा सर्ग है। ये छह समे प्राकृत हैं । 

अब वेकारिक सरगोका वर्णन है। स्थावर वृक्षोंका सातवाँ सर्ग है। इसके छह भेद होते हैं-- 
बनस्पति, ओषधि, लता, त्वक्सार ( जिनमें छिलका ही सार हो, जसे गिलोय ) वीरध और हुम । 
आठवाँ सगे पशु-पक्षियोंका सं है। उसके अट्टाईस प्रकार होते हैं। गाय, अजा, महिष, हरिण, 
शूकर, गवथ, रुरु, मेष और उट, ये दो-दो खुरके नौ पशु होते हैं। इनके खुर फटे हुए होते हैं। 
गघा, घोड़ों, खच्चर, गौर, शरभ, चमरी-इन छह पशुओंके खुर फटे हुए नहीं होते । इनके दो-दो 
खुर नहीं होते, एक-एक खुर ही होते हैं । कुत्ता, सिआर, भेड़िया इत्यादि पत्चनख होते हैं । कंक, गृध्र 
आदि पक्षी इसी आठवें स्मे होते हैं । मनुष्योंका सगं नवाँ है, स्री और पुरुष इनके भेद हैं। मनुष्य 
विषय-भोगसे ज्यादा प्रेम करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। मनुष्यको मनुष्य इसलिए कहते हैं कि 
वे रिश्ते-ताते बना लेते हैं। 

“मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः’ ( निरुक्त ३.७ )-जेसे कपड़ेको सी देते हैं वैसे ही 
आदमी एक-दूसरेके साथ अपनेको सी देता है। सम्बन्ध बनाना रजोगुणका ही छक्षण है. । वह रजोधिक 
है-'रजोऽधिकाः' (२५)। आप देखिये--नासिक के लिए तरह-तरहके इत्र बनाना मनुष्योंके सिवाय 
दूसरे किसीको आता है? जिह्वाकी तृप्तिके लिए तरहःतरहके भोजनका आविष्कार और कौन करता 
है? तस्वीर बना-बनाकर आँखसे देखना मनुष्यके सिवाय और किसीको आता है ? राग-रागिनी 
बनाना और उससे कातको तृप्त करना मनुष्यके सिवांय किसीको नहीं आता। इतना भोजन, इतना 
गन्ध, इतना रूप, इतना स्पशं, इतना शब्द यहाँतक कि ईस्वरने जेसा नहीं बनाया वेसा भी बना 
लेना मनुष्यका ही काम है। खूब मेहनत किया, खूब बोले, बड़ा मजा आया-इस प्रकार मनुष्य दुःखमे 
भी सुख मान लेता है। कुमारोंका सगं दसवाँ सर्ग है। देवताओंका सर्ग केवल ब्त ही होता है। ये 
आठ तरहक होते हैं--देवता, पितर, असुर, गन्धर्वअप्सरा, यक्षराक्षस, भूत-प्रेत-पिशाच, सिद्ध- 
चारणःत्रिद्याधर और किन्तर आदि । इस प्रकार ये दस सगं. ब्रहम ने बनाये । 
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अब मन्वन्तरोंका वर्णन प्रारम्भ करनेके पहले मेत्रेयजी परमाणुओंकी व्याख्या करते हैं। ये 
परमाण क्या है ? “चरमः सद्िशेषणाम्‌' (१)--जो पदार्थ 'है? के रूपे माछूम पड़ते हैं और जिनके 
आखिरी टुकड़ेका टुकड़ा नहीं हो सकता, उनको परमाणु कहते हैं वे अनेक होते हैं और असंयुक्त होते 
हैं। उनकी एकता भ्रम ही होता है । उसी परमागुसे लेकर परम महाचृतक सृष्टि चलती है। छोटे-से- 
छोटा ओर बड़ेसे-बड़ा कार्य परमाणुओंसे बनता है । इसीसे काछ भी नापा जाता है। जितनी देरमें 
ये एक परमागुको पार करते हैं, उसी कालको परमाणु काल कहते हैं । दो परमाणुओंका एक अणु 
होता है ओर तीन भणुओंका एक त्रसरेणु होता है। वह्‌ जाछाकमें देखनेमें आता है और घरत्रीपर 
नहीं गिरता । तीन त्रसरेणुओंका त्रुटिकाल होता है। सौ त्रुटियोंका वेधकाल होता है। तीन वेधका 
लव होता है। तीन लवका निमेष होता है। तीन निमेषका एक क्षण होता है। पाँच क्षणोंकी एक 
काष्ठा होती है। इस प्रकार यह कालमान बताया गया है। 

संवत्सरके भी अनेक भेद होते हैं । इन्हींके आधारपर सूर्यकी ग्रहोंकी गतिका विवरण किया 
जाता है। सबकी आयु अलग-अलग होती है। बीर पुरुष अपनी योगसिद्ध हष्टिसे सारे विश्वको 
देखते हैं। महापुरुष अतीन्द्रिय पदार्थको, देश-काल-वस्तुके प्रकाशक अधिष्ठानको देखते हैं । केवल 
तर्क॑वितरकसे उतके वचनको काटा नहीं जा सकता । 

आविर्भुतप्रकाशानामनुपद्रत - चेतसाम्‌ । 
अतीतानागतत्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ ( वाक्य प० १.३७ ) 

महात्मा छोग भूत-भविष्यको ऐसे ही देखते हैं, जैसे सामनेकी कोई चीज देख रहे हों । क्योंकि 
उनके हृदयमें प्रकाश है, राग-्रेषका उपद्रव नहीं है। इसलिए उस प्रभुकी आराधना करो, जो 
सबका द्रष्टा और स्रष्टा है। द्रष्टा और स्रधा दोनोंमें जो चेतन्य है, उसकी तरफ ध्यान देनेपर चार 
अकारके युग प्रतीत होते हैं-सत्मयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग । इनका हिसाब देवताओंके 
बारह सह वरषेसे बेठाया जाता है। इनका मान इस प्रकार है--कलियुगका दुगुना द्वापर, तिगुना 
वेता और चौगुना सत्ययुग । सत्मयुगमें घम चतुष्पाद रहता है। उसकी भी एक प्रक्रिया होती हैं। 
धर्मकी प्रक्रिया क्या है? सतु माने 'है! और वह 'है' रहना चाहता है-मैं हूँ और मैं रहूँ, मैं जी रहा 
हूँ गोर मैं जीता रहूं । इसमें-से धर्म यह निकलेगा कि दूसरेको भी जीने दें । वह भी रहे और जीये- 
यह धर्म होगा। अपने जीवनके छिए अन्न चाहिए, बस्त्र चाहिए, स्थान चाहिए। इसलिए दूसरोंकी 
भी अन्त देना, वस्त्र देना, स्थान देना धमं है। जीनेमें जो-जो चीजें मददगार हैं--जेसे औषध 
आदि उन सबको देना धमे है। आत्मा चित्स्वरूप है। मैं जानता हूं और जानता रहूँ। दुसरे भी 


हि जानें और जानते रहें। उनकी ज्ञान-बुद्धिमें मदद करना, उनको विद्या पढ़ाना, सत्सज्ञकी सुविधा 
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देना, सत्संगालय बनाना, जानाय और पुस्तकालय खोलना, मतलब यह कि उनको सब प्रकारकी 
शिक्षा देना i है। हम आनन्दमें अपनेको प्यार करते हैं और दूसरोंके प्यारे बना रहना चाहते 
हैं तो इसरोंको भी प्रेम मिलना चाहिए, आनन्द मिलना चाहिए | सबके लिए मनोरञ्जन भी 
चाहिए--संगीत, वाय, नृत्य सब चाहिए। यह सब घे अन्तर्गत आता है। अह्यका अर्थ है कि 
जैसे हम अपनी प्रधानता चाहते हैं, वेसे ही दूसरोंकी प्रधानता बनी रहे। इसका भी ख्याल रखना 
चाहिए कि सब मेल-मिलापसे रहें । न आपसमें फूट पड़े और न हम दूसरोंमें फूट डालें। घमे अद्दय, 
सच्चिदानन्द से ही निकलता है। महात्माओंने जीवन घाण लेके लिए ही सत्य, जेता, द्वापर 
ओर कछियुगके रूपमें कालका विभाजन किया है। ब्रह्माजीके एक दिनमें चतुदश मनु होते हैं और 
इकह॒त्तर चतुर्युगी एक मनुकी होती है । उसमें मनु, मनुपुत्र आदि होते हैं । सबमें भगवान्‌ अवतार 
ग्रहण करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। जब प्रख्यका समय आता है तब ऋषिछोग महर्छोक 
आदिमें चले जाते हैं । समुद्र प्रलय करता है। इस बातका वर्णन इसलिए किया गया है कि इसपर 
लोगोंका ध्यान जल्दी नहीं जाता | ब्रह्माकी आयु उनके हिसाबसे सौ वर्षकी होनेपर भी उनको 
लगाता है कि मैं अब मरा, अब मेरी आगु पुरी हुई। इस प्रकार वे भी इस कालके चक्करमें डरते 
ही रहते हैं। एक महात्माने हमको बताया कि ब्रह्माकी सभामें एक घड़ी लगी है जिसमें टिक्‌-टिक्‌- 
टिकू आवाज होती रहती है। ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होनेका अर्थ है कि उनका दिन 
चौदह घण्टेका और रात चौदह घण्टेकी होती है। एक मन्वन्तर एक घण्टा है ब्रह्माका। चौदह 
मन्वन्तरमें चौदह इन्द्र बदल जाते हैं। एक-एक घण्टेकी आयु है इच्धकी । एक-एक घण्टेमें इकहत्तर 
चतुर्युगी चली जाती है। इससे यह समझ लें कि ब्रह्माका एक घण्टा इकह॒त्तर मिनटका होता है । 
उनके एक मिनटमें एक चतुर्युगी होती है और एक ततु्युगी लगभग चौवाछीस लाख वर्षके बराबरकी 
होती है । अब आप पता छगाइये कि हमारी आयु इस हिसाबसे कितनी हुई? ब्रह्माजीकी घड़ीका 
एक 'टिक्‌' हमारी एक चतुर्युगी अर्थात्‌ चौवालीस छाख वर्षके लगभग है। फिर भी हमलछोग अपनी 
उम्रका अभिमान करते हैं। बूढ़े लोग कहते हैं हमारी दाढ़ी घूपमें थोड़े ही सफेद हुई है ! बरे, 
तुम्हारी उम्र कितने दिनकी है भाई ? इस अनन्त कारमं तो अभिमान करनेकी कोई जगह ही नहीं है। 

तो, पहले पाद कलम हुआ, अब इस समय वाराह कल्प है। वाराह कल्प भी दो तरहका 
होता है, एक सवेतवाराह कल्प, और दूसरा इष्णवाराह। इस भकार सा परमात्माकी 
नाक्षिमें-से कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड पैदा होते और मिव्ते रहते हैं । हा कर नहीं i 
तो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए अगर दुतियामे कहीं होगे तो बहे लाभसे वित 


क 
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मत्रेयजी अब वर्णन करते हैं सृष्टिका ब्रह्माजी जब सृष्टि करनेके लिए बेडे तो उन्होंने पहले 
पञ्चपर्वा अविद्याकी ही सृष्टि की। उसका नाम हुआ अन्धतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह और 
तम । ये अज्ञानकी वृत्तियाँ हैं। इनको योगशास्त्रमें, अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्याके 
तामसे कहा गण हैं। जिस प्रकार पञ्चपर्वा अविद्या होती है, उसी प्रकार उसके निवारणके लिए 
पञ्चपर्वा विद्या भी होती है । 

यह सृष्टि बहुत ही पापीयसी है, निर्माण करके ब्रह्माको प्रसन्नता नहीं हुई । उन्होंने भगवातूका 
घ्यात किया। फिर सृष्टि-नर्माण करने लगे तो एक बार सनकःसनन्दन-सनातनरूप तराजूका 
पलड़ा नीचेकी ओर चला गया। उससे उबकर दूसरी बार सृष्टि बनाने छगे तो ऊँचेकी ओर चला 
गया। अब उनसे ब्रह्माने कहा कि बेटा, तुम लोग भी प्रजाकी सृष्टि करो। वे बोले कि हम लोग तो 
भगवाचूका भजन करेंगे और मुक्तरूपमें रहेंगे। हमको सृष्टि नहीं चाहिए । जब बेटा बापकी बात 
त माने तो बापको अपमान मालूम पड़ेगा ही । उन्होंने क्रोधकी पहलेसे ही बनाकर रख लिया था। 
वह उनको आगया। उनकी बनायी अविद्या-सृष्टि तो थी ही । ब्रेहजीने सोचा कि हाय, हाय, 
अपने बेटोंपर' केसे क्रोध करें ? इस प्रकार जब उन्होंने क्रोधको रोका तो उनकी भौहोंके बीचमें-से 
एक नील-छोहित कुमार रुद्रकी सृष्टि हुईं। उसने कहा कि हमारा नाम रखो। वे पैदा होते ही 
अपना हक भाँगते लगे और कहा कि हमको राज्य दे दो और हमारा व्य़ाह करो । ब्रह्माजीने कहा 
कि अच्छा, तुम्हारा नाम स्ट्र रहा, ये तुम्हारे स्थान हुए, ये तुम्हारी पत्नियाँ हुई । इस प्रकार 
उत्तकों सब दे दिया और कहा कि अब तुम प्रजाकी सृष्टि करो । वे प्रजाकी सृष्टि करने लगे। जो 
उत्पन्न हो, वही बच्चा पेदा करे । अनन्त प्रजा उत्पन्न हुई किन्तु वह सब दुष्ट हो गयी । ब्रह्माजीने 
पुत्रोंकी बुलाकर कहा तुमने सृष्टि तो पैदा की लेकिन इससे दुनिया जल जायेगी । अब तुम लोग 
सृष्टि पेदा मत करो, तप करो। 

' देखो, कभी ऐसा समय आता है जव कहा जाता है कि सृष्टि बढ़ाओ और कभी ऐसा 
समय आता है जब कहा जाता है अब दृष्टि बन्द करो। शास्रमें दोनों प्रकारके प्रसंग प्राप्त होते 
हैं। 'बृहदारण्यक व रण्य उपतिषद्‌से यह बताया गया है कि सन्तान पैदा हो अथवा न हो, इसके लिए कयाः 
या करना चाहिए ? इसका वर्णन वेदात्त-पर्थोंमें भी मिलता है । 

ब्रह्माजीकी बात मात्त गये । और यह समझकर कि बिना ईश्वराराधनके अपने इको 
होती, तपस्या करनेके लिए इलावृत्त वनमें चले गये । जब फिर ब्रह्माजीने सृष्टिका ध्यान 
उनसे दस प्रजापति पैदा हुए--मरीजि अत्रि, अङ्गिरा, पुस, पुलह, ऋतु, इत्यादि । 
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जैसे दस इन्द्रियाँ हं बेसे ही दस आध्यात्मिक ऋषि हैं। ब्रह्माके उत्सङ्गसे नारद, अङ्गुष्ठसे दक्ष, 
प्राणसे वसि्की उत्पत्ति हुई। देखो यह सुनकर सृष्टिको न जाननेवाले हँसते हैं। ब्रह्माजीके 
शरीरको अपने शरीरःजेसा मान लेते हैं और कहते हैं कि भला अंगूठेसे, गोदमें-से बेटा कैसे निकलकर 
आयेगा ? भाई, ब्रह्म जीका शरीर कोई हुड्डी-मांस-चामका बना हुआ नहीं । वह तो दिव्य शरीर 
है--सूक्ष्म शरीर है। तुम तो ऐसे समझो कि जैसे स्वप्नमें अँगूठेसे अथवा गोदसे भी बच्चा निकल 
सकता है, उसी प्रकार ऋषि-महषि ब्रह्माके शरीरमें-से प्रकट हुए । उनके स्तनसे धमं पैदा हुआ और 
पीठसे अधर्म पैदा हुआ। हम लोग धर्मे तो प्रेम करते हैं और अधमंसे द्वेष करते हैं। लेकिन 
ब्रह्माजी देत्य और देवता दोनोंको सँभालकर' रखते हैं। एक ओर पीठमें चोट लगती है, दूसरी 
ओर छातीमें चोट छगती है। दोनोंको ही सँभालकर रखना पड़ता है। तो, मृत्यु, काम, क्रोध, 
छोभ--ये सब ब्रह्माके शरीरसे पेदा हुए । उनकी छायासे कदमकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार ब्रह्माके 
संकल्प और देहसे प्रजाकी सृष्टि हुई । 
कहते हैं कि एक बार ब्रह्माके मनमें भी अधमंका संकल्प आगयाः। यह कथा वेदोंमें भी 

आधी है। किसी भी कमं करनेवालेको ज्ञानकी, विद्याकी आवश्यकता होती है। ब्रह्माजी भी सृष्टि 
बनानेका कमं करेंगे तो उन्हें सरस्वतीकी आवश्यकता होगी ही । सरस्वतीके बिना वे काम नहीं कर 
सकते । किन्तु जब ब्रह्माजीके मनमें सरस्वतीके प्रति विकार आया तो उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया 
और वह्‌ तमः ( अन्धकार ) हो गथा । 

इस प्रकार ब्रह्माके शरीरसे वेद, यज्ञ, उपवेद, धमंके चार पाद, आश्रम, ये सब-के-सब प्रकट 
हुए। उन्होंने अपने पूवं, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तरे मुखोंसे तो क्रशः--ऋक्‌, यजु, साम, अथवं 
इन चारों वेदोंकी रचना की, फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवंवेद, शिल्पवेद इन चारों उपवेदोंको 
बनाया । जो लोग यह कहते है कि बैदिक धमंमें तो परलोक ही परलोकी बात मिछती है, वे लोग 
हमारे शास्त्रको कभी पढ़ते नहीं । गान्धर्ववेद और शिल्पवेद ये सब लौकिक शास्त्र ही तो हैं। 

इतिहास, पुराण, एवं षोडशी, उक्थ आदि याग ब्रह्मसे प्रकट हुए । यज्ञ-दान-तपस्या-सत्य, ये 
धमंके चार पाद, वानप्रस्थाश्रम इसी प्रकार सभी बालखिल्य, औदुम्बर, फे्प, कुटीचक और वेखान्स 
वृत्तियों सहित चार आश्रम भी उन्हींसे उतपन्त हुए। चार-चार भेद इन सभीमें होते हैं। ये सब 
तुरीय, प्राज्ञ, तैजस और विश्व इनके साथ मिछते जायेंगे । 

हमारी सामाजिक व्यवस्था भी एक आध्यात्मिक ठोस आधारपर स्थित है । ऐसा नहीं कि जो 


भेर इस और' निष्क्रिय 
मौज हो सो कर छो। संन्यासियोंके भी चार भेर हैं--कुटीचक, बहूदक, हंस 
( 2200 )। विद्याओंके भी चार-चार भेद हैं - आस्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, और दण्डत्तीति। चार 


व्याहृतियाँ भी चार मुखोंसे निकलीं । फिर ब्रह्मासे प्रणव उलन हुआ ओर वेदके जितने भी छन्द 
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हैं, जितने भी अक्षर हैं, स्वर हैं, वे सब पेदा हुए । अकारादि स्वर श, ष, स, ह, ये ऊष्मवणं और 

य, र, छ, व--की उत्पत्ति हुई। 

परन्तु इतनेपर भी जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो ब्रह्माजीके मनमें उसकी चिन्ता इई । चिता होने- 

पर उनका शरीर फट गया । चिन्तासे शरीर फटता ही है। शरीर फटनेपर दो रूपोंमें विभक्त हो 

गया- एक स्री और दूसरा पुरुष । जो सौर शक्ति-प्रधान हुआ वह पुरुष हो गया और जो चान्दर- 

शक्ति--सोम-शक्ति प्रधान हुआ, वह स्री । पुरुषका धर्म त्याग-प्रधान होता है और स्रीका घ्म प्रधान 

है। विधानसभामें जाना हो तो वोट दोनोंको मिलेगा, लेकिन बच्चा पेटमें रखना होतो 

समानाधिकार नहीं चलेगा। बच्चा स्त्रीके पेटमें ही जो सकता है, पुरुषके पेटमें नहीं । सोम-शक्ति 

और सौरःशक्तिका विभाग प्राकृतरूपसे बिल्कुल अलग-अलग है। इन दोनोंसे मिथुन हुआ, जिससे 
उर्व हुए स्वायम्भुव मनु और उनकी पत्नीके ख्पमे सत्री हुई, शतरूपा । उनसे ही मनुष्योंकी वंश- 
परम्परा बढ़ी। मनुने प्रियत्रत और उत्तानपाद दो पुत्र पैदा किये तथा उनके आकूति, देवहूति, 
प्रसूति ये तीन कन्याएं हुईं । उन्होंने आकूति रुचिको, देवहृति कर्दमको और प्रसूति दक्षको दे दी। 
उनकी सन्तानसे यह्‌ जगत्‌ परिपूर्ण हुआ। 

इस तीसरे सकन्धम प्रारम्भके उन्नीस अध्याय कमं-प्रघान हैं, जिनमें यज्ञावतार वाराह 

प्रभुका वणन है। उसके बादके चौदह अध्याय, विवेक-प्रधान--ज्ञान-प्रधान हैं। जेसे मीमांसाके 
पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा ये दो विभाग हैं, इसी प्रकार तीसरे स्कन्धमें दो विभाग हैं । सृष्टि भी 
दो भ्रकारकी है--एक तो वद्धकी सृष्टि और दुसरी मुक्तकी सृष्टि । कपिछ, कर्दम और देवहुतिकी 
सृष्टि मुक्त सृष्टि है। बरह्माकी सृष्टिमें भी बद्ध सृष्टि और मुक्त सृष्टि है। एक बड़ा आश्चयं यह है कि 
सृष्टि भगवान्‌की इच्छासे चछती है । इसमें मुक्तका भी जन्म हो जाता है और बद्धकी भी मुक्ति हो 
जाती है। जय-विजय आदि मुक्त हैं, किन्तु उनका जन्म हो गया और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु 
दहं, किन्छु उनकी मुक्ति हो गयी । भगवदिच्छासे सृष्टि चलती है, यह बतानेके लिए ही दो 
प्रकारके सगंका वणेन है। यदि भगवदिच्छाकी अधीनतासे बचना हो, तो भगवानुके संकहपके पीछे 
जो भगवानु हैं, उनके साथ एक होना होगा । जबतक भगवानुसे एक नहीं हो जायेंगे, तबतक उनकी 
इच्छाके अधीन रहना ही पड़ेगा । तीसरे स्कन्धकी यह बड़ी विलक्षण लीला है | इसमें गृहस्थ-धमंका 
दोनों तरहसे वर्णन है। बढसूष्टमे दिति कश्यपको केसे परेशान करती है, उसका भी वर्णन है और 
मुक्तसृषटिमे देवहूति कर्दमकी केसी सेवा करती हैं, इसका भी वर्णन है । 


क 
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अ त का5 2: परीक्षितसे कहते हैं कि मुनिवर मत्रेयजीसे भगवानूकी कथा 
सु -भावसे प्रश्न किया । भगवत्कथामें आदरःबुद्धि होनी ही चाहिए | 
यदि श्रोताकी आदर-बुद्धि न हो, तो कथाको बैठनेके छिए आसन नहीं मिलता । इसलिए वह आती 
है, परन्तु चली भी जाती है। आदर-बुद्धि कथाका सिंहासन है-'वासुदेवकथादृतः' ( १) । 

विदुरजीने पूछा कि मुनिवर, स्वायम्भुव मनुने पत्नी पराप्त करके फिर बया किया ? मैं बड़ी 
श्रद्धासे उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वे भगवदाश्रित महानुभाव हैं--विष्वकसेनाश्रयो 
ह्यसौ (३) । विद्वानोंने उसी विद्याकी महिमाका गात किया है, जिससे हृदयमें भगवानुके चरणारविन्द 
स्थित हों । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि विदुरजीके इस प्रशनसे मंत्रेयजी बहुत प्रसन्न हुए उनके 
रोएँ खड़े हो गये और वे प्रसन्नतापूर्वक बोले-स्वायम्भुव मनु पत्नी प्राप्त होनेपर' अपने पिता ब्रह्मा- 
जीके सामने गये और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने छगे कि आप जन्मदाता और सृष्टिदाता 
दोनों ही हष्टियोंसे पिता हैं। हम आपकी सन्तान हैं। आपकी सेवा केसे करें? आप हमको ऐसी 
आज्ञा कीजिये, जिससे इस लोकमें भी हमारी उन्नति हो और परछोकमें भी हमारी सद्गति हो । 

ब्रह्माजीने कहा कि बेटा, मैं तुभपर प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट हृदयसे मेरे सामने 
आकर यहु प्रश्न पुछा है और मेरी आज्ञा चाही है | तुमने मेरा शरीर मुझे अपित कर दिया है । बस, 
सन्तानका कत्तव्य इतना ही है कि वह अपनी शक्तिके अनुसार, प्रमाद और दोष-हष्टि किये बिना, 
आदरके साथ, पिताके वचनको स्वीकार कर ले 

शक्त्याप्रमत्तग्‌ ह्येत सादरं गतमत्सरेः। 

अब बेटा, तुम्हारा एक कत्तव्य तो यह है कि तुम धर्मके अनुसार पृथिवीका शासन करो। 
दूसरा कर्तव्य यह है कि यज्ञोंसे परमात्माकी आराधना करो और तीसरा कर्त्तव्य यह है कि अपनी 
सन्तान-परम्पराको अविच्छित्न रखो । बस, यह मेरी सबसे बड़ी सेवा है। भगवाच राजाके प्रति 
पालन ठीक-ठीक करता है--'भगवांस्ते प्रजाभर्तुहषीकेशोऽनु- 
तुष्यतिः ( १२ )। किन्तु जिस राजाकै त भगवान्‌ परसन्त नहीं हुए, उसका जीवन व्यथं है, पाथे 
नहीं हुआ, अपार्ये हो गया। पःरमेश्वरः अर्थः=प्रयोजतं यस्य असौ पारथेः-परमेस्वर जिसके 
जीवनका प्रयोजन है, उसका नाम पार्थे और बाकी जो जीवन है, वह अपार्थे है, अपगतार्थे है । 
पृथापुत्र पार्थ दूसरा है और यह पे अर्थात पररा जीवन दूसरा है। न 

मनुजी बोले कि महाराज, आपकी आज्ञा सिर आँखोंपर है। पर हम प्रजाको बसायें कहाँ ? 
रतो तो रसातले चली गयी है। इसपर जीको चित्ता हुई और चे सोचे छग कि अब या 
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करना चाहिए ? अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर ही कल्याण करेगा । 
इध्चर जिस समय ब्रह्माजीके मनमें चिन्ता हुई, उसी समय उनकी नासिकासे एक वराहतोक- 
छोटाजन्हा भंगूठेके बराबर वराहका बच्चा निकछ पड़ा । नाकसे निकछनेका अभिप्राय है कि गन्धको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय नासिका है और गन्धद्रव्य है पृथिवी । अतः उसका उद्धार करनेके लिए 
भगवाचुका आविर्भाव नासिकासे ही होगा | इसलिए, पृथिवी-प्रेमी भगवान्‌ वराह नासिकासे प्रकट 
इए और थोड़ी देरमें हाथीके बराबर हो गये। ्रा्मणोने, विद्वानोंने, महापुरुषोंने उनके बारेमे अनेक 
प्रकारके तकेःवितकं किये और कहा कि यह तो बड़ा भारी आश्चयं है। थोड़ी देरमें बह्‌ स्थूल 
पाषाणके समान हो गया। लोगोंने कहा यह जरूर ईश्वर है। नहीं तो, ऐसा वाङ्मनसागोचर रूप 
तथा छीला और किसकी होती? भगवानुने गर्जना की और ब्राह्मणों, ऋषियोंको बहुत आनन्द 
दिया। सब छोगोंने यज्ञवराह भगवानुकी स्तुति की । 
देखिये, यह्‌ जो शक्छःसुरत है, यह्‌ भगवानुकी बहुत बड़ी कछा है। शरीरके एक-एक 
अव॒यवमें भगतानुकी कारीगरी दिखाई पड़ती है। यहाँ भगवान्‌ यज्ञवराहके स्वरूपका दर्शन कीजिये। 
वे आकाशचारी हैं, उच्चपुच्छ हैं, अपने कन्धेके बालोंका विधूनन कर रहे हैं और उनके दाँत श्वेत 
हैं। वे यज्ञाङ्ग होनेपर भी पशुकी तरह धरतोको सूंघते हुए जलमें प्रविष्ट हो गये । क्योंकि पृथिवी 
जफमें डूबी हुई थी । प्रथिवी जफमे ही डूब सकती है। पृथिवीकी उत्पत्ति जलसे होनेके कारण इसका 
छ्य भी जलूमें ही हो सकता है। यह औपनिषद सिद्धान्त ही है। वराह भगवानुके समुद्रम घुसने- 
पर यह ध्वन्ति होने छगी कि प्रभो, हमारी रक्षा करो। भगवानुने रसातलमें जाकर पृथिवीको देखा 
और अपनी दाढ़से उसको उठाया । वहाँ हिरण्याक्ष हाथमें गदा लेकर आगया। वह असह्मविक्रम 
देत्य था। उसको भगवामुने खेल-खेलमें मार दिया और उसके खूनसे अपने थृथुनको--तुण्डको-रेग- 
कर धरतीके साथ बाहर निकले । महात्माओंने उनकी स्तुति कौ-- 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन त्यों तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। ३४ 
यह बहुत पवित्र स्तोत्र है । वेष्णव सम्प्रदायोंमें तो इस तरहुके कई स्तोत्र हैं । इसका तात्पर्य 
हैं. कि वराह भगवान्‌ सबसे उत्कृष्ट हैं । उनके एक-एक रोमकूपमें बड़े-बड़े यज्ञ समाये हुए हैं। ये 
कोई साधारण शुकर नहीं। थे तो कारण-शूकर हैं। कारण शूकरका एक अथं है जगत्कारण 
अकर, साक्षत परमेश्वर और दूसरा अथे है कारणवश शूकर अर्थात प्रयोजनकी पूर्तिक छिए ही 
मै शुकर बने हुए हैं। शुकरका नाम शूकर क्यों हैं ? इसलिए है कि जब वह रास्ते चलता है तो 
चुकी ध्वनि करता हुआ चलता है--सूसू करोति इति सूकर? ( सुकर-शूकर ) । उसकी 
यु अनुकरुण करके ही उसका नाम सूकर रखा हुआ है। 
.. भहात्माओंने स्तुति करते हुए कहा--महाराज, आपके तो अंग-अंगमें वेद हैं, यज्ञकी सारी 


भागवत-दशेन : १; 
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सामग्री है। आपके रोएँ कुशा हैं। आपकी आँखोंमें घृत है, आपके चरणोंमें चातुहोत्र है। इस 
प्रकार यज्ञके जितने अंग हैं, उनका वर्णन महात्माओंने वराहके रूपमें किया और प्रार्थना की कि 
महाराज, पृथिवीकी स्थापना कर दें । आपके सिवाय इस पृथिवीको धरतीपर लाकर रखनेवाछा और 
कौन हो सकता है? यह तो आपकी ही माया है। 

अब वाराह भगवानुके संसगंसे जो जल ऊपर उछछने छगा, उससे जन, सत्य, तप, छोकोंके 
निवासी पवित्र हो गये। महात्माओंने'कहा कि जो आपके इस रूपका आदर नहीं करता, उसकी 
बुद्धि भ्रष्ट है। असलमें महत्त्व आकृतिका नहीं, वस्तुका है। यह सोना है या पीतल, महत्त्व इस 
बातका है। उस सोनेका गधा बनाया गेया है या घोड़ा बनाया गया है, इसका महत्त्व नहीं होता । 
इस तरह भगवानु तो भगवान्‌ ही हैं, उनकी शक्ल-सूरत हमारी इन्द्रियोंसे कैसी भी क्यों न दीखे। 
एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेलकर, धूरूमाटीमें लथपथ होकर मैयाके पास आये तो मैयाने यही कहा 
कि तू पिछले जन्ममें शूकर अवश्य था, तभी तो इस तरह धूल-माटीमें लोटता है-- 

पंकाभिषिक्तसकलावयवं निरीक्ष्य, दामोदरं बदति कोपवशाद्‌ यशोदा । 
त्वं सुकरोऽसि गतजन्मनि पुतनारे। 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनामें बिहार करने छगते हैं और नहीं निकलते तब यशोदा मेया 
कहती है कि अरे, तू पूर्वजन्ममें मछली था क्या? जब श्रीकृष्ण म्वाळबालोसे दांव हार जानेपर 
उनको कन्धेपर लेकर प्रेमसे चलते हैं और मैयाके मना करनेपर भी नहीं उतारते तो मेया कहती है 
कि बया तू पूवजन्ममें घोड़ा था ? ये सब मेयाके वात्सल्य और भगवानुकी विएक्षण छीलाकी बातें हैं, 
जिनका रसास्वादन भक्तजन करते हैं। 

ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा स्तुति करनेके उपरान्त वराह भगवाचुने खेल-खेलमें पृथिवीकी 
स्थापना कर दी और वे अन्तंचान हो गयें। यहाँ वराहचरित्रका उपसंहार कर दिया गया है। 
महात्माओंकी यह रीति है कि वे थो सुतरर्पसे बहुत कुछ कह देते हैं, बातका विस्तार नहीं 
करते हैं । थोड़ी-सी बातकों बहुत बढ़ाकर कहना साधारण मुनुष्ोकी रीति है। संक्षेपमें कथन 
समाप्त कर देनेका नाम है समास-पद्धति। परत्ठुजब श्रोताकी इच्छा किसी विषयको विस्तार 
सुननेकी होती है तब उसको व्यास-पद्धतिसे विस्तृत करके सुनाया जाता हैं। 

मैत्रेयजी कहते हैं कि विढुरजी, जो कोई भगवान्‌की इस कथाको प्रेमसे सुनता है तो उसका 
हृदय प्रसन्न हो जाता है। भगवान्‌ उसपर प्रसत्त हो जाते हैं । यदि भगवान्‌ प्रसन्त हो जायें तो फिर 
संसारके विषयोंमें रखा ही क्या हैं? ऐसा समझो कि जो अपने जीवनके पुरुषार्थ--सारको समझने 
वाला है, वह इस भगवलथा-पुधाका कर्णाञ्जलिरे पान करके ऐसी तृप्ति छाभ च है कि 
उसको कभी इससे वैराग्य नहीं होता | Se साह ह 
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फिर विदुरजीके यह पूछनेपर कि जब वराह भगवान्‌ अपनी दाढ़ोंपर पृथिवी रखकर 
जछमें-से निकल रहे थे, तब हिरप्याक्षसे उनका युद्ध केसे हुआ ? मैत्रेयजी बोले--भगवान्‌की अवतार- 
कथा पाप-विनशिनी होती है, मौतके फन्देको बिछकुछ काट देती है। यही कथा सुन-सुनकर 
शुवजीने मौतके सिरपर पाँक रख दिया और ऊपर चले गये । 


इसके बाद मेत्रेजीने विदुरको एक इतिहास सुनाया । इतिहासका अर्थ है कि यह घटना 
घटित हुई थी। 'इति’ साने यह! है माने “निश्चय”, 'आस” माने था? अर्थात्‌ यह घटना निश्चित 
रूपसे घटित हुईं थी। परन्तु विरक्त लोग कभी-कभी इतिहासका दूसरा ही अर्थं करते हैं। वे कहते 
हैं 'इति” माने समाप्ति, जेसे--इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे। इति मृत्युका बोधक है और हास 
हँसीका बोधक है। इस तरह इतिहासका अथं हुआ 'मोत-की-हँसी' । मृत्युने जो इस संसारके साथ 
उपहास किया है, इस जगतूकी हँसी उड़ाई है, उसीका नाम है इतिहास । कई छोग इतिहासको 
याद करके रोते हैं और कई छोग खुश होते हैं, परन्तु: हैं सब मौतकी हँसी । 

परन्तु यहाँ जो इतिहास है, वह कालातीत भगवानुका इतिहास है । इस प्रसंगमें पूवके एक 
अन्यात्वरकी कथा लाकर जोड़ दी गयी है | अन्यथा अभी तो यह प्रसंग है कि पृथिवी कहाँ है और 
उसपर जनता केसे बसे? ऐसी स्थितिमें हिरण्याक्षके मारे जानेकी संगति कैसे हो सकती है ? 
हिरण्यास पेरा हुआ दितिसे। दिति कश्यपकी पली थी। ये सब छोग अभी स्तुत प्रसंगमें 
कहाँसे आगये ? 
अवश्य ही यह पुवंकत्मके मन्वन्तरकी कथा है । उसके अनुसार हिर्याक्ष और हिरण्यकशिपु 
'पैदा॥ होकर समुद्रम जछविहार करते रह गये।प्रलयमें भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, बयोकि वे 
भगवदाराधनासे परिपुष्ट थे। 
hr भागवतके विद्वानोंते इस प्रसंगका शङ्भा-समाधान अच्छी तरह किया है । उन्होंने बताया 
हे कि दिति कहा हे भे, उनसे हिरपयाक्ष ओर हिरण्यकशिपु कब पैदा हुए, आदिःआदि । 
. दितिकोई साधारण ल्ली नहीं, दक्षकी पुश्नी हे। एक दिन उसने मर्यादाका विचार किये 
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बिना सस््या-समय अपने पति कश्यपसे सन्तान-प्राप्तिकी इच्छा की । इस सम्बन्धमें देश-काछका विचार 
करना चाहिए--एकादशी हो, पूर्णिमा हो, ग्रहण हो, सायंकाल-प्रातःकाल हो तो सयंमसे रहना 
चाहिए । इसका विचार किये बिना, असंयमसे जिस सन्तानकी उत्पत्ति होती है, वह उछ्ङ्कल होती 
है और घ्म तथा शास्रको नहीं मानती । दितिने धर्मके वश होकर नहीं, कामके वश होकर सन्तानकी 
इच्छा की । महधि कश्यप उस समय अम्निहोत्रमें बैठकर भगवानूकी आराधना कर रहे ये और उसी 
अवस्थामें दितिने कहा कि एक तो मेरा मन कामसे अत्यन्त व्याकुळ हो रहा है और दूसरे मैं 
सौतोंकी सम्पत्तिसे जल रही हूं। हे पति ! आपके रहते हुए हमारी यह दुर्दशा नहीं होनी चाहिए । 
हमने स्वयं प्रेमसे आपके साथ विवाह किया है। हमारे पिताने हमारी इच्छाके अनुसार हम सभी 
बहनोंसे बहुत ही स्नेहपूवंक पूछा था कि हमलोग किससे विवाह करना चाहती हैं-'कं वृणीत वरं 
वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक! (१२)। और जब हम तेरह लड़कियोंने आपका नाम बता दिया तो 
उन्होंने हमारा विवाह आपके साथ कर द्रिया। इसलिए अब आपको हमारी इच्छा पुरी 
करनी चाहिए। 

इस प्रकार जब पत्नी दितिने बहुत आग्रह किया तब कश्यपजी उसे समझाते हुए बोले कि 
प्रिये ! तुम्हारी इच्छा तो मुझे पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि पत्नीसे ही धमं-अर्थ-कामकी सिद्धि होती है 
और पतनीके सहारे ही मनुष्य दुःखसे पार जाता है। पत्ति के छिए बहुत ही सहायक है, वज्ञ है, 
कवच है। मनुष्य कामके वशमें होकर कहीं कुकर्म न कर बेटे, इसके छिए ही बिवाह होता है । तुम 
तो हमारे शरीरका आधा भाग हो । तुम्हारे ऊपर भार डाछकर हम बेफिक्र रहते हैं । तुम्हारे बसे 
हम इ्द्रियोख्मी बड़े-बड़े शत्रुओंपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं, जेसे कोई किलेमें बंठकरः 
दस्युओं- डाकुओंपर विजय प्राप्त करता है--'दस्य्दुर्पतियंथा ' (१९) । हम तुमसे कभी उन्ण नहीं 
हो सकते । हम तुम्हारी कामना पूरी करनेके लिए भी तैयार हैं। परन्तु जरा दो घड़ी ठहर जाओ, 
क्योंकि यह समय बड़ा प्रतिकूल है। इसमें शंकर जी और उनके गण भयंकर वेषमें विचरण करते 
रहते हैं । उनके लिए कोई अपना-पराया नहीं । हम उन्हींकी इच्छाके अनुसार चलते हैं। बड़ा पवित्र 
चरित्र है शंकरजीका-- का 

यस्यानवद्याचरितं मनिषिणो :॥ २६ 

जो मनीषी अविद्याके पर्देको फाड़ डालना चाहते हैं, वे शंकरजीके अनवद्य चरित्रकी स्तुति 
करते हैं। उनकी बराबरीका कोई नहीं । उतसे बड़ा बहस होगा (9 रा हज 
चरित्रकी हँसी उड़ते हैं- यस्याचरितं हिं र्गाः स्वात्मन्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌ ॥ २७ 

हस्ति यस्याचरितं हि भगाः _ “हिल जो देहमें 
जिन्होंने अपने शरीरको; जो कुत्तेका भोजन है, आत्मा समझकर सेवा की है और 
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अभिनिविष्ट हैं वे लोग हो शंकरजीकी निन्दा करते हैं--“श्रभोजन स्वात्मतयोपलाल्तिम्‌ 0 (२७)। 
देखो, ब्रह्माजी भी शंकरजीकी मर्यादाका पाछन करते हैं और विश्वके भी कारण हैं। भाया भी 
उनकी आज्ञाकारिणी है। पिशाचचर्या तो शंकरजीका एक खेल है। 

कश्यपजीके इतना समझाने-बुझानेपर भी दितिके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसने उनका 
दुपट्टा पकड़ लिया | कण्यपजीने दँवको नमस्कार किया और दितिकी इच्छा पुरी की । बादमें उन्होंने 
स्तात किया, फिर परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने लगे । दितिको भी शर्म आयी और वह लजाकर 
कहने लगी--शंकरजी समस्त भूतोंके स्वामी हैं। वे मुझे क्षमा करें तथा हमारे इस गर्भका नाश न 
करें| मैं उनके चरणोमें नमस्कार करती हूं, वे प्रसन्न हो जामे । 


मेत्रेयजी कहते है कि दितिकी यह अवस्था देखकर कश्यपंजी बोलेन तो तुमने अपने मनको 
रोका और न नियम तथा समयका ध्यान रखा । देखो, नियमका पालन करनेसे वासनाका निरोध 
होता है। जसे, भोजनकी ही बात लो। समयपर भोजन करनेका नियम, अखाद्यका त्याग और 
खाद्यके भोजनका नियम, स्वच्छ और पवित्र स्थानपर बेठकर भोजन करनेका नियम । ये सब नियम 
हमारी वासनाओंको रोकनेमें मदद करते हैं । इसका दृष्ट लाभ भी बहुत है। किन्तु लोग इस दृष्टिसे 
विचार हो नहीं करते । 

कश्यपजीने आगे कहा कि-तुमने मेरी आज्ञाका भी उल्लद्भून किया है। बड़ोंकी आज्ञाका 
पाएन करनेसे अंहंकार झुक जाता है। देवताओंका आदर करनेसे हृदयमें श्रद्धा बनी रहती है। 
तुम्हारे पेटसे जो बच्चे पेदा होंगे, वे सारी दुनियाको रुछाकर छोड़ेंगे। ऐसे ढंगसे, ऐसे समयमें, जो 
बच्चे पेदा होंगे वे ओर क्या होंगे ? उनके अन्दर उच्छुङ्कलता जरूर आयेगी । वे निरपराध प्राणियोंको 
मारेंगे, दीनोंको सतायेगे, खियोंको जेछमें डालेंगे और महात्माओंको अप्रसन्त करेंगे । फिर भगवान्‌ 
अवतार लेकर उका व करेंगे । 

दितिने कहा-यहतो बहुत खुशीकी बात है कि भगवानु हमारे बेटोंका बध करेंगे । महाराज, 
मैं इतना ही चाहती हूं कि ब्राह्मणके हाथसे हमारे बेटे न मरें । क्योंकि ब्राह्मणके हाथसे जिनकी मृत्यु 
होती है, उसका कल्याण कभी नहीं होता-- 

न ब्रह्मदण्डदरधस्य न सूतभयदस्य च। 
| ताएरकाश्चानुगृह्न्ति यां यां योनिमसौ गतः॥ ४२ 


र _ ब्रह्मशापसे हो परीक्षितकी भयंकरः दुगगंति होनेवाली थी । जिस प्रकार अश्वत्थामाके ब्रह्मास्वसे 
उनकी मृत्यु आयी थी, उसी प्रकार हमणकुमारके ्रहमशापास्रसे भी वैसी ही मृत्यु होनेवाली थी 
और उसमें सदगतिकी कोई गुंजाइश नहीं थी । परन्तु यह तो भगवानुकी कृपा थी कि पहले तो 
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उन्होंने अश्वत्यामाके बरह्मा्े रक्षा की, फिर शुकदेवजीके रूपमें आकर ब्रह्मशापाखसे रक्षा करने- 
वाला श्रीमद्भागवत सुनाया, जो अत्यन्त दुर्गतिककी रक्षा करनेमें भी समर्थ है। 

कश्यपजीने कहा कि ठीक है, तुमको सदृविचारका उदय हो गया, पश्चात्ताप हो गया। 
तुम्हारे हृदयमें भगवानूके प्रत्ति सत्कार है और मेरा भी आदर है। इसलिए तुम्हारे पुत्रोंमें-से एक 
पुत्रके चार पुत्रोंमें-से एक पुत्र ऐसा होगा, जिसकी कृपासे--जिसके सामर्थ्ये तुम्हारे वंशका उद्धार हो 
जायेगा । छोग उसका आदर करेंगे, उसकी कृपासे सम्पूर्ण बिश्‍वमें प्रसन्नता छा जायेगी, वह 
महाभागवत, महात्मा, 'महतां महिष्ठ होगा और वह भगवावूकी भक्ति करनेके छिए बनमें रहेगा। 

देखो, यहाँ प्रह्नादकी याद आते ही कश्यपजी महाराज अपने पुने पुत्रका बखान करने 
छगे । यहाँ इतनी प्रसन्तताकी आवश्यकता नहीं थी । पर जब मनुष्यको सत्युरुषकी मीठी-मीठी याद 
आती है, उसका गुणानुवाद मुँहपर आता है तब जीभ उसको जल्दी छोड़ती ही नहीं । मनुष्य उसका 

गुणगान करनेमें विवश हो जाता है-- 
अलम्पटः शीलधरो गुणकारो हृष्टः परद्धर्चा व्यधितो दुःखितेषु । 
अभूतशत्रृजंगतः शोकहर्ता नैदाधिकंतापमिवोडराज: ॥ ४८ 

कश्यपजी कहते हैं कि प्रह्लाद संसारकी किसी भी वस्तुके लिए छम्पट नहीं होंगे। हर समय 
उनके स्वभावमें शील बना रहेगा । 

देखो, प्रह्मादका शीलाध्याय उके चरित्रकी एक बिशेष कथा है। उन्होंने स्वयं कहा है कि 
हम सत्य छोड़ सकते हैं, धमं भी छोड़ सकते हैं, पर शील नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन, वचन और 
कर्ममें शीलवत्ता बनी रहेगी । वे गुणोंके खजाने थे । दूसरेकी उन्नति और सम्पत्ति देखकर खुश होते 
थे और दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी होते थे । उनका कोई शत्रु नहीं था। वे सबका दुःख मिटाते 
थे, बाहर-भीतर सर्वत्र भगवातुका ही दर्शन करते थे। 

दितिको कश्यपजीके मुखसे यह सब सुनकर बहुत आनन्द हुआ । बोली--अच्छा, हमारे पुत्रको 
भगवानु मारेंगे और हमारा पौत्र भगवानुका इतना बड़ा भक्त होगा ! इसके बाद दिति महामना 
हो गयी, उदार हो गयी और दान करने लग गयी। क्सीको खुशी हो और वह कुछ दे नहीं तो 
समझता चाहिए कि उसको खुश आयी हो नहीं। डुशो' शब्दको आप उ्दूका न समझें। यह सुख 
शब्दका विपर्यास है। वर्ण-विपयंय करके शब्दका निर्माण करता निरुक्तकी पद्धति हैं। इसलिए सुखसे 


खुश हो गया और सुखी ही खुशी! 


R) 
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तरेयजी कहते हैं कि जब हिरण्यकशिपु और हिरष्याक्ष दितिके पेटमें आये हब उनके तेजसे 
देवताओंके पेट फटने छगे। वे सब ब्रह्माजीके पास जाकर बोले-- महाराज, यह कया हो रहा है? 
सारी सृष्टिका नाश हो रहा है। आप सब बातोंको समझते हैं । हम आपके चरणोंमें नमस्कार करते 
हैं । आपकी आज्ञाका पालन सारी सृष्टि करती है। आप कृपा करके हमारा कल्याण कीजिये । आज 
दितिके गभंसे सारी सृष्टि ही अन्धकारमयी हो रही है। 

देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्माजी हँसे और बोले कि ये भी हमारी ही परम्परामें पैदा हुए 
हैं। अच्छी-जुरी सारी सृष्टि हमारी परम्परा है। हमारे मानस-पुत्र सनकादि एक बार बेबुण्ठलोकमें 
चले गये । बेकुण्ठलोकको सभी लोग नमसकार करते हैं, अपने सिरपर रखते हैं। वहाँके निवासी 
सबसे ऊँचे हैं ओर सबके सब भगवान्‌के समान ही मू्तिवाले होते हैं। उनको सारी सामग्री प्राप्त 
होती है और वे भगवानुकी आराधना करते रहते हैं । भगवानु आँख, नाक, या जीभसे नहीं प्राप्त 
होते, शब्दंगोचर हैं। कभी किसीके जीवनमें आते भी हैं तो गरुड़पर चढ़कर ही आते हैं। शब्दरूप 
गरुड है और इनपर आहूढ़ होकर भगवान्‌ आते हैं। वे शब्दके ही विषय हैं अर्थात्‌ शब्दका जप 
करो तो भगवानुका दर्शन होगा, कथाका श्रवण करो तो भगवानका दशंन होगा। 

बेकुण्ठमें कल्पवृक्षोंका नै:श्रेयस वन है। वहाँके भँवरे भी भगवत्कथाका संगीत गाते हैं। 
चारों ओर सुन्दर:सुन्दर पुष्प और चुछसीकी गन्ध फेली हुई है। सब कुछ मणि-माणिक्यमय है। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि लक्ष्मीजी स्फटिककी गीतमें विचरण करती हैं-रुफटिककी भीतमें 
प्रतिविम्बित होती हैं। ऐसा छगता है कि वे अपने अङ्गःअङ्ग बेकुण्ठकी दीवारका सम्मार्जन कर रही 
हैं। पूजा करते समय सरोवरमें भ्रतिविभ्बित अपने मुखारविन्दको देखकर इसलिए बहुत प्रसन्न होती 
हैं कि भगवानूने उसका चुम्बन किया है। जो लोग कामकी प्रधानतासे जीवन व्यतीत करते हैं, उनका 
उस लोकें प्रवेश नहीं होता । जो मनुष्य-जातिमें आकर भगवानुकी अराधना नहीं करते वे मायासे 
मोहित हो गये हैं। जो भगवान्‌की कथा प्रेमसे सुनते हैं और उनकी आँखोंमें आँसू आते हैं, शरीरमें 
रोमाच होता है, वही वहाँ जाते हैं। नहो 

तो सनकादि उसी वेकुष्ठ छोकमें पहुंच गये । वहाँ जाकर बहुत आनन्दित हुए । उन्होंने छह 
दरवाजे पार कर छिये । यह चिन्मय लोक है । वहाँ स्त्री-पुत्रादि रूप प्रथम कोश नहीं है चार्वाकः 
वाला अन्नरसमय कोश भी वहाँ नहीं। बह अविद्यामय कोशसे भी विलक्षण है। उस छोककें 
दरवाजेपर दो केयुरी, कुण्डली, किरीटी देवता पहरा दे रहे थे। उनकी आँखोंमें कुछ लाली थी। 
डका चाम था जयःविजय। ये महात्मालोग, सनकादि, उनसे बिना पूछे ही भगवानुके धाममें 
® प्रविष्ट हो गये। लोगोंने सनकादिकों से कहा था कि वसे भगवान्‌ सर्वेभूतान्तरात्मा हैं 
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माणी हैं लेकिन छिपकर बुं बे हैं। भगवानने व्याहके समय भी आँख नहीं खोली, ऐसा 
वर्णन मिलता है । समुद्रमन्धनसे जब लक्ष्मीजी निकलीं तो उन्होंने अपने भनमें यह संकल्प किया कि 
जो हमको नहीं चाहता, a: हम व्याह करेंगी। चाहनेवाले तो दुनियामें बहुत हैं । सब देवता, 
सब ऋषि, सब मुनि लकमीको चाहते हैं। उन्होंने देखा कि एक पुरुष समुद्रमेंपीताम्बर जोड़े हुए 
लेटा हुआ है। उनको आश्रये हुआ कि मैं स्वयंवर करने जा रही हूं और यह लेटा हुआ है? वे पास 
गयीं तब भी भगवानुने आँख नहीं खोली । बस, उन्होंने जयमाला पहना दी, जब जयमाला पहनाते- 
पर भी भगवानुकी आँख नहीं खुली तो बैठकर पाँव दबाने लगीं । उन्होंने यह निर्णय किया कि यह 
विरवत ही मेरा आराध्य हो सकता है। 

अब लोगोंने कहा कि भगवान्‌ तो सो गये शेषशय्यापर और छक्ष्मी दबाने लगीं पेर । इसलिए 
अब उनका दर्शन बड़ा दुर्णभ हो गया । इसपर सतकादिने कहा कि देखते हैं कि कंसे उन्तकः दर्शन 
दुलभ होता है? हम उनको निकाछकर न छाये तो हमारा नाम नहीं। फिर छोगोंने «हा अरे, 
मनकी जय करो तब भगवानका दर्शन होगा। बिना जयःविजयके भगवान्‌ कहाँरों मिलेगे ? किन्तु 
सनकादिकोंने कहा कि भगवान्‌ तो वह होना चाहिए, जो सबका हो। 

अब द्वारपाल जयःविजयने पाँच वषंके वालकोंको घुसते देखकर उन्हें झट बेंतसे रोक दिया 
और कहा कि तुम लोग भीतर नहीं जा सकते। देखो, वृत्रासुरका बॅत यहाँ भी पहुँच गया । किन्तु 
ज्ञान भी चाहिए भगवानुकी प्राप्तिके लिए। जय-विजयके रोकनेपर सनकादिकोंको आगया क्रोध। 
ने बोले कि यह तो समदर्शी छोगोंके रहेकी जगह है। तुम लोगोंका स्वभाव विषम है। जो 
भगवानुको जान लेते है, उनकी भेदति मिंट जाती है। तुम छोग भगवाचके पास रहते हो और 
इतना भेद करते हो? तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो। इसछिए तुमलोग उस छोकमें जाओ, जहाँ 
काम-क्रोध-छोभ रहते हैं । भगवावुके पास आनेवाछोंको रोकनेके छिए तुम्हें यहाँ नहीं 


रहना चाहिए । 

इस प्रकार सनक-सतन्दनके मुखसे ऐसी बात निक गयी, जो अवश्यम्भावी हैँ । उका 
ब्रह्मशाप अनिवारण है, उसकी कोई रोक नहीं है.) जय अपने माछिकके इस स्वभावको 
जानते हैं कि वे उनकी बात नहीं रखेंगे, अपनी भी नहीं रखेंगे, इन महात्माओंकी ही रखेंगे। 

एक बात और भी हो गयी थी। एक दिन लक्ष्मीजी आ रही थीं। जय-विजय दरवाजेपर 
खड़े थे। वे भगवानके लगे थे। उन्होंने कहा कि देवीजी जरा ठहरिये। लक्ष्मीजीने पूछा क्यों ? 
जय-विजय बोले कि अभी स्वामी शयत कर रहें हैं, विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप बाहर ही 
रहिये, भीतर मत जाइये । इसपर लक्ष्मीजीको बहुत क्रोध आया । उन्होंने सोचा कि ये नोकर होकर 
माझकिनको रोकते हैं| इनको घरसे तिका देना चाहिए, 520०7 000 2 हे: 


Vo: मागवत-दशेन ; १; 
सब कुछ कहा । भगवान्‌ विष्णुने उत्तर दिया कि देवी, चुप रहो, अगर तुम्हारी वजहसे हम इनको 
निकाळेगे तो छोग यही कहेंगे कि मैंने पत्नीकी बात मानकर अपने सेवकोंको, भक्तोंको संसारमें भेज 
दिया । हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए जरा चुप रहो ! जब ये किसी सन्तका अपराध करेगे 
तब इनको जरूर निकाछ देंगे। फिर किसोको कोई शिकायत नहीं होगी और लोग कहेंगे कि देखो, 
भगवान्‌ कितने भक्तवत्सल हैं, कितने सन्तसेवी हैं। इस प्रकार एक ओर हमारा यश बढ़ेगा और 
तुम्हारे मनकी भी हो जायेगी । भक्तोंको भी बड़ा भारी आश्वासन मिलेगा । 


इधर जय-विजय डरकर उन महात्माओंके चरणोंमें गिर गये और बोले कि महाराज, आपने 
जो दण्ड दिया वह उचित है। बस, एक कृपा कर दें कि हम चाहें किसी भी योनिमें जायें, हमारी 
शक्रूसुरत चाहे कुछ भी हो; लेकिन हमें भगवानका स्मरण बना रहे, भगवान्‌की स्मृति न छूटे। 
भगवान्‌ तो अन्तर्यामी हैं । उन्हें पता लग गया कि उनके सेवकोंने महाापुरुषोंका अपराध करः 
दिया । देखो, जिसका आदर स्वयं भगवान्‌ करते हों, उसका तिरस्कार यदि कोई भक्त करता है तो 
वह भगवानुके मतके अनुसार चला या उनके मतके विपरीत चला ! यदि कोई भक्त यह समझता 
है कि भगवान्‌ भोले-भाले है, सीघे-सादे हैं, मैं बड़ा चालाक हूँ, इसलिए अधुकका तिरस्कार करके 
चोंडूंगा, तो समझो कि वह्‌ भक्त अभिमानमें आगया । ऐसा अभिमान भक्तमें नहीं आना चाहिए । 
भगवानने छक्ष्मीजीसे कहा कि देवी, चछो ! हमारे छोकके ये सेवक मृत्यु्ोकमें गिरेंगें तो हमारी 
क्या प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? इसमें हम दोनोंकी बेइज्जती है। भगवान्‌: लक्ष्मीजीके साथ तुरन्त आगये। 
उनके चेहरेपर कोई असर नहीं है वे तो प्रसाद-वर्षा करनेके लिए उन्मुख हैं । अपने प्रेमपूर्ण कटाक्षसे 
सबको सुख दे रहे हैं। वे अपने सब वस्त्राभूषण धारण किये हुए हैं। उनका एक हाथ गरुड़के 
कन्धेपर और दूसरे हाथमें कमल है। शरीरपर पीताम्बर है, बड़े ही सुन्दर हैं। इस प्रसंगकी यह 
रचना बड़े-बड़े कवियोंको मात देनेवाछी है-- 
इत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हवि संस्पृशन्तम्‌ । 
श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूडार्माण सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्‌ ॥ ३९ 
पीतांशुके पृथुनितस्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिबिरुतया वनमालया च । 
चतगुप्रकोष्ठवल्यं . विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌ ।। ४० 
श्री शुकदेवजी महाराजने बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। श्रीशुकदेवजी ही क्यों, मेत्रेयजी 
कहो; सूतजी कहो, व्यासजी कहो, नारदजी कहो, अथवा ब्रह्माजी कहो--किसीको भी ले छो, 
बोछता अत्तर्यामी ही है। भीतर बंठा हुआ जो इश्वर है, उसीको देखना चाहिए। 
' त्तो, कोस्लुभवारो भगवान्‌ लक्ष्मोजीके साथ आये । वे अपने सौन्दयंसे लकष्मीजीके श्यृज्ञारका 
भी तिरस्कार कर देते हैं। लक्ष्मीजी सोचती हैं कि मेरे समान सुन्दर और कोई-नहीं है | किन्छु जब 
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भगवानूका सौरे प्रकट होता है तो क्या कहना ! 
तस्तव पदारविन्दकिञ्जल्कमि्षतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां सङक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ ४३ 
_ अरविन्दनयन भगवान्‌के पादारविन्दकिञ्जल्कसे मिश्चित तुलसी-मकरन्दकी वायु नासिका- 

बिवरसे सनकादिकोंके भीतर प्रविष्ट हुई। यद्यपि वे अक्षर ब्रह्ममें निष्ठावाले थे, परन्तु भगवानके 
श्री विग्रहकी सुगन्धसे उनके चित्तमें द्रबता आगयी और शरीरमें पुलकावरि छा गयी । वे भगवान्के 
सौन्दर्यको देखकर उन्हींके ध्यानमें मग्न हो गयें। जिनको बड़े-बड़े योगी योगाभ्यासके द्वारा देखते 
हैं, नयनाभिराम भगवानुके मनुष्यवत्‌ शरीरास वपुः (४५)को देखकर सनकादि महात्मा 
आनन्दमें मग्न हो गये। 

उन्होंने कहा कि महाराज, आप तो सबके हृदयमें छिपे रहते हैं, परन्तु आज हमारी आँखोंके 
सामने प्रकट हो गये हैं। आप जब कानके छेदोंसे हृदयकी गुहामें आते हैं तब आँखसे भी दिखायी 
देते हैं । देखो, भगवान्‌के प्रकट होनेकी प्रक्रिया वे पहले कानके छेदसे हृदयमें आते हैं और जब 
हृदयमें भर जाते हैं तो आँखोंके रास्ते निकलकर दिखाई पड़ते हैं। जिसके कानमें ही नहीं आये, 
वह चाहे कितना भी कहें कि हम तो भीतर ही खोद-खोदकर निकाएेगे व्यर्थ है ।. भला, भगवान्‌ 
खोदनेपर निकल सकते हैं | परन्तु जिसने पूर्वजन्ममें हृदयके भीतर भर लिया है, उसको अवश्य 
भीतर मिलेंगे । यदि वे पू्वंजन्ममें भीतर भरे हुए नहीं होंगे तो इस जन्ममें उनको कानके द्वारा 
भीतर ले जाकर हृदयमें बेठाना होगा और फिर वे आँखें आयेंगे तथा दर्शन देंगे । जिसके 
पूब॑जन्मोंमें हृदयमें भीतर नहीं गये, वह चाहे जितना भी घ्यान लगाये, जितनी भी समाधि छगाये, 
जितना भी खोजे, यदि वे कानसे सुने हुए नहीं होंगे तो नहीं आयेंगे । हृदयमें भगवानके आनेका 
मार्ग कान ही है। बड़े-बड़े वेराग्यवान्‌ मुनि भी भक्तियोगके दवारा अपने हृदयकी ग्रन्थिका भेदन 
करते हैं और मोक्षको दो कौड़ीका नहीं समझते -जब कि वह बहुत बड़ी वस्तु है। उके लिए स्वगं 
कया है? वे तो बस कथाके रपत्ञ हैं और उसीमें मग्त रहते हुँ। 

नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि तं प्रसाद किन्त्वत्यदपितभयं भुवि उन्नयैस्ते । ४८ 

सनकादिकोंने कहा कि महाराज, हमने अपराध तो जरूर. किया है। उसके लिए हमको 
भले ही नरके जाना पड़े, कित्तु हम वहाँ भी सुखी रहेंगे । बस, केवरू एकं बात हम चाहते हैं । वहू 
यह कि जैसे मर कमलमें रमता हैं वैसे ही हमारा चित्त आपके चरण-कमछमें रमण करे। हमारी 
वाणी आपके ही चरणारवित्दकी च्चे छग रहे। हमारे कानोंके छेद आपके गुण-गण श्रवणसे ही 
परिपूर्ण हों । आपने हमें जो यह रूप दिलाया है, उससे हमें परमानतदी प्राप्त हुई है। 
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ब्रह्माजी कहते हैँ कि इस प्रकार जब सनकादिकोंने स्तुति की तब भगवान्‌ उनका अभिनन्दन 
करते. हुए बोले कि, देखो महापुरुषो, ये जय और विजय हमारे पाषंद हैं । इन्होंने आपका जो 
तिरस्कार किया है, वह मेरा ही तिरस्कार है, क्योंकि मेरा तिरस्कारे किये बिना कोई आप-जसे 
सन्तोंका तिरस्कार कर ही नहीं सकता । आपके रूपमें में ही तो हूं, इसलिए इन्होंने बड़ा भारी 
अतिक्रम किया है। उसके छिए आपने इनको जो दण्ड दिया वह्‌ हमको अभीष्ट है परन्तु एक बात 
है। आपने जो दण्ड दिया उसके छिए मैं आपको मनाना चाहता हूँ । आप प्रसन्न हो जाइये, क्योंकि 
आप हमारे इष्टदेव हैं-- 
तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्क्ृताः । ४ 
अब आप यहाँ अवश्य ध्यान दें। भगवानूके इस कथनमें यह व्यङ ग्य है कि ये पार्षद तो 
हमारे अपने हैं, इनका किया हुआ अपराध हमारा अपना अपराध है। परन्तु आपका तिरस्कार 
इनको नहीं करना चाहिए था । मतलब यह्‌ कि आप सनकादि पराये हैं और जय-विजय बिलकुल 
अपने हैं। इनका अपराध मैं आपसे क्षमा कराता हूँ । जब किसी स्वामीके सेवकका नाम लेकर यह कहा 
जाता है कि अभ्रुकके सेवकने यह अपराध किया है तो सेवकको तो कोई जानता ही नहीं, स्वामीकी 
ही बदनामी होती है। 
भगवानूने कहा कि हमें ऐसी कीति मिली है कि यदि चाण्डाल भी उसका श्रवण करे तो पवित्र 
हो जाये परन्तु यह कीति तो आप छोगोंसे ही तो मिछी है। ऐसी स्थितिमें यदि आपके विपरीत 
कोई आचरण करता है तो वह क्षमाके योग्य नहीं। और तो और 
'छित्यां स्वबाहुमपि वः ्रतिकूरतत्तिम्‌’ (६) यदि हमारा यह हाथ भी आपके विपरीत काम 
कर दे तो हम इसको काटकर फेंक देंगे । 
इस प्रकार भगवान्‌ जयःविजयको अपना हाथ बता रहे हैं ओर कह रहे हैं कि हमको आपके 
चरणोंकी पासे ही लक्ष्मी मिछी हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़ती, जिसके लिए लोग बड़े-बड़े नियमोंका 
पाएन करते हैं। मैं अग्निके मुखसे भोजन नहीं करता, किन्तु ब्राह्मणके मुखसे करता हूं । 
४७३५ “यद्‌ ब्राह्मणस्य भुखतश्चरतोऽनुघासं, तुष्टस्य’ (८) हमें अग्निकी अपेक्षा ब्राह्मणका मुख अधिक 
पित्र लगता ह । कोई मुझे ब्राह्मणके मुखसे भोजन कराये तो मैं प्रति ग्रासपर तूप होता हूँ । यद्यपि 
के जलसे दुनिया पवित्र होती है परन्तु हम तो ब्राह्मणोंकी चरणरजको ही अपने सिरपर 
हा हैं। 
हे _ यहाँ भगवान्‌ सतकादिकोंको ही ब्राह्मण बता रहे हैं ओर कह रहे हैं कि आपका अपराध भला 


। कर सकता है? आप तो हमारे शरीर हैं। जो आपको मेरा रूप नहीं देखता, उसकी दुर्गति 
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र हैं। किन्तु जो आप सबं महात्माओंकी, ब्राह्मणोंकी भगवद्‌-बुड्धिसे पूजा करता है, वह मुझे 
वशे कर लेता है। सबसे बड़े दुलकी बत यही है कि हमारे सेवक होकर भी जयःविजय हमारे 
अभिप्रायको नहीं समझते और न यह देखते हं कि में महात्माओंका ब्राह्मणोंका--कितना आदर 
करता हूँ-- 
तने स्वभर्तुरवसायसलक्षमाणो युष्मद्व्यतिक्रमात प्रतिपद्य सद्यः । १२ 

देखो, कायदेकी बात यह थी कि जिसने शाप दिया, वही अनुग्रह करता, लेकिन यहाँ स्वये 
भगवान्‌ अनुग्रह कर रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने आपका जो अपराध किया है, उसका फल 
भोगकर थोड़े ही दिनोंमें ये मेरे पास आजायेंगे। ये हमारे सेवक हैं। इनको जो इतने दिनोंका 
वियोग होगा वह जल्दी समाप्त हो जायेगा, ऐसा होना चाहिए । 

देखो, भगवान्‌की वाणी बया है? सेवकका, भकतका पक्षपात ही तो है। भवितमें ववता भी 
पक्षपाती होता है, वह अनिवर्चनीय कहकर सब नहीं छोड़ सकता । यदि वक्ता अनिवंचनीय कहकर 
छोड़ दे तो छोगोंके हृदयमें भक्ति नहीं आयेगो। वह यह नहीं कह सकता कि सब बराबर हं, 
सब सम हैं। समदर्शी होकर भक्त नहीं रह सकता । उसके छिए तो भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ होता है। 
शुकदेवजी पक्षी हैं, काक भुशुण्डिजो पती हैं किन्तु भगवान्‌ तो उनसे भी बड़े पक्षी हैं और दौड़-दौड़- 
कर अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं | भक्त-पक्षपात ही भगवानूक। स्वरूप है । 

सनकादिकोंने भगवानुके द्वारा एक ऐसा रहस्य प्रकट कर दिया, जो जल्दी देखनेमें नहीं आता। 
वह रहस्य कया है? यही है कि यदि भगवानूके सेवकसे सनत्कुमार-जेसे बड़े सन्तका अपमान हो 
हो जाये, वह भी उनके खास धाम बकुण्ठमें तो भी भगवानु अपने भक्तको क्षमा कर देते हैं। बोले 
कि इनका तो तीन बार ही जन्म होगा, किन्तु मुझे इनके छिए चार बार जन्म लेना होगा। इन 
दोनों भाइयोंके छिए दो अवतार, फिर इनके अगले जन्म रावण-कुम्भकणंके लिए तीसरा अवतार 
राम और शिशुपालइन्तवक्रके लिए चौथा अवतार कृष्ण । हिरण्याक्षके छिए वराह बनना होगा \ 
हमारे भक्त यदि गलत काम करेंगे, गलत शक्ल-सूरतमे जायेंगे, तो हम भी गछत शक्‍्ल-सूरतमें प्रकट 
होंगे । अपने भक्तके लिए हम एक कदम आगे ही रहेंगे। यदि हमारा भक्त उग्र हिरिण्यकशिपु बनेगा 
तो हम भी उम्रतर नृसिह बत जायेंगे। 

अब जब सनकादिकोंने भगवातूकी 'गु्वयगह्वराम्‌-अगाधगम्भीराम्‌' (१४) अर्थात्‌ अर्पण, 
सारयुक्त, और गम्भीरवाणी' सुनी तो उनकी समझमें नहीं अ कि hs ed Fl ? 
वे हाथ जोड़कर बोले कि प्रभो, आप स्वामी होकर भी हमें कहते हैं कि तुम कृपा की 
“यदध्यक्षः प्रभाषसे (१६) । इसका क्या तालये है ? 


देखो, अध्यक्ष शब्दका अर्थ होता है सभापति, सभाध्यक्ष। दूसरा अथं होता है--अधी याने 
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बुद्धिरहित मुखं अघीषु अक्षाणि यस्य स अध्यक्ष: । जो सभामें बेठे हुए बहुत सारे बेवबू फोंपर नजर 
रख कि ये छोग गलत काम न करें, उसको अध्यक्ष कहते हैँ । अध्यक्ष या अधीश्वरमें छोट इ, बड़ी इ 
का भी फक नहीं पड़ता । व्याकरणकी दृष्टिसे दोनोमें एक ही सन्धि होती है। 
सनकादि बोले कि भगवान्‌ आप ब्राह्मणोंके भक्त हैं, इसलिए ब्राह्मणोंको अपना देवता बताते 
हैं। यह ठीक ही है, क्योंकि आपके अवतार धमकी रक्षाके लिए होते हैं । किन्तु आपके अनुग्रहे तो 
योगी छोग मृत्युको तर जाते हैं फिर आपके ऊपर हम क्या अनुग्रह्‌ करेंगे ? बड़े-बड़े अर्थी आपके चरण- 
रेणुको सिरपर धारण करते हैं। लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा करती है। किन्तु आप कहते हैं कि ब्राह्मणोंके 
चरणःरेगुसे हमको यह लक्ष्मीस्वरूपा सम्पत्ति प्राप्त हुई। असछमें आपका यह कथन लोक-संग्रहके 
लिए है कि सब लोग ब्राह्मणोंका; महात्मांओंका, विद्वातोंका आदर करें । इसीलिए आप ऐसा कह 
रहे हैं। यदि आप ब्राह्मणोंकी रक्षा नहीं करेंगे, तो वेदमार्गका नाश हो जायेगा । आपके चरणोदकसे 
ही यह चराचर पाछित है। किसीको नमस्कार करनेसे प्रभाव क्षीण नहीं होता । जो लोग किसीको 
तमस्कार करते देखकर कहते है कि हमको इतना बड़ा आदमी नमस्कार करता है, इसलिए यह्‌ 
'छोटा है और हम बड़े हैं, यह ठीक नहीं है। वास्तवमें नमस्कार करनेवाला ही बड़ा है। उसके 
अन्दर विनयरूप सद्गुण है । बह निरहंकार है, जो अपनेको छोटा बनाकर दूसरेको नमस्कार करता 
है। जिसको नमस्कार किया जाता है, उसमें यदि यह अभिमान है कि हम बड़े हैं तो वह वास्तवमें 
छोटा है। नि:सन्ेह जिसमें अभिमान है, वह छोटा है, जिसमें विनय है, वह बड़ा है । 
प्रभो, हम लोगोंने जय-विजयको जो दण्ड दिया है, उसका आपने अनुमोदन कर दिया-इससे 
शापना प्रभाव क्षीण नहीं होता। हम यह मानते हैं कि हमसे गछती हो गयी । हम वकुण्ठमें आये 
और आपके पार्षदोंका दर्शन हुआ । किन्तु यहाँ हमने कामातुजको बुला लिया जब कि बुलाना 
चाहिए रामानुजको 'कामका छोटा भाई क्रोध है”--'कामात्क्रोधोभिजायते” ( गीता २:६२ ) इसलिए 
क्रोधको कामानुज बोते हैं । भागवतमें इस शब्दका प्रयोग है-'कामानुजेन सहसा ।” 
प्रभो, आप चाहे तो हमको ही दण्ड दे दें। आपका दिया हुआ दण्ड हम भोगनेके लिए तैयार 
हैं, क्योंकि हम अपने अपराधको स्वीकार करते द 
यहाँ देखो, सनकादि यह नहीं कहते कि यदि हमसे कोई अपराध हुआ तो क्षमा करें । असरू 
में, ऐसी भाषा बोलनेवाले अपना अपराध कंबूछ नहीं करते । किन्तु सनकादि साफ-साफ कहते हैं कि 
हमसे अपराध हो गया है--'येड्तागसौ वयमयुड्क्ष्महि किल्बिष्रेण' (२५) । हमने आपके निरपराध 
सेवक जय-विजयको शाप दे दिया । उनका तो यह कर्तव्य ही था कि वे द्वारपाल होनेके नाते यहाँकी 
जा अएसार काम करते। उन्होंने हमें रोककर अपने कत्तंव्यका ही पाछन किया। हमें 
वाहिए था कि हुम भीतर जानेके पहले उनसे पूछते । परन्तु उनसे नहीं पूछा । 
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आज 
त fa: सुनकर भगवान्‌ बोले -मुनिगण आप लोग कोई विचार न करें । आपने 
RS NE शाप दिया है। अब ये शीघ्र ही दैत्य होंगे और जल्दी ही मेरे पास लोट 
SEN बेकुप्ठकी दृष्टसे एक चतुर्युगी, दस चतुर्युगी या एक मन्वन्तरकी कोई कीमत नहीं होती । 
ये वहाँ जायेंगे, हमपर क्रोध करेंगे और फिर हम इनका उद्धार करेगे । 
भगवानुने धीरेसे सनकादिकोंके कानमें कह दिया कि महाराज, कभी-कभी हमारे: मनमें 
विचार होता था कि हम लेटे रहते हैं, इसलिए हमारे हाथ-पाँव जरा अलसा रहे हें । कोई लड़ने- 
वाछा मिले तो ठीक हो। अतः आपने इनको भेज दिया, बहुत अच्छा किया । अब हम इनके साथ 
दो-दो हाथ करके अपना व्यायाम कर छेंगे और फिर यहाँ लौट आयेंगे। आपके इस शापका निर्माण 
तो मैने ही किया था--'शापों मयेव निर्मितस्तदवैत विप्रा: (२६) । 
ब्रह्माजी देवताओंसे कहते हैं कि महात्मा लोग नयनानन्द-भाजन बेकुण्ठ तथा वेष्णवी लक्ष्मीका 
दर्शन करके उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँसे छौट गये। इघर भगवाचुने जय-विजय नामक अपने 
दोनों पाषंदोंसे कहा कि अब तुम लोग जाओ । वहाँ जाकर निभंय रहना । तुम थोड़े ही दिनोंमें बेर- 
योगसे हमारे पास लौट आओगे । तुम्हें साघु-महात्माओंने जो शाप दिया है, उसका तुम लोग 
निस्तरण करोगे । यह कहकर भगवान्‌ अपने घाममें चले गये और जय-विजय हतश्री, नष्ट-गवं होकर 
बेकुण्ठसे गिर पड़े उनको निकछते देख सारी सृष्टिमें हाय-हाय मच गयी ! 
ब्रह्माजीने आगे बताया कि देवताओं ! वही जय-विजय दितिके गर्भमें रह रहे हैं। इसीलिए 
तुम छोग चिन्ता मत करो | तुम तो इस बातका ध्यान रखो- 
विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भूवहेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुर त्यययोगमायः। 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्तर्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥ ३७ 
जो सृष्टिके मूल कारण हैं और बड़े-बड़े योगेश्वर भी जिनकी योगमायाको नहीं समझ सकते, 
वे ही त्रिगुणमयी मायारूप ततंकीको नचानेवाले भगवान्‌ हमारा कल्याण करेंगे। इसके लिए अपनी 
अक्लको तकलीफ देनेकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे विमर्श, हमारे उहापोह, अथवा हमारी 
उच्चेड़-बुनका कोई मतलब नहीं। हमारा कल्याण करनेवाले तो भगवान्‌ हें। जबतक उनके वरद- 
हस्तकी छत्र-छाया हमारे सिरपर है, हम आनन्दे बेठे हैं, फिर चिन्ता करनेकी बया जरूरत है? 
किने कितना सुन्दर कहा हैं- 
Ei चिन्ता करे प हमारी; जगतीके जंजाल को। 
बलिहारी बलिहारी बोलो, गिरधारी नन्दलाल की ॥ 


% 
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मत्रेयजोने कहा कि विदुरजी, ब्रह्माजीकी बातोंसे देवताओंको सम्तोष हो गया। उनको 
आगेकी कथा भी मालूम हो गयी कि भावी संकटसे भगवान्‌ ही रक्षा करनेवाले हैं। अब सब देवता 
स्वयं चले गये । 

इघर जब जय-विजय दितिके गर्भमें आये तो मर्त्यलोक, आकाश, तथा छोगोंके शरीरमें अप- 
शुत होने छगे । बारम्बार भूकम्प आये, दिशाओंमें आग छगे, कैतुओंका उदय हो, बड़ी तेज वायु 
चले, लोग अपनेसे बड़ोंका तिरस्कार करें, गधे रेंकें, गायके थनोंसे दृधकी जगह खून निकले और 
याँ रंदन करें । बड़े बड़े उत्पात होने छगे । 

देखो, जगतुमें जब कोई अपशकुन होनेवाला होता है तो प्रकृति भी रोने लगती है। जब सन्‌ 
इकतीसमें हमारे सामने भयंकर ५ ऋम्प आया था, तबे उसके आनेसे पहले ही पक्षी पेड़ोंसे उड़-उड़कर 
चिल्लाने छगे । गाय-बेल तथा दूसरे पशु रस्सी तोड़कर इधर-उधर भागने लगे । उन प्रक्ृति-प्रेमी 
पक्षियों और पशुओंको पहले ही मालूम पड़ गया कि भूकम्पः आयेगा । प्रकृतिसे भावीकी सूचना 
किसी-न-किसी प्रकार आजाती है। 

तो दितिके गर्भसे दो बालक पैदा हुए। बड़ेका नाम हिरण्यकशिपुः और छोटेका हिरण्याक्ष 
रखा गया। हिरण्यकशिपुने ब्रह्माके वरसे जिलीकीको वशमें कर लिया और हिरण्याक्ष हाथमें गदा 
लेकर त्रिछोकीमें घूमने छगा । उसके शौय-वीयंको देखकर देवता छोग भाग जाते थे। 

देखो, भगवानका पार्षद देत्य हो जाय तो भी वह देवताओंसे बड़ा ही रहता है। उसके सामने 
देवताछोग नहीं टिक सकते । हिरण्याक्षने देखा कि स्वगंके देवता तो बिलकुल पौरुषहीन हैं । वह 
सुमे गया । वहाँ उसने वरुणके दूतोंको खूब मारा । फिर वरुणपुरीमें जाकर वरुणको छकारते 
हुए कहा.कि तुम हमसे युद्ध करो । वरुणजी बुद्धिमान्‌ थे। उन्होंने सोचा कि जेसे पत्थरसे टकराना 
नासमझी है, वेसे ही बलवानु शत्रुके साथ भिड़ जाना भी बेवकूफी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र सून है 
कि 'बलवता संदधीत" यादि शत्रु बलवान हो तो उससे छडाई न छेड़कर सन्धि कर लेनी चाहिए । 
भले ही वह अपना बछ बटोरता रहे, सेना बढ़ाता रहे और जब शक्तिशाली हो जाय तब लडे; लेकिन 
अपनेसे बलवान॒के साथ नहीं टकरावे । 
हिएपयाक्षकी छलकार सुनकर बुद्धिमान्‌ और वृद्ध वरुणने कहा कि हम तो संन्यासी हो चुके 
छड़ाई करें ? तुम पुराण-पुरुषके पास जाओ। वही तुम्हें शन्त करनेके लिए पर्याप्त 
जब एम उत्तक पास जाओगे तो उनसे छड़करः धरतीपर गिरोगे और कुत्तोसे घिरकर 
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मत्रेयजी कहते हैं कि वरुणकी बात हिरण्याक्षको अच्छी तो नहीं छगी लेकिन उसने सोचा 
कि जिसकी चर्चा वरुणने की है वह शायद मुझसे लड़ने योग्य होगा इसलिए चलकर उसको 
देखें तो सही। 

अब नारदजी महाराज वहाँ पहुँच गये । वे ऐसे छोगोंको भी अपना चेला बनाते हैं। उनका 
मतलब यही रहता है कि वे जिसको दर्शन देते हैं, वह भगवानुका स्मरण करें एवं तदाकार हो 
जायें । वह किस निमित्तसे स्मरण करता है--कामसे, रोधसे या लोभसे, इसपर ध्यान देनेकी जरूरत 
नहीं । वह किसी भी निमित्तेसे भगवत्स्मरण करेगा, उसकी वृत्ति तो भगवदाकार' होगी ही । 
वेष्णवजनोंमें यह प्रवृत्ति देखनेमें आती है कि उनकी शिष्य-परम्परा खूब बढ़े । उस प्रवृत्तिके मूछमें 
नारदजी ही हैं । वे चाहते हैं कि प्राणीमात्रका उद्धार हो जाय । नारदजीका ब्रत छोकोद्धारका व्रत है। 

तो, नारदजीने हिरण्याक्षको बता दिया कि तुम्हें जो भगवान्‌ मिछेंगे, वे शङ्खःचक्ररादाधारी 
नहीं होगें तुमसे मुरलीमनोहर फताम्बरधारी भगवातूका ध्यान नहीं होगा । जेसा पुजारी होता है, 
चसा ही देवता चाहिए। तुम्हारे लिए भगवान्‌ वराहूपमें प्रकट हो गये हैं और वे आजकल पृथिवीका 
उद्धार करनेके लिए पाताएमें गये हुए हैं। जा तू उतके पास जा। हर्या चर पड़ा और चछते- 
चछते पाताएमें प्रविष्ट हो गया । वहाँपर उसने देखाकि एक वराह अपचत दाइपर धरतीको उठाकर 
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ले जा रहा है और कहता है कि प्रिये! तुम्हारा बहुत भारी अपमान हुआ, नीचे गिरना पड़ा। इ्स 
अकार बड़े प्यारसे घरतीको चुम्बन करते-से प्रतीत हो रहे थे, वराह भगवान्‌ । 

देखो, आजकल धरतीपर जितने शूकर होते हैं, वे भी पृथिवीका चुम्बन करते रहते हैं। खराब- 
से-खराब चीजको भी अपना भोग्य बनाते हैं। माटी और कीचड़से लथपथ रहते हैं । जेसे शालग्राम 
भगवान्‌ तुलसीको अपने शरीरपर धारण किये रहते हैं वेसे ही शूकर पृथिवीके अंगको अपने शरीर- 
पर रखते है। यह लीला देखनेमें आती है। 

हिसप्याक्षने देखा तो छलकारा कि अरे ओ शुकराङृते, अरे ओ सुअर, यह धरती तो हमारी 
है। इसे तो ब्रह्माजीने हमको दिया था। तू क्यों इसकी चोरी करके लिये जा रहा है? यह कहते 
हुए हिरण्याक्ष बार-बार गदा घुमाये और छड़ाईके लिए लूलकारे । लेकिन वराह भगवाचुने सोचा कि 
शत्रु चाहे जितना भी छलकारे, पहले अपने कामको मजबूत कर लेना चाहिए और उसके बाद उससे 
छड़ाई लड़नी चाहिए । स्वकाय साधयेद्‌ घीमान्‌ कार्यध्वंसो हि मूखंता”-बुद्धिमाच्‌का काम है कि 
वह पहले अपना काम बनाये । अपने कामको बिगाड़ लेना मूर्खता है । 

बराह भगवानूंने हिरण्याक्षकी कोई परवाह नहीं की। पहले पृथिवीको जलके बिलकुल ऊपर 
रख दिया। वह कहता रहा कि अरे, भागते हो ? पीठ दिखाते हो ? लेकिन भगवान्‌ उसकी अनसुनी 
करते रहे। जब उन्होंने पृथिवीको जलपर रख खिया तब बोले कि ठीक है, हम पशु हैं, सुअर हैं, 
वनमें रहनेवाले हैं तुम्हारी बातकी हम परवाह नहीं करते । अब तुमसे दुश्मनी हो गयी है। हम 
भागेंगे भी कहाँ ? आओ, दो-दो हाथ हो जाये। 

इसप्रकार भगवानूने -लड़ाईके लिए ललकारा ! हिरप्याक्षने गदा मारी । भगवानुने उसको 
बचा लिया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । इसी बीच वहाँ ब्रह्माजी आगये और बोले कि सन्ध्याकाल होने, 
रात आनेपर असुरोंका बल बढ़ जाता हैं। इसलिए आप इसको दिनमें ही मार झछें । यह कालरूप 
स्वयं चलकर आपके पास आगया है। अब आप इसको मार ही डालिये। 

नीति कहती है कि अपने पास शक्ति हो तो शत्रुके विनाशमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि यदि बचा रहेगा तो डुः देगा। तुलसीदासजीने कहा है-'रिपु रुज पावक पाप एहि 
गतिय नहि छोट करि |? इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए, समाप्त ही कर देना चाहिए। 
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भगवान्‌ तो स्वयं यह चाहते थे कि ब्रह्मा आवें और हिरण्याक्षको मारनेके लिए कहें । 
इसलिए जब ब्रह्माजीने वहाँ आकर उसको मार डालनेके छिए प्रेरित किया, तब उनकी प्रार्थना 
सुनकर भगवान्‌ हँसे और जरा नजर टेढ़ी करके हिरण्याक्षकी ओर देखा। फिर भगवानुने अपनी 
गदासे देत्यपर प्रहार किया । दैत्यने भी भगवानुकी गदापर अपनी गदा मारी। अब भगवानके 
हाथसे गदा गिर पड़ी । चारों ओर हाय-हाय मच गयी। देवता लोग कहने छगे कि ऐसा तो कभी 
सृष्टिमें हुआ ही नहीं । यह अद्भुत हो गया। इसछिए यह बात कही गयी कि आप हिरण्याक्षको 
मामूछी बात न समझें, वह तो भगवानुके हाथसे उनकी चिन्मयी गदाको भी गिरानेमें समर्थं था । 
कभी-कभी महाप्रलयका ऐसा समय आता है कि वेदवाणी भी सुषुप्त हो जाती है, भगवानुकी गदा 
क्या है ? संस्कृतम गई धातुसे गदा शब्द बता है, जिसका अर्थ मारनेवाला नहीं होता, बोलने- 
वाला होता है। भगवातुकी गदा बोलती है और सबका अपवाद करके परमात्माका साक्षात्कार 
करवाती है । किन्तु हिरण्याक्षे प्रहारसे वह भी गिर गयी । बड़ा भारी आश्चर्यं हुआ ! 

अब भगवानुने सुदशंत-चक्रका स्मरण किया। हिरण्याक्षने भगवानूपर फिर अपनी गदा 
चलछायी। किन्तु भगवातूते अपने बायें पाँवसे उसकी गदा गिरा दी । हिरण्याक्षने शूछ आदिका प्रयोग 
किया, उसकी मायासे भगवान्‌के ऊपर पहाड़ आदिकी वर्षा होते छगी । किन्तु भगवानने अपने 
सुदर्शन-चक्रसे उसकी मायाका नाश कर दिया । जब उसकी सारी माया नष्ट हो गयी, तबे भगवानुने 
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कसकर उसको एक घूंसा मारा । ये असुर ऐसे हैं, जो भगवानूके अस्न-शखसे तो नहीं मरते, किन्तु 
घुसेसे मर जाते हैं। भक्त लोग समझते हैं कि भगवाचुके चक्रमें, गदामें ताकत होगी, उनके हाथ तो 
बड़े सुकुमार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम गदासे या चक्रसे नहीं होता, वे काम उनके हाथ 
कर लेते हैं । 

तो भगवानुने एक ऐसा धूसा भारा हिरण्याक्षकी कनपटीपर कि उसकी आँख निकल आयी 
और वह धरतीपर गिर गया। ब्रह्मा आदि आकर उसकी प्रशंसा करने लगे और बोले कि इसके 
सौभाग्यका वर्णन कौन करे, जिसको भगवानने स्वयं अपने हाथसे मारा है। वह तो एक-दो जन्मो 
बाद फिर पास जाने ही वाला है। फिर देवताओंने वराह भगवानूकी स्तुति करते हुए कहा कि आप 
अखिए-यज्ञके तन्तु हैं, मूल कारण हैं। यह प्रसंग पहले आगया है कि यज्ञकी सारी सामग्री, समग्र 
यज्ञ; भगवानके वराह-शरीरमें हैं। अब भगवान्‌ वराह अन्तर्धान हो गये। वराहपुराणमें इस 
चरितो और भी बाया हुआ है। उसके,अनुसार हिरणयाकष-वघके तुरन्त बाद भगवान्‌ अन्तर्धान 
नहीं हुए । वे पृथिवीपर रहे और उन्होंने पृथिवीसे विवाह कर ख्या । भगवान्‌ वराहका एक नित्य 
छोक है--वराह-लोक । उसमें वे पृथिवी देवीके साथ विहार करते हैं। 

अह कथा सुनकर विदुरो बहुत आनन्द हुआ । जब दूसरे भक्तोंकी कथा सुननेपर भी 
अत्यधिक आनन्दका अनुभव होता है तब साक्षात्‌ परमेश्वरकी कथा सुननेको मिले तो कहना ही क्या 
है ? भगवान्‌ ऐसे भक्तवत्सल हैं कि जब गजेन््को गराइने पकड़ लिया और उसकी हथिनियाँ रोने- 
चिल्छाने लगीं तब उन्होंने वहाँ जाकर अपना ध्यान करनेवाले गजेन्द्रकी रक्षा की । भगवान्‌ तो 
नाम लेनेमात्रसे, याद करनेमात्रसे और ध्यान करनेमात्रसे खुश हो जाते हैं। उनको खुश करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं । इतने पर भी जो छोग भगवान्‌की सेवा नहीं करते, उनके सम्बम्घसे यही 
समझता पड़ेगा कि उनका जीवन साघुतासे रहित है। 

एतन्महापुण्यमरं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेरब्रियाणां युधि शौयंवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्क शृण्वताम्‌ ।। रेः के 

यहाँ वराह-चरित्रका प्रसंग पूरा हुआ। जो छोग इस चरित्रका श्रवण करते हैं, उन्हें 
भगवानूकी कृपा प्राप्त होती है, उनका आश्रय प्राप्त होता है । 

यहाँ फछश्ति इसछिए की गयी है कि सप्ताह-कथाके अनुष्ठानमें पहले दिनकी कथाका विश्राम 
यहीं होता है। 
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Prooess of Creston 


तत्त्व होते हैं । 
आप"जोग देखो, यह तत्त्व-दृष्टि हमारी खास चीज है। आप यह बात समझ लें कि सृष्टिमें 


ईश्वरवादी तो और भी हैं, परन्तु वे तत्त्वकी हिसि इश्वरका निरूपण नहीं करते । केवल अपने 
विश्वास और भावनाकी दृष्टिसे ईश्वरका निख्पण करते हैं परन्तु हमारे दर्शनशास््र-प्रधान वेदिक 
धर्मभे तत्त्वकी दृष्टिसे परमात्माका निरूपण किया गया है। अपने यहाँ कई भक्त लोग तत्त्व- 
निरूपणमें रुचि नहीं रखते, यह दूसरी बात है । तत्तवोंसे अण्ड बना | अण्ड जलमें रहा । उसके भीतर 
ही अविद्या आदिकी सृष्टि हुई। फिर विराटे ब्रह्मा हुए । ब्रह्मामें पहले छाया थो। उन्होंने अपने 
उस शरीरका त्याग कर दिया। वह रात्रि हो गयी । उसको यक्षरराक्षसोंने ग्रहण कर लिया | 

यहाँ देखो, ब्रह्माके शरीरःत्यागको साधारणतया लोग नहीं समझते । उसका कारण क्‍या है ? 
यही है. कि छोग अपने शरीरकी स्थूलताको ब्रह्मापर आरोपित कर देते हैं और यह समझने स्ते हैं 


pst भागवत्त-दर्शन ; १ ५ 
कि ब्रह्माजीका भी शरीर ऐसा ही रहा होगा। ब्रह्माने एक शरीर छोड़ दिया और इसरा शरीर 
ग्रहण किया, फिर दूसरा शरीर छोड़ दिया और तीसरा ग्रहण किया--ऐसा नहीं होता। रह्मा तो 
सुस्म समष्टिमेंचेतन्य-रूपसे विराजमान हैं। उनका शरीर बिल्कुल भावात्मक होता है। इस संसारमें 
मामात्मक, क्रोधात्मक, छोभात्मक इत्यादि अनेक-अनेक प्रकारके जो भाव दिखायी देते हैं, वे सब 
सूक्ष्म समष्मिं रहते हैं और उनका आविर्भाव हो जानेपर रह्मा उनका परित्याग कर देते हैं। इस 
अध्यायमें ब्रह्माके भावात्मक शरीरके त्याग और ग्रहणकी कथाका वर्णन है। 


ब्रह्माजीने जब अपने शरीरसे सृष्टि प्रारम्भ की तो सबसे पहले यक्ष-राक्षसोंकी सृष्टि हुई। 
बे सब भूखे-्यासे होकर ब्रह्माजीके पास दोड़े गये । ब्रह्माजीने उनसे कहा कि तुम लोग मुझको तो 
खाओ-पीओ मत, मेरी रक्षा करो । इसके बाद ्रह्माजीने अपनी प्रभासे देवताओंकी सृष्टि की। 
असुरोंकी सृष्टि ब्रह्माजीकी जाँघसे हुई। असुर भोगके लिए ही ब्रह्माजी-पर दौड़ पड़े । असुरका अर्थ 
कष्या हैँ? अमुषु रमन्ते-जो इच्द्रियोमें ही रम जाये, उसका नाम असुर है। सुर-विरोधी असुर है। 
ब्रह्माजी भगवानुको शरणमे गये । भगवावुने आज्ञा कर दी कि यह शरीर भी छोड़ दो। इसी प्रकार 
ब्रह्मजीके शरीरके एक-एक अङ्गसे अनेकोंकी सृष्टि हुई। 
जब ब्रह्माजीने एक शरीर छोड़ा तो उससे “सायंतन” सन्ध्या हुई। देखनेमें बहुत ही सुन्दरी 
सी | लोग उसपर मुग्ध हो गये और बारम्बार उसकी प्रशंसा करने लगे। असुरोंने समझा कि यह्‌ 
कोई बहुत बढ़िया स्त्री है, इसलिए उसको ग्रहण कर लिया | 
फिर ब्रह्माजीने गन्धर्व-अप्सराओंकी सृष्टि की और उस शरीरको भी छोड़ दिया । उसके बाद 
उन्होंने अपने आछस्यसे भूत-पिशाचोंकी सृष्टि की। उनको देखकर ब्रह्माजीने आँख बन्द कर छी | 
फिर ब्रह्माजीको जॅभाई आथी और उन्होंने उस शरीरको भी छोड़ दिया । 
इस तरह ब्रह्मा अपने भिन्न-भिन्न शरीरसे अनेक प्रकारकी सृष्टि करते हैं और उनके छोड़े 
इए शरीरको अनेक लोग ग्रहण कर लेते हैं । ब्रह्माके केशसे अहि आदिकी उत्पत्ति हुई। कहनेका' 
अभिप्राय यह है कि इस संसारमें जितनी भी सृष्टि देखनेमें आती है वह सब-की-सब यहाँतक कि 
बिच्छू, साँप, नाग आदि भी ब्रह्माके शरीरसे ही उत्पन्न होते हैं। 
एक दिन ब्रह्माजी खुशीमें बड़े मस्त थे आप यहाँ इस बातपर ध्यान दें । यह बात इसलिए 
. कही गयी है कि जब मनुष्य उद्देशकी दशामें कोई काम करता है. तो उससे उद्विग्न करनेवाली वस्तु 
ही पेरा होती है। किन्तु जब वह शाच्त; एकाग्र और स्वस्थ चित्तसे कोई काम करता है, तब वह 
अच्छी तरह पुरा भी होता है और उससे दुसरोंको लाभ भी होता है | ब्रह्माजी जब स्वस्थ और 
जुआ बेठे हुए थे, तब यही सोच रहे थे कि मुझे जो करना चाहिए था, बह मैं कर रहा हुँ- 
आत्मनं मन्यमानः कृतङ्गत्यमिवात्मभुः । ४९ 
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ऐसी ही मनःस्थितिमें ब्रह्माजीने मनुकी सृष्टि की । स्वस्थ-प्रसन्‍न मनसे ही मनुकी सृष्टि होती 
है। मनु मननात्मक है; विचारात्मक है। उनकी पत्नी शतरूपा श्रद्धा है, सृष्टिमें सौ-रूप ग्रहण करती 
है। मनुष्यक्री सृष्टि मनु और श्रद्धाके संयोगसे ही हुई है। मनुष्य केवल श्रद्धालु नहीं, विचारशील 
भी है। केवळ विचारशील ही नहीं, श्रद्धालु भी है। यदि आप श्रद्धा न करें तो आपकी माता कौन 
है, यह आपको केसे मालूम पड़ेगा ? कया आपने यह देखा है कि आप अपनी ही माताके पेटमें रहे 
हैं? शरद्धा ही तो माताके वचनपर विश्वास कराती है। इसी तरह पिता आपका कौन है, यह आपको 
कैसे मालूम पड़ेगा ? आपके पास विश्वासके सिवाय और कौन-सा प्रमाण है? तर्क-वितर्क करनेवाछोंसे 
आप कह सकते हैं कि वे पहले अपने माता-पिताके बारेमें तो प्रमाण दें तब तक-वितकंकी बात 
करें। अगर आप विश्वास न करें तो आप दूसरेकी बनायी रोटी खा सकते हैं? डाक्टरसे दवा ले 
सकते हैं ? नाईसे बाळ बनवा सकते हैं ? कहीं आने-जानेका टिकट खरीद सकते हैं? अरे यह तो 
भाई निशिप्रपान्ध-परम्परा है। बिना श्रद्धा-विश्वासके मनुष्य जी नहीं सकता । उसका जीवन- 
निर्वाह नहीं हो सकता । इसलिए श्रद्धा और विश्वासके संयोगसे मनुष्यकी उत्पत्ति होती है । 

ब्रह्मने मनुष्योंकी सृष्टि करके उन्हें अपना पौरुष शरीर प्रदान किया। मनुष्योंकी सृष्टि देख- 
कर देवताओंने ब्रह्माकी बहुत प्रशंसा की । इस मनुष्य-शरीरमें ही यज्ञ-यागादि क्रियाएँ तथा नाना 
प्रकारके निर्माण और आविष्कारकी शक्ति प्रतिष्ठित है। मनुष्यको छोड़कर किसीको इन्र बनाना 
नहीं आता, चित्र बनाना नहीं आता, तरह-तरहके कोमल स्पशंवाले कपड़े बताना नहीं आता, 
भोजन बनाना नहीं आता, योजना बनानी नहीं आती, आदि । इनको या तो ब्रह्मा बनायें, प्रकृतिमें 
जो चतन है बह बनायें या फिर मनुष्य बनाये। दूसरे प्राणी नहीं बता सकते । इस प्रकार मनुष्यका 
जीवन छोक-परलोक दोनोंके लिए हितकारी है। देवताओंते कहा कि अब हम छोग एक साथ ही 
एक ढंगका अपना भोग बनायेंगे । 

इसके बाद ब्रह्माजीने अपनी तपस्या, विद्या और योग-समाधिसे ऋषियोंकी सूष्टि की और उन 
सबको अपतत देहका अंश दिया है। 


३-६ 
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विदुरजीके पूछनेपर मेत्रेयजी अब स्वायम्भुव मनुके वंशका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह 
बहुत पवित्र है। इस वंशमें खरी-पुरुषके संयोगसे सृष्टि हुई है। बाकी सूष्टि जो है, वह तो मानस है। 
मनुके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद । उन्होंने घमंपूवंक पृथिवीकी रक्षा की । मनुकी पुत्री थी 
देवहृति। । देवहूतिका अथं है कि वह सम्पूर्ण देवताओंको अपने अन्दर बुला लेती है। देवोंकी आह्वान 
कारिणी होनेके कारण उसका नाम देवहृति है। वह बुद्धिरूप है। 

रहमाजीने कर्दमको आदेश दिया कि तुम प्रजाकी सृष्टि करो । कदंम साक्षात्‌ आत्मदेव हैं । 
उन्होने कहा कि न तो हम ऐसे-बैसे ब्याह करेंगे और न ही बच्चा पैदा करेंगे। पहले हम तपस्या 
करेंगे और तपस्यासे जब शक्तिका संचय हो जायेगा तब ब्याह करेंगे। तभी बच्चे भी शक्तिशाली 
जी | अर्यया मच्छरों और खटमलोंकी तरह बहुत-सारे बच्चे पेदा हो भी जायें तो उनसे मनुष्यको 
. क्या छाभ हो सकता है? ट 

_ कदंमजीने बहुत कठोर तपस्या की । स्वयं भगवानु शाब्द ब्रह्मका शरीर धारण करके प्रकट 

_ हुए । शाब्दका मथ है शब्द-प्रतिपाय ब्रह्म । 


तृतीय स्कन्ध : २१ : ST 


देखो, हमारे एक वयोवृद्ध पण्डितजी न्याय, व्याकरण, और वेदान्तके आचाय हैं । उन्होंने 
एक करोड़ पाथिव-लिज्ञकी पूजा अपने हायसे की है । बोले कि एक दिन जब मैं शंकरजीके मन्दिरमे 
षडक्षर मन्त्रका जप कर रहा था, मेरे मनमें आया कि मैंने व्याकरण, मीमांसा और वेदान्तमें शब्द 
और अर्थका नित्य सम्बन्ध, औत्पत्तिक सम्बन्ध होनेकी वात पढ़ी है। यह भी पढ़ा है कि दोनोंमें 
अभेद है । किन्तु शिव-शिव करते-करते, पाथिव-पूजा करते-करते, हमारी जिन्दगी बीत गयी, अभी- 
तक शिव-पदार्थका साक्षात्कार नहीं हुआ । क्या ये सब शास्त्र भूठे हैं ? यह शंका उत्पन्न होनेपर जब 
मुझे बहुत व्याकुलता हुई तव मन्दिरमें अपने गोरे-गोरे हाथमें त्रिशूल धारण किये जटाधारी शंकरजी 
शिव-िङ्गके सामने साक्षात्‌ प्रकट हो गये। 

तो, शब्दमें साक्षात्कार करानेको शक्ति है। जब हम भगवानुके नामका जप करते हैं तब वह 
वस्तु सामने आती है । शब्द हमारे हुदयको शुद्ध भी करता है और उसमें परमेश्वरका आधान भी 
करता है। इसलिए भगवान्‌ “शाब ब्रह्म दधद्ठपुः' (८) | शाब्द-ब्रह्म होकर कदंमजीके सामने आये । 
वे बड़े ही निमंछ हैं, सूर्यके समान प्रकाशमान हैं और श्वेत कमछोंकी भाला धारण किये हुए हैं। 
उनकी अलकें स्निग्ध नील हैं, उनके विग्रहपर पीताम्बर है। वे किरीटी, कुण्डली और शद्भु-चक्र- 
गदाधारी हैं ¦ गरुड़के कन्धेपर उनके पाँव हैं। उनको देखते ही कर्दमजीने उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ किया और कहा कि बस, आज हमारी आँखें सफल हो गयी । 'सांसिध्यमक्ष्णोस्तवदर्शनान्न:/ 
(१२)--आपके दर्शनोंसे आज हमारे नेत्रोंको संसिद्धि मिल गयी, प्राप्त हो गयी । जो लोग कहते हैं कि 
नेत्रोंसे भगवातूके दर्शन नहीं होते, वे तो वसे ही बोलते हैं-जेसे कोई कहे कि अंगूर खट्टे हैं। 
आपका दर्शन तो निश्चित रूपसे मिलता है। मायासे मारे हुए लोग अपनी कामनाकी पूर्तिके लिए 
आपकी आराधना करते हैं । लेकिन कामनाएं तो नरकमें भी मिल सकती हैं। 

कर्दमजीने आगे कहा कि मै सचमुच कदंम हूं -कीचड़ हूं। क्योंकि मैंने अपने-सरीली एक 
पत्नीसे विवाह करनेके लिए आपकी आराधना की है। मैं एक कानी-कौड़ी प्राप्त करनेके लिए कल्प- 
क्षे नीचे आया हूँ ! महाराज-दुनिया तो आपके वचनोंसे वंधी हुई है । मैंने आपकी पूजा करनेके 
लिए ही तपस्या की । अब विवाह भी मैं आपकी पूजा करनेके लिए ही करना चाहता हूँ। जो आपके 
चरणोंके आश्रयमें आजाते हैं उनको कामका भय नहीं होता। भक्तोंपर आपका काल-चक्र काम 
नहीं करता । आप ही सृष्टि-स्थिति-प्रल्यके स्वामी हैं। आप हमपर पा करें, हम आपके चरणोंमें 
नमस्कार करते हैं ! ले 

अब भगवान्‌ अपने वचतामृतसे कर्दमजीको सींचने छगे। उन्होंने उनकी ओर प्रेम ओर 
कहा कि कदंमजी, तुम्हारे मनकी बात मैं पहलेसे ही जानता हूं । 


मुस्कानसे देला और का तो मैं पहतेसे ही उसको जानता हूँ क्योंकि वह हासे 


असलमें, जब कोई बात मनमें आती है 


३६: भागवत-दर्शन * १ | 


मनमें आती है, उसके भी अन्तरङ्गमे मैं ही बैठा रहता हूँ। इसलिए तुमने जिस उद्देश्यसे तपस्या 
की है, उसको मैं जानता हूँ । मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारे जेसा व्यक्ति हमारी पूजा करे 
तब तो कहना ही क्या है? देखो, सप्ताणंव पृथिवीके एकछत्र सम्राट्‌ स्वायम्भुव मनु, अपनी बेटी देवति 
ओर पत्नी शतरूपाके साथ तुम्हारे यहाँ आनेवाले हैं। उनकी बेटी अब विवाहयोग्य हो गयी है। 
वयःशीछगुणान्विता' (२७) | वह उम्र, शील और गुणोंसे समन्वित है । उसकी आँखें कारी-काछी 
हैं, वह पति चाह रही है--“मुगयन्तीं पति दास्यत्यनुरूपाय ते प्रभो' (२७) | तुम उसके मुकाबिलेमें 
अपनेको खराब नहीं समझना । तुम उसके अनुरूप हो। असछमें बह तुम्हारा ही ध्यान करती रही 
है। तुम्हारी खूब सेवा करेगी, उससे बच्चे भी खूब होंगे । उसके साथ गृहस्थका सुख प्राप्त करके 
अन्तमें तुम मेरी आज्ञाके अनुसार संन्यास ग्रहण करोगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे । 

“कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान्‌’ (३१)-तुम संयमी बनोगे, जीवोंपर दया 
करोगे, सबको अभयदान करोगे और मुझको सबमें और सबमें मुझको देखोगे। मैं तुम्हारा बेटा 
बनूंगा और सांख्य-दर्शनका प्रणयन कड़ंगा । 


इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। वे अन्तर्धान होते हैं--श्रीधर स्वामीने एक 
जगह ऐसी व्याख्या की है कि भगवान्‌ अपने धाममें चले गये। उनका धामं कहाँ है ? बोले- 
स्वधाम हृदयमु-जो भक्तका हृदय है, वही भगवानका धाम है। 
यहाँ मेत्रेयजी विदुरजीको बताते हैं कि-- 
एवं तमनुभाष्याथ भगवान्‌ प्रत्यगक्षजः। 
जगाम बिखुसरसः सरस्वत्या परिश्चितात्‌ ॥ ३३ 
कदम ऋषिसे सम्भाषण करके इन्द्रयातीत भगवान्‌ सरस्वती नदीसे घिरे. बिन्दुसर-तीथंसे 
अपने घामको चले गये । उनको क्दमपर ऐसी करुणा आयी कि उनकी आँखसे दो बद आँसू गिर 
गयें। सम्भवतः इसीलिए गुजरातमें सिद्धपुर 'वित्दुसर” के नामसे प्रसिद्ध है। सिद्धपुर नाम इसलिए 
है'कि यहाँ कमीको सिद्धि मिली थी । 


कोई-कोई कहते हैं कि भगवानुके नेत्रोंसे जो अश्चुबिन्दु गिरे थे, वे कर्दमपर कृपा करके गिरे 

थे। कोई-कोई कहते हैं कि उस समय भगवातके भनमें एक बात आयी । वह यह कि कर्दमने हमारे 

लिए तपस्या की और हम इसके पास आगये। आगये, तो मिले ही रहते । पर नहीं, अब ये विवाह 

करेंगे, छड़की पेदा करेंगे और उसके बाद संन्यास लेंगे, तब मैं मिळूंगा | इस प्रकार उनके और 

मिछभमें जो दुरी बन गयी उनके कारण भगवान्‌की आँखोंमें आँसू आगये और उन आँसुओंसे 
बन्दुसरोवरः पवित्र हो गया । 
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अब मनुजी महाराज पत्नीऱपुत्रीके साथ स्वर्णरथपर आरूढ़ होकर वहाँ आगये। उन्होंने 
देखा कि कर्दमजी तो खूब हृष्टपुष्ट अवस्थामें बैठे हुए हैं। क्योंकि भगवानूकी स्निरध अपांग दृष्टि 
उनपर पड़ी थी और उन्होंने भगवानूके' वचन भी सुने थे। मनुजीने कर्दमजीके निकट पहुँचकर 
उनका दर्शन किया। कदंमजीने मनुजीके अनुरूप मनुजीका आदर-सत्कार किया और उको आसनः 
पर बैठाकर कहा-आप तो प्रजाकी रक्षाके लिए ही इधर-उधर विचरण करते हैं। 


असछमें राजा और आचार्यका काम है कि वे एक जगह न रहें । शंकराचाय भगवातरने तो 
अपने मठाम्नायमें आदेश ही दे दिया है कि हमारे सम्प्रदायके आचार्यको एक जगह नहीं बैठना 
चाहिए। 

आचार्येपर सारे देशमें घुमकर धमकी रक्षा करनेकी जिम्मेवारी है। इसी तरह राजाको भी 
अपने राज्यमें प्रजाका सुख-दु:ख जाननेके लिए हमेशा घूमते रहना चाहिए । 

कर्दमजी महाराज मनुजीसे कहते हैं कि “नुनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते’ (५०) । 
आपका यह्‌ चङ्क्रमण अर्थात्‌ चहलकदमी या दौरा; सन्तोंकी रक्षा और दुष्ठोके नाशके छिए' है। 
क्योंकि आपमें भगवानुकी पालिका शक्ति है। सब देवताओंकी शक्ति राजामें रहती है। यदि आप 
विचरण न करें और दुष्टोंको दण्ड न दें तो पृथिवीपर दुष्टता बढ़ जायेगी और डाकू छोग भय नहीं 
मानेंगे । राजाको तो ऐसा उग्र दण्ड होना चाहिए कि उसके राज्यमें किसीको उच्छ॑खल होनेकी 
हिम्मत न हो । यदि दण्डनीति शिथिछ हो गयी तो वेदका, धमंका नाश हो जायेगा। इसलिए आप 
विचरण करते हैं, पह बहुत बढ़िया बात है | इसीसे धमकी रक्षा और अधर्मका नाश होता है। फिर 
भी मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप जिस प्रयोजनसे हमारे पास आये हैं, वह मुझे बताइयें। 
'लिव्य॑लीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा' (५६) । मैं निष्कपट हृदयसे आपकी बात मानूँगा। 

देखो, कर्दमजीको मालूम था कि मनुजी क्या बात कहेंगे इसलिए उन्होंने उनसे 
ऐसा कहा । 
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मतुजी बोले कि महाराज, ब्राह्मणका शरीर तो वेद, तपस्या और. विद्याकी मूत्त है। 
भगवातूने आपकी रक्षाके लिए हमें क्षत्रिय बनाया है। 

देखो, जसे शरीरमें सिरकी रक्षाके लिए हाथ होता है, वैसे ही ब्राह्मणको रक्षाके लिए क्षत्रिय 
होता है। शिरस्थातीय ब्राह्मण है ओर बाहुस्थानीय क्षत्रिय है । हृदय ब्राह्मण है और क्षत्रिय शरीर 
है । भगवावूने जान-बुझकर ऐसी सृष्टि की है। महाभारतमें कहा गया है कि “नाक्षत्रं ब्रह्म वधते 
बिता क्षत्रियके ब्राह्मणकी उन्नति नहीं होती । मनुष्यके जीवनमें बल भी चाहिए और प्रज्ञा भी चाहिए, 
दोनोंसे मनुष्यका विकास होता है । ये दोनों अन्योन्य भावसे एक-दूसरेकी रक्षा करते हैं। परमात्मा 
सबकी रक्षा करता है। 

यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सिरपर आप-सरीसे ब्राह्मण विद्वान्‌ हैं । आपने मुझे शिक्षा 
दी, यह आपकी बड़ी कृपा है। बात यह है कि हमारी एक बेटी है। उसको हम साथ लेकर आये हैं। 
उसका नाम देवहूति है। 

एक हँसीकी बात सुनो, बेटीको दुहिता कहते हैं । क्यों ? इसलिए कि ये माँ-बापकी सम्पत्तिः 
को धीरे-धीरे दुहकर मायकेसे ससुराल पहुँचा देती हैं। दुह्नेवाली होनेके कारण ये दुहिता हैं। 

मनुजीने कहा है कि कन्याके मनमें विवाहकी इच्छा है । यह वय, शील, गुणसे योग्य हो गयी 
है । सच्ची बात यह है कि इसने नारदसे आपके शील, गुण, विद्या और रूपके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
सुना है। इसलिए इसने अपने मनमें निश्चय कर छिया कि यह आपके साथ ही विवाह करेगी 
लिय्यासीत्कृतनिश्चया' (१०) -आप इसको स्वीकार करें । मैं:आपकें घरमें अपनी छलड़कीको लेकर 
आया हूँ, आप मना नहीं करना। निष्काम पुरुषके सामने भी कोई योग्य वस्तु आये तो उसको 
छोड़नेके बारेमें थोड़ा विचार करना चाहिए। आप तो स्वथं विवाह करना चाहते हैं । यह बात 
हमको मालूम है । यदि आप इसको छोड़कर दूसरी किसी छड़कीसे विवाह करेंगे तो आपका यश 
` क्षीण हो जायेगा । 

कदम ऋषिते कहा “बाढम्‌-बाढम्‌! । इसका अथं है कि बढ़िया-बढ़िया । 'उद्ोढुकामोऽहम्‌'(१५) 
मैं निःन्देह विवाह करना चाहता हूँ। 

'उदरोढुकामोऽहम्‌' -का अर्थ है कि हम इसका भार लेनेके लिए तैयार हैं--इससे विवाह 
करनेके लिए तेयार हैं। इसके साथ हमारा आदि वैवाहिक विधिसे विवाह सम्पन्न होता 
हा ही है। 
देलो, सृष्टे प्रारम्भे विवाहक्ी विधि नहीं थी । जब बहुत उपद्रव होने छगे, तब वैवाहिक 
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विधि चलायी गयी । वैसे तो वह अनादि है, परन्तु जब सृष्टि होती है, तो प्रारम्भमें मर्यादाकी 


स्थापना होती है । 


कदमने कहा - महाराज, आपकी कन्या इतनी सुन्दर और गुणवती है कि इससे भला कौन 
विवाह नहीं करेगा ? यह एक दिन अपने महलकी छतपर गेंद हेल रही थी-विक्रीडतीं कन्दुक- 
विह्नलाक्षीम्‌' (१७)। उस समय उसकी आंखें ऊपर-नीचे चंचल हो रही थीं। इसके सौन्दर्यको 
देखकर विश्वावसु गन्धव॑ बेहोश हो गया और अपने वायुयानसे नीचे गिर यड़ा। वही आपकी 
सुकुमारी राजकुमारी हमारे साथ विवाह करना चाहती है तो मैं भी-अवश्य इसके साथ विवाह 
करूँगा । लेकिन यह बात भी मैं आज ही बता देता हूँ कि जब हमारे सन्तान हो जायेगी तब मैं संन्यासं 
ग्रहण कर लूंगा। क्योंकि हम वर्णाश्रमी हैं, वर्णाश्रमबाह्म नहीं हैं। 'धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यात/ (१९) 
जिन परसात्मासे यह्‌ विश्व प्रकट हुआ है, उनका वचन ही हमारे लिए प्रमाण है। 

इतेना कहकर कर्दमजी मौन हो गये । उनका मन्द हास्ययुक्त मुखकम देखकर देवहूतिका 
भन मुग्ध हो गया-'धियोपगृह्हन्‌ स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहुत्याः' (२१) । कद॑मजी भी 
देवहृतिको देख रहे हैं । जेसे विवाहमें समितिकरण नामकी एक क्रिया होती है जिसमें वर-वधू दोनों 
आमने-सामने देखते हैं, वेसे ही दोनों एक दूसरेके प्रति लुभा रहे हैं । जेसे गुणगणाढय वर वेसी ही 
गुणगणाढ्या कन्या-दोनों तुल्य थे, उनका विवाह हो गया और मनु-शतरूपाको बड़ा आनन्द हुआ। 
लड़कीको छोड़नेमें सभीको दुःख होता है । इसलिए मनु-शतरूपाकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा गिरने 
छगी । उन्होंने धेये धारण किया और पुत्री देवहूतिको अपने जामाता कर्दमके पास छोड़कर वे अपनी 
राजधानी लौट गये । जहाँ वराह भगवाुने पृथिवीका उद्धार करनेके बाद अपना शरीर एक बार झाइ 
दिया था और उनके कुछ रोएँ गिर गये थे, वहीं वहिष्मती नामकी उनकी राजधानी थी । राजाको 
वह यज्ञका स्थान बहुत प्रिय था । राजा भगवानुके बड़े भक्त थे, उनका हृदय भगवाचके प्रेममें मग्न 
था। जब उनके सेवक भगवानुकी कथा गा-गाकर सुनाते, तब वे नींद तोडते थे--्रत्यूषेष्वनुबद्धेन 
हृदा शृण्वन्‌ हरेः कथाः (३३) । इसीलिए भोगसे उनके योगें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ी। 
“ष्णोः कुतो ब्रवतः कथाः' (३५) । वे भगवातुकी कया सुनते भी थे और Se TT 
होला-कथाके संकीतनका अधिकार सबको होता है। धर्मोपदेश दुसरी चीज होती है और भगवातुकी 
लीछा-कथा दूसरी चीज होती है। उनका सारा मन्वातर भगवानुके ध्यातमें बीत गया । भगवानका 
भक्त, हरिसंश्रयी होता है। उसके जीवतमें किसी भी प्रकारके बलेश नहीं आते । स्वायम्भुव मनुने 
भुगु आदि महाषियोंको धमंका जो उपदेश दिया, वही आज मतुसस्मृतिके नामसे विख्यात है । 


क 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब देवहृतिके माता-पिता लौट गये तब वह अपने पति 
कर्दमजीकी सेवामें लग गयी। पावंतीजी शंकरजीकी सेवा करती हैं वेसे ही देवहृति कर्दमजीकी 
परिचर्या करने लगी । 

पतिमिङ्गितकोविदा, नित्यं पर्यचरत्पीत्या भवानीव भवं प्रभुम्‌ । १ 

देखो, हमारे शास्र केवळ संन्यासियोंके छिए ही नहीं होते । बे सभी आश्रमों और सभी वर्णोके 
छिए होते हैं। वे ख्रीके लिए भी हैं, पुरुषके लिए भी हैं, सच पूछो तो प्रथिवीके सब मनुष्योंके 
हिए हैं। 

श्रीमद्भभागवतमें देवह॒ति और कदंमजीके दाम्पत्य जीवनका जो वर्णन है, वह बताता हैं कि 
प्त्नी-पतिको केसे रहना चाहिए । 'इज्ितकोविदा'--पत्नीको अपने पतिका अन्तर्यामी होना 
चाहिए । उसके पतिको कब बया आवश्यकता पड़ेगी इसका ज्ञान होना चाहिए । वह ज्ञान भी पूछ 
कर नहीं, इंज़ितसे, इशारेसे प्राप्त करना चाहिए । यदि पत्नी पूछ-पूछकर काम करे तो उसमें 
उसका बुद्धिकोशल नहीं माना जायेगा । पतिकी सेवाके लिए पत्नीमें क्या-क्या गुण होना चाहिए, 
यह, इस इलोकमें बताते हैं-- 

विश्रम्भेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च। 
शुश्षूघया सोहदेन वाचा मधुरया च भोः॥२ 
'विश्वम्भणः पत्नीको पतिपर विश्वास होना चाहिए । जब पति बाहरसे आनेपर बतायें कि 

हा आ रहे हैं तो उसपर विश्वास करना चाहिए। यदि पति-पत्नीमें परस्पर विश्वास न हो 
तो घरमें नरक आजायेगा। एक-दूसरेके विश्वाससे ही गृहस्थी चलती है। 'आत्मशौचेत'-इस 
पवित्र रहना चाहिए कि कोई कलंक न छगने पावे । गोरवका भाव सदा बना रहना चाहिए । 
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तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। “दमेन'-अपनी इन्दरियोंको, जीभको, आँखोंको काबूमें रखना 
चाहिए । हर समय भोगकी छालसा नहीं रखनी चाहिए। 'शुश्रूषया'--बराबर सेवा-परायण रहे।: 
'सौहृदेन'-सङ्भाव रखें और 'वाचा मधुरया'--बोछतेमें यह नहीं समझे कि हम जो चाहें कह सकते 
हैं, हमारा आपसमें प्रेम है, इसलिए हमें बोलनेकी छुट्टी है। नहीं, तू-तड़ाककी बोछी कभी अच्छी 
नहीं होती । झगड़ा वचनोंमें-से हो निकलता है। जब आदमी रूखा बोलने छगता है और सामने- 
वालेकी परवाह नहीं करता तब उसीमें-से दुर्भाव निकर आता है। इसलिए वाणी हमेशा ऐसी बोलनी 
चाहिए, जो मधुक्षरण करती हो। यदि आप इस बातके छिए सावधान हैं कि आपकी वाणीसे जो 
भी निकले, वह मीठा ही निकले तो आपको अपना दिल भी मीढा बनाना पड़ेगा। बाह्रकी 
साधारण मधुर वाणी भी आपके हृदयको मधुरः बना देती है। और आगे देखिये, मंत्रेयजी क्या 
कहते हैं- 
विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम्‌ । 
अप्रमतोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ ३ 

पत्नीको काम, दम्भ, द्वेष, लोभ, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए। कभी किसी काममें 
'यह' प्रमाद नहीं करना चाहिए । प्रमाद और आछस्यमें थोड़ा अन्तर होता है। आछस्यमें काम तो 
याद रहता है, परन्तु मनुष्य उसे टाल देता है, समयपर नहीं करता। प्रमाद उसको कहते हैं कि 
समयपर याद न आये कि कया काम करना है? पत्नीको 'उद्यता नित्यं' ~ निरन्तर सेवाके लिए 
उद्यत रहना चाहिए। किसी भी समथ कोई अतिथि आजाये तो उसको भोजन करानेके लिए तैयार 
रहना चाहिए। 

इन सब गुणोंसे देवहृतिने कर्दमजीकी सेवा की । यद्यपि वह राजपुत्री थी और अत्यन्त प्यारमें 
पी थी । इधर कद॑मजीके पास न तो रहुनेके रिए घर था, न सोनेके “लए चारपाई थी, न बिछानेके 
लिए बिस्तर था, न खानेःपीनेके लिए कोई बतंन था । फिर भी देवहतिपर उस अभावका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । आजकछ किसी श्रीमन्तकी लड़की गरीब घरमें दी जाय तो वह कोलाहल मचा 
देगी । लेकिन देवहूति जानती थी कि उसके पति कितने सामथ्यंवान्‌ हैं ओर कितने तेजस्वी हैं। 
'ेजीयान्‌' का अर्थ तेज मिजाज भी होता है। जब आदमी दूसरोंके साथ रहता है तो सहनेकी आदत 
पड़ जाती है, लेकिन कदंमजी तो अकेले ही रहते ये। इसलिए क तेज होता स्वाभाविक 

उनको अपनी सेवाओसे सन्तुष्ट कर लिया त्य 
ˆ ना हो ह ए ह तो इस 
कि देवि, मैं तुमपर प्रसन्न हो गया । तुमने अपने शरीरका 

दयाका उदय हुआ और वे बड़े प्रेमसे बोले विद्या एवं आत्मयोगसे भगवातूका 
अनादर करके मेरी सेवा की है इसछिए मुझे मेरी तपस्या, समाधि विद्या एवं 
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जो अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उसकी हिस्सेदार तुभ हो जाओ। अब तुम सिद्ध हो गयी हो। जो चीज 
मनुष्योंको नहीं मिल सकती वह तुम ले छो । 


कर्दमजीकी यह बात सुनकर देवहुतिको बहुत ही आनन्द हुआ। पत्नीके लिए इससे बढ़कर 
और क्या सुयोग हो सकता हैँ कि उसका पति उसपर प्रसन्न हो जाये, वह भी कर्दमजी-जैसा पति। 
उसके छिए तो यही ईश्वरकी प्रसन्नता है। अब देवहृतिको थोड़ी लज्जा आयी, उसने करदमजीकी 
ओर प्रेमभरी चितवनसे देखा, बह मुस्कुरायी और प्रणयसे विह्लल होकर कहने छगी कि महाराज, 
जब आप मुझे पतिके रूपमें मिल गये तो अब कया बाकी रहा? बस, मैं यही चाहती हूँ कि जिस 
उदूदेश्यसे आपके साथ विवाह हुआ है, वह भी पूरा होना चाहिए । 


कदंमजी अपनी पत्नीका आशय समझ गये और बोले कि पेड़के नीचे तो गृहस्थ-धरमंका पाछन 
करना ठीक नहीं । चलो, एक ऐसा मकान बनाते हैं, जो पानीमें भी चले, धरतीपर भी चले और 
आकाशमें भी उड़े । उन्होंने 'कामग विमान? बनाया, जो किसी यन्त्रसे नहीं, मनकी इच्छासे चलता 
था । वह्‌ विमान कया था--“सवंकामदुघ' (१३) अर्थात्‌ कामधेनु था जो अपने आप मनोनुकूछ पदार्थं 
देता था। उसमें सारी सम्पत्ति थी, शङ्गार-सामग्री थी, स्थानःस्थानपर पलंग बिल हुए थे। उसमें 
उद्यान भी था, ऐसे-ऐसे पक्षी बने हुए थे कि उनको असली समझकर दूसरे पक्षी आजाते 
थे | विमानमें विहारका स्थान अछग, विश्रामका स्थान अलग, सोनेका स्थान अछग और 
आंगण अलग था । वह विमान सभी ऋतुओंमें सुख देनेवाला था अर्थात्‌ उसमें गर्मी-सर्दी-वर्षा आदि 
का प्रभाव नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस विमानके जिन-जिन वैभवोंका वर्णन किया गया है कि 
उत्तकी कल्पना भी आजकलके वैज्ञानिक नहीं कर सकते । 


परन्तु इतनेपर भी जब देवहूति कुछ बहुत प्रसन्न नहीं हुई तब कदंमजी उसके मनकी बात 
समझ गये और उन्होंने तुरन्त शुक्ल-तीर्थंका निर्माण किया, जिसमें कर्दमकी आज्ञासे देवहूतिने 
प्रवेश किया | वहाँसे बहुत सारी दासियाँ निकल आयीं और उन्होंने देवहूतिको स्नात कराया और 
तस्वाभुषण धारण कराये। उसी समय कर्दंमजी भी वहाँ आगये । उन्होंने भी दिव्य हृदमें स्नान 
किया। उनके सिरकी जटाएँ और मेछ साफ हुई । दोनों दम्पति बहुत सुन्दर रूप धारण करके भौर 
सहन्नों विद्याधारियोंसे सेवित होकर उस विमानमें रहने लगे । वे अपने उस विमानसे कभी 
स्वगरमं चले जायें, कभी वैश्रम्भक, सुरवन, नन्दन, पुष्पभद्रक, मानस, चैत्ररथ आदि छोकोमें 
चले जायें। रे 

“वेमानिकानत्यशेत चरंल्छोकान्‌ यथानिलः (४१)--दुनियामें किसीके पास ऐसा विमान ी 
EE विमानकी बराबरी कर सके । कद॑भजीका वैभव शंका या आश्चर्यका विषय नहीं, 
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जित छोगोंने भगवानुके चरणोंका आश्रय ले छिया, उनके लिए संसारका कोई भी पदार्थ दुलभ 


नहीं है। 
कि डुरापादन तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम्‌ । 
येराश्नितस्तीथंपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥ ४२ 

कद॑मजीको और देवहृतिको गृहस्थाश्रममें रहते बहुत सारे वर्ष बीत गये। समयका कुछ पता 
ही नहीं चला । उनके नौ पुनियां हुई । एक दिन कर्दमजीने संन्यास लेनेका विचार प्रकट किया । 
देखो, भगवानुने उनको केसी सुन्दर गृहस्थी दे रखी थी, फिर भी उन्होंने संन्यास ग्रहण करनेका 
विचार किया । जीवनमें भोगके साथ वैराग्य और त्याग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि 
जब दुःख हो तभी वैराग्य ग्रहण करेंगे और त्याग करेंगे। नहीं, वैराग्य और त्याग भी जीवनका 
एक पहलू है। उसके बिना जीवन कभी पुणं नहीं होता। जब कदेमजी संन्यास लेनेके लिए तैयार 
हुए तब देवहृतिका हृदय व्याकुल हो गया, मुँह लटक गया और वह धरतीको अपने नखोंसे कुरेदने 
लगी । किसी प्रकार आँसुओंको रोककर बोलीं, स्वामी ! आपने जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, वह सब पुरी कीं । 
लेकिन मैं आपकी शरणागता हूँ, मुझे अभय दीजिये। हमारी ये जो छड़कियाँ है, इनका विवाह 
होना चाहिए और पुत्र होना चाहिए। यदि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो हमारा वह पुत्र ही 
हमारे पास रहकर हमारा शोक निवृत्त करेगा । हम छोगोंका जो समय अबतक बीता है यह भोगमें 
ही बीता है। मैंने आपको समझा नहीं, इसलिए मैने आपसे इन्द्रियजन्य अनुराग क्या । फिर भी 
मुझे संतोष है कि मैने आप जैसे सत्पुरुषका संग किया है। इसलिए इस संगसे भी मुझे अभय पदकी 
प्राप्ति होनी चाहिए। 

देखो, हिन्दीमें संग माने साथ होता है, किन्तु संस्कृतमें सज्ू शब्दका अथं आसक्ति होता है। 
क्योंकि संस्कृतमें प्रत्येक वस्तुका मन:प्रधान वर्णन होता है, यह बात आप अपने ध्यातमें रखें 2 
जिस शब्दको बाहर बोलले हैं, उसको भीतरसे भी समझ छें। तभी आपको उसका अर्थ ठीक 
समझसें आयेगा । स 

देवहृतिने कहा कि यदि संसारमें दुष्टोंका संग किया जायें, तब तो वह का कह; 
है, किन्तु सत्पुरुषोंका संग करनेपर असंगता आती है। bi अमन हो, बेराय हो 

भायामें ऐसी फंसी कि आप जंसे पतिको 

भगवानूकी सेवा न हो, वह कमं बिलकुल व्यर्थे है । मैं तो 
भप्त करके भी संसार-बन्धनसे मुक्त नहीं हुई। 


* २४४ 
मेत्रेयजी कहते हैं कि जब मनुकी बेटी देवहूतिं वैराग्यकी बात करने लगी, तब बंड़ो दया 
आयी महात्मा कद॑मको और वे बोले, हाँ-हाँ, भगवाचुने भी ऐसा ही कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा 
बनूंगा। इसलिए वे तुम्हारे गभंमें आनेवाले हैं। तुम पतिव्रता तो हो ही। अब संयम, नियम, 
तपस्या, द्रव्य, दान और शरद्धाके द्वारा परमात्माकी आराधना करो । वे ही तुम्हारे पेटसे प्रकट होंगे 


और तुम्हारी हृदय-प्रन्थिका छेदन भी करेंगे । पतिकी आज्ञा मानकर देवहूति भगवानुकी आराधना 
करने छगी। 


इधर भगवान्‌ {कार्दमं वीर्यमापन्तः? (६) पहले कर्दमके वीर्यमें और फिर देवहूतिके गर्भमें 
अविट हुए। भगवान्‌ पुरुषके द्वारा स्त्रीके गर्भमें प्रवेश करते हैं, सीधे सत्रीके गर्भमें नहीं आते। 
कभी ऐसा भी होता है कि खीरमें, चरमं घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा तरेष्टियज्ञके प्रभावसे होता 
हैं। सामात्यतया जब भगवान्‌ प्रकट होनेको होते. हैं तो बे लकड़ीमें आगकी तरह वीर्यमें अवतरित 
हो जाते हैं । | 
'  अगवाचुके आते ही देवताओंके यहाँ बाजे-बजने छगे, अप्सराएँ नाचने लगीं और सुमनोंकी 
र्षा होने लगी । ब्रह्माजी क्दमके पास आये और बोले कि बेटा, तुमने हमारी आज्ञाका खूब-खूब 
Eh किया ओर अपनेको पितृऋणसे उऋण कर छिया । पुत्रकी सबसे बड़ी सेवा यही है कि वह 
गोरवके साथ पिताकी आज्ञाका पालन करे। तुम्हारी बेटियोंसे जो सृष्टि बढ़ेगी, यह भी हमारी 
आज्ञाका पालन ही है। अब तुम अपने घरमें कपिले रूपमें देहधारी होकर प्रकट होनेवाले 
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भगवानुकी प्रतीक्षा करो। फिर ब्रह्माजीने देवहृतिसे कहा कि अरी देवहूति, तेरे गर्भमें साक्षात्‌ 
कैटभार्दन मधुसुदन भगवान्‌ पधारे हैं, और ये अवतार लेकर न केवल अविवेककी, बल्कि अविद्याकी 
गाँठको काटकर पृथिवीमें विचरण करेंगे । 

यहाँ देखो, सांख्यकी प्रणाली दो तरहकी है एक सेश्वर और दूसरी निरीश्वर । ईश्वर कृष्ण- 
वाला जो सांख्य है, वह दूसरी प्रणालीका निरीश्वरवादी सांख्य है। किन्तु हमारे भागवतमें जो 
कपिल हैं, ये तो साक्षात्‌ भगवानुके अवतार हैं और अपने सांख्य-शाखमें भगवानुके ध्यानकी पद्धति 
बताते हैं । 

ब्रह्माजीके चले जानेके बाद कदंमने अपनी सब लड़कियोंके विवाह कर दिये । उन्होंने कलाका 
विवाह मरीचिके साथ, अनसूयाका अन्रिके साथ, श्रद्धाका अद्धिराके साथ, हविभंका पुछस्त्यके साथ, 
गतिका पुछहके साथ, क्रियाका क्रलुके साथ, ख्यातिका भूगुके साथ, अरुन्धतीका वसिष्ठके साथ और 
शान्तिका अथर्वा ऋषिके साथ विवाह कर दिया । विवाहके बाद सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा लेकर 
अति आनन्दपूवंक अपने-अपने आश्रमोंको चले गये । 

जब कर्दमजीको पता लगा कि देवहूतिके गभ॑से भगवानुका जन्म हो गया, तो वे एका्तमें 
भगवानुके पास गये--“विविक्त उपसङ्गम्य’ (२६) क्योंकि भगवानूसे बात करना हो तो भरी सभामें 
नहीं, एकान्तमें करनी चाहिए । मुसाफिरखाना या बसका अट्टा तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेका स्थात नहीं 
है। इसलिए कदंमजी एकान्तमें जाकर भगवानूसे मिले। उन्होंने अपने बेटेको प्रणाम किया और 
कहा कि महाराज, हम तो अपने पापके फलस्वरूप नरकमें दुःख भोग रहे हैं बड़े भाग्यसे आप-जेसे 
देवताओंका प्रसाद प्राप्त होता है। बड़े-बड़े महात्मा लोग शून्यागारमें जिसका दर्शेन करना चाहते हैं, 
वही आप अपने तिरस्कारका ख्याल न करके हम ग्राम्योंके घरमें आगये। 

यहाँ देखो, संस्कृतमें 'ग्राम्य' शब्द गाँवमें रहनेवालेके अर्थमें नहीं आता। यह बात इसलिए 
बतानेकी आवश्यकता पड़ गयी कि आजकल छोग अपने आप व्याकरण पढ़कर अथ लगाने लगते हैं। 
व्याकरण तथा अन्य आदी ग्रन्थ केवल काव्य-कोश पढ़नेसे अपता पुरा अथ नहीं देते, अधूरा देते हैं। 
ग्राम्य शब्दका वास्तविक अथ है इन्द्रियग्रामका निवासी। इसमें इर्द्रिय पदका लोप हो गया है 
और केवल ग्राम शब्द रह गया है। जो इन्द्रियोंके अश्लील uo ही लगा रहता है, 
ग्राम्य कहा जाता है। कदम तो विमातमें रहते थे, किसी ग्राममें नहीं रहते थे, ग्रामीण म t 
इसलिए 'गृहेषु जातो गरम्याणाम! (२९) का अ है कि इनभोगमें विषयभोगमें, शिभः 

भगवान्‌ प्रकट 

भ bs तह कि भगवान्‌ आपने हमारे पक्षका पोषण किया, हमारे उ है 
किया, जो आप हमारे घरमें अवतीणे हुए । आपके भक्तोंको आपके जो सम अष 


5७६६: 
भागवतत-दर्शन ; ३; 


रूप आप धारण कर लेते हैं। बड़े-बड़े विद्वान्‌ आपसे तत्वज्ञान प्राप्त करते हैं। आप तो ऐस 
वराग्य, यश, ज्ञान, वीर्यं और रुक्ष्मीके परिपूर्ण स्वरूप हैं। स्वच्छन्द महान्‌ परमात्मा हैं, आपको 
नमस्कार करता हूं । £ 


अब आप यहाँ देखिये भगवान्‌ अवतार लेकर कद॑मके बेटे बने हैं । कर्दम 
कर रहे हैं। भगवान्‌ उनकी आँखोंके सामने हैं। लेकिन आप यहन रह लब 
ही है। यदि ईश्वर इतना ही होता तो कर्दमजीको यह कहनेकी आवश्यकता नहों थी कि महाराज, 
'परिब्रजत्पदवीम।स्थितोऽहम्‌? (३४)-मैं अब संन्यासी होना चाहता हूं और “चरिष्ये त्वां हृदि युञ्ज 
विशोकः' (३४)--आपको अपने दिछमें रखकर, विशोक होकर पृथिवीमें विचरण करना चाहता हूं। 
जिसके घरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ बेटा बनकर आगया हो, वह यदि कहें कि मैं संन्यासी होकर पृथिवीमें 
5 क हुं तो सोचना चाहिए कि और भी कुछ है, जिससे संन्यासी होकर विचरण 

अब भगवायूने क॑मको उत्तर दिया कि मैंने जेसा कहा था, वैसा ही अवतार ग्रहण किया 
है। 'मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके (३१) । आत्मपथ बहुत दिनोंसे लुप्त-सा हो गया 
या उसके प्रवत्तनके छिएं ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। तुम जहाँ मौज हो वहाँ जा सकते हो। 
संत्यास-ग्रहण द्वारा अपने कर्माको मुझे समित करके मृत्युपर बिजय प्राक्त करो और अमृतत्वके 
छिए मेरा भजन करो--'मां भज ।” भगवानूने आगे कहा ७. 


(39) With your intellect always fixed upon Me, the supreme, 
heart of every living being, you will sgs Me (स on EE and i freedong from fear and lamentation, 3.24.39 
आमात्मान स्वयज्योतः सवंभुतगुहाशयम्‌। 


आत्मच्पेवात्मना वोक्य विशोकोऽभयमृच्छसि ॥ ३९ 
मैं तुम्हारी आत्मा हूं, स्वयं प्रकाश हूं, स्ंगुहाशय हूँ, एक अद्वय ब्रह्मज्योति हूँ । तुम अपने 
आत्मख्पसे मेरा दर्शन करो और विशोक होकर अभय पद प्राप्त फरो। मैं यहाँ रहकर अपनी 
माताको अध्यात्मविद्याका उपदेश करूँगा और वह भयसे पार हो जायेगी । 


ेत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार कपिलजींका कथन सुनकर कदंमजीने प्रसन्न मनसे उनकी 
परिक्रमा की ओर वनकी ओर चले गये - दक्षिणीकृत्य त॑ प्रीतो वनमेव जगाम ह्‌ (४१)। 
यहाँ देखो, भक्तकी विशेषता। वह भगवानुको छोड़कर भी रह लेता है। जब भगवान्‌ 
ससचन समपु अयोध्याको लेकर साक्रेत जाने लगे तब हनुभानुजी उनके साथ नहीं गये । वे बोले 
किमे तो यहीं रहकर आपकी कथाका आनन्द छूंगा। जहाँजहाँ आपकी कथा होगी वहाँ-वहाँ 
रहूँगा। मुझे साकेत लोक जानेकी जरूरत नहीं है। शाण्डत्यःभक्तिसुत्रभाष्यमें हनुमातुजीकां 
Er है _ 
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यावत्तव कथालोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्‌ ॥ ( २.१८ भाष्यमें उद्घृत ) 

कर्दमजी भी घरें बेठे भगवानूको छोड़कर जंगलमे चले गये। वहाँ जाकर मौन एकाकी 
निःसङ्ग विचरण करने लगे । उनके पास न घर रह गया और न आग रह्‌ गयी । उन्होंने जननेन्द्रिय 
और रसनेन्द्रियके भोगोंका परित्याग कर दिया । एक प्रदीप्तअन्तषटि है, जिसमें किसी वस्तुसे, किसी 
व्यक्तिसे और किसी स्थानसे आसक्ति नहीं होती । इसीको संन्यास कहते हैं । प्रदीप्त अन्तद््टिका अर्थ 
यही है कि किसी चीजमें, किसी आदमीमें ओर किसी जगहमे प्रीति न हो-चाहे जहाँ, चाहे जिनके 
बीचमें रह्‌ छिया और चाहें जिस चीजसे गुजर-बसर कर ली जाय । 

कर्दमजीका मन ब्रह्ममें लग गया । ब्रह्म तो सतृ-असत्‌, अस्ति-नास्ति दोनोंसे परे है । अस्ति- 
वाले नास्तिवालोंसे बड़ा द्वेष करते हैं और नास्तिवाले अस्तिवालोंको बेवकूफ समझते हैं। परन्तु 
हमारे वेदिक साहित्थमें अस्ति-नास्ति दोनोंको माना गया है। पाणिनिने अस्ति-तास्ति दोनोंको सिद्ध 
किया, क्योंकि उनको दोनों शब्द बनाने थे। 'अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके- कठोपनिषद्का 
(१.१.२०) कथन है, जिसमें अस्ति-तास्ति दोनोंका वर्णन है । पुराण कहते हैं कि परमात्मा अस्ति- 
नास्ति दोनोंसे परे है । आपने गीतामें पढ़ा ही हैन सतूतन्नासदुच्यते'-।१३,१२) न उसको सतु 
कहते हैं और न असत्‌ कहते हैं । वह वाणीका तो विषय ही नहीं है । बह सम्पूर्ण गुणोंका प्रकाशक 
है, स्वयं निर्गुण है और अनन्य भक्तिसे अनुभावित होता है। 

तो, कर्दंमजी महाराज निरहंकार, निन्द, निमंम, समदर्शी स्वहक्‌-अ्त्यय समुद्रे समान 
शान्त हो गये। उनको सर्वज्ञ भगवान्‌ वासुदेवका परम भक्तिभावसे साक्षात्कार हो गया। उनके 
बन्धन कट गये । कदमका स्वयंका अनुभव क्या था, उसका वर्णन सुनिये 

Coes oo ° आत्मानं सर्वभुतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । 
have har ners nr ७ ` अपश्यत्सवेभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥ ४६ 


soul. (47) Free from all like and dislike he, 


i ir eq ० ०४०१००७.। `` ` इच्छाद्वेषविहीनेत स्त्र समचेतसा। 


iberated in the connectedness of his 


evolonal sonice to he सगवद्धूक्तियुक्तेन भागवती गतिः ॥ ४७ 
कह कक the भएता gt जो 
ultimate goal of the devotee.’ 3.24.46 
कदमजौका अनुभव यह है कि आत्मरूप जो भगवान्‌ हैं ओर hp आ है वह 
भगवात्में राग 
सबमें स्थित है। सम्पूर्ण भूत आतमरूप भगवातम स्थित हैं। इसप्रकार कर्दमजीको कहीं न राग है, 


न दवष है, वे समष्टि प्राप हैं। उन्होंने अगवद्धक्तियुक्त होकर भागवती गति प्राप्त की । 
०] 
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शौनकजी महाराज वर्णन करते हैं कि कपिलदेव तत्त्वज्ञानके लिए ही प्रकट हुए थे । उनका 
चरित्र उनकी लीला सुनकर हमारे प्राण तृप्त नहीं होते श्रवणकी भुख-पयास और-और बढ़ती जाती 
हैं-- भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः? (२) । यह कितना विक्षण है ! असलमें कानके देवता परमेश्वर ही हैं। 
यदि कातसे परमात्माका चरित्र सुनकर तृप्त हो जाय तो समझो-उसको रस नहीं मालूम इसलिए 
तुलसीदासजी कहते हैं--- 

रामचरित जे सुनत अधाहीं। रस विसेष जाना तिन नाहीं ॥ 

भगवत्कथा तो क्षणक्षणमें नवीन है । कई लोग कहते हैं कि यह तो वही भागवत-कथा है, 
जिसको मैंने दसों बार सुन छिया है। अब क्या सुनना ? अरे बाबा, दस वार भागवत-कथा सुनकर 
यदि तुम ऊब गये हो तो समझ लो कि तुमने एक बार भी भागवत नहीं सुना। किसी भी अवतारमें 
भगवान्‌ कोई छीला करते हैं तो अच्छी ही होती है । 

अब कर्देंसजी हो गये संन्यासी और माताको प्रसन्न करनेके लिए रह गये कपिल । वे 'आसी- 
नमकर्माणम्‌ (६) जन्म-संन्यासी थे । अकर्माका अर्थं है कि कोई-कोई पहले यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
विधिवत्‌ ग्रहण करते हैं, उनके कत्तव्य पुरे करते हैं और फिर उसके बाद विधिपूर्वक यज्ञोपवीत 
आदिका परित्याग करके संन्यासी होते हैं। उन्होंने पहले कर्माधिकारको ग्रहण किया और फिर 
कर्माधिकारका परित्याग किया। परन्तु कपिछजीने तो कभी कर्माधिकार ग्रहण ही नहीं किया | 
बयोंकि इनको कोई ज्ञान पाना नहीं था, अन्तःकरण शुद्ध करना नहीं था, वे तो अपने ज्यों-के-त्यों 
खूपमें आये थे । 

देवहृति कपिछजीके पास आयीं ओर बोलीं कि--असदिन्द्रियतरषंणातु (७) । यहाँ “तर्षणात्‌' 
“तपंणात्‌, दोनों तरहके पाठ मिछते हैं। लिखनेवालोंसे “प'के भीतर एक लकीर आगयी तो तर्षण 
हो गया और नहीं लगी तो तपण हो गया। देवहूतिने कहा कि हमारी इन्द्रियाँ बड़ी दुष्ट हैं। इनसे 
बिलकुल ऊब गयी हुँ । इनकी कभी तुष्टि नहीं होती । इनको खुश करते-करते हम नरकमें पहुँच गये 
हैं। परन्तु ये कभी सन्तुष्ट होनेवाली नहीं है । इनकी जितनी ही तृप्ति करो, उतनी ही अतृप्त होती 
हैं। तुम अज्ञानान्धंकारसे अन्धे हुओंके लिए ू्येके रूपमें प्रकट हुए हो। इसलिए हमारा मोह 
ही हा कु ; 

__देखो, मोहका स्वरूप क्या है? 

dd योगोऽ ममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया' (१०) इस प्रपञ्चे, देह और देहके सम्बन्धियों में 
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जो 'में और मेरा' है, उसीका नाम मोह है। बीती हुई बातकी याद करना शोक है, आनेवाली 
बातमें ज्यादा फेस जाना भय है और वत्त॑मानमें जो मैं-मेरा है, वह हमारे साथ चले, इसका नाम 
मोह है । यह मोह बुद्धिका उल्टा है “ह ेचितये“-मुह धातुका अमं है विचित्तता । यह मै, मेरा 
चित्तकी विपरीतता है। या तो कहो कि सब्र प्रकृतिका है या फिर कहो कि यह सब भगवानुका है; 
भगवान्‌ है। या कहो कि कुछ नहीं, माया है, प्रतीतिमात्र है। लेकिन तुम न तो प्रकृतिको मानते 
हो, न ईश्वरको मानते हो, न प्रतीति मानते हो, न ब्रह्मूूप मानते हो, तो प्रश्‍न उठता है कि 
आखिर तुम्हारी निष्ठा किस सिद्धान्तमें है ? तुम्हारी हृढ़ता किस सिद्धान्तमें है? संसार मिटानेकी 
जरूरत नहीं है, परन्तु इसमें जो बेवकूफीकी पकड़ है, उसको मिटानेकी जरूरत है। 

कपिछजीने अपनी माताका विविक्त अभिप्राय समझकर उनका अभिनन्दन किया । कभी- 
कभी प्रश्‍नकर्ताको भी उत्साहित करना पड़ता है। सो मुस्कुराकर बोले-माता, हमारा सिद्धान्त 
यह है कि जौ मनुष्य अपना कल्याण चाहे, उसको आध्यात्मिक-योग करना चाहिए । आध्यात्मिक- 
योगका सीधा-सादा अर्थं यह है. कि अपने देहके भीतर जो स्थूल-सूक्ष्म-कारण है, इसका ठीक-ठीक 
ज्ञान प्राप्त करना । आत्मनि इति अध्यात्ममः--जों शरीरके भीतर होता है वह अध्यात्म । जैसे 
'अध्ययोध्यम्‌” का अर्थं “अयोध्यामें” और 'अधिकाशि'का अर्थ 'काशीमें' होता है, इसी प्रकार अध्यात्म 
माने अपने शरीरमें अपनी इन्द्रियोंमें, अपने मनमें, अपतत आत्मामें, अपने भीतर, इस साढ़े तीत्त 
हाथके शरीरके भीतर क्या-क्या हैं, वह सब ठीक-ठीक अनुभव कर लेनेका, जान लेनेका नाम 
आध्यात्मिक योग है | यदि इसको कोई मनुष्य समझ जायें तो सुख भौर दुःखका जो चबकर है वह 
कट जाये जैसे शरीरमें कभी रोग हो जाता है, कभी शोक हो जाता है तो हम बुबले हो जाते हैं बेसे 
ही हमारा मन भी कभी हंसे फूल जाता है और कभी दुःखसे दुबला हो जाता है। वस्तुतः यह 
मतका रोग है। बाह्रके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए यदि इसके स्वरूपको ठीक-ठीक 
समझ लें तो आपका दुःख और सुख दोनों ही नष्ट हो जायेंगे जैसे आकाशके दो रूप होते हैं-एक 
तो रातमें अन्धेरा होनेपर, दूसरा दिगमें उजाला होनेपर, किन्तु त तो अन्धेरा आकाशका रूप है 
और न उजाला । उसमें कभी तूफान आजाता है और कभी शान्ति हो जाती है, लेकिन तुफान 
और शान्ति दोनोंसे ही आकाशका कोई सम्बन्ध नहीं, इसी प्रकार हृदयाकाशका नाम है 'खः। 
माने शरीरके भीतरका हृदयाकाश | उसका जो 'सु' रूप है--प्रसत्त, तिर्मछ कोर निर्वासन-उसका 
नाम है सुख और उसका जो दुष्ट रूप हे--कामककादि) उसा ना है दुख दुं खं दम्‌ 
ल गिर र पे हक | आत्यन्तिक उपरति हो जाती है॥ 

सो देखो; हम वह योग बताते हैँ जिससे सुखदुलकी प वग हद 
आदमी बँधता कैसे है और उसका मोक्ष केसे होता है ? मत ही मनुष्यको है और सन 
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ही छोड़ देता हैं। मुझे मेरे एक परम श्रद्धास्यद और अनुभवी महापुरुषने बताया था कि माया भाने 
सत होता ै। अनो ह माया बरत है। भन हो सुल और बन्ध ओककी सष करता है। 

इसी तरह वाराणसौके एक अघोरी महात्मा गुछाबदासने मुझे बताया था कि मन्त्रका ञे 
मन्तर या मन-अन्तर होता है। जिससे मन अन्तमुंख हो जाये उसीका नाम 'मन्तर' है। थे सब 
महात्माओंकी बातें हैं जो बड़ी सारगभित होती हैं । 

„..कपिलदेवजी अपनी माता देवृहृतिको अध्यात्म-योगका अर्थ समझाते हुए कह रहे हैं कि 
परमात्माको, सत्यको, यथार्थको अपने भीतर प्राप्त करना ही अंध्यात्म-योग है। कोई आकाशको 
ढूंढ़नेके लिए हवाई जहाजसे ऊपर जाना चाहे या गड्ढा खोदकर धरतीमें प्रवेश करना चाहे ये 
दोनों बातें गलत हैं। आकाश जंसे ऊपर है, जेसे भीतर है, वेसे ही यहाँ भी है। परमात्मा भी 
जहाँ हमारे 'अहम्‌-अहम्‌'का स्फुरण होता है, वहीं रहता है। आत्मामें न बन्धन है, न मुक्ति है। 
मन विषयोंमें आसक्त हो गया तो बँध गया और विषयासक्तिसे रहित हो गया तो मुक्त है। हमारे 
मनमें ही बर्धन है, मनमें ही मुक्ति है। मनमें काम, क्रोध, लोभ कहाँसे आते हैं ? 'अहंममाभिः 
मानोत्येः¬ (१६) 'मैं? और 'मेरा' यही दोनों अहन्ता और ममता काम, क्रोध, छोभके मां-बाप हैं, 
कारण हैं । मनमें-से मै-मेरा निकल जाये तो न मनमें दुःख है, न सुख है-मन शुद्ध है, मन सम 
है। जब मन सम ओर शान्त हो जाता है तब आत्मदेव देखते हैं कि “मैं” प्रकृतिसे परे है, निरन्तर 
है, स्वयंज्योति है, अखण्डित है । ज्ञान, वैराग्य और भक्तिसे युक्त आत्मामें ही यह आत्मा अपनेको 
उदासीन ओर प्रकृतिको निस्तेज देखता है। परमात्माकी भक्तिके अतिरिक्त ब्रह्मसिद्धिके लिए 
दूसरा कोई मागे नहीं है - 

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि। 
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १९ 
संसारमें सबसे बड़ा पाश या फन्दा, जिसमें हम बँध जाते हैं, आसक्ति है। परन्तु यही 
आसक्तिजब महापुरुषसे करः ली जाती है तो मोक्षका दरवाजा खुल जाता है। सङ्गस्तु सवंथा 
त्याज्य/--संगका संया परित्याग कर देना चाहिए, परन्तु “स चेत्‌ त्यक्तुम्‌ न शक्यते-सारा संग 
छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आसक्ति करनी है तो सत्युरुषके साथ करो । सतां सङ्गो हि 
भेषजम्‌'-संसारमें जो आसक्ति हो रही हैं, उसकी दवा सन्तके प्रति आसक्ति ही है। सन्त वही है, 
जो तितिक्षु हो--सहनशीछ हो, जिसके हृदयमें करुणाकी धारा बहती हो, सबके प्रति सीहादं हो, 
किसीसे शत्रुता न हो, जो शान्त हो, साघु हो, सद्गुणोंका आभूषण धारण करता हो, भगवादूका 
'अतन्य'भक्त हो, भगवानुके लिए सब-कुछ छोड़नेको राजी हो, भगवत्कथाके श्रवण और कथनमें 
जिसकी रुचि हो, जिसका मन रहे भगवानूभें और जिसके पासतक ताप न पहुँच सकें । ऐसे ही 
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सबंसङ्गरहित साधुओंका संग मनुष्यको करना चाहिए। 

अन्यथा मनुष्य जेसा संग करता है, बैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। देखनेमें आता 
है कि बड़े-बड़े सदाचारी भी दुराचारी छोगोंके संगमें पड़कर दुराचारकी ओर आक्ृष्ट हो जाते हैं । 
संगदोष बहुत भयंकर विष है। उसको हरण करनेवाले हैं सन्त । “सङ्गदोषहरा हिते । जैसे समुद्र- 
मन्थनसे निकले हुए विषको हरने, शिवने पी छिया, वेसे ही सत्संग कुसंगके दोषको हर लेता है। 
जहाँ-जहाँ सत्संग होता है, वहाँ-वहाँ भगवत्‌-चर्चा हृदय और कानके लिए रसायन-रूप होती है। 
उसका सेवन करनेसे अपवगंवर्त्मा भगवामुमें श्रद्धा होती है। महात्मा लोग यह अर्थे करते हैं कि 
अपवर्गके भागंमें अर्थात्‌ मोक्षके मागमे शरद्धा होती है। कई लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि जिनके 
मागंमें अपवग पड़ता है, जो भगवान्‌ मुक्तोपसृत्य हैं, उनमें श्रद्धा होती है। जीवन्मुक्त ब्रह्मपरः भी 
जिनकी आराधना करते हैं, उनमें श्रद्धा-भक्ति होती है। पहले श्रद्धा आती है, फिर राग होता है 
और फिर भक्ति आती है, यही उसका क्रम है। भक्तिसे लोक-परलोकसे वैराग्य होता है। जहाँ 
देखो वहाँ भगवानूकी कारीगरी दिखायी पड़ती है। सब कुछ भगवानुकी कला ही है। इसलिए 
सकछ शब्दका प्रयोग करते हैं, इसलिए भी 'सकल' बोलते हैं कि सब जगह कला-ही-कला है। 
भक्तिका मागं चित्तको वशमें करनेके लिए बहुत सीधा है। इसमें आसन, प्राणायाम करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती और मन वशमें हो जाता है। विषयोंका सेवन न करनेसे, वैराग्यपूरवक 
ज्ञान होनेसे, योग, भक्तिसे अपना जो प्रत्यगात्मा है, उसका साक्षात्कार होता है। प्रत्यगात्मा उसे 
कहते हैं, जो आँखके पीछे बेठकर आँखमें-से झाँक रहा है। “प्रतीपम्‌ अचति इति प्रत्यक्‌' अर्थात्‌ 
जिस दिशामें विषय दिखाई पड़ रहे हैं, उससे उछठा। इसको ऐसे समझो कि आँखोंके सामने 
दिखाई पड्नेवाले विषयोंको जो आँलके पीछे बेठकर आँलके झरोखेमें-से देखता है, उसका नाम है 
प्रत्यक्‌ । प्रत्यक्‌ वह है जो मनके पीछे बेठकर, मनके झरोखेमें-से झांकता है, अविद्याके पीछे बैठकर 
अविद्याको देखता रहता है और किसीके आगे न पड़कर सबके पीछे ही रहता हैं। बही प्रत्यक्‌ है 
और  उसीका साक्षात्कार होता है। 

अब देवहुतिने कपिलजीसे पूछां कि महाराज, आपकी भक्ति केसे करनी चाहिए, जिससे कि 
निर्वाणःपदको पापि हो। देखो, निर्वाण शब्दका अथं है परम निवृत्ति, परम गति। गीतामें (२.७२) 
निर्वाण शब्दका प्रयोग है ब्रह्मनिर्वाणम्‌” कहते हैं कि मनुष्यके जीवनमें तीन अकारके बाण हैं 
एक तो दुःख बाण है, दूसरा अज्ञान बाण है और तीसरा सुख बाण है। ये तीनों सच्चिदानत्दके 
विरोधी हैं। आनन्दके विरोधमें दुःख बाण है, ज्ञानके विरोधमें अज्ञान सा है ओर सत्ताके विरोधमें 
मृत्यु बाण है। भे तीनों बाण जिसमेंसे निकल जायें, उसना नाम निर्वाण 'बाणेभ्यः निष्क्रा्तम्‌? जो 
बाणोसे निष्क्रात्त हो, परे हो, उसको निर्वाण कहते हैं। (व में अभेद मानकर )। 
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योगसे उस निर्वाण-पदकी प्राप्ति होती है। योग ऐसा चाहिए जो सीधे भगवानूको जाकर 
विषय करे । भगवान्‌ है निर्वाण और योग है बाण । 

अप्रमत्तेत वेदृधव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ः--यह बात उपनिषद्में कही गयी है। 

( मुण्डक २२.२४) 

अन्तमें देवहुतिने पूछा कि प्रभो ! योगके कितने अङ्ग है, जिससे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती 
है ? यह्‌ सब आप मुझे इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतासे समझ जाऊँ। 

मेत्रेयजी कहते हैं कि माताका अभिप्राय समझकर कपिलदेवके हृदयमें बड़ा भारी स्नेह 
उमड़ा। उन्होंने विचार किया कि इस माताने मुझे अपने शरीरका साररूप दूध पिलाया है। अब 
मुझे भी अपने जीवनका सार उसको दे देना चाहिए। कपिलजीने माताको सांख्यका उपदेश किया । 
यहाँ सांख्यका एक विशेषण है--'भक्तिवितानयोगम्‌ (३१)।' एक सांख्य ऐसा होता है, जिसको 
आप करके भक्तिमें अरुचि हो जाती है, क्योंकि वह 'ैं-सैं-मैं'की प्रधानतासे होता है। किन्तु जो 
सांस्य सत्य परमात्माकी प्रधानतासे होता है, उससे भक्ति बढ़ती है। भगवानु कपिर द्वारा उपदिष्ट 
सांस्य भक्तिःप्रधान सांख्य है। 

अब भगवान्‌ श्री कपिलदेव अपनी माताको भक्तिका एक लक्षण बताते हैं-- 

देवानां गुणालिङ्गानामानुश्रविकक्मणाम्‌। 

सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या॥ ३३ 

“अतिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्वेगंरीयसी। 

जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा॥ ३३ 
हमारे शरीरमें कुछ द्योतनात्मक देवता निवास करते हैं। आँखमें सूर्य देवता है, 
कानमें दिशा देवता है ओर नासिकामे आश्विनीकुमार देवता हैं । ये सबा संसारके विषयोंको 
प्रकाशित करते हैं- देवनां गुणछिज्ञानाम्‌' (३२) । तुम पहली बात यह करो कि इन इन्द्रियोको 
आजुश्नविक कमंमें छगाओ। यही भक्तिकी सीढ़ी है। 'आनुश्रविक कमं'का अथ यह है कि मनमाने 
काम मत करो । जो वेदमें करनेको कहा गया है, वही करो और जिसको मना किया गया है, उसको 
मत करो। विहित करो, निषिद्ध न करो। कई लोगोंने आनुश्रविकका अर्थ यह किया है. कि अपने 
युशसम््रदायमें जो आज्ञा की गयी है, वह करो और जिसका निषेध किया है, वह मत करो । क्‍योंकि 
जैसे नेदविहित प्रयोजनवत्‌ कमो धमं बोलते हैं, वसे ही महापुरुषोपदिष्ट, अन्त:करणशुद्धध्थं या 
अगव्य्थ कर्मको झी घमं बोते. हैं। पाचचरात्र, आगम आदिको वेदोपदिष्ट होतेसे नहीं 
जा ोनेसे प्रमाण माना जाता है। 


कम वही करना चाहिए, जो श्रुति, शास्र और गुरुकी आज्ञाके अनुसार हो । मन और 


माता, 
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इच्दरियोंकी वात्नताके अनुसार कर्म नहीं करना चाहिए। श्रुति-शास्तातुभोदित और गुरूपदिष्ट कमसे 
ही मनमें एकाग्रता आती है, सत्यमें स्थिति होती है, वृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा कोई 
निमित्त नहीं होना चाहिए कि हम भगवाजुकी भक्ति करेंगे तो हमको यह मिलेगा, वह मिलेगा। 
वृत्ति ऐसी होनी चाहिए, जो भगवानूको विषय करने लगे। यही भक्ति है और यह सिद्धि तथा 
मुक्ते भी श्रेष्ठ है। इसमें इतनी शक्ति है कि जिस प्रकार जठराग्नि खाये हुएको पचा देती है-- 
बासना कोश, संस्कार कोश आदि, उनको भस्म कर देती है। कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि वे 
भगवानूसे एक होना भी नहीं चाहते--नेकात्मतां मे स्पृहयन्ति’ (३४) | कहते हैं कि जबतक जीते 
हैं तबतक आओ खेल छें, भरनेके बाद जो होना होगा, सो होगा। 

ऐसे भक्तोंमें तीन बातें होती हैं-एक तो उनकी भगवातूकी चरणसेवामें प्रीति होती है, 
दूसरी वे भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार काम करते हैं और तीसरी यह कि जब वे चार दीवानोंकी 
तरह मिलकर इकटूठे होते हैं, तव भगवाचूके चरित्रका आदर करते हैँ-“स भाजयन्ते मम पौरुषाणि’ 
(३४) । मैया, मैं ऐसे ही भवतोंको अपने रुचिर रूपका दर्शन देता हुँ। उन्हींको भेरा प्रसन्त मुख 
और मेरी रतनारी आँखें दिखाई पड़ती हैं। उन्हीके सामने मेरे दिव्य रूप प्रकट होते हैं और मैं 
उनको वर देता हूँ। वे मेरे साथ बातचीत भी करते हैं। मैं अपने दर्शनीय अङ्गसे, उदार विछास- 
हाससे, चितवनसे एवं भीठी-भीठी वाणीसे उनके मन और प्राणोंको अपनी ओर खींच लेता हूँ। 
देखो, एक तो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना मन भगवानुकी ओर खींचता पड़ता है और दूसरे 
ऐसे होते हैं, जिनका मन भगवाव्‌ स्वयं खींच लेते हैँ । उतकी इच्छा त होतेपर भी उन्हें बड़ी सूक्ष्म 
गति प्राप्त होती है। वे भागवत-पदमें, वेकुण्ठादि धाममें जाकर ब्रह्मलोकका, हिरपयगर्भेका जो 
परमैश्वययं है, उसका समास्वादन करते हैं। जो लोग सब कुछ छोड़कर सबकी ओरसे मुँह मोड़कर 
और सबसे नाता तोड़कर मेरा भजन करते हैं, अनन्य भक्तिसे सब जगह मुझे देखते हैं, उन्हें मैं 
मृत्युसे पार कर देता हूँ । काछ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । असमं मेरी भवितके नालाल 
भयकी निवृत्ति नहीं होती । क्योंकि यह सम्पूणं सृष्टि भयभीत है मेरे अयसे ही वायु चल रही है, 
से तप रहा है, मेघ वरस रहा है, अग्नि जल रही है और मृत्यु सबको मार रही है। मेरा भजन 
किये बिता किसीका कल्याण नहीं होता । ज्ञात-वैराययसे युत भक्तियोग ही परमकल्याण-सवप 
भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्तिका साधन हैत 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निःश्रयसोदयः। 
तोब्रेण भक्तियोगेन अनो अपिते वरम्‌ ॥ ४४ 
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भगवान्‌ कपिछदेवजीने आगे कहा कि माता, अब मैं तुमको तत्त्वका पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण 
बताते हुए मोक्षप्रद ज्ञानका वर्णन करता हूं। आत्मदेव ही सबके आदि भी हैं और अनादि भी हैं। 
आत्मदेवके बिना दूसरी किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती । जब ये अपनी उत्पत्तिपर विचार 
करते हैं तब स्वयं होकर ही अपनी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं, इसलिए अनादि हैं। ये प्रत्यग्धामा हैं, 
स्वयंज्योति हैं, निगु हैं, प्रकृतिसे परे हैं और इन्हींसे सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। ये ही 
लीलास प्राप्त देवी प्रक्ृतिको स्वीकार करते हैं। प्रकृतिदेवी भी ऐसी चतुर हैं, ऐसी निपुण हैं तथा 
झनके भीतर अनादिकाएके ऐसे बीज छिपे हुए हैं कि वे तो तरह-तरहकी प्रजाकी सूष्टि करती हैं , 
और उनकी छौला देखकर के पुद्ष देवता अपने आपको भी भूछ जाते हैं, यहाँतक कि प्रकृतिके 
हारा किये हुए कर्मको अध्यास-वश अपना किया हुआ कंमे स्वीकार कर लेते हैं-- 
एवं पराभिध्यानेन कत्वं प्रकृते: पुसान्‌। 
कर्मसु क्रियमाणेष गुणेरात्मनि मन्यते ॥ ६ 


ह्‌ 
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इस प्रकार परका, इूसरेका जो ध्यान है, उससे पुरुष अपनेमें कतृत्वको मान लेता है । गीता 
पढ़नेवालोंकी विदित ही है कि गुण तो कर्म करते हैं परन्तु आत्मदेव उसको अपने आपमें माल 
बेठते हैं । 

एकं सज्जन ट्रेनमें लम्बी यात्रा कर रहे थे। उनके डिब्बेमें कोई एक बहुत बड़ा बक्सा लाकर 
रख गया । ट्रेन मद्रास पहुँच गयी । बका लेने कोई नहीं आया । इतेमें टो. टो. आया और पूछा 
कि आपने इसका किराया दिया है ? पहले तो वे पेशो-पेशमें पड़े फिर उन्होंने किराया देकर उसकी 
रसीद ले ली । जब वे बत्रसा लेकर बाहर निकले तो पुलिसवाछोंने घेर लिया ओर पूछा कि इसमें 
कया है? खोलकर दिखाओ। जब बक्सा खोला गया तो उसमें निकला मुर्दा। अब वे बड़े संकटमें 
पड़े । पहले तो बताया कि बक्सा मेरा है ओर जब खोछनेपर मुर्दा निकला तो बोले कि नहीं-नहीं, 
मेरा नहीं है । अब वे पकड़े गये ओर उनपर मुकदमा चछा। 

इसी तरह जो प्रकृतिके द्वारा कमं हो रहा है, उसपर मुग्ध होकर यह द्रा, साक्षी, आत्मा 
उसको अपना स्वीकार कर लेता है। फिर सब उसके सिर पड़ने छगता है और उसको उसकी चपत 
खानी पड़ती है। इसलिए उससे बचनेका उपाय यही है.कि--नाऽहम्‌ न मम! -न मैं हूं ओर न 
मेरा है। जहाँ 'अहन्ता-ममता'से छूट गये, वहाँ सारा सम्बन्ध छूट गया । 'अहन्ता-ममता' ही 
संसारका बन्धन है, मायाकृत पारतन्त्र्य है। देह, इन्द्रिय और देवता-वर्गके कारणको प्रकृति कहते 
हैं तया सुख-दुःखके, भोक्तापनके कारणको पुरुष कहते हैं। 

अब देवहुतिके कहनेपर भगवान्‌ कपिलदेव सबका लक्षण अर्ताअलग बताते हैं । कहते हैं 
देखो, अपने शरीरमें जो हड्डी, मांस, चाम हैं ये मूढ हैं, जो क्रियाशीलता है, वह विक्षिप्त है और हमें 
जो मालूम पड़ता है, यही सत्त्व है। ज्ञान होना सत्व है, क्रिया होता रज है ओर हड्डी, मांस, 
चामका पुतला होना तम है । ये गुण नहीं, गुणके कायं हैं, परन्तु ये जो तीन प्रकारके कार्यं दिखाई 
पड़ते हैं, इनसे गुणोंका अनुमान होता है । वस्तुतः गुण क्रिसीके अपरोक्ष नहीं होते, गुणोंका प्रत्यक्ष 
नहीं होता-- 

गुणानां परमं रूपं न दष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ (व्यासभाष्य ४.१३ ) 
लोगोने दुनियामें तीन तरहकी चीजें देखकर तीनोंकी तीन राशियाँ बना दीं. और मान रिया 
नो ८ होंगे मिल जाते होंगे। इसी कारण यह्‌ 

तीनोंके तीन कारण होंगे और समय-समयपर वे एकदूसरेसे Roe पलट 
अतुभान-परधान निरूपण है। शाखमें प्रधातके निख्पणको अत हर हैं । 
प्रकृतिका लक्षण बनता है । 


ग्द; भागवत-दशेन ; १ ; 


अब श्रीभगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि माता, तरिगुणोंका जो महाप्रलयमें एकीकृत रूप है और 
सृष्टिकालमें जो विभक्त रूप है, यही प्रकृतिका रूप है, यही चोबीस तत्त्व इसके होते हैं, जिसको 
प्राधानिक गुण बोलते हैं । अब देखो, वे चोबीस तत्त्व कौन-कौन हैं ? पृथिवी आदि पशचभूत हैं, गन्धादि 
पचतत्सातरा हैं, ओर आदि दस इच्द्रियाँ हैं और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार अन्तःकरण हैं, 
इन्होको चोबीस तत्त्व बोते हैं । इन्हीमें सगण ब्रह्मका सन्निवेश है । 


अब देखो, कोई-कोई कालको पच्चीसवाँ तत्त्व मानते हैं । कोई-कोई भगवानुके पराक्रमको 
ही काल मानते हैं और कोईकोई ईश्वरकी चेष्टाको काल कहते हैं। इसप्रकार भगवान्‌ ही काल हैँ 
या भगवानका प्रभाव काल है या भगवानुकी चेष्टा काछ है--इस बातको लेकर भागवतके 
व्याख्याताओंमें बड़ा भारी मतभेद है। असलमें कालकी सिद्धि व्यवहारमें ही होती है, परमार्थमें तो 
काल कहाँ है ? भगवान्‌ने तो ऐसी छीछा रची है कि वे भीतर आत्माके रूपमें और बाहर कालके 
रूपमें बेठे हुए हैं। अगर तुम बाहरकी वस्तुओंके साथ प्रेम करोगे तो वे तुम्हें कालके रूपमें तमाचा 
मारे, कालके गालमें फेंसना पड़ेगा, और यदि आत्मासे प्रेम करोगे तो इससे मुक्त हो जाओगे। 
परमात्मा, परम पुरुष मायामें चितृशक्तिका आधान करता है । कोई पूछे कि चिच्छक्ति क्या है तो 
हुमलोग, वेदान्तका श्रवण-मनन करते हैं और जिन्हें ज्यादा उसका अभ्यास होता है, झट उसके 
लिए चिदाभासका प्रयोग कर देते हैं। वेदान्ती लोग, उससे बहुत परिचित होनेके कारण उस चित्‌ 
शक्तिको, उस वीर्यको चिदाभास ही बोछते हैं। परमात्माकी चिच्छत्तिका आधान होनेपर प्रकृति 
महत्तत्वका प्रसव करती है ओर फिर वह्‌ अपने अन्दर सोता हुआ जो प्रलयकालिक तम है, उसको 
पी जाती है। यह महत्तत््व भगवत्‌-प्राप्तिका स्थान है। अधिश्नूत-रूपसे उसका नाम महान्‌ है, 
अध्यात्मल्पसे उसका नाम चित्त है ओर उपास्य-रूपसे उसका नाम वासुदेव है। स्वच्छता, 
लिविकारता, शान्तता यह चित्तका लक्षण है। फिर उससे जब महत्तत्त्वमें विक्ृति होती है तब 
सात्विक, राजस, तामस--े तीन प्रकारके अहंकार होते हैं । इन्हींसे सम्पूर्ण मन, भूत और 
इन्द्रियोंकी उत्त्ति होती है। यह अहंकार ही भूतेन्द्रि--मनोमय है। उसको उपास्य-ल्पसे स द्र्षणके 
तामसे बोलते हैं। देवता, इन्द्रिय, भूत-रूपसे अहंकारका तीन प्रकारसे लक्षण किया जाता है । 
उसमें भी जब सास्विक अहंकारका विकार होता हैः तो संकल्प-विकल्पात्मक मनस्तत्त्व होता 
इ अनस्तत्तकों ही इत्ये ईसवरके रूपमें उपास्य-रूपसे अनिरुद्ध कहते हैं । राजस अहंकारसे 
बुद्धितत्त वहाः है ओर ुद्तत्वसे संशय, मिव्याज्ञात, निश्चय, स्मृति आदिकी उत्पत्ति होती है। 
र कि वह राजस अहंकारसे इन्द्रियोंकी उत्पत्ति मानता है। प्राणमें 
जग बम वित्ति है।। तामस बहंकारसे ऐसा अहंकार बनता है, जिसकी 
साः ' | थका वाचक होना, कोई आइमें-से बोलता हो, तब भी उसको पहचान लेना, स्थूरू 


स्कन्ध २६ : 
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होना, सूक्ष्म होना यह सब शब्दका छक्षण है । प्राणियोंको अवकाश देना, नाड़ियों आदिमें छिद्ररूपसे 
रहता, मन-श्राण आदिका आश्रय होना, यह सब आकाशका रक्षण हैं। इसी शब्दमात्र नमःसे 
वायुकी उत्पत्ति होती है। मृढु हैं किः कठिन है कि शीत है कि ऊष्ण है, यह स्पशंसे ज्ञात होता 
है। वायुसे पेड़ोंकी शाखा हिलती है और गच्च बाहरसे उड़कर नासिकामें जाता है। 


इस प्रकार भगवानु कपिछदेव समस्त पच्भूतोंकी उत्पत्तिका प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि 
स्पशमात्र वायुसे रूपमात्र तेज होता है, रूपमात्र तेजसे रसमात्र जल होता है और रसमात्र जलसे 
गन्बमात्र पृथिवी होती है । इस पृथिवीमें भगवानुकी मूर्ति बनती है ओर यह वस्तुको बिछकुल साकार 
कर देती है। पत्भूतोंमें इन्द्रियाँ बनती हैं। जेसे आकाशकी प्रधानतासे कान है, वायुकी प्रधानतासे 
स्पशं है, वेसे ही इन भूतोंकी गिनतीका भी एक विज्ञान होता'है। पाँच-पाँचकी गणना है । आजकछके 
बैज्ञानिक तरह-तरहके यन्त्रोंसे खोज करते हैं। यदि यन्त्रोंकी गितती न हो, तो पदार्थंकी प्रधानतासे 
सब एक हो जायेगा या यन्त्रकी प्रघानतासे सब एक हो जायेगा। यान्त्रिक खोजकी प्रणाछी दूसरी 
है और ईश्वरने हमारे पास जो उपछब्बिके साधन दिये हैं उनकी प्रणाली दूसरी है। जंसे जो कानसे 
सुनायी पड़ता है, वह्‌ शब्द है और उसका आश्रय आकाश है, त्वचासे मालूम पड़ता है स्पश, जिससे 
वायुकी सिद्धि हो गयी । आँखसे मालूम पड़ता है रूप, जिससे तेजकी सिद्धि हो गयी । रसनासे माछूम 
पड़ता है रस, जिससे जलकी सिद्धि हो गयी और नासिकासे साछूम पड़ता है गन्ध, जिससे पूथिवीकी 
सिद्धि हो गयी । 


कहुनेका अभिप्राय यह है. कि हमारे शरीरमें ही भगवानूके बनाये हुए यन्त्र हैं । आप देखें 
कि आपको जो खट्टा-मीठा-चरपरा स्वाद मिलता है, वह्‌ आपकी जीभसे मिछता है या नहीं | 
अवश्यमेव जोभसे ही मिलता है । आप नाकसे खट्टा-मीठा-चरपरा आदिको नहीं जान सकते । 
इसी तरह वह आँखसे, कानसे, त्वचासे भी नहीं मालूम पड़ता। जीभमें ही एक ऐसी स्वाद 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय है, जो रसको ग्रहण करती है। इसी रसको ग्रहण करनेवाली इच्द्रियका 
विषय रस और रसाश्रय जो द्रव्य है, उसको जल कहते हैं। इस प्रकार हमारी खोजकी पद्धति 
आध्यात्मिक है । 

तो पाँच इन्द्रियाँ हैं, पाँच विषय हैं, पाँच प्राण हैं ओर पाँच अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं । उनमें 
असंगति तो कहीं है ही र । यह दर्शन-शाखका हृष्टिकोण है, आजकछके साइन्स अथवा विज्ञातका 
दृष्टिकोण नहीं । 

अब बताते हैं कि जब यें सब मिलकर इस ब्रह्माण्डको 
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'ण्डको बनाना चाहते हैं तब ब्रह्माण्ड नहीं 


है 3८५१ भागवत-दशेन ; १ ६ 


| बनता | किन्तु जब सबंसमर्थ स्नतर्यामी ईश्वर इसमें प्रवेश करता है, तब यह विराट्‌ पुरुष 
उत्थित होता है। कोई-कोई प्रश्‍न उठाते हैं कि इसमें इच्छाएं कहाँसे उदित हुईं ? जब मैं देखूँ--यह 
इच्छा हुई तब आँख बनी, जब मैं सूंघूं- यह इच्छा हुई.तब नाक बनी । जब मैं काम करूँ--यह्‌ 
इच्छा हुई.तब हाथ बता । इसी तरह जब मैं खाऊँ--या बोलँ--पह इच्छा हुई तब मुँह बना। 
कितु ये इच्छाएँ कहाँसे हुईं इसका उत्तर है कि पूव पव सष्टिकी जो इच्छाएँ थीं वे सोयी हुई थीं। 
प्रकृतिके जागरणके साथ थे भी जाग गयीं। इस प्रकार सामान्य इच्छाकी तरह विराट्‌ पुरुषकी 
 इच्धाकावर्ण किया गया है। किन्तु इन सबके प्रवेश करनेपर भो विराट्‌ पुरुषका उत्थान नहीं 
हुआ । जब इसमें साक्षात्‌ चेतनयने, क्षत्रञने चित्तके साथ हृदथमे प्रवेश किया तब यह विराट्‌ पुरुष 
हुआ | शरीर द्वारा उत्यानको आपलोग इस प्रकार समझें कि हमछोगोंका यह हाथ, पाँव, 
पेटवाला जो शरीर है, वह एक सीकरमें रहता है या नहीं ? वीरय तो पानी है। उसके 
के सौ पुरुषोके उत्पादनकी योग्यता होती है। उस पानीमें जो चेतन छिपा हुआ है, वही 
शरीरघारी जीव होकर आता है। संसारके समस्त वीयंको एकमें मिछा दो और सब चेतनोंको भी 
कर दो । अब देखो, उन सब चेतनोंको अहंके रूपमें जो धारण करनेवाला सर्वात्मा है, वह 
हैं? वही तो पानौमे छिपा हुआ है। पानीमें छिपे हुए चेतनका नाम ही तो नारायण 
 भुवनभुदकम्‌, नारम्‌ अथनं यस्य स नारायणः।' जो सम्पूर्णं जगत्‌के जड़-चेतन 
व्यक्ति हैं, उके सभष्टिभुतको कारणवारिमें विद्यमान चेतनको ही नारायण 


ग जो आध्यात्मिक विज्ञात है, उसकी पद्धतिसे जब आप इसको ढंग तब इसका 
। जैसे सोता हुआ पुरुष जब उठता हैं तो उसकी सारी इन्द्रियं जग जाती हैं, काम 


ही जब इस विश्व-विराट्में चेतन्य प्रवेश करता है तब वह अपना काम करने 
fit है। _ 
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श्री कपिलदेवजी आगे कहते हैं कि माता, यह जो चैतन्य आत्मा है, , वह देहमें रहकर भी 
वास्तवमें असंग है, क्योंकि निर्विकार है। कोई बचपतमें कहे कि चंतत्य तिविकार है तो जल्दी बात 
समझमें नहीं आती । यहाँ तो बूढ़े होनेपर भी बच्चे ही रहते हैं। अवस्थाकी कोई बात नहीं । 
विकारका अथं है कि दुनिया बदलती रहती है परन्तु देखनेवाला बदरूनेवाली चीजके साथ नहीं 
बदलता । जाग्रत्‌ बदलता है, सुषुप्ति बदछती है, किन्तु आत्मा एक ही रहती है। यहं उसकी 
निविकारता हुई । अवस्थाओंमें विकार होता गया, उनके प्रकार और संस्कार अलग-अछग होते गये, 
परन्तु आत्मदेव एक हैं और बिलकुल निविकार रहते हैं। जेसे पानीमें प्रतिविम्बित सूये पातीके 
हिलनेपर भी नहीं हिलता, वैसे ही इस शरीरें प्रतिविम्बित चैतन्य भी ज्योंका-त्यों रहता है। परन्तु 
जब यह प्रक्तिके गुणोंको अपना गुण मानकर अपनेको कर्ता मान बेठता है कि यह करनेवाला मैं हूँ, 
तब इसी आसक्तिके कारण प्रकृतिके जो आकार बनते हैं, वे सब इसमें आभासित होते हैं। वस्तुतः 
आकार-विकार-अकार-सस्कार प्रकृतिमें ही होते हैं, आत्मचेतन्यमें नहीं होते। वह तो सबका साक्षी 
है। उसमें आधिःव्याधि-समाधि-उपाधि कुछ भी नहीं है। .वह तो इन सबसे तिनिमुंक्त है। परन्तु 
उसमें ध्यानके कारण स्वपतमें होनेवाली मृत्युके समान इनकी प्रतीति होती है। 

[ मैंने अनेक बार देखा कि मेरी मृत्यु हो गयी है । कभी-कभी ध्यातस्थ होतेपर और कभी- 
कभी स्वप्तमें । लोग मुझे श्मशान ले गये हैं, चितापर मेरा मृत शरीर रख दिया है, धू: करके 
निताकी ज्वाला उठ रही है और मैं यह सब देख रहा हूँ। उसी समय मेरे मतमें यह विचार भी 
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उदय हुआ कि जब मैं मर गया हूँ और मेरा शरीर जल रहा है तब यह सब देखनेवाला "मैं? 
कौन हूँ ? ] 
तो, जैसे ध्यान या स्वप्लमें बहुत-से श्य दिखाई पड़ते हैं, वेसे ही यह संसार दिखाई पड़ता 
है और अनर्थं भी वैसे ही होता है। यह सारा मनका खेल है। इसलिए इसको बुरे रास्तेमें मत 
जाने दो। हृदयमें भगवानूकी भक्ति और बुद्धिमें संसारके प्रति वैराग्य उत्पन्न करके मनको अपने 
वशमें ले आओ । यम-नियमका पान करो, श्रद्धाके साथ भगवानूकी कथा सुनो और किसीके साथ 
वेर मत करो। सबमें समताकी दृष्टि रखो और कहीं भी आसक्ति मत करो । ब्रह्मचर्यंपालन, मौन- 
धारण ओर निष्काम-भावसे कर्म-सम्पादन मनुष्यका परम धमं है । मनुष्यको कुछ पानेके लिए ही 
धर्माचरण नहीं करना चाहिए। 
एक बार वृन्दावनके प्रसिद्ध महात्मा हाथी बाबासे किसीने मेरे सामने पूछा कि महाराज, 
राम-राम कहनेसे क्या लाभ होता है, तो हाथी बाबाने उसे झिड़कते हुए कहा कि अरे तू राम-रामसे 
कया फायदा उठाना चाहता है ? क्या बिना फायदेके कोई काम नहीं किया जाता ? कया हमलोग 
इतने पतित-निङष्ट हो गये कि यदि दुनियादारीका कोई लाभ न हो तो अच्छा काम ही न करें? 
अरे बाबा, देतिक सरध्या-वन्दन छड्डू खानेके लिए नहीं किया जाता। उससे जो चित्त-शुद्धि 
और आत्म-बलकी वृद्धि होती है, वह कया कम छाभ है ? कत्तंव्यका पालन करनेसे ही हमारे धमंको 
बछ मिलता है। एक परिमित मात्रामें जो मि जाये, उसमें सन्तुष्ट रहो। न अधिककी आकांक्षा करो 
ओर न कम पाकर विचछित होओ। आहारविहार नियमित रखो। कई छोग, जो बिलकुछ भोजन 
छोड़ देते हैं, उनको छाभके बजाय हानि ही होती है। उनकी गरमी बढ़ जाती है और उतको भूठे 
सपने आने लगते हैं। ऐसोंके सपनेमें जो देवता-दानव बोछ जाते हैं, वह भी भूठा ही होता है। 
इसलिए नियमसे भोजन करना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए। कम 
बोलना, एकानतं वास करना, शान्तिसे रहना, छोगोंके प्रति मैत्रीकी भावना रखना, दुःखीसे दयाका 
बर्ताव रखना, इन्दरियोंका संयम रखना और अपना देह तथा देहके सम्बन्धियोंके प्रति मैं-मेरेका भाव 
न करना ही परम धमं है। 
जह शाम ऐसा ही हो, इसके छिए दुराग्रह नहीं करना चाहिए। “सानुब च देहेऽसमि्‌ (३) 
एक देह है ओर दूसरा देहकी पूंछ है; इसके साथ अनुबन्ध लगा हुआ है । पीछेसे जो बाँधी हुई चीज 
है, उसको अनुकर अथवा पूंछ बोलते हैं। उसके बारेमें कोई आग्रह नहीं करना । प्रकृति 
पर्वका विवेक करना, बुद्धि जरा अलग होकर, साक्षी होकर बैठना और दूसरेके दर्शनकों छोड़ 
अर बिछकुल मुक्त करके देखना, यही सच्चा जीवन-दशंन है । 
के छिए एक हष्टात्त दिया जाता है। किसी आदमीने देखा कि उसके घरमें भीतपर 
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रोशनी पड़ रही है । उसने सोचा कि भीतपर रोशनी कहांसे आयी ? खोजकी तो मालूम हुआ कि 
सामने थाछीमें पानी रखा हुआ है और उस पानीमें-से यह रोशनी आ रही है। किन्तु पानीमें 
रोशनी कहाँसे आथी ? विचार किया तो देखा कि आकाशमें जो सूर्य है, उसका प्रतिविम्ब पड़ रहा 
है थालीके पानीमें और फिर उसमें-से रोशनी उक्छलकर पड़ती है भीतपर। 


इसी तरह हमको यह दुनिया मालूम पड़ती है। इस दुनियाके पर्देपर वह रोशनी कहाँसे 

आती है, जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है ? वह ज्ञान कहाँसे आता है जिससे सबका बोध होता 
है? वह रोशनी आती है हृदयकी, अन्तःकरणकी थाछीमें और वहींसे छलककर संसारकी भीतपर 
पड़ती है। वह रोशनी कहाँसे आती है? ज्ञान कहाँसे आता है? अरे बस, बस, बस, वही तो 
परमात्मा है। तो, व्यवहारमें ज्ञान कहाँसे आया ? अन्तःकरणसे । अन्तःकरणमें ज्ञान कहाँसे आया ? 
परमात्मासे। 

यथा जलस्थ आशासः स्थलस्थेनावदुश्यते । 

स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिबि स्थितः॥ १२ 


इसलिए परमात्माको अपने भीतर ही ढूंढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि परमात्मा केसे 
काम कर रहा है? जैसे वह जाग्रत्‌ अवस्थामें रहता है, वैसे ही सुषुप्ति अबस्थामें भी रहता है। जो 
चड़ेको देखता हैं, वही घड़ेके न होनेको भी देखता है। जो जाग्रतूके व्यवहारको देखता है, वही 
इसके अभावको, लयको सुधुप्तिमं भी देखता है। विचार करके देखोगे तो पाओगे कि तुम नतो 
जाग्रदवस्थामें फॅसे हो और न रवप्नमें, न सुषुप्तिमें । इसी तरह विचार करके अपने आत्माका ज्ञान 
प्राप्त. कर लेना चाहिए । 

अब देवहूतिने कहा कि महाराज, इस तरह तो प्रकृति और पुरुषका कभी विवेक ही नहीं होगा; 
क्योंकि दोनों एक दूसरेसे मिले हुए हैँ । फिर केवल्यकी प्राप्ति केसे होगी? क्योंकि प्रकृतिमें पुरुष 
दीखता है और पुरुषमें प्रकृति दीखती है। यदि कदाचित्‌ तत्त्वका विचार करनेपर यह भय दूर हो 
जाय तो प्रकृति भी बनी रहेगी और पुरुष भी बता रहेगा, फिर दोनों कभी मिछ जायेंगे । बयोंकि 
जब निमित ज्यो-का-्यों बना हुआ है तो उनका मेल हो सकता है। 

यह विवेक करके कि हम असंग हैं, द्रष्टा हैं, साक्षी हैं, एक बार प्रकृतिसे अग हो सकते 
हैं, किन्तु जब प्रकृति बनी रहेगी तो फ़िर क्या कभी प्रकृतिसे नहीं मिछ जायेंगे? क्योंकि 
'अनिवृत्तनिमित्तत्वात्युनः प्रत्यवतिह्ते' (२०) । जब (निमित्त बता रहेगा तो फिर यह पुरुष फेस ही 
जायेगा। 

भगवान्‌ कपिलदेवने कहा कि माता, यह तो ठीक है। परन्तु पहले प्रृतिसे जो सम्बन्ध 
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तोड़ा गया, उसको भछी-भाँति अभ्यासपूर्वक तोड़ना चाहिए । उसके छिए निष्काम धमका पालन 
करना चाहिए, भगवानके प्रति तीव्र भविति करनी चाहिए और उसके सम्बन्धमें सतत सावधान 
रहता चाहिए । यह घ्यात रखना चाहिए कि वह भक्ति शास्रमें-ले आयी हुई हो । अगर मनमाने 
ढंगसे कहींसे आयी होगी अथवा किसीने दी होगी ओर तुमने भी मनमानी रीतिसे छी होगी तो फिर 
वह भक्ति उसी तरह चली भी जायेगी । लेकिन यदि “श्रतसम्भूतया' (२१) अर्थात्‌ वेद-शारत्ने नह्‌ 
भक्ति तुम्हारे अन्दर डाली होगी तो वह टिक जायेगी। ज्ञान ऐसा होना चाहिए, जिससे वस्तुका 
बिलकु साक्षात्कार हो जाये। वेराग्य भी ढुल-मुल नहीं, बलवान्‌ होना चाहिए । योग ऐसा होना 
चाहिए, जिसमें तपस्या हो। समाधि ऐसी होनी चाहिए, जिसमें तीव्रता हो । पहले जरा प्रकृतिको 
भस्म कर छो। उसके बाद जब प्रक्ृति-पुरुषका विवेक होगा तो प्रकृतिका बिछकुल लोप हो जायेगा । 
यदि पहले साधन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे ओर किसीने आकर कह्‌ दिया कि तुम तो 
प्रकृतिसे अछग हो तथा तुमने भी भान लिया कि हाँ, मैं अलग हूँ तो तुम्हारी वह मान्यता जल्दी 
काम नहीं देगी-- 

भुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । 

नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च॥ २४ 


जब तुभ अपनी महिमामें स्थित हो जाओगी तब यह प्रकृति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेगी । 
जिस तरह स्वप्न सोते हुए आदमीके लिए तो अनर्थकारी है, लेकिन जागनेवालेके छिए मोहका हेतु 
नहीं है, इसी प्रकार प्रकृति अज्ञानीके लिए अनथं है, आत्मारामके लिए अनर नहीं है । जब मनुष्य 
जत्म-जन्मके संस्कारोंसे शुद्ध हो लेता है और उसको 'ज्ञान हो जाता है तब उसे भगवद्धक्तिकी प्राप्ति 
होती है, तत्वका अनुभव होता है। उसके सारे सन्देह कट जाते हैं। उसको अपुनरावर्ती गति 
प्राप्त होती है। 

एका बात और ध्यानमें रखनी चाहिए। योग करते समय सिद्धियाँ बहुत आती हैं और 
दुनियादार छोग सिद्धियोंकों बहुत महत्त्व देते हैं । योग-दर्शनमें यह बात कही गयी है कि जब कोई 
देवता आकर न्योता दे कि आओ, आओ, हम तुमको यह सिद्धि देते हैं, यह वरदान देते हैं तो उससे 
आसक्ति नहीं करनी चाहिए और न अभिमान करना कि अब तो देवता छोग हमको हाथ जोड़ने 
छे हैं। ऐसे सावधानी रखनेपर ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा मायके चक्करमें हो पड़े रह जाओगे । जहाँ 


परमात्मा प्राप्त होती है 
मजा हल नहीं होती। 


$ श्८ 
भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि माता, अब मैं तुम्हें सबीज योगका लक्षण बताता हूँ । 
सबीज योगका अर्थ यह है कि योगमें कोई सहारा रखना चाहिए । जेसे प्राणायामकी बात छो। 
प्राणायाम सूखा और गीला दो तरहका होता है। जो साँसका प्राणायाम करते हैं, वे सूखा प्राणायाम 
करते हैं और जो मन्त्रके साथ प्राणायाम करते हैं, वे गीला प्राणायाम करते हैं। गीला प्राणायाम 
करनेवालोंको मन्त्रका आलम्ब अर्थात्‌ सहारा रहता है। 
इसी तरह योग दो तरहका है--एंक सबीज दूसरा निर्बीज। निर्बीज योग थोड़ा कठित और 
सबीज योग थोड़ा सरल है। सबीज योगसे मत पहले प्रसत्त होता है और फिर अपने आप सन्मारभें 
चलते लगता है। सुगमता, शक्तिके अनुसार अपने धर्मका पान करने और विधमंसे निवृत्त होनेसे 
ही आती है। प्रारब्धके अगुसार जो कुछ मिले, उसीमें सन्तोष करना चाहिए । आत्मवेत्ताओंके 
चरणोंकी पूजा करनी जाहिए--'आत्मविच्चरणा्चतम्‌' (३) । आत्मवेत्ताओंके चेरणका देवता बड़ा 
जागरूक देवता है। 'गरमयधमंतिवृत्तश्र? (३) इन्द्रिय-ग्राम द्वारा विषयोंके सेवनका जो अभ्यास है, 
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उसको छोड़ देना चाहिए ओर जिस धर्मंसे मोक्ष पराप्त होता है, उससे प्रीति करनी चाहिए । भोजनके 
सम्बत्मे दो बातोंका ध्यान रखना चाहिए-एक तो उसकी मात्रा मर्यादित होनी चाहिए, अमात्र 
भोजन नहीं करना चाहिए। अमात्र केवर ब्रह्म ही होता है, संसारकी कोई अन्य वस्तु नहीँ । 
ब्रह्मके सिवाय यदि कोई दुसरी वस्तु मात्राका उल्लंघन करेगी, तो वह मार डालेगी, स्वयं फट 
जायेगी अथवा फाड़ डालेगी। दुसरी बात भोजनमें यह हनी चाहिए कि वह मेध्य होनी चाहिए। 
मेध्य माने यज्ञीय । यह देख लें कि आप जो भोजन कर रहे हैं, उसका हवन कर: सकते हैं या नहीं? 
भगवानको उसका भोग छगा सकते हैं या नहीं ? भोगमें भी विशेष करके वैष्णवोंकी जो रीति है 
उसका घ्यान रखना चाहिए। वेष्णव भोग्य बहुत पवित्र भोग्य है। उसमें पहले तुलसीदल डालते 
हैं। आप अपंने भोजनमें तुछसीदल भले ही न डालें, लेकिन यह देख लें कि उसमें तुलसीदल पड़ 
सकता है या नहीं ? अगर उसमें तुलसीदल पड़ सकता है तो वह पवित्र भोजन है। भोजनमें मात्रा 
और पवित्रता दोनों चाहिए । 

भागवतमें दुसरी जगह लिखा है कि भोजन केसा होना चाहिए--“पथ्यं पूतमनायस्तम्‌- 
अर्थात्‌ भोजन शरीरके लिए पथ्य हो, स्वभाव और जातिसे पवित्र हो और पकानेमें सुगम हो। 
उसको दो-तीन बार न पक्षाना पड़े एक बार चूल्हे या अँगीठीपर चढ़ा दिया और वह पक गया 
` उसको पक्काना इतना सुगम हो कि उसे आगपर चढ़ाकर माला फेरते. रहें भजन करते रहें। ऐसा 
भोजन नहीं होना चाहिए कि उसे तीन दिन पहले भिगोना पड़े, फिर पीसना पड़े और फिर पकाना 
पड़े। भोजन बासी भी नहीं होना चाहिए। 

श्रीरामानुजाचायंजी महाराजने भोजनमें तीन दोष बताये हैं--एक तो जाति-दोष नहीं होना 
चाहिए. जेसे मांसादि नहीं होना चाहिए। दूसरे उसमें आश्रय-दोष नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ 
उसका वर्तन, उसकी जगह और उसका बनानेवाला आदमी पवित्र होना चाहिए। तीसरे उसमें 
बाहरसे कोई अशुद्ध चीज नहीं मिलती. चाहिए। इसमें यह चौथी बात और जोड छे कि वह 
ईमानदारीकी कमाई होनी चाहिए। मान लें कि कोई चोरी करके भोजन ले आया और हमने उसको 
खा लिया । अब खानेके बाद हम भजन करने बेठेगें तो क्या होगा ? उस समय हमें भगवानका ध्यान 
होगा या पुछिसका ध्यान होगा । इसी तरह मार-पीट करके लाये हुए भोजनसे भी हमें भगवात॒की 
नहीं दुश्मनकी याद आयेगी । इस तरह भोजनकी भी एक प्रणाली है। 
सम कपिलदेवजी आगे कहते हैं कि हमेशा एकान्त और पवित्र देशमें रहता चाहिए। किसीको 
सताना नहीं चाहिए । सच बोलना चाहिए, अन्यया झूठको सच बनानेके लिए बहुत परिश्रम करना 
पड़ता है। दूसरेका माछ कभी ज छे और अपने हकको कमाईपर ही निर्भर करें । 'यावदथं परिग्रहः! 
SF उतनी ही वस्तु अपने पास रखती चाहिए। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पवित्रता, 
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हि जला नपाता इन्द्रियोंका प्रत्याहार, यह सब करते हुएं 
त र्‌ करना चाहिए। 

ह देखो, कही i लग जाये तो घण्टोंतक साँसकी याद ही नहीं आती कि वह चलती है या 
नहीं ? अभी चे साँसकी चर्चा की तब पता छगा कि हमारी साँस चछ रही हैं। अभीतक.हुम इस 
ओरसे बिलकुल बेखबर थे । अपने मनको ऐसे ढंगसे लगाना चाहिए कि वह छोटी-मोटी चीजोंकी 
याद न करे | मनको धीरे-धीरे समझा-वुझाकर काबूमें करना चाहिए। जैसा कि पहले बताया, 
स्थान, समय और आसनकी भी बडी महिमा है। पवित्र देश हो, पवित्र काल हो और पवित्र आसन 
हो। गीतामें यह बात बतायी कि जमीन भी बराबर होनी चाहिए और जो उसपर आसन बिछायें वह 
भी सम ही होना चाहिए। शरीर भी सम होना चाहिए, साँस भी सम होनी चाहिए, फिर मनमें 
अपने आप ही समता आजाती है। आप गीताका वह्‌ श्लोक सुतिये- 

समं कायशिरोग्रीवं घारयन्तचलं स्थिरः। 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ६.१३ 
इसमें जो सम शब्द है वह समताका वाचक है । सीधे बेठकर, ऋजुकाय होकर, बिना जोर 
लगाये ध्यात करना चाहिए । जोर छगानेसे मनमें एकाग्रता नहीं आती। 
इस प्रसंगमें हम आपको एक बहुत सरल-सी बात बताते हैं । आप अपनी आँखको दबाओ 
मत, ज्यों-की-त्यों रहने दो, इतना ही ख्याल करो कि आँखका तारा इधरसे उघर नहीं होता | बस 
इतनेसे ही आपका मन एकाग्र हो जायेगा । आप यह साधन आधा या एक मिनट यहीं बेठकर कर 
सकते हैं। फिर देखिये कि आपके मनकी चञ्चलता दुर होती है या नहीं ? इस प्रकारकी युक्तियाँ 


योिोकी होती हं , pe 
शतपथ ब्राह्मणमें एक युक्ति दी हुई है। जीभको तालूसे नीचे बेठा दो तब तो शब्दका उच्चारण 


होगा । किन्तु यदि जीभ न तालुसे छगे और न नीचे लगे । ऊपर-नीचेके दाँत भी परस्पर एकदूसरेको 
न छूरं, ओठ सटे हों और जीभ किसीका भी स्पशं त करती हो । इस तरह आप दो मिनट बेठकर 
देख लीजिये । शन्दोच्चारण नहीं होगा और शब्दोच्चारण नहीं होगा तो मनमें चच्चलता नहीं 
आयेगी। बिना शब्दके मन चच्छ नहीं होता --अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते 
( वाक्यपदीय १.१२३ ) । 

जब हम भीतर ही भीतर 


किसी चीजका ताम लेते हैं तब मन व्ठाँ जाता है । अगर हमा 
दूसरी किसी वस्तुका नाम लेता ही बन्द कर दें तो मन कहाँ जायेगा ? “में शब्द न आये तो वह्‌ 
जहाँका-तहाँ रह्‌ जायेगा । शतपथ ब्रह्मणमें अरणि-न्यतका। दृ्टान्त देकर पह युक्ति समझायी हुई 


है। इसको अनुभवों महात्माओंसे समझा जा सकता है। 
३-१३ 
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अब प्राणायामकी विशेषता देखो । उससे शरीरके जो न्रिदोष हैं-जेसे वातकी वृद्धि, कफकी 
वृद्धि--यह शात्त हो जाती है । दवाई बिछकुल नहीं करनी पड़ती । इसी तरह धारणासे अर्थात्‌ एक 
जगह सन लगानेसे पापवासनाका उठना बन्द हो जाता है और ध्यान करनेसे विषय-संसर्गं नहीं 
होता ।। इसलिए प्रत्याहारसे संसगंजन्य दोषों और ध्यानसे अपने भीतर जो दीनता-हीनता आदिकी 
भावनाएं हैं उनको बिछकुछ मिटा देना चाहिए । यह|सोचना कि हम अनधिकारी हैं, तुच्छ हैं, दीन 
हैं, हीन हैं, उचित नहीं है । कया भगवानूकी कृपामें इतनी शक्ति नहीं कि वह तुम्हारे सब पापों, 
तापों और हीन विचारोंको नष्ट कर दे ? 

एकबार काशीमें विद्वानोंका शा्रायं हुआ था | एकने कहा कि जीव जब ईश्वरसे मिलेगा, 
तो उसमें जो काम-क्रोध आदि दोष हैं, उन्हें लेकर ही मिलेगा। उससे ईश्वर भी गन्दा हो जायेगा 
और ईश्वरमें भी जन्म-मरणकी प्राप्ति हो जायेगी । दूसरे विद्वानुने कहा कि पहले आप जीवका 
ईस्वरसे मिलना स्वीकार तो करो, फिर ईश्वरके गुण प्रबळ होगें तो वे रहेंगे और जीवके दुर्गुण प्रबल 
होंगे तो वे रह जायेंगे यदि जीव ईश्वरसे मिल जाय तो उसके बाद उसकी गन्दगीका पता ही नहीं 
चलेगा । अरे, गंगाजीमें कितने पनाले मिलते हैं। फिर उन पनालोंका अस्तित्व कहाँ रह जाता है? 
इस बातको आप ध्यानमें रखिये कि यदि आपके पाप पहाड़के समान हैं तो भगवाचकी कृपा वच्ञके 
समान है, समुद्रके समान है। आपके पापोंका पहाड़ या तो भगवावूके क्ृपा-वज्से चुर-चूर हो जायेगा 
या उनके कृपा-समधुमें डूब जायेगा यदि आप समझते हो कि आपका पाप समुद्रके समान विशाल 
है तो फिर भगवातुकी करपा आकाशके समान अनन्त है, जिसमें उसकी कोई गिनती ही नहीं है। 
इसछिए भगवल््रपाको देखते हुए अपने पाप-तापोंके लिए अपनेको अनधिकारी नहीं समझता चाहिए, 
अपितु भगवानुके मागमे रहना चाहिए । इस प्रकारके शास्त्राथंमें एक पक्षसे पण्डित श्रीनीलमेघा- 
जायेजी महाराज बोर रहे थे ओर दूसरे पक्षसे पण्डित श्रीकमलाकान्तजी बोल रहे थे। 


यदा सनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । 
काष्ठां भगवतो ध्यायेत्‌ स्वनासाग्रावलोकनः ॥ १२ 
भगवान्‌ केपिछदेव कहते हैं कि निमे मनसे भगवानका ध्यान करना चाहिए--उनका 

असन्न मुखकमल है, उनकी रतनारी आँखें हैं, उनका वर्ण नीलोत्पलदलके समान श्याम है और वे 
शह्व-चक्रगदाधारी हैं । फहराता हुआ, बिजलीकी तरह चमकता हुआ उनका पीताम्बर है, उनके 
वक्षःस्थलपर श्रीवत्स ओर कण्ठमें कौस्तुभ मणि हैं। 
` समुदरअन्थनके समय भगवानुने सोचा कि कहीं देत्य और देवता लोग यह संशय न करें कि 
इस मन्यनमेंसे कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा । इसलिए भगवानूने चुपकेसे अपने कण्ठमेंसे मणिको 
‘` कहा कि तुम थोड़ी देरके लिए समुद्रम चले जाओ, समुदरमें डाल दिया, मन्थन हुआ तो 


तृतीय स्कन्ध ; २८; 
४६७६ 


तब कौस्तुभमणि निकछा-- छाल छाल, अनुरागकी सूति, न उसमें कोई छेद हे और न वह किसी 
तार या सूतमें बेधा हुआ। वह निकला और सीधे भगवानके कष्ठे आकर चिपक गया। अब 
भगवावने कहा कि देखो, देवताओ और देत्यो ! ऐसी-ऐसी चीजें समुद्र-मन्थनमें-से निकलती हैं। 
इसलिए मथते चलो, मथते चलो, फिर देखना अमृत निकलेगा । इस तरह भगवानूने छक्ष्मीजीसे कह 
दिया कि तुम जरा मसरा पीछे होकर सामने आओ। भगवानूकी नित्यप्रिया छक्ष्मीजीने वेसा 
ही किया । अब देवताओंने कहा कि अरे लक्ष्मीजी जब समुद्रमन्यतमें-से निकलीं तो अमृत भी जरूर 
निकलेगा और जोर-जोरसे मन्थन होने लगा। उधर भगवान्‌ एक्ष्मीजीको तो स्वयं ले गये, क्योंकि 
अपनी वस्तुको कभी छोड़नेवाले नहीं हैं । 

तो ध्यान करो भगवान्‌की इस मूत्तिका जिसपर कौस्तुभमणि और वनमाछा सुशोभित है, 
अङ्गःपरत्यङ्गमें दिव्याभूषण अपना प्रकाश फेला रहे हैं। इस मूतिका रहस्य भागवतके वारहवें 
स्कन्धमें आता है। ये भगवान्‌ रहते कहाँ है? 'हृदयाम्भोजविष्टरम्‌' (१६)-हृदय कमर ही 
उनका आसन है । यहाँ देखो, 'बिस्तर शब्द-इसी “विष्टर” शब्दसे बता हुआ है विष्टर साने आसन, 
बैठनेकी जगह । विवाहमें बोलते हैं 'विष्टरो विष्टरो विष्टरः इति।' वही विष्टर बिस्तर बन गया। 
भगवान्‌ बड़े ही दर्शनीय हैं, मन और नयनको लुभानेवाले हैं। यहाँ जो 'अपीच्य दशन (१७) 
शब्द है, यह भागवतका अपना है। इसका प्रयोग: दूसरे शाखोमें बहुत कम मिलता है । वह भी कहीं 
ढूँढने पर ही मिलेगा अपीच्यदर्शन माने बहुत सुन्दर दर्शन । सब उनको नमस्कार करते हैं। उनकी 
किशोरावस्था है, वे भक्तों पर अनुग्रह करनेके छिए कातर हैं। इस प्रकार भगवानुके पाँवसे लेकर सिर 
तक और सिरसे लेकर पाँव तक उनका ध्यान अपने हृदयमें करना चाहिए। जबतक उनमें मन 
लगे, तबतक लगाना चाहिए। विष्णु पुराणमें बताया गया है--स्वाध्यादयोगमासीत्‌ योगात्‌ 


स्वाध्यायमामनेत्‌ । hr 
स्वास्ध्यायसे ध्यान करे और ध्यानं करते-करते मन त छगे तो फिर स्वाध्याय करे। फ़िर 


स्वाध्यायमें मन न लगे तो फिर ध्यात करें । इस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए। 


स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते । ६.६.२ 


= ध्यातं 
स्वाध्याय और योग इत दोवोके द्वारा परमात्माका प्रकाश होता है. जपश्चान्तश्चरेद्‌ 


ध्यानश्नान्तश्चरेत्‌ जपम्‌'। न 
बाल्यावस्थामें शरीयोगातन्दजीके पास जाते थे, जो गंगा-कितारे सहेपुर 
Be र कि ज्ञप करते-करते थक जायें तो ध्यान 


नामक एक गाँवमें रहते थे । उन्होंने हमको गर्द बताया था 
क्रे और जव दोनों जे थक जाय तो आँख बन्द करके भीतर ही ऊहापोह करने छग जाये 


ण्क ध्यान करना चाहिए। मात छो; भगवानके 
इस प्रकार भावात्क्रे एकी अङ्गका 
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चरणारवित्दका ध्यान करना है। उस चरणारविन्दमें चिह्न हैं--वज्ञ, अंकुश, ध्वजा और कमछ । 
वज् है--भक्तके पाप-पहाड़को तोड़नेके लिए । अंकुश है--भक्तके मनरूप हाथीको वशमें करनेके 
छिए । घ्वजा है-भक्तका पाछन-पोषण करनेके छिए और कमल है भक्तको अपना हृदय दान 
करनेके लिए । 
उत्ुङ्गरक्तबिलसन्नखचक्रबाल ज्योत्सनाभिराहत महद्धृदयान्धकारम्‌ । २१ 
अगवान्‌के नख ऊँचे-ऊँचे हैं, छाल-लाल हैं, मण्डलाकृति है । उनकी रोशनीसे हृदयका अन्ध्ेरा 
दुर हो जाता है। 
यहाँ भगवानका माहात्म्य देखो, उन्हींके चरणोंसे गंगाजी निकछी हैं। वे भगवानूके 
चरणोंका धोवन हैं । शिवजीने उनको अपने सिरपर धारण किया और शिव हो गये। यह ध्यान 
'करनेवाछेके मनमें जो पाप है, उसके रिए वचत्र है। इस प्रकार भगवान्‌के चरणारविन्दका ध्यान 
करना चाहिए। भगवानके जो दोनों घुटने हैँ । उनको छक्ष्मीजी अपने घुटनोंपर, जाँघपर रख लेती 
हैं, इधर-उधर कहीं जाने नहीं देतीं । लक्ष्मीजी एक ओर तो छातीपर बैठ गयीं, दूसरी ओर चरणोंमें 
बेठ गयीं । पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो अपने पतिको बिछकुल छोड़े ही नहीं । वक्षःस्थलमें रहने- 
पर सन्तोष होता है कि दिन-रात छातीपर चढ़े रहनेमें क्या रखा है, इसलिए वे एक रूपसे पाँवमें 
भी बेठ जाती हैं । लक्ष्मीजी भगवानके चिन्मात्र वक्षःस्थल और पाँव दोनों स्थानोंपर बेठकर यह्‌ 
संकेत देती हैं कि उनमें अपने प्रेम और सेवा दोनों हैं। वक्षःस्थलपर' होना-आछिंगन है, प्रीति है 
और चरण दबाना सेवा है। लेकिन लक्ष्मीजीको भगवानके चरण बनानेमें डर' लगता है। उनको यह्‌ 
-स्पार था कि हमारे जेसा सूकुमार शरीर और किसीका नहीं । मैं मृदुलताकी अधिष्ठात्री देवी हूं । 
परन्तु जब उन्होंने भगवानूके चरणारविन्दको अपनी गोदमें रखा और वे उनको हाथ से छूने लगों 
तो डर गयीं कि कहीँ हमारे हाथके स्पशंसे रक्त न छलछला जाय । इसीलिए वे अपनी अङ्करियोंकी 
छायासे, उनकी चमकसे भगवावुके चरणारविन्दको संलालित करती हैं-'करपल्लवरोचिषा यतू 
संणाछ्तिम्‌' (२३) । लाछित करती हैं, दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, दबाती नहीं हैं । भक्तको 
भगवाचे ऐसे ही चरणारविन्दका ध्यान करना चाहिए, जिसमें सोरभ है, सौरस्य है, सौकुमायं है,। 
अव भावानुकी जाधको सुन्दरता देखो, जो उनके पीताम्बरमें-से छन-छनकरः निकलती है । 
वे ग़रुड़पर चढ़े हुए हैं। उनकी कांची, उनका ताभिह्द, जिसमें-से ब्रह्माजीका आधारभूत कम 
निकला था, उनके दोनों स्तन, सब-के-सब अंग ब्यान करने योस्य हैं-- 
्ूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्‌ यं विशदहारमयूखगौरम्‌ । 
ै इस अकार भगवानूका वक्षःस्थल--जो मत और नयनको आनन्द देनेवाछा है, कण्ठ-जिसमें 


® कौस्कुभमणि रहता है, व्यानका विषय हैं। भगवानूका जो कोस्तुभमणि है, वह जीव ही है। 
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भागवतमें बताया गया है कि यह प्यारा-प्यारा जो जीव है, वह भगवानूका पाषंद है, भगवानुका 
भक्त है और चेत्यतत्त्व है, जो भगवादूके गलेमें लगा है--चेत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कप्ठे' (२८)। 

और भगवाच्‌के हाथका कगन। एक बार भगवानूने मन्दराचछको पकड़कर मन्थन किया 
था । उससे उनके हाथका कंगन थोड़ा विस गया था । इसलिए वह्‌ नित्य चिन्मय कंगन भी घिसकर 
यह याद दिलाता रहता है कि भगवान्‌ अपने भक्तोंपर कितनी कृपा करते हैं। फिर भगवानूकी 
कौमोदकी गदा ! वह विपक्षी वीरोंके रक्तसे रंजित होकर भकतोंकी रक्षाके छिए उद्यत है। इसी 
तरह भगवानका बदनारविन्द भक्तोंपर कृपा करनेके लिए है। उसपर जो नासिका है, और 
भगवा।नुके सिरमें जो काले-काले, महीन-महीन, घुंधराले-मुँधराले, चिकने-चिकने बार हैं, उनको 
देखकर मन वहीं फेस जाता है। भगवाचके नेत्र, उनकी भौंहे, उनकी प्रेमपूर्ण चितवन, उनकी 
मुस्कान, उनका हास और अट्टहास ऐसा है जिससे हृदय अनुरकत हो जाता है। यदि आप लोगोंमें-से 
कोई बड़े-से-बड़ा दु:ख लेकर यहाँ आया हो तो वह्‌ एक क्षणके लिए अपनी आँख बन्द करें और देखें 
कि उसके भीतर बैठकर भगवान्‌ बड़े परेमसे हँस रहे हैं। उनकी हुँसीकी याद आते ही शोकाश्रु-सागर 
सूख जायेगा -'अवनताक्िललोकती्रशोकाश्रुसागर-विशोषणमत्युदारम्‌' (३२) । भगवान्‌ झेंपते 
नहों, वे अति उदार हैं, इतने उदार हैं कि कभी-कभी अपनेको बेभ भी देते हैं । उन्होंने खुद अपनी 
कीमत बना रखी है कि हमको इतना देदो और खरीद छो ! है कोई माछिक दुतियामें ? 

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च। 
विक्रीणाते स्वामात्मानं भक्तेभ्यः भक्तवत्सलः ॥ 

यदि कोई भक्त लनेवाला हो तो उससे कहते हैं कि नहीं-नहीं, तुम मुझे मुफ्तमें मत लेना, 
इससे तुम्हें मुफ्त लेनेकी आदत पड़ जायेगी, यह आदत बड़ी खराब है । इसछिए पहले कुछ दो, फिर 
हम तुम्हें अपने आपको दे देंगे । Pome < 

यहाँ मुफ्तखोरीके बारेमें महात्माओंकी बात सुनिये। एकबार श्रीहरिबाबा श्रीअच्युत 
मुनिजीके पास गये और उनके सामने हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, ऐसी इंपा करें कि मेरी वृत्ति 
टिक जाये । अच्युत मुनिजी खड़े हो गये और बोले कि अरे हरि, तू आछसी होना चाहता है ? नहीं 
तो फिर क्यों माँगता है? मुफ्तमें लेनेकी आदत तो नहीं पड़ती चाहिए । 

भगवातुते कहा कि लाओ कुछ तो दो । कया दें महाराज ? अरे बाबा, एक तुलसीदल 

ही दे ल लदी EE दो । इतनेसे ही हम अपनेको तुम्हारे हाथ हमेशाके लिए बेचनेको 
तैयार हैं। हे सजा 

तो भगवातूकी जो वीमे भोहें हैं वह किसलिए हैं ? महात्माओंको काम बहुत परेशान 
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करता है। उस कामको मोहित करनेके लिए ही भगवाचूने अपनी भौहोंको धनुषाकार हेर 
करं दिया है। 
भगवानुकी हँसी घ्यानका घर है। उनके होंठोंसे जो लाली निकलती है, उससे उनकी 
श्वेत दन्तःपंक्ति भी छाछ हो जाती है। आओ, आओ अपने हृदथमें ही भगवान्‌का ध्यान करें, उसके 
छिए कहीं जानेकी जरूरत नहीं है । आद भक्तिसे, प्रेममयी भक्तिसे अपने मनको भगवानुमें अपित कर 
दो और फिर किसी दूसरी चीजको मत देखो । भगवानुकी भक्तिसे हृदय द्रवित होता है, शरीरमें 
रोमा होता है, आंखोंमें आँसू आते हैं, फिर धीरे-धीरे संसार छूट जाता है। पहले भगवानुका 
सहारा लेकर मन संसारकी ओरसे खिच आया। अब धीरे-धीरे मन संसारकी ओरसे खिच गया | 
फिर घीरेघीरे मन आश्रय और विषय दोनोंको छोड़ देता है पुकताश्रयं यहि निविषयं 
विरक्तम्‌? (३५) । 
ऐसे मनमें बया विशेषता आती है, इसके सम्बन्धमें तीन बातें बतायी हैं । एक तो संसारका 
विषय छूट गया, दूसरे जो आश्रय छिया था, वह भी छूट गया और तीसरे राग-द्वेष कहीं रहे 
नहीं । जेसे इंधन न रहनेपर आग बुझ जाती है अथवा बत्ती-तेछ न रहनेपर दीपक बुझ जाता है, 
वसे ही मन भी मुक्ताश्रय, निविष॑य और विरक्त होकर बुझ जाता है--'निर्वाणमृच्छति ” (३५) - 
यहाँ निर्वाण शब्द बुझनेके--शान्तिके अर्थमें ही है। 
दीपनिर्पाणगन्धं च स्तरगेवाक्यमरुस्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्ण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥ 
यहा “दीपनिर्वाण गन्ध'मं दीयेके बुझनेका ही अर्थं है जिसकी आयु कम हो जाती है, उसको 
दीयेके बुझने की गन्ध नहीं आती । बिजछीकी रोशनीके लिए यह बात नहीं है । जिनके घरमें घीका 
दीया जता है, उनके लिए यह बात है। वह बड़ी भारी वस्तु है । लौकिक उन्नति दूसरी चीज है 
और धामिक-आध्यात्मिक उन्नति दुसरी चीज है । जब भनुष्यका मन बुझ जाता है तब उसमें अन्तर 
डाछनेवाली कोई चीज नहीं रहती। मन ही बताता है कि यह अलग है और मैं अछग हूँ, तुम 
अल हो और वे अछा हैं । इसलिए जब मन बुस गया तब सारा भेद-भाव समाप्त हो गया । 
व आत्मानमत्र पुरुषोव्यवधानमेकमन्वीक्षते । ३५ 
न नक ( oi भन ही भेद बनाता है। जितना भी भेद-भाव है, वह 
त्त हन ने भेदः श्षतिगों चर! भेद-घिवकारकरत्तानि कहा कि यह भेद कभी 
विसी शतपति त हैं नहीं, यह तो केवछ मनका झेल हैं। 


सनकी निवृति होनेपर पुरुष अपनी सहिमामें बैठ जाता हैं। न सुख-दुःखका कर्त्ता रहता 


क 
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है और न सुख-दुःखका भोक्ता रहता है। दोनोंको यह अनात्मामें डाछ देता है और परमात्माकी 
जो काष्ठा है, ब्रह्मभाव है, उसकी उपलब्धि हो जाती है। देहपर दृष्टि नहीं रहती । व्क्तित्वकी 
स्थापना करके महात्मा बननेके लिए ज्ञान नहीं है। महात्मा होनेके छिए तो वेराग्य है, भक्ति 
है और भी बहुत साधन हैं। परन्तु परमातमा होनेके लिए एक ही साधन है और वह है तत्त्वज्ञानके 
द्वारा अविद्याकी निवृत्ति। उसके बिना कोई परमात्मा नहीं हो सकता। जो लोग व्यक्तित्वके 
उत्कर्षके लिए साधन करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता है और जो छोग व्यक्तित्वका उच्छेद 
करके परमात्मासे एक होनेके लिए साधन करते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता हैं, यहाँ तो भला 
देहपर दृष्टि ही नहीं रहती । जैसे किसी मदिरा-मदान्ध या शराबके नशेमें चूर व्यक्तिके कर्धेसे 
कपड़ा गिर जानेपर उसको उसका पता नहीं चलता, वैसे ही जो परमात्मासे एक हो गया है, 
उसको शरीर है या नहीं, इसका पता नहीं चलता । शरीर तो प्रारब्धके अनुसार अपना काम करता 
रहता है । महात्माकी दृष्टि उसकी तरफ नहीं जाती । जैसे मनुष्य अपने पुत्र और धनसे अछग होतां 
है, वैसे ही यह आत्मा शरीरसे बिलकुल अलग है। जिस तरह आग उल्मुके, लूकसे, 
चिनगारीसे और घुएंसे भी अलग है, उसी तरह आत्मदेव दुनियामें मालूम पड़नेवाली मैं-मेरी 
आदि सब चीजोंसे अछग हैं, भूत, इन्द्रिय, प्रकृति, जीव, इन सबसे अलग हैं आत्मदेव, क्योंकि 
ये द्रष्टा हैं-- 
आत्मा तथा पृथर्रष्ठा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः । ४१ 

गन्तव्यके पन्य दूसरे होते हैं और गन्तव्यपर पहुँचनेके बाद जो दृष्टि होती है, वह दूसरी 

होती है। इस मण्डपमें आपलोगोंके सामने श्री आनन्दमयी विराजमान हैं । इतके सामने जब कोई 


अपने मतका प्रदिपादन करता है तब माँ कया कहती हैं! यह कहती हैं कि पिताजी, तुम जहाँ बेठ 


हो, वहाँसे ऐसा ही दीखता है । ये जो अछग-अलग दृष्टिकोण र वे वहीं हैँ जिनके फोटो हम अपने- 
। कैमरेके कोणसे जो फोटो खींचे जाते हैं वे 


अपने कैमरे द्वारा अभुक-अमुक कोणोंसे खींचे हुए है 
दूसरे होते हैं और सारे कोण मिटाकर जो फोटो होता है, वह बिलकुल निराला ही होता है। 
'सबमें आत्मा और आत्मा सबमें', ऐसी अतन्य दृष्टि 
जेदसे नाना माळूंस पड़ती हैं, वैसे ही देहादिके भेदसे 
इसका बिलकुल तिरस्कार कर देता चाहिए । 


द्रष्टा आत्मा ही भगवात्‌ है, बरह्म है 
होनी चाहिए। जैसे एकही लकड़ी ज्योतिके भे 
आत्मा नाना मालूम पड़ता है। विचारके दरारा 


& 


इज 


देवहृतिने कहा कि महाराज, आपने सत्त्रादिके लक्षण तो बता दिये | अब आप मुझे 
भक्तियोगका मागं विस्तारपूवंक बताइये, जिससे भनुष्यके मनमें वेराग्यका उदय हो जाये। 
दुनियाके लोग झूठी बातोंमें फंस गये हैं और सब के-सब घोर अन्धकारमें शयन कर रहे हैं किन्तु 
आप तो सबको योगका मागं बतानेके लिए ही पेदा हुए हैं । 

भगवानु कपिलदेव बोले-- 

“भक्तियोगो बहुविधो मार्गेर्भामिनी भाग्ये” (७) । देखो यहाँ “भामिनी? शब्द प्रयुक्त है । 
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका प्रयोग श्शङ्गार-रसमें होता है । किन्तु यहाँ माताके लिए ही 
इसका प्रयोग किया गया है। 

तो भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि भक्तियोगमें सेवाके अनेक मार्ग होते हैं ! किसीकी सेवा 
पाँव दबानेकी होती है, किसीकी सेवा झाडू लगानेकी होतो है, किसीकी रोटी बनानेकी होती है 
ओर किसीकी सेवा संगीत सुनानेकी होती है । यदि वे आपसमें इस बातके लिए लड़ें कि जो हम 
करते हैं, बहो तुम भी करो तो सब सेवक बेवकूफ निक.लेगे । यदि संगीत सुनानेवाला रोटी 
बतारेवालेको कहे कि हमारा प्रेम ज्यादा है, तुम्हारा प्रेम कम है। तुम कया रोटी बनाते रहते 
हो ? आओ, तुम भी इधर आकर गाना सुनाओ स्वामीजीको । इससे क्या होगा ? स्वामीजी भूखे 
मरेंगे । इसलिए ऐसी सेबा नहीं होती । जो सेवाके योग्य, जिस सेवाका अधिकारी होता है, वह 

अपने स्वृभावके अनुसार, उस सेवाको करता है। 

जो लोग अधिका र-पेदसे दम्भ अथवा ईर्ष्या आदिके कारण भक्ति करते हैं वे तमोगुणी 

होते हैं। जो ऐश, ऐश्व्यके लिए भक्ति करते हैं, वे रजोगुणी होते हैं ओर जो पापक्षयके लिए भक्ति 
करते हैं एवं इश्वरमें कर्मापंण कर देते हैं, वे सात्तविक होते हैं। इस तरह आप हिसाब लगायेंगे 
तो श्रवण-कीत॑न आदिके भरसे इन्यासी प्रकारकी भक्ति होती है। घमंके जितने भी भेद हैं, इन 
सबकी घ्॒म-शासरोंमें गिनती हुई है। कौन घम इक्यासी तरहका होता है और कीन धर्म इकहत्तर 
तरहका होता है, इसका वर्णन किया हुआ है। आजकल छोग धर्मशाखरोंको पढ़ना तो दुर रहा, 
kh. कोई प्रयोजन न होनेके कारण ध्यानसे उनको देखते भी नहीं हैं। ऐसे छोगोंको कुछ बतलाना भी 


तृतीय स्क्घ : २९ ¦ 


व्यय है, किन्तु जिनकी धमंके प्रति रुचि है, उनके लिए यह बात है कि राजस, तामस, सात्त्विक 
भेदसे श्रवणादि धमं सत्ताइस प्रकारका हो जाता है। फिर आगे चलकर इसके और भी अनेक भेद 
हो जाते हैं। परन्तु इनमें जो निगुण भक्ति होती है, वह सबसे बढ़िया--सबसे उत्तम भक्ति होती है। 
उस भक्तिका कया स्वरूप है, यह बताते हुए भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं-- 
मद्गुणश्षुतिमात्रेण मथि सवंगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ॥। 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्‌ । ११-१२ 
यहाँ निगुंणका अर्थ समझना चाहिए, जो सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणोंसे रहित हैं। 
गुणेभ्यो निष्क्रान्तः निगुणों भक्तियोग:' का अर्थ है कि यह भक्तियोग गुणोंसे ऊपर है। 
परन्तु आश्चर्य तो यह्‌ है कि यह होता हैं गुणोंसे ही। भगवानूके गुणानुवादके श्रवणमात्रसे ही। 
इसमें कुछ करना-धरना नहीं पड़ता । न समाधि लगानी पड़ती है, न पूजा-उपासना करनी पड़ती 
है | केवल भगवानका गुण सुना और मनकी गति भगवानूकी ओर बहने लगी । किस भगवातूकी 
ओर बहने लगी ? बाहरके भगवानूकी ओर नहीं) मयि सवंगुहाशये' जो भगवान्‌ अपने दिलसें 
ही बेठा है उसकी ओर । , 
देखो, किसीके घरमें भगवान्‌ दर्शन देने आये । उसने कहा कि महाराज, आप बेठिये, मैं 
जरा मन्दिरमें पूजा करके आता हूँ । भगवान्‌ने कहा कि अरे, मन्दिरमें किसकी पूजा करोगे ? मैं 
तो तुम्हारे घरमें आगया । न 
ˆ तो घर आग्ने भगवानूकी पूजा छोड़कर, कहीं बाहर पुजा करने नहीं जाना पड़ता । जब 
सच्ची भक्तिका उदय होता है, तब अपने हृदयमें ही 'मक्तिकी धारा बह-बहुकर भगवच्चरणारविन्द- 
पर गिरने छगती है--“मनोगतिरविच्छित्ता' | कैसे गिरती है ? अविच्छिन्न गतिसे गिरती है। 
जे गङ्गाजीकी धारा समुद्रे गिरती है, वसे ही भगवदगुणानुवादके श्रवणसे ही भक्तिका अवतरण 
होता है। मधुसुदन सरस्वतीने भी भक्तिका लक्षण प्रायः ऐसा ही र है— 
द्रतस्य भगवद्‌ - धर्माद्‌ घारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसोवृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते ॥ १,२ 
पिघल जायें, दुतियाकी ममता छूट जायें, कठोरता निवृत्त हो 


हमारा हृदय द्रवित हो जायें ते 
जाये ओर जैसे गङ्गाजीकी प्रत्येक तरङ्ग समुद्रकी ओर चछती है, वसे ही हमारी प्रवृत्तिकी प्रत्येकं 


करे--'यया गङ्गाम्मसोमबुघौ' । यह गुणातीत भक्ति है। इसमें दो बातें 
Fl Mas और दूसरी अव्यवहिता। अहैतुकी शब्दके दो असे हैं--एक तो किसी 
दूसरेके कहने, किसी अयसे प्रेरित होकर भक्ति न करना ओर दूसरा किसी प्रयोजनकी सिद्धिके 
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'छिए भक्ति न करना। अहैतुक शब्दमें दोनों भाव हैं। किसी बाह्य प्रेरणासे भक्ति न हो और 
किसी प्रयोजनकी पूर्तिके हिए भी भक्ति न हो, तब उसको अहैतुकी भवित कहेंगे | अहैतुक माने 
हेतुरहित, कारण रहित । कारण शब्दके अथंमें प्रेरणा भौर प्रयोजन दोनों हैं। अन्य प्रेरित नहीं 
और अन्य प्रयोजनसे नहीं । अव्यवहिताका अये है व्यवधानरहित अर्थात्‌ हूट-दूटकर, रुक-रुककर 
नहीं, बिलकुल लगातार, धाराप्रवाह । 

एक दिन शगवानुने कहा कि भक्तजी, जरा इधर आओ । हम तुम्हें अपने नगरमें ही रख 
लेते हैं या किसी ब्रह्माण्डका गवनंर ही बना देते हैं । भकत बोले कि नहीं महाराज, बहुत काम करना 
पड़ेगा । अच्छा तो हमारे पास ही आजाओ । भवत बोले कि वह भी नहीं जॅचता। अच्छा हम 
अपनी वेश-भूषा तुमको दे देते हैं । नहीं, वह भी नहीं जॅचता। अच्छा, तो आओ, हमसे एक हो 
जाओ । नहीं, महाराज, वह भी नहीं जँचता, क्योंकि एक हो जानेसे कोई मजा नहीं आयेगा । तब 
तुम चाहते बया हो ? भक्तजी बोले कि हमको तो आपकी सेवा मिलनी चाहिए महाराज | न हम 
आपके नगरकी प्रजा होना चाहते हैं, न आप-जैसी वेशभूषा चाहते हैं, न कोई सुविधा या ब्रह्मा 
शंकरका पद चाहते हैं। न आपकी छातीका आभूषण बनना चाहते हैँ । न हम आपसे एक होना 
चाहते हैं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि आपकी सेवा बनी रहे । 

बस, सायुज्यादि मुक्तियोंका यही प्रकार है । सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार 
कोई भी मुक्ति भक्तको नहीं चाहिए । मुक्ति माने पेंशन और पेंशन नहीं चाहिए भक्तको । भक्तको 
तो सेवा चाहिए। यह कहना तो सकाम सेवा है कि महाराज, आपकी अनेक वर्षोतक सेवा की, 
अब ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे शेष जीवनका निर्वाह बिना कुछ किये हो जाये । अहैतुक भक्ति- 
योगसे त्रिगुणोंका अतिक्रमण होता है। ,........... 

अब निष्काम धमकी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने धर्मका पालन करना सबसे महान्‌ 
है । असलमें अपनी ओर, अपनी आत्माकी ओर छोटनेका नाम ही अध्यात्मयोग है। फिर लौटकर 
आत्माको जान लेने और उससे एक होनेका नाम भी अध्यात्मयोग है। इस प्रकार उसकी दो 
अवस्थाएँ हुईं--एक तो जहाँ फसे हो, वहांसे लोट आवे और दूसरे लोटनेके बाद परमात्मासे एक 
होकर उसमें भरपूर हो जायें । यही अच्यात्मयोगकी स्थिति है। अध्यात्मयोगमें न राग है, त हेष 
है, ने अपना है, न पराया है-सारा भेद मिट गया है। साधनावस्थामें यह बात ध्यानमें रखनी 
पड़ती है कि हमारे भीतर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है या नहीं ? पवित्र कर्म करना, किसीको 
इ नहीं पहुंचाना, भगवानको मूतिका पुजन, दर्शन, स्पर्श आदि करना, जो प्राणी सामने आये, 
स सक भोको आवना करना, कहीं आसक्ति न करना और बड़का स्कार करना । मनुष्यको 
सवके भीतर एक ईसवरकी भावना करनेका शिक्षण नहीं मिलता तो वह अभिमानी हो जाता है। 


न 


प, 
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अपनेसे महातुका आदर करो, दीनोंपर कृपा करो और जो समान हैं उनसे मेत्रो जोड़ो । यम- 
नियमका पालन' करो, आध्यात्मिक विषयोंका श्रवण करो, नाम-संकीर्तेन करो, सरलता बनाये रक्खो, 
शेठ पुरुषोंका संग करो और अभिमानका त्याग करो-इनसे मनुष्यका हृदय शुद्ध होता है। फिर तो 
केवल श्रवणमात्रसे हृदयमें भक्ति आजाती है। जैसे गन्ध हवाके रथपर चढ़कर! पहले नाकमें आता 


है और फिर नाकसे हृदयमें पहुंच जाता है, वेसे ही चित्त जब योगके रथपर चढ़ा है तब निकार 
आत्माके पास पहुँच जाता है । 


भागवतकी बात विलक्षण है। इसमें भगवान्‌ कहते हैं कि देखो भाई, सब प्राणियोंके 
आत्माके रूपमें मैं ही बेठा हुआ हुं-इसछिए यदि तुम किसी प्राणीका तिरस्कार करके मेरी पूजा 
रचाओगे तो वह तुम्हारा ढोंग ही होगा--'ुरुतेऽ्चा विडम्बनम्‌? (२१) । इसलिए समस्त प्राणियोके 
हृदय-स्थित आत्माके रूपमें बैठे हुए मुझको छोड़कर जो मूखंतासे पूजा करने जाता है, वह राखमें 
होम करता है। कर्मकाण्डके नियमानुसार प्रज्वलित अग्निमें होम करनेपर पुण्य होता है। किन्तु 
बुझी आगमें होम करनेपर' पुष्यकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः सम्पूर्ण प्राणियोंका आदर करके जब 
भगवानुकी आराधना की जाती है तब भगवानुकी आराधनाका फल मिलता है| दूसरोंका अनादर करके 
भगवातूकी आराधना करनेपर आराधनाका फल मिथ्या हो जाता है । भगवानुकी यह बात कितनी 
बढ़िया है. कि दूसरोंके शरीरमें भी तो मै ही बेठा हुआ हूँ किन्तु अभिमानी लोग उनको पराया 
समझते हैं और उनसे बैर जोड़त हैं । ऐसे छोगोके मनको शान्ति कहाँ मिलेगी ? 
यहाँ भगवान्‌ एक टिप्पणी और जोड़ देते हैं। कहते हैं कि यदि तुम किसीसे द्वेष करोगे 
चाहे वह मच्छर हो, बिच्छू हो या साँप ही क्यों न हो तो तुम्हारा वह द्वेष रहेगा, तुम्हारे ही 
हृदयमें । मच्छर, बिच्छू, साँप या अच्य प्राणियोंके हृदय नहीं रहेगा। फिर जब तुम्हारे हृदयमें 
वेष बेठ गया तब तुमको शान्ति कहाँ मिलेगी ! हम जिससे बेर करते हैं, उसमें बेर नहीं रहता; हम 
बेर करनेवाछोके हृदयमें ही बेर रहता हैं। इसलिए जब हमारे हृदयमें द्वेष बेठ गया तो भक्ति-प्रेमका 
कहाँसे ? 
Es sess कहते हैं कि हमें चाहे कोई सौ मतका भोग छगायें या हजार मनका भोग 
छगाये, चाहे करोड़ मनका भोग लगायें, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता । एक बार जब ्रीवल्छभाचायंजी 
महाराज अपने भगवानुकी पूजा-आराधनामे संल थे, तब एक सज्जन दस हजार अशर्फियाँ लेकर 
आये और बाहर बैठ गये। वे गितःगितकर बीस-बीस अशफियोंके ढेर लगाने लगे ।श्रीवल्लभाचायंजी 
लिकले और बोले कि सेठजी, हमारे ये कन्हैया, 
महाराज भगवातुकी सेवा-पूजासे निवृत्त होकर बार न त ह दुमे वागे 
हमारे ये बारकृ्ण, तुरी मह सेवा स्वीकार तही 3 सुन छी है। इसलिए ये 
पहुले जो इन अशर्फियोंकों गिता है, उनकी आवाज, उनकी खनक बहत सु 
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अशर्फियाँ जूठी हो गयी हैं । अब मैं इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा । यह कहकर श्रीवल्लभाचायंजीने उन 
दस हजार भशफियोंको लोटा दिया। यह कथा चौरासी वेष्णवोंकी जो वार्ता हैं, उनमें आती है। 

सेवाका कार्य बड़ा ही कठिन है । भगवान्‌ ऐसे गरीब नहीं कि वे कोई वस्तु देनेसे सन्तुष्ट 
होंगे । उत्तको किसी क्रियाकी भी भूख नहीं । वे कहते हैं कि तुम जिसका तिरस्कार करते हो, उसमें 
मैं बेठा हुआ हूं, इसलिए उसका तिरस्कार मेरा ही तिरस्कार है। एक जगह तो तुम मेरी पूजा 
करते हो ओर दूसरी जगह मेरा तिरस्कार करते हो। फिर मैं तुमपर केसे प्रसन्न हो सकता हुँ? 

अब भगवान्‌ कपिर बया कहते हैं, यह देखिये । कहते हैं कि मनुष्यको मूतिकी पूजा तभी- 
तक करनी चाहिए, जबतक वह अपने तथा सबके हृदयोंमें प्रतिष्ठित परमात्माका ज्ञान न 
प्राप्त कर छें-- 


अर्चादावचंयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत्‌ । 
यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्‌ ॥ २५ 


भगवानुका थह कथन मूति-पूजाके निषेधके लिए नहीं है। यह तो मूति-पूजाको परम 
गुणान्वित बनानेके छिए है। इसका तात्पर्य यह है कि सबका सम्मान भी करो और मूतिःपूजा भी 
करो। परन्तु जो लोग किसी बातका उल्टा अर्थं निकाल सेते हैं, उनकी बुद्धिको क्या कहा जाय ? 

अब भगवान्‌ कपिछदेव कहते हैं कि अपने और परायेके बीचमें अपना पेट भत रखो । यहाँ 
मूल संस्कृतमें उदर शब्द है। 'उदरभेदि भयं यतः स्यात उपनिषद्में आया है-'उदरमन्तर' 
कुरुते अथ तस्य भयं भवति ( तैत्ति.उप. २.७.१ )। 


उदरका अर्थ है अगर तुम अपने और परायेके बीच स्वल्पमपि, थोड़ा भी फकं करोगे तो 
हारी दृष्टम भेद आजायेगा। मौत तुमको मारेगी। इसलिए सबके भीतर झूतात्मा भगवान्‌ बेठे 
हैं, सन चल्ते-फिरते भगवानुके मन्दिर हैं--कइताल्यम” (२७) । मनुष्य जो मन्दिर बनाता है वह 
इसस है ओर भावानने अपनी ओरसे जो मन्दिर बनाये हैं, वें दूसरे हैं। संसारके संपूर्ण प्राणी 
भगवानुक मन्दिर हैं। मोर भी भगनानुका एक मन्दिर है, कोयल भी भगवान्‌का एक मन्दिर है और 
गीरेया भी भगवानुका एक मन्दिर है। इस तरह सब भगवानुके मन्दिर हैं। 


'अहये्दातमानाभ्याम्‌” (२७) _सबको यथाशक्ति कुछनःकुछ दो । यदि असमर्थता-वश कुछ 
दे न सको, कोई बात लही । केवल वस्तुसे ही पूजा नहीं होती। इसलिए सबका सत्कार करो। 
सत्कारकी क्रिया भी ल हो सके तो सबके प्रति मेत्रीका भाव रखो । किसी-किसीको भाव बनानेमें 
भी तकलोफ होती है। ऐसी स्यति सबको अभिन्न दृष्टिसे देखो। इसप्रकार बातें हुई--पहरी 


अभिन्‍नहृष्ि ज्ञात है, दरी मैत्री भाव है, तीसरी सत्कार क्रिया है: और चोथी दान वस्तु है। इन 
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चारोंके द्वारा हमें समग्र प्रपच्चकी पूजा करनी है। यह ईश्वरकी 
पूजा करनी हो तो इसीप्रकार करनी चाहिए। > dsr si 

जब मनुष्य सबके भीतर परमात्माको देखता है, तब वह निर्भय होता है बसे प्राणियोंमें 
्रेहताकनि्ताका ह भी है । जड़से चेतनावाले श्रेष्ठ हैं, उनम ज्ञानेन्द्रिय वृत्तिवाले वृक्ष श्रेष्ठ हैं, 
उनमें मत्स्यादि हे हैं, उनसे भँवरे आदि श्रेष्ठ हैं, उनसे सर्पादि श्रेष्ठ हैं, उससे कौआ आदि श्रेष्ठ हैं 
उनसे बहुपाद श्रेष्ठ हैं, उनसे चतुष्पाद श्रेष्ठ हैं और चतुष्पादसे द्विपद मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योमें 
चातुवर्ण्य, चातुव॑ण्य॑में ब्राह्मण और ब्राह्मणोंमें वेदज्ञ श्रेष्ठ हैं। 

एक ब्राह्मण आये । उनसे किसीने पूछा कि आप वेद जातते हैं ? ब्राह्मण बोले कि हाँ-हाँ, क्यों 
नहीं जानते? हम जानते हैं कि वेद चार हैं, हम चतुर्वेदबिद्‌ हैं-चारों वेदोंको जानतेवाले हैं, 
क्योंकि वेदोंकी गिनती हमको मालूम है। 

लेकिन चारों वेदोंकी गिनती जान लेनेसे तो कोई वेद-विद्‌ नहीं हो जाता । कई तथा कथित 
बेदज्ञ तो ऐसे होते हैं कि जन्मभर “गणानां त्वा गणपतिम्‌' आदि मन्त्रोंका उच्चारण तो करते हैं, 
लेकिन उनका अर्थ उनको माळूम नहीं होता । इसीको 'चतुर्वेदविद्‌” न्याय बोछते हैं। 

वस्तुतः जिसके हृदयमें ईश्वरकी भक्ति नहीं, उसका वेदमें कोई अधिकार नहीं हो सकता। 
ऋग्वेदके एक मन्त्रमें है-- 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं बृणोत्यलकं श्णोति नहि प्रवेद सुकृतस्यपन्याम्‌॥ १०.७१.६ 

इसका अर्थ है कि जिसने अपने सच्चे सखा. परमात्माको छोड़ दिया, जिसने उससे मेत्रीका 
परित्याग कर दिया, उसका वेदकी वाणीमें कोई अधिकार नहीं, कोई भाग नहीं है। 

वेदज्ञोंमें भी जो उनके अर्थको समझता है वह श्रेष्ठ है। अथ समझनेवाछोमें भी मीमांसक 
श्रेष्ठ है और मीमांसावाछोंमें भी उतर मीमांसक अनासक्त एवं मुक्तसंग श्रेष्ठ है। मुक्तसंगोंसे भी 
भगवान्‌में अपना सर्वस्व समपित करनेवाले और उसे अपनेको अलग त रखनेवाले श्रेष्ठ हैं। उनसे 
श्रेष्ठ संसारमें और कोई नहीं । 

देखो, सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर जीवकलाके रूपमें भगवान्‌ ही सि हैं, इसलिए ऐसा 
समझकर सबको प्रणाम करना चाहिए--मनसेतानि भूतानि प्रणमेदरहु मानयत्‌ (३४) सबके सामने 
सिर झुका दो, मनसे झुका दो, क्योंकि सबके भीतर भगवा हैं। यदि तुम्हें अग्तिकी जल 
ज्योतिकी पूजा करनी हो तो करोगे ? एक जरासा दीपक जल, एस साल जा भी 

पूजा करनी ल्वडोकी 
म उ । क्यों दीपकको छौ और छोटी-सी छकई आगमे भी 

और उसमें अगनिकी पूजा कर लेंगे। क्योंकि छोटेसे 


वह महान्‌ अग्नि ही है। 
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जेसे आगकी छौ होती है, वेसे ही परमात्माकी लौ समस्त प्राणियोंके हृदयमें जछ रही है। 
वही प्रत्येक प्राणीके हृदयमें भी आत्मा बनकर बेठा है। उसको प्रणाम करना साक्षात्‌ परमात्माकों 
ही प्रणाम करना है। 
एक बात और है। लेकिन वह बात मुक्तिधाम काशीके लिए छागू नहीं होती, वैष्णव धाम, 
वृल्दावत और अगोध्याके लिए लाग्‌ होती है। वह बात क्या है? यह है कि प्रणाम मन-मनसे हो 
तहीं करना, शरोरसे भी साष्टांग दण्डवत्‌ करना । यह बात भागवतमें भी आयी है— 
विसुज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं ब्रीणां च देहकीम । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरान्‌ ॥ ११.२९.१६ 


यहाँ केवल मनसे प्रणाम करनेकी बात नहीं। धरतीपर लेटकर प्रणाम करो । किसको ? 
केवल बड़े भारी महात्माको नहीं, बल्कि कुत्तेको भी, चाण्डालको भी, बैलको भी-गदहेको भी प्रणाम 
करो. यह समझकर कि इसके भीतर ईश्वर है। लेकिन जैसा कि अभी कहा, यह बात वृन्दावन 
और अयोध्या आदि वेष्णव तीर्थोके लिए ही है। वहाँका यह गुप्त धन है कि सबमें परमेश्वरका 
दर्शन करके केवल मनसे ही नहीं, शरीरसे प्रणाम करे। काशीके छोगोंको तो मनसे ही प्रणाम 
करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुक्त छोगोंका निवास है, बड़े-बड़े लोग रहते हैं, फिर वे कैसे सबको 
दण्डवत्‌ करेंगे ? 
इस प्रकार भगवानु कपिलदेवने भक्तियोगका वर्णन करके बताया कि सब कुछ परमात्माका 
स्वरूप है, समस्त देश, काल और वस्तुमें परमात्मा प्रविष्ट है। उनका न कोई प्यारा है, न कोई 
दुश्मन है, न कोई भाई-वन्यु है--वह सबमें एक-सरीखा रहता है और उसीकी शक्तिसे सृष्टिमें सारी 
क्रियाएं होती हैं। 
भीषास्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्य:। 
भौषास्मादर्िश्चे्रश्च मृत्युर्धावति पत्चम इति॥ (तै० उप० २.5. १) 
इस श्रुतिका यहाँ बिलकुल अनुवाद करके रख दिया गया, कि परमात्माके भयसे ही 
पैड़ फते हैं, हताएँ सिलती हैं, फूछ-फल लगते हैं, नदियाँ बहती हैं, समुद्र स्थिर रहता है,. अग्नि 
अज्य होती है आदि-आदि। यह सब भगवातकी महिमा है, जो इस सृष्टिके सब पदार्थं अपना- 
अपना काम स्वयं करते रहते हैं। 
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श्रा कपिलदेवजी महाराजने आगे कहा कि माता, इतना होनेपर भी संसारके जीव भगवानुकी 
इस महिमाको नहीं समझते । वे देखते हैं कि हवाके साथ बादल उडते जा रहे हैं लेकिन उनकी दृष्टि 
भगवानूकी शक्तिपर नहीं जाती । मनुष्य अपने सुखके लिए. कष्टसे किसी चीजको पकडता हैं. और 
फिर वही चीज उसके हाथसे छिन जाती है। इस दुनियामें कुछ भी नहीं रहता ? मनुष्य कहता है 
कि अमुक वस्तुसे हमको सुख होगा । लेकिन भगवान्‌ कहते हैं कि देखो, सुख न तो मकानंसे होगा, 
न बेठेसे होगा और न इस शरीरसे होगा, सुख केवल मुझसे होगा । 

मनुष्य जिसके लिए शोक करता है, भगवान्‌ उसे धुन देते है-'तं तं घुतोति भगवान्‌ 
पुमाञ्छोचति यत्कृते’ (२) । लोगोंको इस मरनेवाले शरीरके मरनेका ख्याल ही नहीं आता । मनुष्य 
जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर हैं पर वे देहसे एक होकर देहको ही अजर-अमर मान लेते हैं। 
यह समझ लेते हैँ कि हमारा पैसा हमसे कभी छिनेगा नहीं । लेकिन हमने पाँच-दस वर्षके भीतर 
हो कितनोंको कंगाएसे करोड़पति और करोड़पतिसे कंगाल होते देखा है। जहाँ भी यह मतुष्य जाता 
है, वहाँ अपने “मै? को रख देता है. और वहीं इसका मोह हो जाता है। यहाँ तक कि यह जीव जब 
नरकमें जाकर रहता है, तब वहाँ भी उसे इतना "पस होता है कि इस शरीरको छोड़ना नहीं 
चाहता, वहाँ भी उसके पलीमुत्रादि इकदूठे हो जाते हैं और वह भार ढोते-ढोते जलता रहता है । 


जातिकी नहीं, कुछ्टा ललकी तिनदा है। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पत्की 
नहीं इक बड़ी मीठी मीठी प्रेमकी बातें करती है । परन्तु क्या वह उसकी 
हो जायेगी ? इसी तरह “शिशूनां कलभाषिणाम्‌ नो बच्चे बड़ी प्यारी तोती बोली बोलते हैं, वे 


बड़े हो जायेंगे तो क्‍या मिठास उतके अन्दर रहेगा ? 


४११०: भागवत-दशेन : १ ; 
गृहेषु कूटधर्मेष दुःखतन्त्रेष्वतस्ब्रितः । 
कुबन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते. गृही ॥ ९ 

ये गृहस्थ छोग ऐसे कूटधर्मी हो जाते हैं कि पत्नीकी बात मातासे नहीं कह सकते, माताकी 
बात पत्नीसे नहीं कह सकते, बेटेकी बात भाईसे नहीं कह सकते और समझते हैं कि हमें बड़ा भारी 
सुख मिछा। लेकिन विचार करके तो देखो, कोई आदमी सिरपर बोझ लेकर चलनेके कारण बिलकुल 
थक गया है, उसका सिर दुःखने लगा है, वह पसीना-पसीना हो गया । सामने एक पेड़ देखकर 
उसने सिरका बोझ उतारा और कन्धेपर रख छिया, फिर पेड़की छायाके नीचे पहुँचकर बोला 
अहा हा ! बड़ा आराम मिला । लेकिन उससे पूछो कि उसे आराम मिल्ला या जो ज्यादा दुःख था, 
वह थोड़ा कम हुआ ? निश्चय ही उसे कोई सुख नहीं मिला, बल्कि जो अधिक दुःख था, वह कुछ 
कम हुआ किन्तु दुःख कम होनेका मतलब सुख मिछना, नहीं होता । 

'अर्थेरापादितेः' (१०) । लोग बड़ी हिसा करके, दूसरोंकी जेब काट-काटकर, मीठी-मीठी बात 
करके, सत्कार करके झूठा बीजक दिखाकर, सौदा किये हुए मालकी जगह दूसरा रद्दी माछ देकर 
इस प्रकारके पापादिसे, थोड़ा पेसा इकट्ठा करते हैं। इस अर्थ शब्दका अर्थ संसारी छोगोंने यही 
किया है कि जिसको छोग चाहें उसका नाम अर्थं है--अध्यंत्ते इति अथे ' । लेकिन इसके बीचमें भी 
एक अ है। पण्डित लोग इसकी व्युत्पत्ति ढूंढ छे-अर्थ शब्द 'ऋ? धातुसे बना हुआ हैं, जिसका 
अथे है कि जो चछा जायेगा, उसका नाम अर्थ है। यह अर्थं ऐसा है कि, किसीके घर रहा नहीं, 
इसलिए तुम्हारे घर भी नहीं रहेगा। इसीसे तुम अपने देहका प।लन-पोषण करते हो और यह तुमको 

, नीचे उतारकर ले जायेगा । जब आदभीका रोजगार नहीं चलता, उससे कुटुम्बका भरण हो नहीं 
पाता, उद्यम उसके वृथा हो जाते हैं और जब वह मरनेके पास पहुँच जाता है तब उसकी पत्नी उसे 
नहीं पुछतो । हमने अनेक पत्नियों, पतियों, माताओं, पिताओं, पुत्रों और भाइयोंको देखा है, जो 
एकदुसरेके असमं हो जानेपर यह कहते हैं कि भगवानु इन्हें धरतीपरसे उठा लें तभी अच्छा है। 
अब तो हम छोग इनको सेवा करते-करते ऊब गये । जेसे किसान छोग बूढ़े बेलका आदर नहीं 
करते, बसे ही बूढ़े आदमीका आदर ये संसारी और भोगी छोग नहीं करते । परन्तु इतनेपर भी 
मनुष्यको वेराग्य नहीं होता । जो बहुत सुस्दर्‌ था, उसकी चमड़ी सिकुड़ गयी | जिसके दाँत चमकते 
ने इर गये। मृत्यु उनके सामने खड़ी है। उनको लोग बसे ही भोजन देते हैं, जसे कुत्तेको देते हैं। 


शीस रोग हो जाते हैं। उससे काम होता नहीं। जब साँस घरंचर बोलने लगती है तब लोग 
कद पक पु तो मब कहीं तीस जाकर किसी आश्रमे रहना चाहिए। हमारे पास नौजवान 


Fat र हैं कि जब उनके बूढ़े लोग रातमें घरघराते हैं तब उन्हें नींद नहीं आती। 


पद कोई बढ़िया आश्रम बता दें, जहाँ हम इनको मेज दें । वहाँ इनके खाने- 
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पीनेके लिए हम रुपये भेज दिया करेंगे। इस प्रकार जब बुढ़ापा आता है, तब मनुष्य अपने परिवार 
पर भार बन जाता है और उसके बुलानेपर भी कोई उसके पास नहीं आता । अन्तमें उसे मरना 
पड़ता है. । यमदूत आकर उसके यातना देहको ले जाते हैं । 


देखो, यह्‌ शरीर जितना दिखाई पड़ता है, उतना ही नहीं है । उसकी वासनामें जब अहमु 
मिल जाता है तब प्राणसे तो गति होतो है और अन्तिम वासनाके अनुसार आकृति मिलती है। 
उसमें जीवात्माका अहम्‌ हो जानेके कारण उसी रूपमें वह परिणामको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह 
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश । इन सबको लेकर जीवात्मा एक आकारसे दूसरे 
आकारको प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीरमें अहं किये हुए रह जाता है। यमराजके दूत उसीको लेकर जाते 
हैं, उसको बड़े-बड़े संकट भोगने पड़ते हैं । 

कई लोग कहते हैं कि आगे कया होता है, वह कौन जानता है ? लेकिन जुआ खेलते समय 
ऐसे सोचते हैं कि शायद जीत जाथे और शायद न भी जीतें। जब ऐसो बात है कि हार भी हो 
सकती है तब उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि यदि वे हार जायेंगे तो उनकी बड़ी भारी 
हानि होगी । इसलिए विचारमें यह पक्ष हमेशा लेना चाहिए कि यदि हमको परलोकमें जाना पड़ा 
और वहाँ अपने पापोंका फल भोगना पड़ा तो हमारी बया दशा होगी । यह्‌ सोचकर मनुष्यको पापसे 
बचना चाहिए । हम यह बात भी तो देखते हैं कि इस लोकमें कोई मनुष्य सुखी है तो कोई दुःखी 
है। यहाँ कोई स्वगं भोग रहे हैं तो कोई नरक भोग रहे हैं। हमारे परिचित एक करोड़पति सेठ 
हैं। उनसे खाया नहीं जाता, वे बीमार रहते हैं और जब कभी चोरी-चमारीमें पकड़े जाते हैं तब 
उन्हें जेलकी हवा भी खानी पड़ती है । फिर उनके दृःखका ठिकाता नहीं रहता । लेकिन हम एक 
साधुको देखते हैं, जिसके पास न तो खानेके लिए रोटी है, न सोनेके छिए मकान है और न पहननेके 
लिए कपड़ा है | फिर भी जब वह सड़कपर निकलता है तो उसकी मस्ती देखकर तबीयत खुश हू! 
जाती है। इसलिए इन चीजोमें सुख नहीं है, यह तो छोगोंका मिथ्या श्रम है। यहीं स्वगं देखनेमें 
आता है और यहीं नरक भी देखनेमें आता है । जो बेईमान हैं, वे नरकमें हैं, जो ईमानदार हैं, वे 
स्वगंमें हैं। ऐसे लोग जैसे यहाँ रहते हैं, वैसे ही मरनेके बाद भी रहते हैं। जो अपना-पराया करके 
भयंकर पाप करते हैं, उनको नरकमें जाना पड़ता है। यह नरक भी भगवानूने शोघनके लिए 
बनाया है। जैसे किसी चीजको गरम वानीमें डालकर या आगमें अकार शुद्ध करते हैं, वेसे भगवान्‌ 
जीतको शुद्ध करते हैं और फिर शुद् होतेके बांद वह मनुष्य-योनिमें आकर गर्भमें प्रवेश करता है। 
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भगवान्‌ कपिछदेवजी कहते हैं कि जब मनुष्य माताके गर्भमें आता है तब पहले महोनेमें, 
दूसरे महोनेमें और तीसरे महीनेमें उत्तकी केसी स्थिति होती है। धीरे-धीरे बढ़कर वह आठ-नौ 
महीनोंका होता है। गर्भमें वह बड़ा दुःख भोगता है। उसका सिर नीचे रहता है। वह वारम्बार 
मूच्छित होता है! फिर होशमें आजाता है। जब होश आता है तब उसको यह ख्याल आता है कि 
जिसने हमें इस गर्भमें डाला है, उसकी स्तुति करनी चाहिए । थोड़ी देरमें यह जीवात्मा ऐसी 
स्थितिमें पहुंच जाता है, मानों कोई ऋषि हो--'नायमान ऋषिर्भीतः सप्तव्चि कृताञ्जलिः? (११)। 
उस समय वह सात धातुओंके बन्धनमें बेधा हुआ हाथ जोड़कर ऋषिके समान भगवाचुकी स्तुति 
करता है कि में उस भगवार्‍ुकी शरण ग्रहण करता हूँ, जिन्होंने मझे इस समय गर्भम होश दिया 
है। स्तुति करते हुए कहता है कि परमात्मा यहीं हैं। उनकी बन्दना करनेसे बन्धनकी निवृत्ति 
हो जाती है। जिस भरुन मुझे ज्ञान दिया, वही मेरा कल्याण करे। मैं माताके गभ॑में अत्यन्त जल 
रहा हूं और अत्यन्त दु:खी हो रहा हूँ । इसलिए ्रभुके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार वह 
स्तुति करता है ओर यह वायदा करता है कि जब मैं इस अन्धकूपसे बाहर निकल जाऊँगा तब 
भगवानका भजन करूँगा । 

' देखिये, यह पुराणकी रीति है, जो आप सब लोगोंको यह याद दिछाता है कि आप माताके 
गर्भमें भगवानुके सामने प्रतिज्ञा करके आये हैं कि जब आपका जन्म होगा तब आप उनका भजन. 
करेंगे । इसलिए आप यदि यहाँ बह प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो आपको बड़ा भारी अपराध लगेगा । 

| जीव जब गभे बाहर निकछ आता है, उसका जन्म हो जाता है, तब उसका गर्भमें जो ज्ञान 

Ei म ा है और उसे बड़ दुःख होता है ! उसको लगती है भूख ओर वह रोने लगता 
झते हैं कि उसके पेटमें कोई रोग हो गया है, थोड़ा नीमका काढ़ा पिछा दो तो 
सशी काटता है खव्मछ, काटतो है चटी. काटता है मच्छर और जब वह 


तृतोय स्कन्ध $ ३१: १२३: 


रोता है तो छोग समझते हैं कि झूठ-मूठ ही रो रहा है। इस तरह वेचारे मनुष्यको बचपनमें भी 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है। 

फिर जब वह जवान होता है और उसको उसके हमजोलियोंका साथ मिलता है तबे उसकी 
बया अवस्था होती है? संसारमें दो इन्द्रियां बही प्रबल हैं--एक रसनेन्द्रिय और दूसरी जनतेन्द्रिय, 
इनको शिश्नोदर भी बोलते हैं। इन इन्द्रियोंक वशमें आकर मनुष्य सत्य, पवित्रता, दया, मौन, 
सुबुद्धि, श्री, ही, शम, दम सब कुछ छोड़ देता है। फिर उसके पततकी सीमा नहीं रहती । इसछिए 
यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो तो उसे विषय-भोगके जो खिलौने हैं, क्रीडामृग हैं-- इनका 
कभी साथ नहीं करना चाहिए। 

मनुष्यके जीवनमें जो यौन आकर्षण है, स्री-पुरुषकी परस्पर आसिक्त है, वह सबसे अधिक 
बन्धनका हेतु है। उसको किसी औरका संग करनेसे इतना बन्धन नहीं होता--“न तथास्य 
भवेन्मोहो बन्षच्चान्यप्रसङ्गतः' (३.५) -कयोंकि स्त्रीमें पुंस्त्व नहीं होता और पुरुषमें स्त्रीत्व 
नहीं होता। इसलिए दोनों एक-दूसरेको अपने साथ मिलाकर सुखी होनेका प्रयत्न करते 
हैं। किन्तु इस अन्यासक्तिमें सवंथा बन्धन हो जाता है। पुराणोंमें स्त्री-पुछषकी आसक्तिको 
लेकर ऐसा-ऐसा वर्णन आता है कि उसे सुनकर लोग कभी-कभी अविश्वास भी करने छगते हैं। 
परन्तु दुनियामें जो अनर्थं देखनेको मिएते हैं, उनसे माछूम पड़ता है कि पुराणकारोंने इस सम्बन्धमें 
बहुत कम लिखा है। जब ब्रह्माके मनमें भी अपनी पुत्रीके प्रति आकर्षण हो गया, तब उनकी सृध्िमें 
ऐसा कौन है जिसे स्री-पुरुष सम्बन्धी यौन-आकषंग उदित न हो ! इससे तो बस, एक नारायण 
ऋषि. ही अछूते बचे हुए हैं। 

देखो, यह माया बड़े-बड़े दिग्विजयी सञ्जाटोंको भी केवळ अपनी भोहोंके इशारेसे पादाक्रास्त 
कर देती है। इसलिए जो इस मायासे पार जाता चाहें, उसको इसके चवकरमें नहीं आता चाहिए। 
जरा विचार तो करो, आप जिसको खी देख रहे हैं, वह कौन हैं! यह ्वजनममें पुरुष थी, अपनी खी- 
आसक्तिके कारण पुरुष ही खी हों गया । इसी तरह अपनी पुरुष-आसक्तिके कारण खी ही पुरुष हो 
गयी है । यह नहीं समझता कि ख्री अथवा पुरुषके प्रति कोई अन्याय किया हुआ है। यह नहीं कि 
जो खी है, वह हमेशा सत्री ही हो और जो पुरष है, वह हमेशा पुरुष हीहों। 
यह सनातन धर्मकी मान्यता नहीं है। सनातन धमे स्त्री पुरुष हो जाती है. और पुष्य स्त्री 
हो जाता है; क्योंकि आकृति सूकम शरीरम होती है, जीवात्मामें नहीं होती। वासनाके अनुसार 
सूक्ष्म शरीर बदल जाता है। मत्य यदि इसमें पेसा तो इस नरबकरसे कभी निकरुतेवाला नहीं। 
माया ही पति बनकर भाती है और माया ही खरी बनकर आती है । यह बात समझकर मनुष्यको 


उस मायारूयी शिकारीके शिकारसे बचना चाहिए । 


४१४१ मागवत-दर्शन ; १; 


कई छोग प्रश्‍न करते हैं कि मनुष्य जब एक शरीरसे पापपुण्य कमं करता है तो दूसरे 
शरीरसे उसका फल क्यों भोगता है? असलमें पाप-पुण्य केवल स्थूल शरीरसे नहीं होता, सूकम 
शरीरसे होता है। जो सुक्ष्म शरीर पाप-पुष्य करता है, वही सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीरमें ही नहीं 
दुसरे स्थूल शरीरमें भी जाकर उसका भोग करता है। यह सूक्ष्म शरीर, छिङ्ग शरीर जीवका हमेशा 
पीछा करता रहता है। 


किन्तु जब निरोध हो जाता है भर्थात्‌ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरका सम्बन्ध छूट जाता 
तब उसका नाम मरण होता है और जब आविर्भाव होता है तब उसका नाम जन्म होता है। यह 
मत्यु भोर जन्मकी कितनी सुन्दर परिभाषा है 
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः। ४४ 
और देखिये 
दरव्योपलब्धिस्थानस्य ब्रथ्येक्षायोग्यता यदा । ४५ 
जिनःजिन इन्दरियोसे संसारके विषयोंका ज्ञान होता है, उन-उन' इन्द्रियोंमें जब अपने 
विषयको प्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती तब उनका पप्चत्व हो जाता है। पञ्चत्व माने शरीरमें 
जो पाँच खूपसे बती हुई चीजें हैं, वे सब पाँचपनेको प्राप्त हो जाती हैं। जेसे शरीरकी मिट्टी मिट्टीमें 
मिरू गयी, पानी पानीमें मि गया, आग आगमें मिल गयी, आकाश आकाशमें मिंछ गया और हवा 
हवामें मिछ गयी । इसीका नाम पच्चत्व है। 
अमानुष्य दशतम्‌ (५५)--किसी भी दृश्य वस्तुमें अहंभाव हो जाना कि यह 
में ह-इसीका नाम जन्म है। जब आंखोंमें र्यके दर्शनकी योग्यता नहीं होती तब कहते हैं कि 
आँख चली गयी । इसका नाम मृत्यु है। 
इसलिए गृत्युको कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझना चाहिए । न तो भय करना चाहिए, 
न कार्पण्य करना चाहिए और न सम्भ्रम उत्पन्न होने देना चाहिए। यह जीव-शरीरका नाम नहीं । 
शस जीवक स्वरूपको समझकर व्यवहारमें अनासक्त रहना चाहिए, बुद्धिमें सम्यक्‌. दर्शन होना 
चाहिए और योग- वेराग्य बना रहना चाहिए। 


“मायाविरचिते छोके चरेस्न्यस्य कलेवरम्‌!(४८) यह्‌ जो माया- विरचित लोक है, इसमें 
अपने शरीरको डालकर विचरण करना चाहिए। 


2] 
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श्रीकपिछदेवजी कहते हैं. कि जो संसारमें ही रहता चाहता है, जिसकी इसमें आसक्ति 
होती है, उसको यहाँ बार-बार आता-जाता पड़ता है। जो इससे मुक्त होना चाहता है, वह तिष्काम 
भावसे अपना जीवन व्यतीत करके इससे छूट जाता है। एक चनद्वार होता है और दूसरा सूर्द्वार 
होता है। वासनाका द्वार चन्द्रद्वार है और ज्ञानका द्वार सूय॑द्वार है। सूयं प्रकाशका देवता है ओर 
चन्द्रमा प्रियता और वासनाका देवता है। इस बातको समझकर मनुष्यको वासनाके वशमें नहीं 
होना चाहिए। सबके हृदयं-कमलपर. आसन बताकर बेठे हुए जो भगवान्‌ हैं उत्तकी शरणमें 
जाता चाहिए । 
श्रीकपिलदेवजोने अपनी माता देवहुतिको आगे समझाया कि 'अथ तं सर्वभूतानाम्‌’ (११) 
अब सबका सार सुन छो । सम्पूर्ण ्राणियोके हरमकमछपर अपना मख्दिर बताकर कालाय 
बेठे हुए हैं ओर जिनके प्रभावका तुमने श्रवण किया है, उनकी शरणमे तुम भावसे जाओ! वही 
सबके आदि हैं । जो उनकी शरणमें जाता है, वह संसारसे छूट जाता है । इसके लिए अनेक प्रकारके 


;११६: आागबस-दरशेन : १ ; 
साधनोंका वर्णन हम पहले कर चुके हैं । .जो लोग ध्रमं, अर्थ, काममें ही फसे रह जाते हैं, वे 
भगवानूकी कथा-सुधामें प्रेम नहीं करते-- 


तूनं दंवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा शुण्वन्त्य सदगाथा: पुरीषमिव विड्भुजः ॥ १९ 


जेस गुबरौलेको खानेके लिए शबकर डाल दीजिये तो वह शक्कर नहीं खाता, महिनता 
ककर उसके पास जाता है, वैसे ही संसारी लोगोंको भगवातुकी कथा-सुधा तो परसी जाती है, 
लेकिन वे उसको पसन्द नहीं करते। ये तो अपने विषय-भोगमें रमे रहते हैं। ऐसे लोग बारम्बार 
आवागमनके चबकरमें पड़े रहते हैं। इसलिए माता, तुम सर्वात्मभावसे परमेष्ठी भगवानका भजन 
करो। क्योंकि भगवाचुके प्रत्ति जो भक्तियोग होता है, उससे जीवनमें दो बातें आती हैं-एक 
वेराग्य और दूसरा ज्ञान 
` जनयत्याशु बैराय्य॑ ज्ञानं यदृवह्मदर्शनम्‌ । २३ 


एक प्रीति होती है, दूसरा प्रियतम होता है। जब हम भवित करते हैं तब एक अपने हृदयमें 
प्रीति होती है और दूसरा प्रियतम होता है। दोके बिना भवित नहीं हो सकती । । जब भगवानूसे 
प्रीति होगी तो दूसरेसे प्रीति छूट जायेगी ओर इसीका नाम होगा वैराग्य। फिर भक्तिके पेटमें जो 
प्रियतम बेठा हुआ है, उस भजनीयके स्वरूपका होगा प्रकाश और उसीका नाम होगा ज्ञान । 
अब देखो, वह प्रियतम केसा हे ? वह तो साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है। जब इस तरह 
मनमें, परमात्माका दर्शन होता है, तब “यह प्रिय है, यह अप्रिय है! इस प्रकारका विचार नहीं होता 
और जो हेयोपादेयरहित पद है, उसका दशन होने छगता है। परमात्मा साक्षात ज्ञानमात्रं परं 
अह्म (२६) ही है। 'ज्ञानमात्रम्‌का क्या भथ है? 'ज्ञानमेव इति ज्ञानमात्रम्‌? अर्थात्‌ केवल ज्ञान 
है! 'ातृजेय-मेद-रहितम-परबरह्म परमात्मामें 'में जाननेवाला' और “यह जाना जानेवाला' 
इस प्रकारका भेद नहीं है। एक ही भगवान्‌ दृश्य और ष्टा आदिके रूपमें भास रहे हैं। सारे योगका 
अर्थ यही है। ये जो वहिपरुंख इन्द्रिया हैं, इन्होंने एक ही ब्रह्मको अनेक करके दिखा दिया है। 
एक गुछाबका फूछ हाथमें ले छो तो नाक बतायेगी सुगन्ध हे और आँख बतायेगी कि गुछाबी रंग, 
त्वचा बतायेगी कि सुमुमार है, जीभ बतायेगी कि कड़वा हे ओर. जब वह सूख जायेगा तब कान 
बतायेगा कि इसमें चट्‌-चिट्‌ आवाज है। लेकिन असलमें वह गुलाबका फूल एक ही है । इन्दरयंके 
कारण ही उसमें अनेकता भास रही है । सत्तारुपते वह बिल्कुल एक हे । इसीप्रकार यह परमात्मा 


कारण अनेक रूपसे दिखाई पड़ रहा है। जब मनुष्यका मन एकाग्र 
तब/उस परमात्माका दशंन होता है। 


ततीय कर्षे : ३२: रे 


कपिलदेव भगवान्‌ कहते हैं कि देखो, माता ! मैने तुमको ब्रह्मज्ञान बताया, प्रकृति-युरुषका 
सत्त्व बताया, मेरे स्वरूपमें जिससे निष्ठा हो वह बोध बताया और गुणातीत भक्ति बतायी। यह 
नहीं समझना कि ज्ञान और भक्तिमें कोई भेद है। कई छोगोंके मनमें सुन-सुनाकर जो इस प्रकारके 
भेद-भाव आ जाते हैं, उसका कारण सम्प्रदाय-भेद है । वह न तो तत्त्व-मेद है और न भक्तिज्ञानका 
भेद है, वह तो गुरु-शिष्य-परम्परामें गुरुने शिष्यको जो उपाय बता दिया, उसका भेद है। यदि 
गुरुने अपने शिष्योंको अलग-अलग उपाय बताया तो उससे जो प्राप्तव्य एक दरतु है, वह अछग- 
अछग नहीं हो जाती और न शिष्योंकी आत्मा अलग-अलग हो जाती है। चाहे मन्निष्ठ ज्ञानयोग हो 
और चाहे निर्गुण भक्ति हो, दोनोंका एक ही अभिप्राय है और वह अभिप्राय है भगवान्‌ । 

'इयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः (३२) ।” यहाँ दृष्टान्त देकर बताया कि जेसे एक ही 
बस्तु भिन्न-भिन्न इन्द्रियरूपी द्वारोसे भिन्नःभिन्त गुणवाली और नाना दिखाई पड़ती है, वेसे एक ही 
परमात्मा बहुत-से शाख-सम्प्रदायोंकी रीतिसे अनेक रूपोंमें दिखाई पड़ता है । असछमें परमात्मा 
एके ही है, शास्त्रके मार्ग अलग हैं-जेसे कर्म अलग हैं, दान अछग है, तप अछग है, स्वाध्याय अलग 
है, सकाम-निष्काम धर्म अलग हैं, वेराग्य अलग है। इन मागोंके भेदसे परमात्मा अलग-अलग 
दिखाई देते हैं । 

अब एक बात ऐसी है, जो सबके लिए नहीं है। जिसके मनमें इसको जाननेकी इच्छा है, 
उसीके छिए है। जब जेमिनि धर्मकी व्याख्या करने छगे तब शबर स्वामीने पूछा कि इसका अधिकारी 
कौन है? बोले कि-- 

अर्थी समर्थो विद्वान्‌ शास्त्रेण अपर्युदस्त:। 
` इसका अधिकारी वही है जो चाहता हो। लेकिन चाहनेमात्रसे ही नहीं होता। जज और 
कलक्टर आदि भी बड़े-बड़े विद्वात्‌ होते हैं, डाक्टर लोग भी अपने-अपने विषयके विद्वानु होते हैं, 
लेकिन उनको ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छा ही नहीं है। उनके पास बुद्धि तो है, परन्तु इच्छा नहीं है। 
कई लोग ऐसे भी हैं कि उनके मनमें इच्छा तो बहुत है, परन्तु बुद्धि तहीं है । इसलिए अर्थी हो, 
समथं हो, विद्वात्‌ हो और शासे निषिद्ध न हो अर्थात्‌ अधिकारी हो, तब वह॑ यज्ञऱयागादिको ठीकसे 
समझेगा और करेगा । 

इसी प्रकार यह विद्या खलके छिए नहीं है. अभिमानीके लिए नहीं है, ओर जिनको फोड़- 
फाइकर छोगोंने तास्तिक बना लिया है उनके लिए भी नहीं है। 

'घरमघ्वजाय च' जो भीतरसे तो धर्मात्मा न हो, लेकिन बाहरसे धर्मको झण्डा लेकर चले, 
उसके लिए भी यह नहीं है। यह लोभी आदमीके छिए भी नहीं है । जो घर-गृहस्थीकी ओरसे अपना _ 
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मन हटाना नहीं चाहता, उसके लिए भी नहीं है। अभत्तके लिए भी नही है। भक्त-द्वेषीके लिए भी 
नहीं है। तब यह विद्या किसके लिए है? 
अव्दधानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे । 
भूतेषु ङृतमंत्नाय शुभ्ूषाभिरताय च ॥ ४१ 
इसका अधिकारी वह श्रद्धालु है, जो अपने हृदयको सतुकी राजधानी बनाना चाहता है। 
उसको यहाँ शरद्दधान कहा गया है। असलमें शब्द सत्‌ है। विद्वानोंने उसके भीतर एक रेफ डालकर 
श्रत्‌ बता दिया! श्रत्‌ माने सय। यह विद्या उसके लिए है, जो शास्त्र-वेद-पुराणकी बातोंको सत्य 
मानकर अनुभवके मार्गमें चलना चाहता है। जो इन्द्रियोंसे देख-देखकर अनुभव प्राप्त करना चाहता 
५ वह तो इच्ध्रियोंकें त्रिषयोंकों कभी पार ही नहीं कर सकता । इसछिए इस मागंमें वह चले, जो 
विनयी हो, दूसरेके गुणमें दोष न निकाले-और अनसूयु हो । असूया किसको कहते हैं? एकने कहा 
कि देखो, यह तो त्रिकाल सन्ध्या-वन्दन करते हैं । दुसरेने कहा कि तुमको मालूम नहीं । ये पण्डितजी 
निकाछ सध्या इसलिए करते हैं कि अशुक सेठकी इनपर श्रद्धा हो जाये और वह इनको भेंट-पूजा 
दें। यहाँ देखो, वह ब्राह्मण बेचारा तो करता है-सम्ध्या, किन्तु लोगोंने बता दिया उसको लालची । 
यही गुणमें दोष निकाछना है। लेकिन किसीके गुणमें दोष नहीं निकालना चाहिए । सबमें मेत्रीका 
भाव रखता चाहिए। यथाशक्ति सबकी सेवा करनी चाहिए और बाहरसे भी वैराग्य हो जाना 
चाहिए । ऐसे हो मनुष्यको इस ज्ञानका दान करना चाहिए। ज्ञान-दानके योग्य भी सब नहीं होते । 
संसारका जो ज्ञान है वह दुसरा है। बम्बईमें लोग ट्यूशन करने आते हैं। छड़कियों और लड़के 
ट्यूशन करनेवाछोंके हाथ चिट्ठी-पत्नी भिजवाते हैं और उनसे कह देते हैं कि देख लो मास्टर साहब, 
अगर किसीको खबर छग गयी तो हम तुम्हारी शिकायत करके तुमको घरसे निकछवा देंगे, फिर यहाँ 
न तो तुमको तनस्वाह मिलेगी ओर न तुम यहाँ आ सकोगे। ऐसे जो ट्यूशन करनेवाले छोग हैं उनसे 
कौन-सा ज्ञान प्राप्त होगा ? मनुस्मृतिमें यह बात आती है कि ऐसे लोगोंसे यह ज्ञान नहीं मिलता । 


इस ज्ञानकी प्राप्तिके लिए तो विनयसे, श्रद्धासे, जिज्ञासे मुमुक्षासे सद्गुरुकी शरण ग्रहण करनी 
पड़ती है। 
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मैत्रेयजी कहते हैं. कि विदुरजी, कपिलदेवजीके इन वचनोंसे देवहूतिजोकें मोहका पर्दा फट 
गया। वे कपिछजीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने गी, बोलीं कि तुम तो साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमांत्मा हो । तुम्हारी ही सत्तासे जगत्‌की सत्ता है और इस आत्मज्ञानका दान क्रनेके 
छिए ही तुम हमारे पेटसे अवतीणं हुए हो । उन्होंने आगे स्तुति की 
यन्नामधेयक्षवणानुकीर्ताव्‌ यतप्रह्नणाद्यस्स्मरणादपि क्वचित्‌ । 
जद्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगबन्तुदर्शनात्‌ ॥ ६ 
लोग कहते हैं कि जो श्वपच हैं, चाण्डाल हैं वे यज्ञके अधिकारी नहीं । ऐसी व्यवस्थारो 
उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ। क्योंकि बड़े-से-बड़े याशिकको यज्ञ करनेपर जो फछ सिछता है, 
चाण्डालको बिना कुछ कियें ही. मिल जाये तो उसके साथ अन्याय 
र हुआ। ब्राह्मणको वृहस्पति-सवसे; क्षत्रियको 
ेशयस्तोमसे जो फ मिलता है, वह फल चाण्डालको भगवावुके नामका श्रवण 
दत्इता करने और उनका स्मरण करनेपर हो मिल जाता है ! 
करनेपर मिलता हैं, वह चाण्डाल्की बिना परिश्रम किये ही 


राजसूयसे, वैश्यको 

करने, कीर्तन करने, भगवानके सामने 

दूसरोंको जो फल बड़ी भारी परिश्रम 
१-१६ 


४१२०३ भागवत-दर्शन ; १ ; 
मिल जाता है। जब चाण्डालको भगवानुका दशन हो गया तब बाकी क्या रहा ? इसलिए वह्‌ 
चाण्डाल भी धन्य है, जिसकी जिह्वापर भगवानका नाम है। उस चाण्डाछने तप, हवन, स्नान, 
वेद-स्वाध्याय सब कुछ कर लिया, जो भगवान्‌का नाम लेता है। 


कपिछदेवजी आप तो अपने आत्मा ही हैं और अपनेमें ही आपका अनुभव होता है। मैं 
आपकी वन्दना करती हूं । 

इस र जब माता देवहुतिकी वन्दना पूरो हुई तब मातृवत्सल भगवान बोले कि देखो 
माता, मैने तुमको जो बताया हे, उसीसे तुमको ज्ञानकी पराकाष्ठा प्राप्त हो जायेगी और मृत्युका 
अतिक्रमण हो जायेगा । 


त्रेयजी कहते हं कि विढुरजी, इस प्रकार अपनी माताको स्वरूपका उपदेश करके और 
उनमे अनुमति लेकर कपिछदेवजी वहांसे चले गये। श्री देवहूतिजी वहीं सरस्वती नदीके तटपर 
रहने छगीं। उन्होंने प्रजापति कर्दमका विमान छोड़ दिया, जिसको देवताओंकी सित्रयाँ चाहती थीं 
और जो इनके छिए भी दुलंभ था, दूधके फेनके समान सज्जित शय्या छोड़ दी । उन्होंने सोनेकी 
बनी हुई सब सामग्री, रके प्रदीप, गृहका उद्यान, सब कुछ छोड़ दिया और सबसे निःस्पृह होकर 
तपस्या-निरत हो गयीं । उनको पहले पतिका वियोग हुआ था, क्योंकि कर्दमजीने संन्यास ले लिया 
था । अब पुत्र भी छोड़कर चला गया। असछमें सब छोड़कर चले जाते है, कितु जो अपना आपा 
है, केवल वही रहता है और परसार्यकी प्राप्ति केवल वहीं होती है। देवहूतिजीने अपने आत्माको 
विशुद्ध रूपें जान छिया, उनको बुद्धि परब्रह्म परमात्मामें स्थित हो गयो और जीवापत्ति 
निवृत्त हुई-- 

निवृत्तजीवापत्तित्वात््ी णक्लेणाः्शप्तिवृति: १२६ 


अस्मे जीवापत्ति जीवभावापन्न है। ये आत्मदेव जीव नहीं जीव-भावापन्न हो गये हैं- 
अध्यासके कारण, परमात्मासे बिगुल होनेके कारण और' स्वरूपज्ञान न होनेके कारण कोई 
परमात्मासे विमुख हो नहीं सकता। परमातमासे विमुख होना यहो है कि परमात्माकी ओर पीठ 
हो गथी है। लेकिन क्या परात्मा पीचेकी ओर रह जाता है, आगेकी ओर नहीं रहता ? फिर 
परालको मोरे नि होनेका बया अयं है ? हम भले ही उससे मुँह फेर लें, लेकिन वह.तो आगे 
भी है, पीचे भी है, भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नोचे भी है। इसलिए कभी सोचो तो 
कि परमालासे विमुख शेका भया अथं है? यदि कहो कि विस्म॒रण होता विश्ुखता है तो 
विस्मरण भी केसे हो गया ? क्या यहे परोक्ष हो गया परमात्मा? कहीं चला गया परमात्मा? 
फिए किसका विस्मरण हुआ ? नहीं, परमात्मा तो आगे, बाहूर-भीतर , सब जगह मौजूद है, 
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इसलिए उसको न पहचानना ही उससे विमुख होना है। अज्ञान ही वंभुख्य है, इसके सिवाय और 
कोई वेमुख्य हो ही नहीं सकता । उसी अज्ञानके कारण जीवापत्ति हो गयी है । 

यह्‌ जीवापत्ति केसे निवृत्त हुई? इसके लिए बताया गया-देवहृतिजीको जीवपनेका जो 
अध्यास था, वह निवृत्त हो गया । अविद्या आदिके सारे क्लेश क्षीण हो गये। परमानन्दकी प्राप्ति 
हो गयी, नित्य समाधिमें आरुढ़ रहने गीं । गुणञ्रम परावृत्त हो गया । अब उनको अपने शरीरकी 
भी याद नहीं आती । दूसरी जो दासियाँ थीं, शिष्याएं थीं, वे ही उनको खिलातीं“पिछातीं । परन्तु 
उनका शरीर बिछकुछ स्वस्थ था। : 

देखो, भागवतमें स्पष्ट लिखा है कि देवहुतिका शरीर दुबला नहीं, मोटा था। इसी तरह 
दत्तात्रेयका शरीर भी मोटा था, ऋषभदेवका शरीर भी मोटा था और जड़भरतका शरीर भी मोटा 
था। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि 'आध्यसम्भवात्‌' (२०)-उनके मनमें कोई चिन्ता नहीं थी । 
जेसे धुके साथ आग हो, वेसे ही मछिन शरीर उनका था। देवता उसकी रक्षा करते। वे स्वयं 
परमात्मामें लीन रहती । 

देवहूतिजी जहाँ रहती थीं, वह स्थान आज भी सिद्धपुरके नामसे विख्यात है। वहीं सरस्वती र 
नदी बहती है । कपिलदेवजी वहाँसे चलकर प्रागुदीची दिशामें, जहाँ समुद्र और गगाका मिलन होता 
है, जिसे गंगासागर कहते हैं, चले गये । समुद्रने उनको रहनेके लिए स्थान दिया। आज भी बहा 
कपिलदेवजीका मन्दिर है। वहाँ वे तीनों लोकोंकी शान्तिके रिए निवास करते हैं। सभी सांख्या- 
चार्यं भगवान्‌ कपिलदेवजीकी स्तुति करते हैं। 

मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, आपके पूछनेपर मैने इस प्रकार कपिछ-देवहृतिके पावनः 
संवादका निरूपण किया । जो इसका श्रवण-वणंन करता है, उसकी बुद्धि भगवानुमें छगती है 
और उसको भगवच्चरणारविन्दकी प्राप्ति होती है । यह उसकी फलश्रुति है। 

यहाँ आप देखो, भक्ति और ज्ञानका कितना सुन्दर समन्वय है, जिससे भगवच्चरणारविन्दकी 


प्राप्ति होती है-- 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता वुपलभते भंगवत्पवारविन्दम्‌ । ३७ 


चतुर्थ स्कन्ध 


““'अमें:दूँगंवेत हूपी कल्पवृक्षके जो बारह स्कल्घ हैं उनमें पहला स्कन्ध अधिकार निरूपण है, 
दूसरा स्कन्ध साधन-निरूपण है ओर तीसरा स्ग-निरूपण स्कन्ध है। सगंके द्वारा भी परमात्माका 
ही निरूपण होता है । कई वस्तुएँ जाहिर होती हैं, दीखती हैं, लीन होती हैं, परन्तु परमात्मा 
ज्यों-का-त्यों रहता है । जो सगंका अधिष्ठान है, आधार है, प्रकाशक है, जो सगंमें प्रियताके ख्पमें 
अनुस्यूत है, सर्गके न रहनेपर भी जो रहता है, उसका नाम परमात्मा है। 

इस चौथे स्कन्धमेंबिसगके द्वारा परमात्माको केसे निरूपण होता है, यह वर्णन है। तत्त्व- 
प्रधान सगे है और नाम-रूप-प्रधान विसमे है। यह स्का वैविध्यमय रूप है, विविध रूप है। इस 
सृष्टिमें विविधता कैसे हुई? मनुष्यके मनमें-जीवके मनमें जो वासनाओंकी विविधता है, वही 
सृष्टिकी विविधता है। अलग-अलग नाम कैसे मिलता 
अलग-अलग आकृति कैसे होती है ? यह पृथक-पृथक्‌ आभासं 
परमेश्‍वर है, क्योंकि फल परमात्मासे ही प्राप्त होता 
सामर्थ्यं नहीं है कि वह कर्ताको उसके कमका फल 
दर्शनमें कहते हैं कि यही बात युक्तियुक्त है कि फलदाता 
प्रभुके बिना जीवको उसके कमं और उसकी दासनाको पहचानकर अमुक देश एवं कालमें अमुक 
प्रकारसे उसको सुख अथवा दुःख देता अन्यके लिए स्मत नहीं । अतः विसगंसे ईसवरकी सिद्धि 


UA 
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होती है। उदयनाचायंजी महाराजने न्यायकुसुमाञ्जलि ग्रन्थमें बताया है कि और भी अनेक ऐसे 
कायं हैं, जिनसे ईक्‍्वरकी सिद्धि होती है । 

इस चौथे स्कन्धमें विसर्गका वणन केसे किया गया है यह देखिये । सात्त्विक, राजस, 
तामस एवं आधिदेविक, आधिभौतिक्र, आध्यात्मिक-रूपसे पहले सात अध्यायोंमें धर्म-प्रधान 
सृष्टिका वर्णन है। क्योंकि धर्म यज्ञ-प्रधान है और यज्ञ सप्त-तन्तु होता है । उसमें स्वायम्भुव मनु 
और झतरूपाने अपनी पुत्रीका विवाह रुचि प्रजापतिके साथ करके स्वयं भगवाचुको ही पुत्रके 
रूपमे प्रास कर जिया । अनसुया और अन्निके विवाहसे दत्तात्रेय-सरीखे पुत्र प्राप्त हो गये। 
व्यतिरेकविधया यह बात बतायी गयी है कि दक्षने धर्मानुष्ठान लो किया-यज्ञ तो किया, परन्तु 
अगवाचुकी शरण नहीं ली, तो उसका यज्ञ निष्फल हे, गया और जब भगवानूकी शरण लेकर 
यज्ञ किया तो यज्ञ सफल हो गया । मतलब यह कि भगवानुकी आाराधनाके लिए ही यज्ञ होता है। 

उसके बाद पांच अध्यायोंमें अर्थका वर्णन है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं और पाँच ही 
प्रकारके उन्तके अर्थं होते हैं। ध्रुवकी जो कथा है, वह अर्थ-प्रधान है। उन्होंने भगवान्‌की 
आराधना की ओर उनको अर्थी प्राप्ति हुई । 

उसके बाद ग्यारह अध्यायोंमें कामका वर्णन है। ग्यारह इन्द्रियोंस ही कामका सेवन होता 
है। इसलिए पृथु और वेनके उपाख्यानोंकी प्रधानतासे, अन्वयं-व्यतिरेकेण काम पुरुषार्थंका 
वर्णन है। | 

उसके बाद आठ अध्यायोंमें मोक्ष-परुषार्थका वर्णन है। चार अध्यायोंमें सगुण मोक्षका वर्णन 
है और चार अध्यायोसे निर्गुण मोक्षका वर्णन है। केल्य मोक्षका वर्णन प्राचीनबहिः और 

` पुरन्जनोपाख्यानमें है । सगुण ईस्वरप्राप्तिूप मोक्षका वर्णन प्राचेतस-उपास्यानमें है। 


इस प्रकार सात, पाँच, ग्यारह और आठ कुछ मिलाकर इकतीस भध्यायोंका विभाजन 
करके यह चतु स्कन्ध है | जो विसग॑ लोकमें प्रसिदध है, वह भागवतमें अभीष्ट नहीं है और 
स्करःविभागसे उसकी सङ्गति लगाना भी 


हो, वहाँ सगं और जहाँ विसगंका वर्णन हो वहाँ विसरा, इस प्रकार विषयोंकी प्रधानतासे 


३ १३ 
मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याञ्च जज्ञिरे। 
आफूतिदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति बिशुताः॥ १ 

अब मैत्रेयजी विदुरजीसे कहते हैं कि मनु-शतरूपाके तीन लड़कियां थीं--आकूति, देवहूति 
और प्रसूति । देवहूतिका विवाह कद॑मजीसे हुआ । उनका चरित्र पहले आ चुका है। आकूतिका 
विवाह मनुजीने रुचि नामक प्रजापतिके साथ इस शतंपर कर दिया कि इससे जो बेटा पेदा होगा, 
बह हमारा होगा । यह मनु और शतरूपा दोनोंकी राय थी। यदि कहो कि ऐसा तब किया 
जाता है, जब कन्याके भाई न हो, तो ऐसी बात नहीं है। भाई होनेपर भो ऐसा कर सकते हैं। 
मंनुको मालूम था कि इस कन्यासे साक्षात्‌ भगवानका जन्म होनेवाला है। 

प्रजापति रुचिने आकूतिके गर्भसे मिथुन उत्पन्न किया-पुरुषरूप यज्ञ और स्त्रीरूप दक्षिणा । 
बिना दक्षिणाके यज्ञ नहीं होता और यज्ञके बिना दक्षिणा नहीं होती। यज्ञ-रूपधारी साक्षात्‌ 
नारायण थे और दक्षिणा-लूपधारिणी साक्षात्‌ लक्ष्मी । 

अब शातंके अनुसार मनुजीते यज्ञको अपने घरमें बसा लिया और दक्षिणा रुचि प्रजापतिके 
पास रह गयी । आगे चलकर यज्ञसे दक्षिणाका अर्थात्‌ लक्ष्मीका नारायणसे विवाह हुआ। उनके 
बारह पुत्र हुए--तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वह्ल, सुदेव 
ओर रोचन । जहाँ यज्ञ और दक्षिणा दोनों होंगे, वहाँ ये बारह वस्तुएं होनी चाहिए। ये बेटे हैं 
गज भौर दक्षिणाके । सन्तोष न हो तो यज्ञ किंस कामका ? यज्ञःदक्षिणाके संयोगसे उत्पन्न पुत्र 
स्वायस्भुव मन्वन्तरे तुषित नामक देवता हुए। उस मन्वततरें मरीचि आदि ऋषि होते हैं। 
यज्ञ नामसे भगवानका अवतार होता है, उनके प्रियब्रत और उत्तानपाद दो पुन्न होते हैं एवं उनसे 
तथा उनके बंशजोंसे उस मन्वन्तरकी रक्षा होती है। 

मनुजीकी तीसरी कन्य प्रसूतिका विवाह हुआ दके और उसका बड़ा भारी बंश बढ़ा । 
असलमें दक्ष घमंप्रधान होते हैं, इसलिए उनका वंश बड़ी होता है। भक्ति और तत्वज्ञान निवृत्ति 
प्रधान हैं। इसलिए उनके वंशकी वृद्धि नहीं होती । पर्छु चम तो वंश sr है। 

कर्दमकी नौ कन्याओंका वर्णन पहले किया जा चुका है, चो नो मह याही ग 
थीं । उनमेंसे एक कत्या कला मरीचिकी पली थी। उससे सय ओर पूणिमाकी उलि हई 

सनष बिरज ओर विश्वग नाभके दो पुत्र हुए 
इतके वंशका वर्णन आगे छठे स्कत्पमें करेंगे॥ एणिगाके कमर गयी । 
तथा देवकुल्या नामकी कन्या हुई। यह देवकुस्ता हो जनमत ग्ग ही महापुरुषको और 

दूसरी कत्या अनसूया अत्रिकी पत्ती हुई ॥ अत्रि कहते है ्रिगुणातीत 


उसकी पत्नी कौन ? अनसुया--जिसको किसीगे 


3: मागवत-दशंन : १ ; 
है 'अनुसूते' ( अनुपूर्व पू धातु )-त्रह्मा, विष्णु और शिव भी जिसके पुत्र बन जायें, उसका 
नाम अनुसूया । 

ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी-अपनी पत्नियोंके 
उकसानेपर अनसुयाके पातित्रत्यकी परीक्षा करने आगये। उन्होंने कहा कि हम तुमको नग्न 
देखना चाहते हैं। अनसूयाते कहा कि अच्छी बात है, तुम तीनों हमारे बच्चे हो जाओ और 
गोदमें बेठकर दुध पी छो और हमको नंगे देख लो । अब तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश बच्चे बन गये । 


“ लिरक्तमें अति शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई है--'अत्रैव-अन्न एवं इति अत्रि:' (३.१७) 
अर्थात्‌ जो यहीं रहता है उसका नाम अत्रि। संसारमें सम्प्रदाग्र चलानेवाले जो आचायं होते हैं, 
वे दूसरे सम्प्रदायवालोंसे लड़ते हैँ और उनका दोष भी दिखाते हैं, उनमें पुणंता नहीं होती । 
पूर्णता होगी भी तो उनकी अन्तरात्मामें होगी, बाहरमें तो अपने सम्प्रदायका हो पोषण होगा । 
किन्तु जो अवधूत होता है, वह किसी सम्प्रदायमें बँ 


टिका नहीं, ब्रह्म-कोटिका होता है। 
साधुओंमें दो कक्षाएं होती हैं--एक ईस्वर-कोटि, दूसरी ब्रह्म-कोटि । जो किसी सम्भ्रदायमें होते हैं 
या आचायं होते हैं, वे ईश्वर-कोटिके होते हैं, नियन्ता होते हैं। जो सम्प्रदायमें रहकर भी उससे 
मुक्त हो जाते हैं, वे अवधूत-को िकेब्रहम-कोरिके हो जाते हैं, न किंसी सम्प्रदायकी निन्दा करते हैं 
ओर न किसी सम्प्रदायको बढ़ाते हैं। अत्रि ्रह्म-कोटिके महात्मा हैं और उनकी पत्नी अनसूया 
किसीमें दोष नहीं देखतीं | इसीलिए रह्मा, विष्णु, महेश तीतों उनके पुत्र हुए । 
अब विदुरजीके पूछनेपर मेत्रेयजीने बताया कि जब ब्रह्माजीने महषि अन्निको सृष्टि बढ़ानेके 
लिए कहा, तब वे पलाश ओर अशोकके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोसे आच्छादित पर्वतपर चले गये और 
वहाँ उन्होंने बड़ो भारी तपस्या की | उनकी तपस्याके प्रभावसे उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश प्रकर हुए--एक हंसपर चढ़े इए, दूसरे ग़रुड़पर चढ़े हुए ओर तीसरे बैलूपर चढ़े हुए। 


स रहा कि महाराज, तो आपे एको ही बुलाया था, आप तीनों _ 
केसे पधार गये इसपर तीनों बोले कि अतिजी, तुम सत्य-सख्भूल्य हो। तुमने जगदीव्वरका 


ध्यान किया, हम तीनों वही हैं । उसके बाद अत्रिके यहाँ ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे 

दत्तातेय एवं महादेवके अंशसे दुर्वासा: पुत्र रूपमे पेदा हुए ये तीनों बहुत विलक्षण महात्मा थे । 
बह्माके तृतीय पुत्र अङ्गिरा:का विवाह हुआ श्रद्धासे। उनसे सिनीवाली, कुहू, राका और 

अनुमति इन चार कत्याओंका जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त उतथ्य और बृहस्पति दो पुत्र भी 


है 


3 Vg} 


न 
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मनुपुत्री प्रसूतिका विवाह दक्षसे हुआ । दक्षने पृत्रियोंकी ष्टि की। उनकी बहुत सुन्दरी 
सोलह पुत्रिय, हुई। उतमेंसे तेरहका विवाह उन्होंने धमंसे किया । एकका अग्निसे, एकका 
समस्त पितरोंके तेजसे और एकका शङ्कर भगवानूसे विवाह कर दिया। इनके नाम भी बहुत 
विलक्षण हूँ । जिन कन्याओंका विवाह धमंसे हुआ, उनको भाप समझ लें तो आपको धर्मका 


स्वरूप समझमें आजायेगा । 


प्रसंगवश एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ । माण्डूक्योपनिषद्के भाष्यमें एक शलोक 
दिया है, जो आधा मनुजीका और आधा शङ्कराचायंजीका बताया जाता. है-- 


“न ह्यनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः 0 
“ह _ ह्यनध्यात्मवित्कञ्चित्क्रियाफलमुपाइनुते ।' (मनु० ६.८२) 


इसका अर्थ है कि जो अध्यात्मवेत्ता नहीं होता, वह अपने धमे शुद्ध फलका भागी नहीं 
होता। जो अपने दिलकी बात नहीं समझता, वह वेदकी बात क्या समझेगा ? जिसने अपने 
मानसका प्रत्यक्ष नहीं किया, वह न तो वेदका प्रत्यक्ष कर सकता है और न घमंकी बात समझ 
सकता है। यह ऐसी बात है, जो ध्यानमें रखने योग्य है। 


तो धर्मकी पत्तियोंके नाम. सुनिये--श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, 
बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति इनकी सन्तानका भी वर्णन है । श्रद्धा और धर्मका पुत्र 
है शुभ । मेत्री और धर्मे पुत्रका नाम हैं प्रकाश | दया और धमका पुत्र हैँ अभय । शान्ति और 
मेके पुत्रका नाम है सुख । इसी प्रकार घमंके दवारा तुष्टिते मोद, पुष्टिते अहुद्धार, क्रियाने योग, 
उन्ततिने दपं, बुद्धे अर्थ, मेधाते स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और ळज्जाने बिनय नामक पुत्र उत्पन्न 
किया । ये सब अपने हृदयमें, जीवनमें समझतेकी बातें हैं। केवल इनका पाठ करकेःआप पुण्य ले 
लेंगे और परलोकमें आपको स्वगं मिल जायेगा, इतनी ही बात नहीं है। इनमें तो सर्वथा इष्ट 
फल है । जहाँ इसो जीवतमें इतना सुख, इतना फल मिल रहा हो, वहाँ परलोककी कल्पत्ता 
केसे की जाये ? 3 ५ 
के संयोगसे साक्षात्‌ नरुनारायणका जन्म हुआ। उनके 


तेरह॒वीं कन्या मूर्ति षे 3 
जन्मके समय बड़े-बड़े ऋषियोंने उनको स्तुत की । सारी सु आततत्द'हीआनल्द हो गया । 


अब दक्षपुत्री सतीका प्रसंग आनेपर, जिसका विवाह शद्भूरजीसे हुआ था और जिन्होंने 
थोड़ी ही उम्रमें अपने शरीरका परित्याग कर दिया, विदुरजीने पूछा कि यह आश्चर्यजनक बात 
केसे हुई? भगवान्‌ शद्धूर-जेसे जमाई ओर दक्ष-जसे व्वसुरमें द्वेष केसे हुआ ? 


मैत्रेयजी कहते हैं कि बिदुरजी, पहले एक बार प्रजापतियोंका बड़ा भारी यज्ञ हुआ था। 
उसमें ऋषि, देवता, अग्नि, सब-के-सब आये थे । इसी बीचमें दक्ष वहाँ आगये। उनके आनेपर 
और सब तो उठकर खड़े हो गये लेकिन ब्रह्मा ओर शद्भूरजी दोनों चुपचाप अपने-अपने आसनोंपर 
बेठे ही रहे । दक्ष ब्रह्माजोका तो बेटा ही था। बेटेके आनेपर बाप खड़ा हो--यह तो कोई जरूरी 
नहीं। शद्करजी भी ब्रह्माके बेटे ही हें और इस नाते दक्षके भाई हैं। फिर भी दक्षते कहा कि 
जह्माजी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, वे सबके पितामह हैं, लोकपितामह हैं, लेकिन यह शिव 
क्यों नहीं खड़ा हुआ हमको देखकर ? 
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देखो, जिसको स्वागत-सत्कार लेनेकी बहुत आदत पड़ जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ 
जाता हैं। वह जल्दी-जल्दी नाराज होने लगता है। इन्होंने हमको हाथ क्यों नहीं जोड़ा, ऊँचे 
आसनपर क्यों नहीं बेठाया- इसके लिए भी उसे दुःख होने लगता है । इसलिए मनुष्यको सत्कार 
लेतेकी ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए। संसारी लोग बिषयभोगी होते हैं ओर महात्मा लोग 
श्रद्धा-मोगी होते हैं। विषयके बिना संसारियोंको और श्रद्धाके बिना साधुओंको तकलीफ होती 
है। श्रद्धा भी एक भोग ही है । अरे बाबा, नीचे-ठेचे बेठनेमें क्या है? कहीं भी बेठ जाओ | कोई 
प्रणाम करे तो ठीक और न करे तब भी ठीक | बल्कि कोई प्रणाम न करे तो समझो कि अच्छा 
किया । क्योंकि ऐसा करके वह्‌ हमारे समान हो गया, हमसे एक हो गया | 


दक्षजीको शङ्करजीके न उठनेसे बहुत बुरा लगा ओर वे उनको अपनी जलती आँखोंसे 
ऐसे देखने लगे, मानो उन्हें जला ही डालेंगे । बोले कि देखो, में बहुत समझःबूझकर यह बात कह्‌ 
रहा हूँ । यह जो शिव यहाँ बेठा हुआ है, यह लोकपालोंके यशको नष्ट करनेवाला है। इसने 
सत्पथका परित्याग कर दिया है। हमारी बेटीसे ब्याह होनेपर तो यह्‌ एक तरहसे हमारा शिष्य 
ही हो गया है। दिष्य होनेका अभिप्राय यह है कि यह हमसे छोटा है, हम इसको सलाह दे.सकते 
हैं, समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं । देखो, इसकी शक्ल-्सुरत ! 'मकंटलोचनः' (१२)-यह्‌ 
मकंटलोचन है, वानरकी तरह इसकी आंखे हैं । यह मेरी बेटीसे ब्याह करने लायक नहीं था, 
लेकिन मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे इसके साथ बेटीका ब्याह कर दिया । मुझे देखकर इसे खड़ा होना 
चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, परन्तु इसने मेरा कोई सत्कार नहीं किया । अपवित्र 
रहता है, कमंश्रष्ट है । श्मशानमें रहता है, भूतोंके साथ नाचता है | नंगा रहता है। उस्मत्तवत्‌ 
विचरण करता है। चिताकी भस्म लगाता है, मुण्डमाला पहनता है, चाम है शिव, लेकिन 
है अशिव | 

इस प्रकार दक्षने शङ्करजीकी निन्दा की मोर हाथमें जल लेकर शाप देते हुए कहा कि 
इसको यज्ञमें देवताओंके साथ कोई भाग न मिले । यह हमारे देवताओंके साथ यज्ञमें न बेठे। 

इस प्रकार दक्षते शिवजीको शाप दे दिया ओर्‌ सभाका त्याग करके चला गया । यदि 
उसने केवल शङ्करजीका ही अपमान किया होता तो बात दूसरी थी । लेकिन वहाँ तो ब्रह्माजी 
वेठ थे, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि बेठे ये ओर उका कोई अपराध नहीं था। इसलिए उसकी सोच- 
समझकर उस सभाका बहिष्कार करना था | 

इधर नन्दीसवरने देखा कि दक्षने बिना समझे-बूझे शाप देना शुरू कर दिया । भगवान्‌ 
शकूर. तो आदि पुरुष हैं। जो उनसे द्रोह करेगा, उसको पर्मात्माका साक्षात्कार कभी नहीं 


गट भागवत-दशंन ; १ ; 


होगा । आकृतिका तिरस्कार करनेपर वया होता है ? एक आकृतिसे द्वेष करनेपर उस आङृतिमें 
जो उपादातभूत तत्त्व हें, उसका भी तिरस्कार हो जायेगा, इसलिए किसीसे द्वेष नहीं करना 
चाहिए । नन्दीस्वरको क्रोध आया, उन्होंने शाप दिया कि दक्षने हमारे स्वामीकी आँखको बानरकी 
आंखको तरह बताया है तो इसका समूचा घड़ ही पशुके समान हो जाये। यह अविद्याको विद्या 
समझता है। जो इसके पीछे चले, उसका जन्म-मरण न छूटे | भगवान्‌ शङ्कुरसे द्वेष करनेवाले 
क्मभक्त हो जायें । 


नन्दीस्वरने इतना ही कहकर बस नहीं किया। वे ब्राह्मणोंपर भी बरस पड़े। बोले कि 
जो ब्राह्मण दक्षके मतका अनुसरण करनेवाले हैं, उनमें भले ही विद्या हो, तपस्या हो, लेकिन वे 
यजमान्के घरें जाकर सब कुछ खाने लग जायें, पवित्रता-अपवित्रताका कोई ध्यान नहीं रखें । 


इस प्रकार नन्दीश्वर जब ब्राह्मणोंको शाप देने लगे तब वहाँ उपस्थित भृगुजीको बहुत 
क्रोध आया | यहाँ देखो आपको एक योग बताते हैं एक आदमी गलती करे तो आप उसको माफ 
कर दो, तब गलती एक ही रहेगी । एकने अपराध किया ओर दूसरेने क्षमा किया, काम बन 
गया। किन्तु एकके अपराध करनेपर दूसरा भी अपराध करे, फिर तीसरा-चौथा भी अपराध करे 
तो अपराधकी वृद्धि हो जाती है। क्रोध-पर-क्रोध किया जाता है तो वह सारे संसारमें व्याप्त हो 
जाता है। किन्तु जब क्रोधको क्षमा कर दिया जाता है तो वह घट जाता है। अगर आप 
दुनियामेसे क्रोधको घटाना चाहते हैं तो क्षमा करनेका अभ्यास डालिये, क्रोधपर क्रोध मत 
कोजिये, अन्यथा वह बड़ा भारी दु:ख देगा, उसका गणित बहुत लम्बा है । इसलिए जिस कामसे 
राग द्वेष बढ़े, वह नहीं करना चाहिए। 

लो, भृगुजीते शाप देते हुए कहा कि जो शिवत्रत रक्खें, वे पाखण्डी हो जायें, जटा-अस्थि- 
भस्म आदि घारण करें और शौचका ध्यान न रबखें। तुमने वेद-ब्राह्मणकी निन्दा की तो तुम 
पाखण्डी हो जाओ | 


इश प्रकार उन लोगोंने एक-टुसरेकी शापा-शापी करके बड़े भारी उपद्रवकी सृष्टि कर दी | 


र्‌ हाेषकी वृद्धि हो गयी। भगवान्‌ सङ्करजीको बहुत खेद हुआ और वे 
॥ बाकी जो देवता, ऋषि और महाषि थे, उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके 


३? 
मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, यह्‌ प्रसंग बीते हुए बहुत दिन हो गये। झङ्कूरजी अपने 
कैलाशमें और दक्ष अपने घरमें जाकर बेठ गये। दोनोंके मतमें एक कील गड गयी-एक शल्य 
हो गया । इसी बीच ब्रह्माने दक्षको प्रजापति बना दिया। इसको ऐसे समझ लें कि जेसे हमारे 
लोकसभाके सदस्य चुने जाते हैं, वे प्रजापति हुए ओर उनका जो अध्यक्ष चुना जाता है वह्‌ 
प्रजापतियोंका अधिपति हो गया । 


अब दक्षको प्रजापतियोंका अध्यक्ष होते ही बड़ा भारी गर्व हो गया और वह समझने लगा 
कि हमारे बराबर और कोन है ? गर्वे बहुत दुःखदायी होता है। उसके सरीखा दुःखदायी और 
कोई नहीं । आत्मा और परमात्माको काट देनेवाला कोई पदार्थे संसारमें है. तो अभिमान ही है। 


दक्षने पहले तो वाजपेय-यज्ञ किया, पर बाजपेयसे काम नहीं बना तो उसने फिर 
बृहस्पति-सव नामका महायज्ञ किया | यह महायज्ञ बाजपेयसे भी बड़ा है । इसे १-रनेका अधिकार 
ब्राह्मणोंको ही है। जब उसने यज्ञोत्सव प्रारम्भ किया तब उसमें सम्मिलित होनेके लिए सब-के-सब 
देवता अपने-अपने विमानोंपर चढ़कर आये | सतीजीने देखा कि आज देवता तो हमारे पिताके 
यजञमें जारहे हैं, केवल हमलोग ही नहीं जा रहे हैं। उनके मनमें वहाँ जानेकी बहुत उत्सुकता 
हुई। शद्धूरजीने अपनी पत्नीसे यह नहीं बताया धा कि तुम्हारे पिताजीसे हमारा वेमनस्य हो 
गया है। उन्होंने समझा कि बतानेसे सतीजीको दुःख हो जायगा। वेमनस्य दूर करनेमें चे सहायता 
तो कर नहीं सकतीं, उल्टे उनका दुःख और बढ़ जायगा । दुःखकी बात उसीको बतानी चाहिए, 
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जो उस दुःखको मिटा सकता है। जो अपना दुःख नहीं मिटा सकता, उसको यदि किसीने अपने 
दुःखको बात बतायी तो वह तो दुःखी था ही, एक आदमी और दुःखी हो गया । ऐसी स्थितिमें 
किसीको अपना दुःख सुनानेमें क्या फायदा हुआ ? रहीम कविने इस सम्बन्धमें बहुत अच्छा 
कहा है-- 
५ रहिमन निज मनकी व्यथा मन ही राखो गोय। 
सुनि इठलेहैं लोग सब बाँटि न लेहैं कोय॥ 
रहिमन निज उरकी बिथा कासे कहुँ निसंक। 
में जासे उरकी कहाँ सो पुनि मारे. डंक ॥ 


सतीजीने शङ्करजीसे कहा कि महाराज, आपके ससुरके घरमें बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। 
सब देवता वहाँ जारहे हैं। हमारी बहनें भी अपने-अपने पतियोंके साथ-जा रही हैं । इसलिए 
चाहती हूँ कि में भी वस्त्राभूषण धारण करके वहाँ जाऊं और दिखाऊँ कि हमारे घरमें भी कैसा 
सुख है, केसा आनन्द है | फिर वहाँ बहनोंसे मिलूँ, मातासे मिलू और यज्ञका झण्डा देखूं में 
जानती हूँ कि आपके मनमें कोई उत्सुकता नहीं; लेकिन स्त्री होनेके कारण मेरे मनमें यह्‌ इच्छा 
हैं। इसलिए में अपनी जन्मभूमि देखने जा रही हुँ। जिनका सम्बन्ध नहीं वे तो मेरे माता-पिताके 
घर जायें ओर में उनकी पुत्री होकर भी न जाऊं तो यह ठीक नहीं रहेगा । यदि आप कहें कि 
वहांसे निमन्त्रण. नहीं आया तो अपने पतिके घरमें, गुरुके घरमें, पिताके घरमें कोई उत्सव होतो 
वहाँ बिना वुझाये भी जाना चाहिए। इसलिए आप मेरी इच्छा पुरी कर दें ओर आप भी चलें । 
में आपके साथ चलनेके लिए तैयार हँ। 


मैत्रेयजी बहते है कि विदुरजी, सतीजीके ऐसा कहनेपर शङ्करजीको दक्षके दुव्यंवहारकी वह 
इुरात्त बात याद आगयी । बोले कि सती, यह तो ठीक है कि अपने पिताके.घर बिना बुलाये जातेमें 
कोई हजे नहीँ। लेकिन यदि उन्होंने जान-बूझकर अहङ्कारसे, क्रोधसे, भदसे नहीं बुलाया हो, 
तब तो नहीं जाना चाहिए। यदि व्यस्तताके कारण बुलाना भूल गये हों तो चले जाना चाहिए । 
देखो, ये जो घनी और घमण्डी लोग हैं वे समझते हैं कि हमारे. बराबर कौन हैं ? इसीसे उन्होंने 


0) १) -बाणसे उतना कष्ट नहीं होता जितना वाणीसे होता है। साँपमें उतना जहर 
| होता है। जसे सकी पत्नी सपिणी, बसे ही बाणकी पत्नी वाणी ! 
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बाण और वाणी एक ही हैं। लेकिन बाणसे भी ज्यादा चोट करती है वाणी | इसलिए तुम यदि 
अपने पिताके घर जाओगी तो मुझसे ब्याह होनेके कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा आदर नहीं 
करेंगे । उनके मनमें तुम्हारा बहुत दुःख है, क्योंकि हमलोग जिस मस्तीको प्राप्त हैं; वह उनको 
प्राप्त नहीं । 


देखो, एक राजाने किसो महात्मासे कहा कि महाराज, जेसे हम वेसे तुम । महात्माने 
कहा कि ठीक बात है, चलो थोड़ा घूम आयें | जब घूमनेके लिए निकले तब महात्माने कहा कि 
राजा साहब, आज जरा ग्भोत्तरी चलनेका मन है, चलो चलें | राजाने कहा कि नहीं महाराज, 
हमारा राज्य है, हमने इजाजत नहीं ली है। रानोसे बात नहीं की है। महात्मा बोले कि अच्छा 
गज्जोत्तरी नहीं तो बदरी-केदार ही सही, आओ-आओ चलें | क्योंकि हम-तुम तो बराबर ही हैं। 
अब राजा साहबने अपनो भूल समझी और उनको लोटना पड़ा । 


तो, ऐसे लोग व्यर्थ ही साधु-महात्माकी बराबरी करते हैं, वे शरीर तो देखते हैं, मनको तो 
देखते नहीं । इसीसे इनके मनमें थोड़ा द्वेषका उदय होता है। जिस पदपर वे नहीं पहुँच सकते 
उसकी ओर अंगुली उठाते हैं भौर अंगूर खट्ट हैं कि कहावत चरितां करते हैं। दक्ष-जेसे लोग 
स्वयं समतामें, वीतरागतामें तो प्रतिष्ठित हो नहीं सकते; किन्तु शिवजीसे द्वेष करते हैं । यह जो 
नमस्कारः-प्रणामकी पद्धति है, यह्‌ हड्डी-मांस-चामको लेकर नहीं है । हड्डी, मांस, चामको तो 
देखकर थूक देते हैं । ग्लानिसे गन्दी जगहमें फेंक देते हैं ओर कहते हैं कि यह मुर्दा ही तो है । 
असलमें इसके भीतर जो परमात्मा बेठा हुआ है, उसको नमस्कार-प्रणाम किया जाता है--प्राज्ञेः 
परस्मे पुरुषाय चेतसा गुहाशयायेव न देहमानिने' (२२)-देहाभिमाचीको प्रणाम नहीं किया जाता। 
यह जो हमारा शुद्ध कमे है, इसीका नाम तो वासुदेव है| इसीमें भगवात्‌ वासुदेव रहते हैं। 
इसलिए हम सबके हृदयमें रहनेवाले भगवावुको देखते हैं ओर उसको 'नमसा विधीयते/ (२३)-- 
नमस्कार करते हैं, किसी देहामिमानी स्त्री-पुरुषको नमस्कार नहीं करते । 

झङ्कुरजी कहते हैं कि सती, माना द तुम्हारे पिता हैं। परन्तु तुम उनका दशन करतेके 
लिए मत जाओ; क्योंकि वे मुझसे दुश्मनी करते हें । उततके भक्तलोग भी मुझसे दुश्मनी करते हैं । 
यदि मेरी बात न मातकर जाओगी तो तुम्हारा उसमें मज्भुल नहीं। क्योंकि जहाँ आदर नहीं, 
जहाँ स्वजनोंसे ही अपमान मिले तो वहाँ सदो मृत्युकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार शङ्ूरजीने 
साफ-साफ सतीजोको समझा दिया कि वहाँ सत जाओ जाओगी तो भला नहीं होगा ! 


788 नहीं हैं देखो, मनुष्य अपने 
के मनसे या ईस्वरके मनसे जो 
न F 

ही सबसे बड़ा बनाकर रखना 
बहा भरे और न जायेगी तो यहाँ मरेगी। 
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इधर सतीजीका शरीर फटने लगा-आधा इधर, आधा उघर--कभी बाहर निकलें, कभी 
भोतर लौट जाये । अपनी इच्छापर चोट लगनेके कारण रोने लगीं । जिस पत्तिकी सेवा-पूजा 
परमेश्‍्वर-बुद्धिसे करनी चाहिए, उससे अपनी वासनाको पुंति नहीं हुई तो 'प्रधक्ष्यतीवेक्षत 
जातवेपथुः' (२)--उनको ऐसे देखने लगी, जेसे भस्म कर देगी । देखो, मनोवृत्तिमें कैसे परिवत्तन 
हो जाता हैं। आज जो सती है, वह कल क्‍या हो जातो है और उसका मन कैसे बदल जाता है। 


अन्तमें सती बड़ी लम्बी-लम्बी साँस लेने लगीं और उनको क्रोध आने लगा। उनका 
सतीमान समाप्त हो गया और शङ्करजीको छोड़कर अपने मायके जानेके लिए प्रस्तुत हो गयीं | 
मायकेकी माया भी बहुत विलक्षण होती है। यह जितना ही टूट जाये उतना ही अच्छा है। 
स्त्रीका उतना ही कल्याण समझो, जितनी मायकेकी माया उसके मनसे निकर जाये | लड़की जब 
ससुरालमें जाती है, नये घरमें पहुंचती है, तब वहाँ उसको थोड़ी नवीनता मिलती है और उसका 
मन नहीं लगता । यह्‌ स्वाभाविक है । परन्तु माँ-बापको उसे अधिक प्रश्रय नहीं देना चाहिए, साफ- 
साफ कह देना चाहिए कि बेटी, अब तुम्हारा घर यह नहीं, वही है। अब न तो हमारी ओर देखना 
और न हमसे आशा रखना । ससुरालकों ही अपना घर समझकर उसे अनुकूल बनानेका प्रयास 
करना, अन्यथा हमारे घरमें तुम्हारे लिए जगह त्तहीं। इस प्रकार समझा देना चाहिए, जिससे कि 
वह्‌ ससुरालमें बिलकुल जाकर रम जाये और मायकेकी तरफका आक्षण जिल्कुल छूट जाये | 

लेकिन सतीके मनमें मायकेका जो मोह था, वह छूटा नहीं था। इसलिए शङ्कुरजोके 
समझानेपर भी नहीं मानीं औरः चल पड़ीं । जब सतीजी चलीं तो सेवकोंने सोचा कि हमारी 
मालकिनजी अकेले जा रही हैं, इसलिए वे हजारोंकीः संख्यामें वृषेनद्रको लेकर उनके पीछेीछे 
चक पड़े । उन्होंने सतीजीके जो साधन थे जेसे, तोता, सेना और कन्दुक इत्यादि, वह सब के 
लिये । सतीजीका अपना शींशा था, लीलाःकमल था, श्वेतातपत्र अर्थात्‌ सफेद छाता था-पंखा 
या, माला थी, आभूषण ये और बाजे थे, उत सबको सेवकोंने साथ ले लिया। सतीजी बाजा 
बजानेमें बड़ी निपुण थीं--उतके अपने दुन्ुमि, शर्ध, वेणु थे । ये सब लेकर सेवक लोग चले; 
क्योंकि वे जानते थे कि उतको बया. रुचि है। ऐसे तहीं समझना कि पहलेकी स्त्रियाँ बाजा नहीं 
बजाती थीं, गाना नहीं गाती थीं, सङ्गार नहीं करतो थीं और गेंद नहीं खेलती थीं । नहीं-नहीं, 
सब काम करती थीं। 

अब जब सतीजी वहाँ पहुँची तो देखा कि खूब वेद-पाठ हो रहा है। उच्होंने यज्ञ-मण्डपमे 
प्रवेश किया । लेकिन माता और बहनोंको छोड़कर अन्य किसीने भी इनके पास आचेको हिम्मत 
नहीं की । क्योंकि सब लोग दक्षसे डरते ये । सती देखते ही सब कुछ समझ गयों। इस सम्बन्धमें 
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स्त्रियोंकी वुद्धि बहुत निपुण होतो है । वे आँख देखकर ही समझ जाती हैं कि यह हमको किस 
नजरसे देख रहा है | 

सतीजीने देखा कि यहाँ शिवजोकी अवहेलना हो रही है | वे बहुत नाराज हुईँ। उन्होंने 
न तो किसीका सत्कार ग्रहण किया और न तो आसन स्वीकार किया। दक्षने तो उनका आदर 
ही नहीं किया फिर जब सतीने देखा कि उस यज्ञ-मण्डपमें किन-किन देवताओंका यज्ञ-भाग है तो 
वहाँ झङ्करजीका थज्ञ-भाग ही नहीं था। अब तो सिव-रेषीके प्रति सतीजीको बहुत क्रोध आया 
ओर वें सबको सुना-सुनाकर बोलने लगीं--'निगृह्य देवौ जगतोऽमिश्ण्वतः (१०) । उन्होंने बात 
धीरेःघीरे नहीं की, जोर-जोरसे की, जिससे कि सारी दुनिया सुन ले और जान ले कि हमारा बाप 
केसा है ? देवीजो बोलीं कि, मेरे पति शङ्करजी महाराजसे बढ़कर कोई नहीं है । वे सबसे बड़े हैं। 
उनका न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है । 


देखो, जबतक वे शङ्करजीके पास थीं, तबतक तो पिताका प्रेम जोर मार रहा था और 
जब पिताके पास पहुँच गयीं तब पतिका प्रेम उमड़ आया | वस्तुतः वही उनके दिलमें छिपा था। 
उसको भ्राकटथके लिए निमित्तकी आवश्यकता थी, सो वह्‌ उपस्थित हो गया था। सतीजी बोलीं 
कि, शाङ्करजी तो किसीसे वैर नहीं करते, सर्वात्मा हैं, लेकिन तुमलोग उनसे वैर करते हो ? यही 
दुका लक्षण है कि वे दूसरोंके गुणमें भी दोष देख लेते हैं सन्त तो वे होते हैं, जो थोड़ेसे गुणको 
भी बढ़ाकर बहुत कर देते हैं-- 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतोकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः । 
तुमलोग/तो उनके दोषका वर्णन करते हो, जिनमें गुण ही गुण हैं। इस देहको 'में' 
समशतेवाछे देहात्मवादी लोग ही महापुरुषोंकी निन्दा करते हैं। यह उनका स्वभाव है । जहाँ-जहाँ 
महात्माकी, महापुरुषोंकी नित्दा चलती हो, समझना चाहिए कि वहाँ दुष्ट लोग रहते हैं। वे अपने 
देहकी ही महिमा गाते हैं। छेकिन महात्मा लोग अपनी निन्दा करनेवालोंकी हानि नहीं करते । 
यह उनका स्वभाव है । वे कहते हें-- 
निन्दक तियरे राखिये आँगन कुटी छवाय। 
बिनु पानी बिनु साबुने निल. करे सुभाय ॥ 
एक महात्मासे किसीने कहा कि महाराज ! अमुक आपकी निन्दा करते हैं तो वे बोले कि 
शरीरकी निन्दा करते हैं या आत्माकी ? यदि शरीरकी निन्दा करते हैं तो हुम भी करते हैं, 


आत्माकी हिच्दा करते हैं तो हमारी आत्मा और उनकी आत्मा तो एक ही है.। फिर उसमें निन्दा 
हीक्याहुई?! 


चतुर्थं स्कन्ध ‡ ४ : क 


दूसरे महात्मासे किसीने कहा कि महाराज, कई लोग आपकी निन्दा करते हैं। महात्माने 

पूछा कि निन्दा करके क्या करते हैं ? आदमीने कहा कि खूब खुश होते हैं। महात्मा बोले कि 
वाह, वाह, लोगोंको खुश करनेके लिए तो खिलाया-पिलाया जाता है, कपड़ा दिया है, पैसा 
दिया जाता है । लेकिन लोग अगर हमारे दोष ही देखकर खुश होते हैं तो वे-'नन्वप्रयत्न 
सुलभोऽयमनुगृहो मे' । बिना किसी प्रयत्तके ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लोग तो दूसरेको खुश 
करनेके लिए दान करते हैं और ये निन्दा करके खुद होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है । इस प्रकार 
महात्मालोग निन्दकोंका भी नुकसान नहीं करते | तब क्या निन्दा करनेवालेकी कोई हानि नहीं 
होती ? बोले कि हानि तो होती है। केसे होती है? ऐसे होती है कि महापुरुषोंको चरणधूलि 
उन छोगोंकी हानि कर देती है-- 

सेष्यं महापूरुषपादपांसुभिनिरस्ततेज:सु_ तदेव शोभनम्‌ । १३ 

यद्‌ द्चनक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सङृत्प्रसङ्भादधमाशु हन्ति तत्‌। 

पवित्रकोति तमलङ्कयशासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ॥ १४ 
शिव यह दो अक्षरोंका नाम है। शिव माने ईदवर, परमकल्याणभाजन- 

शिवमस्ति अस्य इति झिवः। शेते जगत्‌ अस्मिन्‌ इति शिवः। 
जिसमें प्रलयके समय सारा जगत्‌, कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड सावकाश शयन करते हैं, उसका नाम है 
शिव । पुराणोंमें वर्णण आता है-- 

महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्‌। 
एकेन लभते मुक्त दवाभ्यां शम्मुऋणी भवेत्‌ 
एक बारके तामोच्चारणसे मुक्ति मिलती है ओर फिर दो बार नामका उच्चारण करनेपर 

तो शङ्कुरजी ऋणी हो जाते हैं। काशीवासी तो इस इलोकका उच्चारण बराबर करते रहते हैं-- 


हावः काशी शिवः काशी काशो काशी शिवः शिवः। 
थे जपन्ति नरा भक्त्या तेषां मुक्तिन संशयः ॥ 


आगे सती कहती हैं कि बड़े-बड़े बरह्मससप्रारथी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जिन भगवान्‌ शङ्खूरके 
चरण-कमलोंकी आराधना करते हैं, उससे तुम लोग द्वेष करते हो ? जब वे इमशानमें जटा बिखेर- 
कर क्रीड़ा करते हैं और उनके शारीरसे जब धूळ, चिताकी भस्म गिरती है तब बड़े-बड़े महापुरुष, 
ब्रह्मादि उठाकर उसको अपनी आँखसे लगाते हैं, अपने सिरपर धारण करते हैं। इसलिए अब में 
तुम्हारे जैसे शिव-निन्‍्दकसे उत्पन्न इस शरीरको धारण नहीं करेंगी । यदि गलतीसे अशुभ वस्तु 


११६) भागवत-दशेन ¦ १ ; 
खा ली जाये तो वमन करके उसको दरीरमें-से निकाल देना चाहिए। तुम हमारे पतिदैव शङ्करपर 
आक्षेप करते हो। वे तो आत्माराम हैं, महामुनि हैं। ये जो वेद-वादके धमं हैं, वे शङ्रजीके 
लिए नहीं हैं। 
यहाँ देखो, देवताका घमं दूसरा होता है और मनुष्यका धर्म दूसरा होता है। अज्ञानीके 
लिए धमका स्वरूप दूसरा है और ज्ञानीके लिए धर्मका स्वरूप दूसरा है। अज्ञानी लोग इस बातको 
नहीं समझते | इसलिए कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। वेदमें ही प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति भागं 
दोनोंका वर्णन है। हमारे शङ्करजीपर कोई विधि-निषेध प्राप्त नहीं होता । 
सती कहती हैं कि दक्षजी, बताओ | तुम धर्मात्मा तो बहुत हो, लेकिन जो सिद्धियाँ 
'ङ्करजीमें हैं, जो चमत्कार शङ्करजीमें हैं, वह तुम्हारे अन्दर हैं ? अरे, तुम्हारे सम्बन्धसे तो मुझे 
लज्जा होती है | जो सत्युरुषका तिरस्कार करनेवाला है, उससे मेरा जो जन्म हुआ, उस जन्मंको 
चिक्कार है। में घर लोटकर जाऊँगी ओर वहाँ शद्भूरजी जब मेरा सम्बोधन करते हुए कहेंगे कि 
दाक्षायणी ! हे दक्षकुमारी ! .तब मुझे कितना दुःख होगा इसलि में इस शरीरको नहीं 


ओर मुंह करके यज्ञ-भूमिमें एक ओर जाकर बैठ गयीं । 
उन्होने तुरन्त प्राणायामके द्वारा नाभिचक्रमें प्राण-अपानको स्थिर किया, उदान वायु उठाकर 
ओहोके बीचमें ले गयीं और वायु-अग्निको धारणा करके तत्काल अपने पतिद्वेवके चरणोंका चिन्तन 
किया । फिर समाधिजन्य अरिनिको प्रज्ज्वलित करके. अपने शरीरको भस्म कर दिया | देखो, यदि 
कोई रोकिक अग्लिसे जानबूझकर अपनेको जलाये तो उसमें आत्महत्याका पाप लगता है। 
इसलिए सतीजीने लोकिक अरिनिसे अपनेको नहीं जलाया, समाधिजन्य अग्निसे जलाया । यह 
पुष्य है और पाप-पुष्य दोनोंसे छूटनेकी पद्धति है। 


अब सतीजीके जरते ही हाय-हाय मच गयो। लोग कहने लगे कि देखो, दक्षते अपनी 


पुत्रोका तिरस्कार किया और वह इस तिरस्कारके कारण मर गयीं। इससे दक्षको बढ़ा 
कलङू लगेगा । 


हल ठा Fs जो गण सतीजीके साथ आये ये उनको क्रोध आगया और वे यज्ञ-भङ्ग 
रो । शेन उही समय भूगने दक्षिणारमें हवन करके ऋभु नामक देवता उत्पन्न कर 

pi जो सङके अनुचरोंको पीटने लगे ओर वे सब वहासि भाग गये | 
bors ibe? 
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उधर शङ्कुरजी अपने ध्यानमें मस्त ये । सतीजी अपने मायके चली गयी हैं, वे यहाँ लोटें 
तो भी ठीक, न लीटें तो भी ठीक। संसारी छोगोंके आते न आनेसे महात्माका क्या बनता- 
बिगइता है? 
किन्तु नारदजी महाराजने देखा कि यह तो बड़ा भारी अपमानका काम हुआ | देवकाय॑- 
कत्त नारद भगवानुके सङ्कल्प ही हैं। वे जो कुछ करें, उसमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। 
वे संसारमें झगड़ा भी इसलिए खड़ा करते हैं कि मनुष्य अगवानुके सम्मुख हो जाये । 
सब कुछ कह दिया । सद्धरजीके मन्तमें पहलेसे ही यह्‌ 
इसीलिए उन्होंने सतीको वहाँ जानेसे रोका भी था। 
ही यह बीज/मोौजूद है। इसलिए उन्होंते झट अपने 
उसमें-से वीरभद्र प्रकट हो गया, जो काला-काला, 
हमारे पाषंदोंके साथ दक्षके यज्ञमें 


नारदजीने शङ्करजीके पास जाकर स 
ख्याल था कि दक्ष हमसे वेमनस्य करता है। 
अब शङ्कुरजीने देखा कि मेरे हृदयमें पहलेसे 
सिरका एक बाल नोंचकर फेंक दिया। उस 
सहल्नबाहु,न्िनेत्र था। शङ्कूरजीने कहा कि तुम मेरे अंश हो, 
चले जाओ ओर जरा वहाँ देख आओ कि क्या हो रहा है? 

४-३ 


:१८१ मागवत-दर्शंन ; १ ; 

इधर वीरभद्रके आते समय उसके वेगसे उत्तर दिशामें बड़ी भारी धूलकी आँधी उठी। 
यज्ञ-भूमिमें चिन्ता व्याप्त हो गयी कि यह क्या हो रहा है? स्त्रियाँ कहने लगीं कि बेटीका जो 
अपमान हुआ है, यह उसीका फल आरहा है । अब शङ्कर भगवान्‌ यज्ञका नाश जरूर करेंगे । 
जो शङ्करजीको क्रोधित कर देगा, वह क्या अविनाशी बना रहेगा ? 'स्वस्ति’ शब्दका अर्थ वेदमें 
अविनाश होता है--स्वस्ति इति अविनाश-नाम'--निरुक्तमें बताया है कि स्वस्ति शब्दका अर्थ 
है अविनाश ( दु० निरुक्त ३.२१ दुगं-टीका )। 


इसी बीचमें उत्पात और अधिक होने लगे । इतनेमें तरह्‌-तरहके रूप धारण करके रुद्रके 
अनुचर वहाँ पहुंचे । किसीने प्राग्वंशको, किसीने पत्नीशालाको, किसीने अग्निशालाको, किसीने 
यजमातके घरको, किसीने यज्ञपात्रको, किसीने अरनिको, किसीने कुण्डको और किसीने मेखलाको 
चष्ट्ष्ट कर दिया | कोई मुनियोंको चांटे लगाने लगा तो कोई 'वहाँसे पत्नियोंको भगाने लगा । 
देवतालोग जान बचाकर भागे | मणिमानूने भृगुजीको, वीरमब्रने दक्षको और चण्डीशने पूषाको 
बाघ लिया । फिर पत्थर ले-लेकर उनकी वह कुटाई की कि पूछिये मत ! वीरभदरने भुगुजीकी दाढ़ी 
पकड़कर खींच ली, क्योंकि वे दाढ़ी दिखा-दिखाकर कहते थे कि हमारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। 
वीरभन्रने उचकी दाढ़ी-मूंछ दोनों उखाड़ लीं। भग अपनी आँख टेढ़ी किया करते थे, इसलिए 
उनकी आँख निकाल ली | पूषा दाँत दिखाया. करते थे, इसलिए उनके दाँत ही तोड़ दिये। 
वीरम्रने दक्षका सिर तलवारसे काट दिया, पर वह घड़से निकला नहीं । बहुत आइचय हुआ ! 
तब वीरभद्रने गला ऐंठकर दक्षके सिरको घड़से अलग किया । ब्राह्मणोंको बड़ा दुःख हुआ किन्तु 
शिवगणोंको बड़ो सुख हुआ । वीरभद्रने कहा कि दक्षके यज्ञको तो पुरा करना ही चाहिए | इसलिए 
उसने दक्षिणाग्लिमें उसके सिरको डाल दिया । इस तरह यज्ञ ध्वस्त हो गया और वीरभद्र आदि 
कैलाश लोट आये । महिम्तस्तोत्रमें आया है-- 


करतो सुमे जागत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । २० 


र जो यज्ञफल देता है, उसीके द्वारा यज्ञका ध्वंस हुमा | यदि कर्त्ताके हृदयमें श्रद्धा न हो तो 
ग भा भारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरणे हेतु बन जाते हैं। दक्षके यज्ञसे इसलिए मारण हो 


iss शिवजीके प्रति उसकी अद्धा नहीं थो । इसलिए अश्रद्धाका जो फल होता है, 
वह उसको मिला | 
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मैत्रेयजी कहते हैँ कि विदुरजी, ब्रह्मा ओर विष्णु भगवान्‌ दोनों ही दक्ष यज्ञमें नहीं आये 
थे | क्योंकि वे बहुत चतुर हैं। देखो, इससे यह तात्पय॑ निकलता है कि चाहे जिस सभाका बुलावा 
आनेपर उसमें नहीं चले जाना चाहिए । यह सोच-समझकर जाना चाहिए कि वहाँ क्या होनेवाला 
है? यदि सभामें दंगा होनेवाला है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए-- 
न वा सभा प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वाऽसमञ्जसम्‌ | 


अब देवतालोग ब्रह्माजीके पास गये और सारा हाल सुनाया । ब्रह्माजीने कहा--देखो 
देवताओ, तेजीयान्‌ भगवान्‌ शङ्कुरके प्रति दक्षने बड़ा भारी अपराधः किया है। जो तेजस्वीका 
अपराध करता है, उसको सुफलकी प्राप्ति नहीं होती तुमलोग अपराधी हो, क्योंकि शङ्करजीका 
भाग यज्ञमें न रखना, यह तो बड़ा भारो अपराध है। अब चलो, शङ्कूरजीको प्रसन्न करें । उनके 
नाराज होनेपर तो सम्पूर्ण विश्वका नाश हो सकता है। हम उनके बल-वीयंको नहीं जानते | 


इसके बाद देवता, ऋषि और पितर आदि ब्रह्माजीके साथ कैलाश गये | केलाशका जो 
शुङ्ग है, उसकी परछाइ-प्रतिच्छाया मांनसंसेबरंर पड़ती हैं | ईंसीसे उसको बोलते हैं केलास 
'के जले लासो नृत्यं यस्य' | जो पानीमें नाचता रहता है उसका नाम है केलास । “केलास एवं 
केलास उच्यतेः-क्रेलासको ही केलास कहते हैं। विष्णु भगवान्‌ जाकर जलमें रहने लगते हैं और 
हिव भगवान्‌ जहाँ रहते हैं, उसका आभास जलमें पड़ता है। 'शान्तं शिवम्‌ अद्वैतं चतुर्थ मन्यत्ते 
स आत्मा स बिज्ञेयः' ( माण्डूक्य उप० ७ )--यह साक्षात्‌ तुरीय तत्त्व है। उसकी प्रतिच्छवि, 
परछाईं मानस-सरोवरमें, हृदयके सरोवरमें पड़ती हैं। कैलासमें बड़ेबड़े भोगसिद्ध और देवतालोग 
अपनी-अपनी पतितयोंके साथ विहार करते हैं। वहाँ सुन्दसुनदर पक्षी, सु्दरसुत्दर वृक्षोंकी 
जातियाँ, सुन्दर-सुन्दर पुष्प-्लताएँ और मृग, बानर, बराहादिकी जातियाँ रहती हैं। उन सबको 
देखकर देवताओंको बड़ा आइ्चये हुआ । उन्होंने अलका नामकी सुरम्य पुरीके दर्शन किये, जिनके 
बाहर नन्दा और अलकनन्दः नामकी दो नदियाँ हैं | उन सबको देखकर देवताओंने वहाँ प्रवेश 
किया | देखा कि वहाँ कल्पवृक्षका तो वन है और पुष्य स्तिया उसमें विहार करती हैं। पासमें 
एक बहुत ऊँचा वटवृक्ष है, जिसके नीचे भगवाव्‌ शङ्कत ठे हुए हैं और सनन्दन आदि बड़बड़ 
सिद्ध तथा कुबेर आदि उन्तकी उपासना कर रहें हैं। शङकरजी भस्म, दण्ड, जटा, अजिन, ग 
किये कुशासनपर विराजमान हैं और नारदजीसे बहमज्ञानकी चर्चा कर रहे हैं। सत्तीजी मर गयी 
और उनके गण दक्षके यज्ञका इतता बड़ा विध्वंसकर आये, परन्तु वे मोजसे बेठकर अध्यस्त- 
अधिष्ठानका विचार करते हुए कह रहे हैं कि यहं रत सूट अविष्ठानसे कित [i हिस 
नहों । कोई भी वस्तु अपने अत्यक्‌ चेतन्यसे भित होगी तो वह जड़ ही होगी। जो जगत॒का 
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अधिष्ठान है, वह प्रत्यक्‌ चेतन्यसे अभिन्न है । इस प्रकार वहाँ शङ्कुरजीके द्वारा ्रह्मज्ञानका उपदेश 
हो रहा है | उनके सामने सूष्टिकी सत्ता ही नहीं है । वे तकंमुद्रासे बेठे हुए हैं । 

शङ्करजीको देखकर मुनियोंने प्रणाम किया। शङ्करजीने देखा कि उनके साथ ब्रह्माजी 
आये हैं । झट उठकर खड़े हो गये। उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया | देखो, वेदान्तका अर्थ 
यह नहीं होता कि बड़ोंको बड़ा न माना जाये। तत््व-हष्टि व्यवहार-बाधक नहीं, व्यवहार-निर्वाहक 
है क्योकि ब्रह्मातिरिक्त ओर कुछ है ही नहीं। 

ब्रह्माजीने शङ्करजीसे कहा कि मैं यह बात जानता हूँ कि तुम्हीं वि्वके स्वामी हो और 
अखण्ड ब्रह्म तुम्हीं हो । जिस ब्रह्मका तुम उपदेश कर रहे हो, वह उपदेश्य है, अन्वेष्टव्य है, प्रमेय 
है। उसके विजञांके पनं प्रमेय पृथक्‌ होता है ओर प्रमाता पृथक होता है। 

अनवेष्टव्यात्मविजञानातप्रकप्रमातृत्वमात्मनः । अन्विष्ट: स्यातपरात्मेव पाप्मदोषादिवाितः ॥ 

( शारीरक भाष्य १.१.४ ) 
जबतक हम ब्रह्मको नहीं जानते, तबतक हम जानना चाहते हैं या जाननेवाले हैं, ऐसा मालूम 
पड़ता है। जब जाननेकी चीज मालूम पड़ जाती है तब यही मा्ूम पड़ता है कि अरे, हम 
ही वह चीज हैं, जिसको हम जानना चाहते थे । अतः शङ्कूरजी, वह तुम ही हो, जिसका तुम 
उपदेश कर रहे हो | तुम्हींने वेदमार्गकी स्थापना की है। तुम्हींसे लोगोंको अपने-अपने कर्मका 
फल मिलता है । दुष्टोंकी नरकमें और शिष्टोंको स्वगंमें तुम्हीं भेजते हो । तुममें कुछ बदलता नहीं । 
जो तुम्हारा नाम लेते हें, उनके हृदयमें क्रोध नहीं आता । भला, तुम्हारे पास क्रोध फटक ही 


केसे सकता है ? इन दुष्टोपर भी क्रोध करनेकी जरूरत नहीं । इनके अपराधको देखकर भी आप- 
सरीखे साधु इनपर दया हो करते हैं-- 


डुन्ति ततर ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो देवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥ ४८ 
कमंके मन्दर बेे हुए लोग कभी अपराध कर देते हैं तो स्वामी लोग उनपर कृपा ही 
करते हैं | इन कर्मासक्त लोगोंपर तो कृपा ही करनी चाहिए । अब जो यज्ञ बन्द हो गया है, उसका 
उदार कर दो | तुम्हें यजे आग तो मिलना ही चाहिए था। इन लोगोंने, जो यज्ञका फल 
देनेवाला है, उसको ही भाग नहीं दिया, बड़ा आरी अपराध किया। अब ऐसी कृपा करो कि 
यजमान दक्ष जीवित हो जायें, भगजीको फूटी आँखें उनको मिळ जायें, भुगुजीकी उखड़ी दाढ़ी- 
मठ फिर उग आये और पूषाके टूटे हुए दांत फिर निकल आये और भी जिन-जिन देवताओंके 


श ए गये है, व सक्केसब जुड़ जायें। यज्ञमें जो कुछ शेष है, वह सब तुम्हारा ही भाग है। 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार ब्रह्माजीके मनानेपर शङ्भूरजी मान गये । वे 
बड़े बूढ़े हैं। उनका स्वभाव ऐसा नहीं कि एक बार रूठ गये तो रूठ गये । बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिद्दी 
नहीं होता । नेतागीरीके लिए तो यह जिद होना जरूरी हो सकता है कि हमने जो कहा, वही 
वेद-वचन है, ब्रह्मावाक्य है। आजकलके नेता बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ | लेकिन साधु 
पुरुषकी तो बात ही और है। जब जीभ ही उन्तकी अपनी नहीं, बोला हुआ वचन ही अपना नहीं, 
मत ही अपना नहीं और उसमें सोची हुई बात ही अपनी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टिमें यह सब 
्रतीतिमात्र है, तब उनको जिद करनेकी कया जरूरत है ? “बुद्धेः फलम्‌ अनाग्रहः“--बुद्धिमत्ताका 
फल यहु है कि मनुष्यको आग्रही नहीं होना चाहिए। आग्रह ही दुःख देता है। 

जब ब्रह्माजीके द्वारा शुरजीके लिए यज्ञावशिष्ट भाग घोषित हो गया तब शरणी हंसने 
लगे और बोळे कि सुनिये, ब्रह्माजी संसारके लाग तो मायासे अभिभूत हैं-बेचारे मायाके दबावमें 
हैं। इनके अपराधको न मैं सोचता हूँ और न वर्णन करता हूँ । मने तो इनको सावधान करनेके 
लिए थोड़ा-सा दण्ड दिया है । अब आपकी जेसी इच्छा है, में वेसा ही कर देता हँ । दक्षका अपना 
सिर तो यज्ञाग्निमें जल गया, दक्षिणागतमें जिस सिरा हवन होना चाहिए था वह सिर तो रह्‌ 
गया और जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो गया। थेब जो बचा हुआ बकरेका सिर है, 


वह्‌ इसके सिरपर जुड़ जाये | वी 

अब यहाँ प्रइन उठता है कि श्करणीने दक्षको बकरेका सिरो सा ६ 58 कर 
कि वह 'में-में-में' बोलता रहता था, कहता रहता था कि यह मेरा है, वह मेरा है, वर ह 
मे हैं । इस प्रकार जो मे-मे माने मेमं करनेवाला है, मेरा'मेरा करनेवाला है, वह 
बोलो बोलता है | इसलिए मुँह भी बकरेका ही होना चाहिए। 
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भगकी फूटी आँखोंके बारेमें शद्धूरजोने कहा कि शक्ल-सुरत तो इनकी ऐसी ही रहे, 
देखने ऐसे ही लगें कि बिना आँखके हैं, लेकिन ये सूर्यकी रोशनीमें देख सकेंगे | इनको आधिदवक 
इष्टिसे ही सब कुछ दिखायी देगा, आधिभौतिक इष्टिकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
पुषाके टूटे हुए दाँतोके सम्बन्धमें भगवान्‌ शड्रजीने कहा कि ये यजमानके दाँतसे खायेंगे | 
जब यजमान अपने मुंहमें लेकर खाद्य-पदार्थंको पीस देगा, तब वही खायेंगे । 
यजमानस्य दज्जक्षतु पिष्टभुक्‌ । ४ 
इसके बाद जिन-जिनके अङ्ग-भङ्ग हो चुके थे, उनको अश्विनीकुमारने जोड़ दिया । समस्या 
रह गयी भृगुजीको उखड़ी हुई दाढ़ीकी। वह कैसे जुड़े ? भगवान्‌ शङ्कूरने सोचा कि ये सब 
ससुरालके ही तो हैं, रिब्तेमें साले ही लगते होंगे । इसलिए इनके साथ कुछ-न-कुछ मजाक करना 
चाहिए। केसा मजाक करें? बोले कि भृगुजीकी ठोड़ीमें बकरेकी दाढ़ी लगा दो। उनमें कोई 
बाल बड़ा ओर कोई छोटा रहेगा। ये अपनी दाढ़ी हिला-हिलाकर गाली दिया करते थे। अब इनको 
बकरेकी दाढ़ी ऊग जायेगी तो मजा आजायगा | 
इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करकी बातोंमें स्पष्ट उपहास प्रकट होता है.। सब लोग कहने लगे कि 
हाँ महाराज, आपकी आज्ञा सिर-आँखोंपर | इसके सिवाय उनके सामने कोई चारा भी नहीं था | 
इसके बाद सब देवता और ऋषि आदि शङ्करजीको साथ लेकर यज्ञ-स्थानमें आये। वहाँ 
शङ्करजीने- जमाई बाबूने जेसा कहा, वेसा किया गया। बकरेका सिर दक्षके शरीरपर जोड़ दिया 
गा । वह्‌ शङ्करजीकी हृष्टि पड़ते ही जाग गया, उसका अन्तःकरण निर्मल हो गया । उसकी बुद्धि 
शुद्ध हो गयी । निष्कपट भावसे शङ्करजीकी स्तुति करने लछगा--भगवन्‌ ! आपने मुझे दण्ड नहीं 
दिया, मुझपर अनुग्रह किया है । जिस अभिमानके कारण में दुःखी हो रहा था, अपराध कर रहा 
था, उस अभिभातको ही आपने तोड़ दिया। आपने ही तो ब्रह्मा होकर ब्राह्मणोंकी सृष्टि की है। 
आपके मुखसे ही इनकी सुष्ट हुई है। आप ही सम्पुणं विपत्तियोंमें हमारी रक्षा करते हैं। मैने 
अज्ञाचवश भरी समामें आपपर बहुत आक्षेप किया था। उसका विस्मरण करके आपने 
भेरी रक्षा की। 
इस भनार स्तुति करके दक्षने फिर अपना यज्ञ-कर्म प्रारम्भ किया। वीरभद्रके संसगंसे 
यज्ञको जो गभुदि हुई थो, उसके निवारणके लिए वहाँ वेष्णव त्रिकपाल पुरोडाशका तिर्वचन किया 
गया । यजमानके ध्यान करनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि गरुड़पर सवार होकर प्रकट हुए-- 


स्यानो हिरष्परशनोऽककिरीटुषटो नीलालकश्रमरमण्डितकुण्डलास्यः । 
जजचकरशरचापगदासिचरयपरीहिर्मयभुजे 


कमजवब्जच मव्यग्रेहिरण्सयभुजे रिव कणिकारः ॥ २० 


र 


चतुर्थे स्कन्ध ६ ७३ == 
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विष्णु भगवानुका व्यामवर्ण है और वे पीताम्बर धारण किये हुए हैं। उनके बक्षःस्थलपर 
लक्ष्मी हैं। उनकी कान्तिके सामने किसीकी कान्ति काम नहीं देती थी । सबकी बोली बन्द हो 
गयी, सब डर गये, सबने उको प्रणाम किया | दक्षने उनकी बड़ी भारी पूजा की और कहा कि 
आप चिन्मात्र अभय ब्रह्म हैं, आपमें मायाका लेश भी नहीं है | देखो, जो लोग ब्रह्मसे अलग 
रहकर ब्रह्मको देखनेकी कोशिश करते हैं, उनके और ब्रह्मके बीचमें माया रहती है। किन्तु जो 
लोग ब्रह्मसे एक हो जाते हैं, उनके लिए माया हमेशाके लिए कट जाती है। दक्षने कहा कि 
भगवन्‌, आप तो बिलकुल विशुद्ध वस्तु हैं और मायाके कारण अपरिशुद्धके समान मालूम पढ़ते हैं। 

ऋत्विजोंने प्रार्थना की कि महाराज ! हम तो बहुत दुराग्रही हैं । रुद्रके शापसे यह यज्ञकर्म 
बिगड़ गया था । लेकिन आपने फिरसे इसकी रक्षा कर दी | हम आपको नमस्कार करते हैं। 

संदस्योंने कहा कि प्रभो ! हम जन्म और मरणके इस घोर जंगलमें भटक रहे हैं। इसमें 
बड़े-बड़े अजगर हैं। इसमें विषयकी मृगतृष्णा फेली हुई है। दन्दके गड्ढे हैं । हम आपके चरणोंमें 
आये हैं। आप हमारी रक्षा करें। 

रुद्रने भी विष्णु भगवान्‌की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभो, में तो अपना मन आपके 
अन्दर लगाकर उसीमें डूबा रहता हूँ किन्तु लोग कहते हैं कि यह तो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया 
है, इमशानकी धूलि लगाता है, मुण्डमाला पहनता है। हमको तो आपके सिवाय दूसरा कोई 
स्याल ही नहीं रहता | अब आप बताइये कि हम क्या करें ? इसमें हमारा क्या दोष है? 

यदि रचितधियं माविद्यलोकोऽपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुप्रहेण ॥ २९ 

लेकिन कोई कुछ भी कहे--तिरे भावे जो करे, भलो-बुरो संसार' । लोगोंकी अपनी-अपनी 
जीभ है, वे चाहे जो बोलें । उन बोलनेवा लोंके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है। मेरी बुद्धि तो आपमें 
लगी हुई है, यह आपका अनुग्रह हैः। 

भुगुने भी स्तुति करते हुए कहा कि भगवन्‌, आपकी माया बहुत गहन है। उससे ब्रह्माजी 
भी मोहित हो जाते हैं । फिर हम मोहित हो जायें तो कया आश्चयं है? 

ब्रह्माने भी यह स्तुति की कि महाराज, शब्द-स्पद-रूप-रस-गन्धके रूपमें आपका जो स्वरूप 
दीख रहा है, वह आपका असली स्वरूप नहीं है। ज्ञान, अर्थं, गुण सबके आश्रय आप ही हैं; 


क्योंकि आप मायामय रूपसे बिलकुल परे हैं। कल 
इन्द्रने कहा कि महाराज, हमको तो आपका यह रूप ही बहुत अच्छा लगता है। पत्नियोंने 
बहुत बढ़िया किया । आपकी आराधनाके लिए. 


कहा कि प्रभो, आपने इस यञ्चकी रक्षा कर दी, 
ही तो यज्ञ है। यह नष्ट हो गया था | आपने इसको उज्जीवित करके बड़ा अनुग्रह किया। 


:२४: भागवत-दर्शन : .१ „ 
ऋषियोंने कहा कि प्रभो, आपके चरित्रका कुछ पता नहीं चलता | माया स्वयं आपके पास 
आती है लेकिन आप उसका आदर नहीं करते हैं। 
सिद्धोंने कहा कि भगवन्‌, आपकी लीला-चरित्रकी उज्ज्वल सुधा-सरितामें हमारा मनोमय- 
रूप हाथी सदा ड्बता-उतराता रहता है। अब तो भवाग्निका दाह समाप्त हो गया है और बह्‌ 
आतन्द-सिन्धुमें डूबा हुआ है। यमजान पत्नीने कहा कि हे श्रीनिवास ! आपका स्वागत है, 
आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा कीजिये। लोकपालोंने कहा कि आप तो हमेशा देखे हुए 
ही हैं, क्योंकि प्त्यगूद्रष्टके रूपमें, आपसे ही सारा हृश्य दिखायी पड़ता है। पर मायाके कारण 
आप सबसे अलग मालूम पड़ते हैं। योगेश्वरोंने कहा कि जो आपको अपनेसे पुथक्‌ नहीं देखता, 
वही आपका सबसे अधिक प्यारा है। फिर भी भक्तिसे अलग मानकर भी जो आपकी आराधना 
करते हैं उनपर अनुग्रह कीजिये | आप भक्तवत्सल हैं महाराज ! 
ब्रह्माजीने कहा कि भक्ति ओर धमंके फलदाता आप ही हैं। देखो, यहाँ दो बार 
'बह्मोबाचःका प्रयोग है। पहलेवाले 'ब्रह्मोवाच'का अर्थ है ब्रह्माका वचन, किन्तु दूसरी बारके 
'ह्मोवाच' का अथं है ब्राह्मणका, ब्रह्मचारीका वचन। अग्निने प्रार्थना की कि आपके तेजसे ही 
समिद्ध होकर में हविष्य ग्रहण करता हूँ | आपको मेरा नमस्कार है | देवताओंने कहा कि महाराज, 
प्रहले जब यह सृष्टि नहीं थी, प्रलय हो गया था, उस समय आप ही शोषशय्यापर शयन करके 
सबको अपने हृदयमें लिये हुए थे। आज आप हमारी आंखोंके सामने विचरण कर रहे हैं, हम 
आपको नमस्कार करते हैं। गधर्वोने भी भगवानूकी स्तुति करते हुए कहा कि यह जो ब्रह्माण्ड 
है, यह तो आपका खिलौना है । हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याघरोंने कहा कि जो लोग 
देह ओर देहके सम्बन्धियोंमें 'में-मेरा” करते रहते हैं, उनको बहुत दुःख होता है। बारम्बार दुःख 
होता है, फिर भी वे उसीमें पड़े रहते हैं। उनपर यह कहावत चरितार्थं होतीं है कि 'सौ-सो धक्के 
खायें तमाशा घुसकर देखें! । परन्तु जो आपके कथामृतका सेवन करता है, वह इस 'मेंमेरा'की 
मायासे तर जाता है। 
अब देखो ब्राह्मणोंकी स्तुति! ब्रह्मणोंका ज्ञान क्या है ? उसका वर्णन गीता ४.२४ में है-- 
अह्मापंण ब्रह्म हबिब ब्रह्मणाहुतम्‌ । बरहोव तेन गन्तव्यं, बरहमकर्मसमाधिना ॥ 
जो सबमें सवंत ब्ह्मको जाने, वह ब्राह्मण । ब्राह्मणकी पहचान ही यह है कि वह ब्रह्मको 
जानता है । इसीलिए यहाँ ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हम आपको पहचानते हैं-- 
सं कतरे हस्व हताशाः स्वयं त्व हि सम्त्रः समिहर्भपात्राणि च। 
` सरस्यत्विजो दस्पतो देवता अरिनहोत्रं स्वघा सोम आज्यं पशुः ॥ ४५ 


धष्टम-स्कन्ध ; ७ ॥ 
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यज्ञमें जितनी वस्तुएँ होती हैं, बह सब आप हैं। क्रतु आप हैं, हविष्य आप हैं. अग्ति आप 
हैं मन्त्र आप हैं, समिदभंपात्र आप हैं, सब कुछ आप ही हैं। आपने ही इस पृथिवीका उद्धार 
किया है। आप हमपर प्रसन्न होइये । 


मैत्रेयजी कहते हैं कि इस प्रकार जब सब लोगोंने स्तुति की तब भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न 
हुए और उन्होंने दक्षसे कहा कि देखो दक्ष, तुम एक बात ध्यानमें ले लो। में, ब्रह्मा ओर शङ्कर 
ये तीनों नामतः तीन हैं, लेकिन जगतूके कारण व रूपमें एक ही हैं। असलमें एक दी वस्तु ब्रह्मा 
है, विष्णु है, महेश है । वस्तु एक है, रूप तीन हैं। तीनोंके रूपमें एक ही आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं 
प्रकाश निविशेष है। ये मायाके कारण केवल तीन प्रकारकी संज्ञा धारण कर लेते हैं। इसलिए 
जो ब्रह्मा, शङ्कर ओर विष्णुको अलग-अलग देखता है बह्‌ 'भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति' (५२)-अज्ञानी है, 
भेद-दृष्टि करता है । जैसे मनुष्यके शरीरमें हाथ हैं, पाँव हैं; परन्तु वह अपने हाथ-पाँबको किसी 
दूसरेका हाथं-पाँव नहीं समझता; इसी प्रकार परमात्माको पहचाननेवाला प्राणी सूष्टिमें किसी भी 
वस्तुको परायी नहीं समझता । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो एक भाव है, यहाँ तक कि सर्वभूतात्मा भी 
एक भाव है | जो कहीं भी भेद नहीं देखता, उसीको शान्तिकी प्राप्ति होती है। 

इसके बाद भगवानुके आदेशपर दक्षने अपने यज्ञको पुरा किया और रुद्रका जो भाग था, 
बह उनको दिया । फिर देवताओंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि “धमें मतिरस्तु' (५७) सबकी 
बुद्धि घमंमें हो ! 

देखो, धमंका अर्थ जब मजहब या 
है। धमं बड़ा व्यापक हैं । अग्निमें भी घमं 
अपनी विशेषता धारण किये बिना कोई वस्तु 
भी जिन्दा नहीं रह सकता । चास्तिकके यहाँ 
आदिके अपने नियम होते हैं । नियम अथवा मर्यादाके 
इस सृष्टिसें नियम-मर्यादा है, तबतक एक तास्ति 


सबकी मति धमंमें लगे । 
चले गये । उधर सती हिमाचलकी पुत्री पावंतीके रूपमें प्रकट हुईं 


यह्‌ कहकर देवता लोग च र 
और फिर उन्होंने भगवान्‌ शङ्करके साथ विवाह किया | यह सात अध्याय घर्मोपाख्यान है, 


यह परम पवित्र है | 
इसमें यह बात बतायी 
सकता । जहाँ विष्णु हैं, शिब हैं, 


४४ 


फिरका करते हैं, तब उसका अर्थ छोटा मालूम पड़ता 
है, वायुमें भी धमं है, पृथिवीमें भी घमं है । अपनी- 
जिन्दा रह ही नहीं सकती। उसके बिना नास्तिक 
हाँ भी रुपये-पेसों, जमीन-जायदाद और बहू-बेटियों 
ादाके बिना यह सृष्टि नहीं रह सकती और जबतक 
क भी बिना घमंके नहीं रंह सकता । इसलिए, 


गयी कि भगवाचुका- आश्रयं छोड़ देनेपर घमं सफल नहीं हो 
द हं, विधात हैं, वहाँ धमं सफळ होता है। 


१ द: 
सेत्रेयजी कहते हैं कि वदुरजी, बरह्मके पुत्र सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति 
ये सब-केसब बडेड़े निवृत्त-परायण हैं; बड़े-बड़े ब्रह्मचारी हें; परन्तु अब जरा अधर्मके बंशकी 
बात सुनो । अधमे भी ब्रह्माजीके जरीरमें होता है। ब्रह्माजीके स्तनसे घर्मकी उत्पत्ति हुई ओर 


पदमा अधमे पेदा हुआ | सब एकमें ही हें। इसीसे परमात्माको पहचाननेके लिए धमं और 
अघमंको अलग-अलग पहचानना. पड़ता है। परन्तु जब परमात्मा मिल जाता है, तब सब 
परमात्माका ही स्वरूप हो जाता है। 
एक बार ृ्दावनमें किसी महात्माने हमंको सुनाया था कि श्रीरामानुजाचायंजी महाराज 
एकादशीके दिन श्रीरज्ञ भगवानुके शरीरका स्पर्श करते हुए उत्तकी स्तुति करते जा रहे थे-- 


चतुर्थ स्कन्द: ८ : ६२७४ 
नमो नमो वाङ्मनसेकभूतये नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये। नमो नमोऽनन्तगुणेकसम्भवे- 


इतनेमें उनका हाथ श्रीरङ्ग भगवानुजीके पीठपर लग गया । उसमें व्रण निकल आया था। 
आचायंजीने सोचा कि श्रीरङ्ग भगवानूके दिव्य श्रीविग्रहमें यह फोड़ा कहाँसे आगया ? उनकी 
आँखोंसे झरझर आँसू गिरने लगे और उन्होंने पूछा कि महाराज, यह क्या हुआ ? श्रीरङ्ग 
भगवान्‌ बोळे कि रामानुज दूसरोंका खण्डन करनेके लिए तुम्हारे छोड़े हुए जो वारबाण हैं, वही 
हमारी पीठमें लगे हैं और उन्हींसे घाव हो गया है। आचायंजीने कहा कि महाराज, ख डन तो 
हम अधभियोंका करते हैं । भगवान्‌ बोले कि सो तो ठीक है, पर वह अधमं भी तो हमारी पीठमें 
रहता है। जेसे ऐस्व्यं, वैराग्य, ज्ञान, ध्म ये सब हमारे सामनेकी ओर रहते हैं, वेसे ही 
हमारी पीठकी ओर अनैद्वये, अवेराग्य, अधमं और अज्ञान, ये चारों भी रहते हें। अब तो 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराज जोर-जोरसे रोने लगे भगवान्‌ बोले कि देखो, अब तुम किसीका 
खण्डन-मण्डन मत करो, सीधे-सीघे हमारा भजन करो। हमारे भजनमें अपना मन लगाओ | तुम 
जो भी काट-कूट करोगे उसका प्रभाव हमपर ही पड़ेगा, दूसरोंपर नहीं पड़ेगा । 


अघमंकी पत्नीका नाम है मषा | मुषा माने झूठ | जहाँ अधर्म होगा, वहाँ झूठ जरूर 
होगा । पति-पत्नी दोनों साथ ही रहते हैं | इनकी दो सन्तानें हैँ-एक दम्भ दूसरी माया । ये दोनों 
आपसमें भाई-बहन भो हैं और पति-पत्नी भी हैं| उनको निऋतने गोद ले लिया तो उप्तसे लोभ 
ओर कृपणताकी उत्पत्ति हुई। उनसे क्रोध और हिंसाका जन्म हुआ। जब क्रोध और हिंसा 
दोनोंका आपसमें विवाह हुआ तो उनसे दुरुक्ति और कि निकलें | दुरुक्ति माने गालीनालोज और 
कलि माने-कलह । इनका आपसमें ब्याह हुआ तो इनसे भय और मृत्युका जन्म हुआ | भय और 
मृत्युसे यातना ओर नरककी उत्पत्ति हुई । यही अधमंकी बंशावलि है | इसको अपने जीवनमें आते 


नहीं देना चाहिए । 

अब हम फिरसे स्वायम्भुव मनुकी कथाकी ओर चलते हैं । स्वायम्भुव मनुके दो पुत्र थे-- 
एक प्रियब्रत और दूसरा उत्तानपाद । ये दोनों अगवानूकी कलासे ही उत्पन्न हुए थे। उत्तानपाद 
उसे कहते हैं जिसके पाँव परकी ओर ही जायें, नीचेकी ओर न जायें । उसके पाँव बहुत फेले 
हुए थे--का अथं है कि. उसका बड़ा भारी राज्य था ||उत्तानपादकी ही दो पत्नियों थीं। एकका नाम 
था सुनीति ओर दूसरीका चाम था सुरुचि | 

यहाँ देखिये, आप अपनी रुचिके अनुसार काम करते हैं या सुनोतिके अनुसारः? सुनीतिके 
तो धुवके समान अविनाशी पुत्र होगा ओर सुरुचिके अनुसार काम करेगे तो 


अनुसार काम करेगे RR 
उससे थोड़े दितोंतक तो सुख , लेकिन वह्‌ मर जायेगा । 


एक उत्तम पुत्र होगा, 


(२८ भायवत-दश॑न ! १, 


एक दिनकी बात है, सुरचिका बेटा उत्तम राजा उत्तानपादरी गोदमें चढ़ा हुआ था। 
इसी त्रीच वहाँ आगया सुनीतिका बेटा भुव । लेकिन राजाने उसको अपनी गोदमें नहीं लिया | 
इसलिए कि वे अपनी छोटी रानीसे बहुत डरा करते थे। 'वृद्धस्य तरुणो विषम्‌! जडे पुरुषको 
पत्नी अगर तरुणी हो तो उसको जहर समझना । क्योंकि वह जो कानमें मन्त्र पढ़ देती है, इशारा 
कर्‌ देती है-वही उस वृद्धको करना पड़ता है। 


जब राजाने बड़ी महारानी सुनीतिके पुत्र ध्रुवको अपनी गोदमें नहीं लिया तब सुरुचि 
समझ गयी कि ये तो हमसे बिलकुल डरे हुए हैँ । इसलिए वह अत्यन्त घमण्डमें भरकर, अभिमानमें 
आकर ध्रुवको डाँटने लगी । बेचारा बच्चा नासमझ, उसको डाँटनेका कोई मतलब नहीं था । 
परन्तु अपना अभिमानःअधिकार दिखानेके लिए सुरुचि डाँटने छगी कि देखो, राजाकी गोदमें 
चढ़नेका नाम न लेना, क्योंकि तुमको मेंने अपने पेटमें धारण नहीं किया । जिसको मैंने अपने 
पेटमें नहीं लिया, उसको राजा अपनी गोदमें कैसे ले स#ता है? पति-पत्नी एक ही होते हैं । तुम 
बच्चे हो, नहीं जानते कि तुम दूसरी स्त्रीकी कोखसे पेदा हुए हो। जाओ, जाओ, तपस्यासे 
भगवानूकी आराधना करो और उनके अनुग्रहसे पहले हमारे गर्भमें आकर पेदा हो जाओ। तभी 
लुम राजाकी गोदमें बेठ सकते हो। 


देखो, सुरुचि क्या कहती है ? भगवानुकी आराधना करके पहले मरो, फिर हमारे पेटसे 

पेदा होओ, उसके बाद तुमको यह राज्यसिहासन मिलेगा | उसकी हृष्टिमें भगवानुकी आराधना 
छोटी चीज है ओर उसके पेटमें आना बड़ी चीज है। लेकिन उसकी मनचाही नहीं हुई। भगवानुकी 
आराधनाका तिरस्कार करनेके कारण उसका बेटा पहले मर गया और उसको भी आग लग 
जानेके कारण जंगरमें मर जाना पड़ा । जब आदमी अभिमानमें होता है, तब वह अपनेको 
भगवानुसे भी बड़ा समझने ,लगता है--दृष्टो प्यति, इप्तो धर्मम्‌ अतिक्रामति-जब मनुष्यको 

डुनियाकी कोई वस्तु पाकर घमण्ड हो जाता है, मद हो जाता है; तब वह धर्मका उल्लङ्घन करने 

रगता है और थह समझने लगता है कि हमारा कोई क्या करेगा? सुरुचि बोलतो है कि यदि 


भगवान्‌ भी तुभको यह सिहासन देना चाहेंगे तो हमारे पेरे पैदा होनेके बाद ही दे सकेंगे, पहले 
नहीं दे सकते | 


शुवको अत्यन्त दुःख हुआ, अपनी सौतेली माताकी बात सुनकर । उसकी समझमें तो 
ज्यादा आता नहीं था, फिर भी लम्बी-लम्बी साँस चलने लगी ओर आवाज निकलना बन्द हो 
गया । वे माताके पास गये तो उनके होंठ कड़क रहे थे ।मेय्याको दूसरे छोगोंने बताया कि तुम्हारे 
बैटेंसे सुरुचिने ऐसा-ऐसा कहा है। सुनकर वह भी रोने लगी बेचारी। सोतकी बात दिलमें धेस 


गयी। फिर भी उसने कें चारणः करके कहा--बेटा, में सचमुच अभागिन हूँ कि तुम मेरे पेटसे 


चतु स्कन्ध । ८ ! ।२९। 


वेदा हुए हो । सुरुचि सौत है तो क्या हुआ, उसने सच्चो बात ही कही है | इसलिए तुम भगवानके 
चरणारविन्दकी आराधना करो। तभी तुम्हें सिंहासन और राजाको गोद मिलेगी । भगवानुकी 
आराधना करनेसे ही ब्रह्माको पारमेष्ठय पदकी प्राप्त हो गयी है । तुम्हारे पितामह मनुको भी 
कितना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम भी जाओ और उनकी आराधना करो। 
भगवानुके सिवाय इस दुःखको काटनेवाला और कोई नहीं । देखो, माता हो तो ऐसी हो कि जो 
अपने बेटेको भगवानुकी आराधनाकी शिक्षा दें । 


श्रुवजी माताकी बात सुनकर घरसे निकल पड़े | मैंने एक जगह पढ़ा था कि धुवको छह 
महीनेमें भगवानुकी प्राप्ति हो गयी । इसपर ऋषि लोग भगवानुसे नाराज हो गये । बोले कि हमको 
तो लाख-लाख, दस-दस लाख वर्ष तपस्या करते हो गये और भगवान्‌ हमारे पास नहीं आये, 
लेकिन इस बच्चेके सामने छह महीनेमें ही आगये। बहुत ही पक्षपाती हैं भगवान्‌ | बन्द करों 
भजन । छोड़ दो माला । उनका नाम लेनेकी कोई जरूरत नहीं ! 


इसके बाद ऋषि लोग सोचने लगे कि अब करे तो क्या करें ? बोले कि चलो समुद्रकी 
खोजमें चलें । इतनेमें एक महात्मा बड़ी भारी नाव लेकर आगये। ऋषिलोग नावपर चढ़कर 
समुद्रमें घूमनेके लिए निकले तो कहीं बड़े-बड़े और कहीं छोटे-छोटे सफेद पहाड़ दिखायी पड़े | 
ऋषियोंने पूछा कि ये क्या चीज है भाई ? ऐसे सफेद-सफेद पहाड़ तो हमलोगोंने कभी देखे नहीं। 
नाविक महात्माने कहा कि ऋषियो, भुवने अपने पूवं जन्मोंमें जो तपस्या की है उसी हड्डियोंके 
ये पहाड़ बने हुए हैं। तुमलोगोंने तो अभी इसी जन्ममें थोड़ी-थोड़ी तपस्या की । यह सुनकर 
ऋषियोंने विचार किया कि अरे यह कौन महात्मा है, जो नाविक बनकर हमें ऐसी बांत बता 
रहा है ? जब वे गौरसे देखने लगे तो मालूम पड़ा कि वह नावं चलानेवाला साधारण नाविक 
नहीं, अपितु वही भगवान्‌ हैं, जिन्होंने ध्रुवको दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया है । 
तो, घ्रुवका जन्म-जस्मान्तरका पुष्य इकट्ठा था। एक दिन भगवानुने अपसे मनमें सोचा 
कि यह्‌ बालक हमारे पास आये। इसमें आइचयंकी बात नहीं | सचमुच भगवान्‌ चाहते हैं कि 
'अयं जीवः मम भक्तो भवतुः--जीव मेरा भक्त हो जाये । इस प्रकार जब भगवान्‌ सद्भुल्प करते हैं 
ओर मनुष्यके पुण्यको, उसके हंदयके सौशील्यको, सोन्दयको, ओदायंको देखकर उसे पसन्द 
करते हैं तब बहू उनकी ओर चलता है। इस प्रकार जब भगवानका सङ्कल्प हुआ, तब झुवजी 
पड़े। श्रुवजीके घरसे निकलते ही नारदजीको पता चल गया। 


तत्काल निकल पः 
so इस समय मैं नहीं पहुँचुगा तो एक बढ़िया चेला हाथसे निकल जायेगा | 


महात्माओंकों भी योग्य पुरुषोंकों शिष्य बनाकर आनन्द आता है। इसलिए नारदजी अपने भाष 
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हो ध्रुवजीके पास पहुँच गये ओर उनके सिरपर अपना हाथ रख दिया | उन्होंने यह नहीं देखा 
कि पहले यह दण्डवत्‌-प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले तब मैं इसके सिरपर अपना हाथ रखूँ। 

देखों, नारदजी कितने कृपाळू हैं। 'स्पृष्टामूधन्यघध्नेन पाणिना प्राह विस्मितः (२५) 
उन्होंने ध्रुवजीके मस्तकपर पापनाशक कर-कमल रखते हुए भन-ही-मन विचार किया कि 
महो, क्षत्रियका तेज कितवा अद्भुत है । यह अपना मान-भङ्ग सहन नहीं कर सकता । 
यद्यपि धुव अभी बच्चा है, लेकिन इसने अपनी सौतेली माताके कटु वचन कैसे घारण 
कर लिये हैं। 

फिर नारदजी परोक्षाके रूपमें बोले कि बेटा, तेरे लिये मान-सम्मान क्या है? अभीतो 
तुम्हारे खेलने-कूदनेका समय है, खाओ और खेलो। संसारमें भलाई-बुराई बहुत है, केवल 
मोहके कारण ही मनुष्य दुःखी होता है। जो मिलता है उसीमें मनुष्यको सन्तुष्ट रहना चाहिए। 
सब जगह भगवानुकी लीला देखो, सबमें भगवानूका हाथ देखो। यदि तुम समझते हो कि 
तुम्हारी माताने जो बताया है, उसी मागंपर हम चलेंगे तो भगवानूको खुश कर लेना कोई 
मामूली बात नहीं । 


लोग कहते हैं कि भगवानु आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, एक मिनटमें खुश हो 
जाते हें। लेकिन ऐसा सुनकर जो लोग भजन करनेके लिए घरूद्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं, वे 
जब माला हाथमें उठाते हैं तब आधी माला पुरी होते-होते यह देखने लगते हैं कि अभी भगवान्‌ 
आ रहे हैं या नहीं ? जब पाँच-सात माला फेरनेतक भगवान्‌ नहीं आते तो उनके मनमें निराशा 
हो जाती है। इसलिए भगवान्‌ दुलभ हैं, यह बात भी मनमें रहनी चाहिए। नहीं तो; लोग उनको 
सुळम-सुलभ करके सस्ता सौदा बना देते हैं । 


- एम सज्जन बम्बई आये | उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तीन मिनटमें ध्यान गवा देते 
हैं। यह सुनकर बड़े-बड़े अधिकारी, करोड़पति और विद्वान्‌ लोग माला, फूल, चन्दन आदिं 
ले-लेकर उके पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि आप हमें तीन मिनटमें ध्यान लगवा 
'दोजिये। अब तो ध्यान लगवानेवाळे महानुभावने एक व्याख्यान ही झाड़ दिया कि पहले हमसे 
मन्त्र ले लो और छ:-छः महीनेतक अमुक समन्त्रका जप कर लो । फिर उसके बाद आओगे तब 
ध्यान करायेगे। अब ध्यानाथियोंने कहा कि मन्त्र तो हमने अपने गुरुसे ले रखा है, आप तो हमें 
अपी घोषणाके अनुसार तीन मिनटमे ध्यांन करवा दीजिये। तब महानुभाव बोले कि मेरा 


तीन मिनटका मतलंब यही है कि पहले छह महीने जप कर लो, उसके बाद ही तोन मित्तटमें 
ध्यान हो सकेगा। | 


चतुर्थ स्कन्द : ८: हा 


तो, ध्यान कोई घास-पात नहीं है कि कोई उसे हाथसे उठाकर दे दे | जो चीज कायदेकी 
होती है, वह कायदेसे ही मिलती है। उसमें सट्टेका, जुएका काम नहीं हैं। उसके लिए भजन, 
साधन, अभ्यास करना पड़ता है। वे लोग ठगे जाते हैं, जो सोनेको दुगुना, चोगुना, अठगुना 
करवाना त्राहते हैं । मनुष्यको ठीक ढंगसे अपना साधन, भजन, अनुष्ठान करना चाहिए | 


नारदजीने ध्रुवजीसे कहा कि लौट जाओ, अभी तुम्हारे लिये मानापमानकी कोई बात 
नहीं है। सुख-दुःख अपने कमंसे होता है। बिना ईश्वरकी अनुकूलताके फल नहीं मिलता । 
इसलिए मनुष्यको सन्तोष करना चाहिए। ईश्वरकी आराधना बहुत मुस्किल है | बड़े-बड़े ऋषियोंको 
भी अनेक जन्ममें ईझ्वरकी प्राप्ति होती है। उसके लिए तुम्हारा जो विचार है, दुराग्रह है, वह 
निष्फल है । जेसे ईश्वर रखें उसीमें स्थित हो जाओ | यदि किसीमें तुमसे अधिक गुण है तो उसे 
देखकर खुश हो जाओ, किसीमें कम गुण हैं तो उसपर कृपा करो, अहङ्कार मत करो और समान 
गुणवालेसे मित्रताका भाव रखो। किसीने कोई बात कह ही दी तो तुम्हारे अन्दर उसे सहन 
करनेकी शक्ति होनी चाहिए । 


ध्रुवजीने उत्तर दिया कि महाराज, आप जो कुछ कहते हैं, वह सब" ठीक है । परन्तु 
किसीकी बात न लगना तो ऋषि-मुनियोंके वशकी बात है। हम तो झटसे सुखी और झटसे दु:खी 
हो जाते हैं। हमारे लिये तो किसीकी बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हम तो अविनीत हैं, 
हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। इसलिए हमारी सौतेली माताने हमसे जो कुछ कहा, बह हमारे दिलसे 
निकलता ही नहीं । मुझे तो वह चीज चाहिए, जो दुतियामें अबतक bo नहीं मिली, हमारे 
बाप-दादाओंको भी नहीं मिली, यहाँतक कि ब्रह्माको भी नहीं मिली | सृष्टिमें जिस पदपर दूसरा 
कोई नहीं पहुँचा, उस पदपर में पहुँचना चाहता हूँ। मेरा यह सफलता तो देखिये कि घरसे दो 
कदम बाहर निकलकर. खड़े होते ही मुझे आप जेसा महात्मा गुरु मिल गया।| इससे साफ सालूम 
पड़ता है. कि ईश्वर मुझको मिलनेबाला है, अन्यथा आप जेसे वीणाधारी हितकारी महात्मा 
कहाँसे मिलते 


वितुदन्नटते बोणां हितायं जगतोऽकंवत्‌ । २८ 


ध्रुवजीकी बात सुनकर . नारदजी बहुत ही प्रन हुए और यह विचार bee 
यह हमारे कहनेपर भी छौटता नहीं । इसका सङ्कल बहुत ब बा है। न र 
बच्चोंको भी-छोटोंकों भी-ज्यादा साधन-भजन न करनेवाछोंकों भी ws म 
देते हैं। इससे उनकी बड़ी कीति होती हैं। उतकी ओर दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं भो 


६ ३२॥ मागवत-दर्शन : १ ; 


कहते हैं कि ये महात्मा तो ऐसे हैं, जो बहुत सुगमतासे भगवानुकी ओर चला देते हैं। इसलिए 
तारदजीने ध्रुवसे कहा कि तुम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी चाहते हो, इसमें भगवानूके 
चरणारविन्दको सेवा ही मुख्य है। तुम भगवान्‌ वासुदेवका भजन करो, उनमें अपने 
सनको लगा दो । तुम्हारी अपनी माँ, सुनीतिने जो तुम्हारे लिये मार्ग बताया है, वही सबसे 
बढ़िया है-- 

जनन्याभिहितः पम्थाः स वे निःश्रेयसस्य ते। 

भगवान्‌ वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना ॥ ४० 


तुम भगवानुको सर्वात्म-समपंण करके उसका भजन करो, जो चाहोगे, वह मिलेगा । फिर 
बोले कि अब तुम यमुनाजीके पवित्र तटपर मधुवनमें चले जाओ। वहाँ भगवानूका नित्य सान्निध्य 
है। कालिन्दीके जलमें तीनों समय स्नान करना। नित्यकमं करते रहना । फिर अपना आसन 
लगाकर बेठ जाना.) प्राणायामसे मनोमलको दूर करके शुद्ध मनसे उन भगवानका ध्यान करना, 
जो गुरुओंके भी गुरु हैं। ध्यान गम्भीर मनसे करना--'मनसा गुरूणां गुरुम्‌’ (४४) हल्ले-फुलके 
मज़से भगवानका ध्यान नहीं करना चाहिए । 
श्रीरामानुजाचायंजी महाराजने ध्यानके सम्बन्धमें तीन बातें बतायीं हैं-- एक तो अपने 
सदृदेश्यमें, भगवानुको दुलभ मत समझो। यह समझो कि हमारे लिये भगवातूका मिलना भले 
कठित हो, परन्तु भगवान्‌ मिलना चाहें. तो झट मिल जायेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे 
अन्दर यह गलती है, वह गलती है, इस प्रकारका विचार मत करो | अपने दोष ध्यान करनेकी 
बस्तु नहीं हैं। न तो अपने दोषोंका आचरण करो और च उनका ध्यान करो | केवल भगवावके 
ुणादुवादका च्यान करो । दोषानुसन्धानको अपनी बुद्धिसे निकाल देना चाहिए। तीसरी बात 
यह है कि हमारे बलसे, हमारे साधनसे भगवान्‌ मिलेंगे, ऐसा मत सोचो । भगवान्‌ अपनी कृपासे 
ही मिलेंगे। संक्षेपमें तीनों बातें इस प्रकार हैं--(१) उद्देश्यको दुर्लभ मत समझो, (२) स्वदोषानु- 
सन्धान मत करो और (३) साधन ओर साध्य दोनों एक ही भगवानु हैं। उनमें अनभ्य-उपायः 
साध्यत्व है अर्थात्‌ वे दूसरे उपायसे सिद्ध नहीं होते--इस बातका ध्यान रखो | 
ध्यानमें पहली बात यहु है कि भगवान्‌ हमसे मिलनेके लिए बिलकुल तैयार खड़े हैं। 
गरुड एक ओर है।खड़ाऊँ सामने रली हैं । वे'टेढी आँल करके कभी लक्ष्मोजीको देखते हैं और 
कभी हमको देखते हं नपरे यही सोचते हैं कि लक्ष्मोजीको देखते-देखते तो बहुत दिन हो गये, 
अब जरा अपने भदको छोर ही देखें। लक्ष्मीजी भी इशारा कर देती हैं कि हाँ-हाँ महाराज! 
उसकी और देख छो, हम भो उसो ओर देख रही हैं। 


चतुर्थ स्कन्ध : ८ ¦ ।३३। 


“प्रसादाभिमुखम्‌' (४५)--भगवान्‌ प्रसाद देनेके लिए अभिमुख हैं । हमेशा उनकी आँख 
और मुखारविन्दे प्रसन्नता रहती है । कया बढ़िया नासिका है, सुन्दर भोहें हैं, चारु कपोल हैं, 
वे देवताओंसे भी सुन्दर हैं, उनकी तरुण अवस्था है, उनके एक-एक अङ्ग रमणीय हैं, उनके ओठों, 
आँखों और अधरोंमें लाली है । जो नमस्कार करता है, उसको वे आश्रय देते हैं | 


“नृम्णं शरण्यं करुणाणंवम्‌' (४६)--यहाँ नृम्ण पदका प्रयोग अत्यन्त सुन्दरके अर्थमें है । 
वे शरण्य हैं, करुणा-वरुणालय हैं । इसका प्रयोग वेदोंमें भी मिलता है । 

ध्यान करनेवाला यह्‌ अनुभव करे कि में श्रीवत्साङ्कु, घनश्याम, वनमाली, शङ्क-चक्र-गदा- 
पद्मधारी, चलुभुँज, किरीट, कुण्डली, केयूरी, कौस्तुभी, पीताम्बरी परमात्माका दर्शत कर रहा हूँ । 
इससे हृदयमें शान्ति आजाती है । मन और आँखोंको आनन्द प्राप्त हो जाता है । भगवानु हमारे 
हृदयके भावकमलपर बैठे हुए हैं, उनकी एड़ी, उनका तळवा हमारे हृदयसे छू रहा है और वे 
अनुराग-भरी हृष्टिमें हमें देख-देखकर मुस्कुरा- रहे हैं-इस प्रकार भगवातुका ध्यान करनेसे 
मनमें निवृत्ति आती है, आनन्द आता है और वह भगवानुसे मिल जाता है-एक हो 
जाता है। 

इसके बाद नारदजीने द्वादशाक्षर मन्त्र ' नमो भगवते वासुदेवाय---का उपदेश किया। 
कहते हैं कि सात दिन और सात राततक मन्त्रका जप किया जाये तो आकाशमें विचरण 
करनेवाले सिद्धोंके दर्शन होने लगते हैं। 

अब पूजाकी बात आयी तो नारदजीने सोचा कि यह नन्हा-सा बालक है। इसको मन्त्र 
रटायेंगे तो भगवानुकी भक्तमें व्यवधान पड़ जायेगा । इसलिए बोले कि बस, इस एक द्वादशाक्षर 
मन्त्रसे ही अध्यं दो, पाद्य दो और आचमन दो । पाद्य माने भगवानूका पाँव धोना, जळ लेकर 
भगवानुके चरणारविन्दका प्रक्षालन करना । वह जल ताजा-ताजा गंगाजल हो गया । उसको 
द्वादशाक्षर मन्त्रसे अपने सिरपर छिड़क लेता । द्वादशाक्षर मन्त्रसे ही भगवानका हाथ धुला देना 
और कुल्ला करा देना | कुल्ला करानेका नाम ही आचमन है । देहातमें--गांवमें कोई पेदल चलकर 
आता है तो उसके पाँव घुलाते हैं, हाथ चुलाते हैं। क्योंकि बिना हाथःपाँच घोये वह खायेगा- 
दोयेगा केसे ? आनेवालेको स्तान भी कराते हैं, उसको वस्त्र भी पहाते हैं, चन्दन भी लगाते हैं 
और माला भी पहाते हैं। मतलब यह कि जेसे आये हुएका स्वागतःसत्कार करते हैं, वेसे ही 

पूजा है। पूजा कोई किम्भूत किमाकार वस्तुका चाम नहीं । 


भगवानुक्े स्वागत-सत्क्ारका चाम ही पूः 
सामग्रो सजाकर्‌ कर्मकाण्डी-यूजा दूसरी है और अपने घरमें आये हुए प्रियतमका पाँव पकड़कर 
बेठ जाना, दूसरी पूजा है॥ उसके लिए मन्व भी ज्यादा नहीं चाहिए--एक ही मन्त्र सबसे बढ़िया: 


रे 


5३४: भागवत-दशँन ३ १ । 


है । देश-कालके अनुसार वस्तुसे भी पुजा करनी चाहिए। वनमें जो पवित्र फ-फूल आदि मिलते 
हैं, वे पुजाके लिए पर्याप्त हैं-- 
सलिलेः शुबिभिर्माल्येवन्येमुंलफलादिभिः । ५५ 
भगवानूके लिए कोई बाहरसे फूल मेंगानेकी जरूरत नहीं | 
भगवानुकी पूजाके लिए वस्त्र भी पवित्र होने चाहिए । हमने एक मिळ-मालिकके घरमें एक 
भाताजोको देखा था, वे अपने मिलका बना हुआ सस्त्र नहीं पहनती थी, खादी पहनती थीं। 


मेने उनसे इसका कारण पूछा तो वे बोलीं कि सूत टूटे नहीं, इसके लिए उसमें चर्बी लगायी जाती 
है महाराज ! में इस बातको जानती हूँ | इसलिए अपने मिलका कपड़ा कैसे पहनूँ ? 


अंशुकेशार्चेतुलस्या प्रियया प्रभुम । ५५ 


तुलसी भगवानको बहुत प्यारी है। उसपर भगवान्‌ मुग्ध रहते हैं। एक बार भगवानका 
तुल्सी-प्रेम देखकर किसीको क्रोध आगया कि तुम हमारा नाम नहीं लेते, तुलसीका नाम ही 
छेते रहते हो तो जाम, यह तुलसी पौधा हो जाये। भगवानूने कहा कि अच्छा, यह पौधा होकर 
हरी-हरी रहेगी और में पत्थर हो जाता हूँ । भगवान्‌ काले-काले शालग्राम बन गये और उनपर 
तुल्सी चढ़ने लगी-- यह देखकर किसी कविने लिख दिया-- 


आठ पहूर चोंसठों घड़ी, ठाकुरपर ठकुराइन चढ़ी । 


इसीलिए तुलसीकी बराबरीकी दूसरी कोई चीज नहीं है। संसारमें कोई व्यक्ति ऐसा नियम बना ले 
कि में अमुंकके बिना भोजन नहीं करूंगा, जब भोजन करूँगा, उसके साथ ही करूँगा तो उसका 
कितना प्रेम माना जायेगा, उस व्यक्तिके प्रति । इसी तरह समझो कि भगवानु विष्णुने बिना 
तुल्सीके भोजन नहीं करनेका: नियम बना लिया है। 


पूजाकी सामग्री मिल जाये तो यह्‌ नहीं देखना चाहिए कि हम कहाँ भगवानूकी पूजा करें । 
किसीने एक महात्मासे पुछा कि भगवान्‌ कहाँ हैं तो महात्माने उत्तर दिया कि तुम पहले यह बता 
दो कि भगवान्‌ कहाँ नहीं ? तभी में बताऊँगा कि भगवान्‌ कहाँ हैँ । अरे भाई, भगवान्‌ तो सब 
जगह पृथिवोमें, पानीमें, आगमें, हवामें, अपनेमें, परायेमें हैं । चोजको मत देखो, उसमें भगवाचुको 
देखो और उसीमें मगवानुकी पूजा करो। 

नारदजी कहते हं नि मनुष्यको भगवाचुके चरित्रका गान करना चाहिए। उन्होंने साफ 


कह्‌ः दिया किता सन्तरदृदयेनैन अयुड्ज्यान्मन्त्रमूतेये (५८)--भगवान्‌ मन्त्रमूत्ति हैं, मन्त्र ही 
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उनकी मूत्ति है। तुम द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते जाओ । उससे भगवानुकी मूत्ति बनती 
जायेगी । उसी मन्त्रसे पुजा कर लो | पूजा शरीर, मन और वाणीसे सर्वात्मना करनी चाहिए । 
कपट नहीं होना चाहिए । 


पुंसाममायिनां सम्यरभजतां भाववर्धनः । ६० 


भगवानको निष्कपट होकर भजना चाहिए। कपट किसको कहते हैं ? जेसे कोई अपने 
सिरपर कपड़ा डालकर घूंघट निकाल लेता है तो वह घूंघट ही कपट है। 'क' माने सिर और 
पट! माने कपड़ा, सिरपर डाले हुए कपड़ेका नाम कपट है | जो अपनी बुद्धिपर पर्दा डाल लेता 
है, अपने ज्ञानपर आवरण डाल लेता है, बही कपट है। किसीने कहा-हे हनुमानूजी महाराज, 
आज हमारे धरमें पाँच सौ रुपये आयें तो आपको कल हम सवा पांच आनेका लड्डू चढ़ायेंगे। 
हनुमाचुजीने कहा कि हमें पाँच सौ रुपयोंका और सवा पाँच आनेका फक मालूम है । प्रेमकी बात 
करो, सवा पाँच आनेकी बात मत करो। प्रेमसे तुम एक नये पेसेका लड्डू चढ़ाओगे तब में 
प्रसन्न रहँगा । इसलिए अगर कोई सवा पाँच भनेका मोल-भाव करने लगे तो वे पह्चानते 
हैं कि बह्‌ उसका कपट है। इसलिए भगवानूसे कभी कपट नहीं करना। कपटका अर्थ 
संस्कृतके पण्डितोंने इस प्रकार किया है-~कं=सुखं पटवत्‌ आवृणोति-अर्थात्‌ कपट 
सुखको, ज्ञानको, ब्रह्मको, परमात्माको पर्देमें ढे" देता है । अतः निष्कपट होकर हो 
भगवानुकी आराधना करनी चाहिए । उसके और अपने मध्यमें माया नहीं डालती चाहिए। 
आराधनामें इन्द्रियभोग भी वर्जित है | उसंसे विरत होकर भक्ति-योगसे भगवानुकी आराधना 
करनी चाहिए । 


इसके बाद नारदजीते ध्रुवजीसे कहा कि थोड़ा और ठहरो । हम तुम्हें कुछ और सिखायेंगे, 
पढ़ायेंगे | ध्रुबजी बोले कि बस महाराज, मुझको जो सीखना था, सीख लिया, जो पढ़ता था, पढ़ 
लिया । आपने यमनाजीके किनारे जानेको आज्ञा भी दे दी हैं। यहाँ धुवजीने यह सोचा कि कहीं 
नारदजी अपनी हाल बदल न दें, यह न कह दें कि हमारी कुटियापर चले चलो | इसलिए, उन्होंने 
यमुना तटपर जानेकी उनकी ज्ञों आज्ञा थी, उसकी याद दिला दी और झट वहाँसे चल पड़े। 
तपोवनमें पहुँचकर भजन:पूजन करने रगे । इधर नारदजी राजाके पास गये। राजा बहुत दुःखी 
रहे थे कि मैंने अपने बच्चेका कितना तिरस्कार किया। कहीं वह 
जंगलमें चला गया तो उसे मेड़िये त खा जायें । मेने बड़ी दुष्टता की, जो स्त्रीके वशमें होकर अपने 
बेटेका अनादर किया । नारदे राजासे कहा कि अब तुम भी भगवानूका भजन करो। अपे 


बेटेकी चिन्ता छोड़ दो । तुम्हारे बेटेकी रक्षा तो बड़े-बड़े देवता लोग करेंगे और वह बड़ा भारी 


थे। वे यह पश्चात्ताप कर 
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कमं करेगा । नारदजीके इस कथनसे राजाको कुछ सन्तोष हुआ और वे राज्यलक्ष्मीका तिरस्कार 
करके पुत्रका ध्यान करने लगे | 


इधर धुवने जाकर यमुनामें स्तान किया और वह नारदके आदेशानुसार एकाग्रचित्तसे 
भगवानका भजन करने लगा | तीन-तीन दिनके बाद वह कपित्थ ओर बदर ( केथ और बेर) 
खातने लगा । देखो, फल भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसमें स्वादकी दृष्टि हो। फल भी तपस्याकी 
हृश्सि ही खाना चाहिए । जितनेसे अपना जीवन चले, जीवन-निर्वाह्‌ हो, उतना ही खाना चाहिए। 
जिह्वाकी तृप्तिके लिए फल नहीं है । भगवान्‌ ृक्षोंमें फल इसलिए लगाते हैं कि वह चिड़ियोंके भी 
काम आये । मनुष्यने सारी धरती अपने वशमें कर ली है । वह पशु-पक्षियोंका आहार भी छीन 
लेता है। यह उचित नहीं है। इसलिए भगवाुने कहा कि जितनेमें निर्वाह हो, उतना ही 
लेना चाहिए। 


धुवको इस बातका ध्यान है। इसलिए वे दूसरे महीने छठे-छठे दिन जो बुक्षोंके नीचे गिरे- 
पड़े पत्ते होते, वह खाने लगे:। तीसरे महीनेमें नवें-तवें दिन ओर चौथे महीने बारहवें-वारहवें दिन 
केवल पानी पीते | उसके बाद वे जितश्वास हो गये, वायुभक्ष हो गये। पाँचवाँ महीना होनेपर 
उन्होंने सवास रोक लिया, फिर बे एक पावसे खड़े होकर मनको चारों ओरसे खींचकर भगवानूके 
रूपमें लीन हो गये । उन्होंने सम्पूर्ण विद्वके अन्तर्यामी प्रभुमें ऐसा मन लगाया कि उनका सम्पूर्ण 


विस्वके साथ तादात्म्य हो गया | वे दाहिना पाँव रखें तो दाहिनी ओर और बायाँ पाँव रखें तो 
बायीं ओर घरती झुक जाये। 


इस प्रकार शरुवने विश्वात्मासे एक होकर ध्यान किया तो सारी वायु उनके प्राणायामके 
साथ एक हो गयी । अब तो देवता लोग घबराये और भगवानुके पास जाकर बोले कि महाराज, 
यह क्या हुआ ? हमारा तो प्राणरोध हो गया | आप हमारी रक्षा करें। भगवानूने कहा कि ठहरो, 


इस समय भुव हमारे विद्वात्मा रूपके साथ तादातम्यापन्न हो गया है। हम उसको इस दुरत्यय 
तपस्यासे निवृत्त करते हैं। 


हक ऑ 
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भत्रेयजी कहते हैं कि वदुरजी, देवतालोग भगवानुका आश्वासन पाकर स्वगं छोट गये 

और सहस्रशीर्षा भगवान्‌ गरुड़पर सवार होकर अपने भक्त धुवके पास पहुँचे-- 
भधोर्वं भृत्यदिदृक्षया गतः। १ 

यह मत समझना कि भगवान्‌ देवताओके कहनेसे ध्रुवके पास गये। नहीं, भक्तवत्सरू 
भगवानुका हृदय स्वयं ही अपने अक्को देखनेके लिए व्याकुळ हो गया था। उनके -मनमें अपने 
भक्तको देखनेकी ऐसी आकाङ्क्षा जगी कि वे वेकुप्छ, लक्ष्मी और अपना सब आराम भूल बेठे। 
किसीने पूछा कि भगवान्‌ आपको कया चाहिए, तो बोले कि हमको तो अपने सेवकके दशत 
चाहिए। इसीलिए कहा कि 'भृत्यदिहक्षया गतः-अपने भृत्यके दशँनके लिए व्याकु होकर 


भगवान्‌ श्रुवके पास गये। 
अब वहाँ ध्रुव तो ध्यानमें मर्त था, इसलिए भगवानको उसको ध्यान खींचना पड़ा ओर 


+ ३८६ मांगवत-दरान ¦ १ , 
तब उसकी आँख खुळी । उसने बाहर देखा तो सामने भगवान्‌ खड़े हैं। उसके हृदयमें आदरका 
भाव आया, उसने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की | इधर जिस समय भगवानूने ध्रुवको देखा, उस समय 
उनकी क्या हाळत हुई, यह देखो-- 


“हमभ्यं प्रपर्यच्‌ प्रपिबन्निवाभकर्चुम्बन्निवास्येन भुजेरिवारििषन्‌' (३) । भगवान्‌ भुवको 
देखते क्या हैं मानो अपनी आंखोंसे पी जायेंगे, मुंहसे चाट जायेंगे और बाँहोंसे पकड़कर हूदयसे 
लगा लेंगे । धुवकी दशा यह है कि वे बोलना तो चाहते हैं, पर भगवानूसे क्या बोलना चाहिए, 
उनको मालूम नहीं । इसलिए भगवान्‌ने यह सोचकर कि इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए अपने 
ब्रह्ममय शङ्कसे उसके कपोलोंका स्पर्श कर दिया । स्पर्श क्या है ? प्यारका प्रकटीकरण है। जब 
हम नन्हें बच्चोंको प्यार करना चाहते हैं तो हाथसे उतके कपोलोंको छू देते हैं। इसी तरह 
भगवान ते| धुवके कपोलोंका स्पशं कर दिया । स्पशं करते ही धुवको देवी-वार्ण;|प्राप्त हो गयी । 
उसकी बुद्धि बिलकुल शुद्ध हो गयी और वह परमात्माको पह्चानकर उनकी स्तुति करने छगा-- 

योऽन्तः प्रवक्ष्य ममवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जोवयत्यखिलञ्षक्तिधरः स्वधाम्ना । 

अन्यांश्च हुस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ ६ 


प्रभो, आप ही हमारे भीतर बेठकर सोये हुए वाग्देवताको जाग्रत्‌ कर रहे हैं। सारी 
शक्तियां आप हो हैं । आप ही प्रकाश हैं । आप केवल वाणीको ही नहीं; हाथ, पाँव, कान, त्वचा 
आद सभी इन्द्रियों तथा सारे प्राणोंको जाग्रत्‌ कर रहे हैं। आप हमारे हृदयमें रह्नेवाले परमपुरुष 
भगवान्‌ हैँ । आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने ही अपनी मायासे यह सृष्टि बनायी | आप 
इसमें प्रवेश करके भी नाना मालूम पड़ रहे हें। वेसे ही, जैसे लंकड़ीमें आग । आपके दिये हुए 
ज्ञान्से ही यह सम्पूर्ण विश्‍व भास रहा है । भला, आपको भूल जातेसे कैसे काम चलेगा । जो 
छोग विषय-भोगके लिए आपकी आराधना करते हैं, उनकी बुद्धिको मायाने बिलकुल क्षीण कर दिया 
है। आप तो संसार और मृत्युसे छुडानेवाछे हैं। आपको प्राप्त करके नरकमें प्राप्त होनेवाले विषय- 
भोगोंको इच्छा करना बुद्धका ठगा जाना हैं। प्रभो, आपकी तों बात ही क्या, आपके चरणः 
कमलोंके ध्यानसे ओर आपके भक्तोंके मुखसे, आपकी अथवा आपके भक्तोंकी कथाश्रवण करनेसे 
जो तृतिहोती है; वह अपली महिमामें विराजमान ब्रहम भी नहीं । फिर वह स्वर्गमें कहाँसे 
होगी ? वहाँ तो कालकी तलवारसे देवताओंके विमान कटाकट केटते हें और गिरते हैं। मेरा 
बारस्बार जन्म हो और मूसे उन महापुरुपोका--जिनके निमंल हृदयमें आपकी भक्तिक्री धारा 
बहतो रहती है-सस्संग प्राप्त हो, जिससे में सुगमतापुरवंक इस भवसागरकों पार कर जाळं। जो 
छोग़ आपके चरणोंकेअक्तोंका सत्संग हीं करते, उन्हींको दुनियाकी वस्तुएँ अच्छी लगाती हैं । 
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यह सम्पूर्ण विशव आपका स्वरूप है। जो इसके परे है और जहाँ मन, वचनकी पहुँच नहीं-- 
“न वागू गच्छति नो मनः* ( केन० उ० १.३) उसको तो में जानता ही नहीं, उसकी में स्तुति 
कैसे करूँ ? उसके बारेमें में बोलू केसे ? आप ही प्रलयके समय सारी सृष्टिको अपने पेटमें रखकर 
शयन कर जाते हैं और आपके नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है। में आपको प्रणाम करता 
हूँ । आप ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, कूटस्थ आत्मा हैं । वेदान्तवेद्य हैं । आप सबकी बुद्धिमें रहकर 
भी सबसे न्यारे रहते हैं। 


यस्मिन्‌ विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्‌ । 
तद्ब्रह्म विशवभवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रविकारमहं प्रपद्ये॥ १६ 


भगवानु आप परस्परविरुद्धधर्माश्रय हैं । विद्या-अविद्या सारी शक्तियाँ आपको विषय करती 
हैं। आप निविकार आनन्दमात्र हैं। में आपकी शरणमें हूँ । जो आपका भजन करता है, सारा 
पुरुषार्थं उसीमें निवास करता है | जेसे गैया-मैया अपने बछड़ेपर अनुग्रह करती है, बैसे ही आप 
अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं। 


इस भ्रकार धुवते भगवानूकी स्तुति की | अब उस स्तुतिका भगवानुपर क्या प्रभाव पड़ा 

यह देखो । क्योंकि अपने सेवकके अनुरागी हैं-- 
भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्दयेदमग्नवीत्‌ | १८ 

ऐसा वर्णन आता है कि अपने सेवकके लिए भगवाचुकी आँखोंसे झर-झर आँसू गिरते हैं, 
अपने सेंबककी गोदमें सिर रखकर भगवान्‌ लोट-पोट हो जाते हैं, अपने ओर अपने सेवकका ध्यान 
भगवान्‌ बैठकर करते हैं। वास्तवमें, भगवान्‌ ऐसा ही हो, जो अपने सेवकके प्रेमको चाट जाये, 
और अपना समग्र प्रम अपने सेबकपर बरसा दे। ऐसा सुशील, ऐसा भक्तवत्सल, ऐसा उदार, 
ऐसा सोन्‍्दर्य-माधुम-सार और ऐसा सद्गुणनिधान भगवान्‌ और कहाँ मिलेगा ? इसको छोडकर 
जो लोग दूसरेसे प्रेम करते हैं वे बावरे ही होते हैं । 

अब भगवानने कहा-बालक, में जानता हूँ तेरे मनमें क्या है ? तुमको दुलेभ देह मिलेगा । 
जहाँ सब ग्रह, नक्षत्र और तारे मिलते हं कप देवता, ऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं; वह्‌ 
स्थान तुमको मिलेगा ॥ उसके पहले पिताके वनमें चले जानेपर तुम पृथिवीके राजा हो जाओगे 
और' छत्तीस हजार वर्षोतक राज्य करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम मरेगा, उसको माँ भी भर 
जायेगी और तुम यज्ञ करके मेरी आराधना, करोगे । अन्तमें तुमको मेरे स्मरण द्वारा ऋषियोंसे 


भी ऊपर स्थान मिलेगा। 
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इतना कहकर भगवान्‌ तुरन्त ही अन्तर्धान हो गये । लेकिन धुवको कुछ बहुत प्रसन्नता 
नहीं हुई--नातिप्रीतः” भगवान्‌ आये, दरशन दिया, वरदान प्रदान किया, बातचीत की, ज्ञान 
दिया, परन्तु इतना सब होनेपर भी ध्रुवको आनन्द नहीं आया और वे अपने नगर लौट गये । 


इसपर विदुरजीने मेत्रेयजीसे पूछा कि महाराज, इतना दुलभ पद पानेपर भी ध्रुवको 
प्रसन्नता क्यों नहीं हुई ? इसका कारण क्या है ? 


ेत्रेयजी बोले कि ध्रुवके हृदयमें सौतेली माताकी वाणीकी चोट लग गयी थी। इस 
कारण उन्होंने मुक्तिको इच्छा नहीं की ओर भगवत्प्रेम प्राप्त नहीं किया । इसीलिए उनके मनमें 
यह्‌ पश्चाताप रह गया कि हाय-हाय मेने मुक्ति क्यों नहीं मागी ? 


तृसिह-पुराणमें यह वणन आया है कि एकबार नारदजी धुवलोकमें गये, यह देखने कि 
हमारा चेला सबसे ऊंचे लोकमें रहकर क्या मौज-मजा ले रहा है? केसे आनन्दमें है? लेकिन 
जब वे पहुँचे तो देखा कि ध्रुवलोक तो एक ओर पड़ा है, वहाँका सिंहासन दूसरी ओर पढ़ा है 
ओर एक कोनेमें झुवजी कुशासनपर बेठकर झर-झर आँसू गिरा रहे हैं। नारदजीने पूछा बेटा, 
तुम रोते क्यों हो ? दुःखी क्यों हो रहे हो ? धुवजी बोले--क्या बताऊँ महाराज, मेरा यह दुःख 
कभी मिटता ही नहीं कि भगवानु मुझे दशन देनेके लिए पधारे और मैंने उनसे एक संसारकी 
वस्तु माँग ली । जिनसे में सच्चा भगवत्प्रेम माँग सकता था, उनसे मैंने ऊँचा पद माँगा, इससे 
बढ़कर दु.खक्रा विषय ओर क्या हो सकता है ? 


इसलिए भुवजो मन-ही-मन पछ्चाताप करने लगे कि अनेक जन्ममें बड़े-बड़े महात्मा 
समाधिके द्वारा जिनकी आराधना करते हैं उनको मेने एक ही जन्मके भीतर केवल छः महीनोंकी 
अवधिमें पा लिया और फिर में उनसे अलग हो गया तो मेरे जेसा अभागा ओर कौन होगा ? 
मेंने तो 


भवच्छिदः पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ । ३१ 


भवच्छेताके चरणारविन्दमें जाकर भी उनसे अन्तचतू वस्तु माँगी । जरूर देवताओंने मेरी 
बुद्धि बशुद कर दी होगी। इसीलिए मैंने नारदजीके बचनोंको नहीं माना । यद्यपि इस संसारमें 
आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं, तथापि मैंने मायाके वशमें होकर अपने भाईको शत्रु 
समझ लिया और “उससे मुझको इतना दु:ख मिला है | मेंने भगवानुसे जो याचना की, वह वैसी 
ही याचना है, जेसे कोई रोगी था, उसने किली देवताको आराधना की; देवता प्रसन्‍्त हुआ 
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ओर कहा कि जो तुमको चाहिए, वह माँग लो। रोगीने कहा. कि हमारे लिये दवाका बन्दोवस्त 
कर दो। इसपर देवता बेचारेने अपना सिर पीट लिया और बोला कि अरे बाबा, तुम क्या माँग 
बेठे ? इससे तो अच्छा होता कि छः महीनेकी और आयु माँग लेते। अब तो तुम दो घड़ीमें 
मर जाओगे और तुमने वरदान यह माँगा क्रि हमारे लिये दवाकी व्यवस्था कर दो | अबलो 
दवा और खाओ। 


तो मेंने भगवानूको प्रसन्न करके भी दुनियाकी याचना की । जो स्वाराज्थ दे सकता है, 
उससे मैंने सम्मानकी याचना की-- 


मयेतत्प्राथितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि । ३४ 


इस प्रकार भ्रुवजी दुःखी रहने लगे। जो भगवानुके भक्त होते हैं। वे उनसे दूसरी चीज 
नहीं माँगते । 


इधर जब राजा उत्तानपादको पता लगा कि ध्रुव छोट रहा है तब पहले तो उनको विशवास 
नहीं हुआ, फिर नारदजीकी बात याद आयी, तब विश्वास हुआ। उन्होंने समाचार लातेबालेको 
बहुत बड़ा पुरस्कार दिया। फिर रथपर सवार होकर सुरुचि, सुनीति ओर ब्राह्मण आदिके 
साथ गये और ध्रुवके पास पहुँचकर रथसे उतर पड़े। ध्रुवको अपने हृदयसे लगाया ओर उनका 
सिर सूंघ लिया । भुवने भी अपने पिताके चरणारविन्दकी वन्दना की और उसके बाद वे 
माताओंसे मिले। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तम भी उनसे मिले। सुनीतिका तो सारा 
दुःख दूर हो गया । उसके स्तनसे दूध गिरने लगा। सबलोग उसकी प्रशंसा करने लगे | इसके 
बाद धुवजी हथिनीपर चढ़ाकर राज्य-प्रासादमें लाये गये । बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ | 

अब सब नगरःनिवासी यह चाहने लगे कि ध्रुव राजा हो जायें, क्योंकि इनको भगवानूके 
दर्शन हो गये हैं। भगवान्‌ मिल गये हैं। राजा उत्तातपादने अपने पुत्रका यह्‌ प्रभाव देखकर 
उनका राज्याभिषेक्र कर दिया और स्वयं वनमें जाकर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें विचार 


करने लगे । 
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मेत्रेयजो कहते हैं कि राज्याभिषेक्रके बाद धरुवक्रा विवाह हुआ | यहाँ यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि धुव नित्य हैं । जो नित्य रहे, हमेशा रहे, उसे ध्रुव कहते हैं। किन्तु धुव शब्द 
आपेक्षिक नित्यताका ही बोधक है, अनापेक्षिक.नित्य॒ताका बोधक नहीं। इनके जितने भी सगे- 
सम्बन्धी हैं, वे सब काले सम्बद्ध हैं । 


प्रजापति सिशुमारकी पुत्रीका नाम भ्रमि था । ञमि माने घूमनेवाली, वैसे ही जेसे घड़ोकी 
सुई घूमती रहती है। उसी भ्रमिके साथ धुवजीका विवाह हुआ । बह्‌ भ्रमि ध्रुवको ध्रुव बनाकर 


अण करे | इसके दो पुनर हुए--एक कल्प ओर दूसरा वत्स । ये दोनों कालवाचक शब्द हैं | जो 
` लोग कालकी व्यवस्था बेठाना चाहते हैं, वे इनसे बेठा सकते हैं। 


शुनका इसरा/विवाह वायु-पुत्री इलासे हुआ । उससे उत्कल नामका एक पुत्र हुआ । अभी 
उततमका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वह चला गया शिकार खेलनेके लिए और वहाँ यक्षोने 
उसको मार दिया । यह कथा आगे आती है। उत्तमकी माताको यह दु:ख इसलिए सहना पड़ा कि 


उसने ईस्वरकी आराघनाका तिरस्कार करके अपने गरेको श्रेष्ठ बताया था। उसके बाद वह 
भीमरगयी। | 
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जब धुवजीको अपने भाई उत्तमके मारे जानेका समाचार मिला तो वे य्षपर बड़ करदध 
हुए । देखो, जो भगवायुके मार्गमे चळ रहा है, उसको क्रोधादि विकार नहीं आने चाहिएँ, क्योंकि 
वे आयेंगे तो उसके भजनमें बाधा पड़ जायेगी । परन्तु जिसको एक बार भगवानु मिल जाते हैं, 
उसके जीवनमें यदि कभी-कभी क्रोध आ भी जाये तो उसपर दोष-इष्टि भी नहीं करनी चाहिए। 
क्योंकि वे अब कोई साधक तो हैं नहीं; इसलिए उनके जीवनमें जो क्रोधादि आते हैं, उन्तमें भी 
ईश्वरकी इच्छा रहती है और उनसे किसी-नःकिसीकी भलाई होती है । आप यदि ऋषियोंके 
जीवनपर ध्यान देंगे तो आपको यह्‌ बात बिलकुल स्पष्ट मालूम पड़ेगी । वेदान्त-द्नमें एक 
सूत्र है-- तदधिगमे उत्तरपूर्वाध॑यो: अइलेष-विनाशौ तद्व्यपदेशात्‌' (४.१.१३) । इसका अर्थ है कि 
जब परमात्माके स्वरूपका अधिगम हो जाता है तब पहलेके अघ आदिका विनाश हो जाता है, 
पूर्वके जो पाप हैं, बिलकुल मिट जाते हैँ | लेकिन उत्तर अघका असंसगं होता है, अर्थात्‌ बादके 
पाप महात्माका स्पर्श नहीं करते । श्रुति भी इसी प्रकारका वर्णन करती है--एष नित्यो महिमा 
ब्राह्मणस्य न कर्मणा वद्धंते नो कनीयान्‌’ ( बृह्दा० ४.४.२३ ) ब्रह्मज्ञानीकी यही महिमा है कि 
किसी कमंसे उसकी वृद्धि अथवा ह्लास नहीं होता। महात्मा लोग जो शाप दे दिया करते थे, 
बह्‌ देखनेमें तो क्रोध ही मालूम पड़ता है। किन्तु उस शापमें भी अनुग्रह ही रहता है, हित भरा 
रहता है। 

जब ध्रुवजीको क्रोध आया तब उन्होंने यक्षोंकी नगरीपर चढ़ाई कर दी। हिमालयकी 
तलहटीमें बड़ा भारी संग्राम हुआ | दोतों ओरसे एक-दूसरेपर भयंकर बाण चले | आवजी युद्ध 
विद्यामें भी बड़े निपुण थे । उन्होंने एक लाख तीस हजार यक्षोंको एक साथ घायल कर दिया, 
उनमें हाय-हाय मच गयी । यक्षोंने भी इतना प्रहार किया कि शुवजीके रथका पताही न चले कि 
वह्‌ कहाँ गया ? उन्होंने बड़ी-बड़ी माया की | महात्मालोग धुवज(ओ आशीर्वाद देने लगे कि 
जिन भगवाच्के नामोच्चारणसे सारी माया नष्ट हो जाती है, वही भगवानु तुम्हारी रक्षा करें। 
देखो, महातमालोग यह दैखते हुए भी कि धुव क्रोष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, धुवको ही 
आशीर्वाद दे रहे हैं | वे आशीर्वाद देने लगे कि भगवान्‌ तुम्हारी सहायता करें। भगवानके तो 
नाममें ही इतनी शक्ति है कि उसके श्रवण और कीतंनमात्रसे मनुष्य मृत्युसे बच जाता है। 


3११: 


इसी बीचमें मप्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, महात्माओंका आशीर्वाद सुनकर ध्रुवजीने 
अपने घनुषपर नारायणास्तरका सन्धान किया | नारायणास्त्रसे यक्षोंकी माया दूर हो गयी और वे 
विनष्ट होने रगे । भुवजीके बड़े-बूढे दादा मनुजी ऋषियोंके साथ वहाँ पधारे और बोले कि बेटा, 
अब बस करो, यह क्रोध तमोगुणका दरवाजा है । इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। 


देखो, क्रोध आनेपर आदमो बिलकुल बेहोशीको ओर चला जाता है। उसका मुंह झा 
हो जाता है और उसके हाथ-पाँव कॉपने लगते हें। जब अत्यन्त क्रोध आता है तब तो जो हार्टके 
(हृतके ) रोगी होते हैं, उनका हाटफेल हो जाता है | हृतूको कोई हातं बोले, हाटे बोले- 
थोड़ा 'ट' 'त'का फक हो जाये तो क्या बात है । 


मनुजो आगे बोले कि नहीं-नहीं, क्रोध तो मू्च्छाको ओर, मोत्तकी ओर ले जानेवाली चीज 
है । तुमने क्रो करके इतने यक्षोंको मार दिया, यह हमारे वंशके अनुरूप नहीं । एक यक्षने तुम्हारे 
आईको मारकर अपराध किया तो तुमने बहुतोंको मार दिया। यह भगवानके अनुयायी साधुओंका 
काम नहीं है। 'यदात्मान॑ परारणृह् पशुवद्भूतवेशसस्‌ (१०)--जेसे पशु अपने आपको शरीर 


चतुथं स्कन्ध । ११३४ ih 


समझकर आपसमें लड़ते हैं, वैसे ही महात्मा लड़े! राम, राम, राम | यह ठोक नहीं। तुम 
भगवानुको आराधना करके भगवानको प्राप्त कर चुके हो। इसलिए तुमने क्रोध करके बड़ा बुरा 
किया । महात्माकी शोभा इसमें है कि उसके अन्दर तितिक्षा, करुणा, मेत्री, समता हो। इससे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। भगवानुके प्रसन्न होनेपर मनुष्यको ब्रह्म-निर्वाणकी प्राप्ति हो जाती है। यह्‌ 
शरीर पश्चभूतसे बनता है, चाहे स्त्रीका हो, चाहे पुरुषका । उससे सृष्टि चलती रहती है। इसमें 
आत्मा निमित्तमात्र है। आत्माके लिए तो अपना-पराया कोई है ही नहीं | सुख-दुःखके अनेक 
प्रकारके निमित्त होते हैं, कोई काल बताता है और कोई कमं बताता है। यह सब्र प्रभुको लोला 
है | प्रभु क्या करना चाहते हैं, इस बातका पता नहीं चलता । देव ही सबके कारण हैं। वही 
विश्वसृष्टिके स्ट हं, भर्ता हैं, हन्ता हैं | अहङ्कार न होनेके कारण वे सृष्टम संसक्त नहीं होते । 
तमेव मृत्युममृतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । २७ 

मृत्यु भी बही है, अमृत भी वहो है। इसलिए सर्वात्मना उनकी शरणमें जाओ। पाँच 

वषंकी उम्रमें भजन करके तुमने भगवानुका दर्शन कर लिया | अब तुम अपने स्वरूपको जानो- 
निगुंणमेकमक्षरम्‌ । आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृग्‌ यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते ॥ २९ 


मनुजीने कहा कि बेटा भ्रुव, अपने आपको ढूँढ़ो । तुमने पांच बरसकी उम्रमें भगवानका 
दर्शन पा लिया, परन्तु अब अपनेको तो ढूंढ़ो कि वह केसा है ? अपना आत्मा नित्यमुक्त है। ये 
सारे भेद उसमें झूठे ही मालूम पड़ते हैं। परमात्मा प्रत्यगात्मा है, आनन्दमात्र है । उसकी भक्ति 
करौ और '"मैं-मेरा' ग्रन्थिको छोड़ो । क्रोधका त्याग कर दो | क्योंकि जब वह मनुष्यके जीवनमें 
आता है तब मनुष्यको भयकी प्राप्ति होती है। तुमने यक्षोंको मारकर शङ्करजीके भाई कुबेरकी 
अवहेलना की है । उनको तुम प्रसन्न करो | क्योंकि वे महापुरुष हैं, उनके तेजसे अपने वंशका 
अभिभव हो जायेगा। 

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुने श्रुवजीको समझाया । उनके समझानेसे ध्रुवजो बिलकुल झान्त 
होगये । ध्रुवजीने उनके चरणोंकी वन्दा की और उनको आाज्ञाको स्वीकार कर लिया | 

इसीसे कहा जाता है कि समय-समयपर बड़े-बूढ़ोंकी जरूरत पड़ती रहती है। भलेमानुषका 
यह काम है कि जो अपनेसे ज्ञानवृद्ध हैं, वयीवृद्ध हैं, विद्यावृद हैं, गुरुजन हैं, उनका आदर करे 
और उनकी अच्छी सलाहके सामने जिंद न करे, उसको मान छे, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े रहस्य 
भरे होते हैं। 


१५२७३ 


मेत्रेयजी कहते हैं कि जब कुबेरको यह बात मालूम हुई कि प्रुवने अपने दादाकी बात 
मानकर युद्ध करनेका सङ्कल्प छोड़ दिया है तो वे महापुरुष स्वयं चलकर अपने शत्रु ध्रुवके पास 
आये और बोले- में तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने अपने बड़े-बूढ़ोंकी बात मानकर दुस्त्यज 
चेर छोड़ दिया । असलमें कोई किसीको नहीं मारता, न यक्षोंने तुम्हारे भाईको मारा और न 
तुमने यक्षोंको मारा । यह तो काळ हो है, जिसकी सबपर चलती है। में और मेरा यह झूठी 
बुद्धि है, अञ्ञातके कारण स्वप्नके सदृश है । अपना ध्यान छूट जाने ओर दूसरेका ध्यान होनेसे ही 
यह होती है ॥ इसीसे बच्चन ओर विपर्यय होते हैं । भुवजी, लुम जाओ ओर स्ंभूतात्मभावसे 
अगदावकी आराबता करो | सब कुछ परमातमा है, यह भाव अपने मनें रखो। तुम्हें अगर कुछ 
चाहिए तो मुझसे माँग लो 
सी हक. वृणीहि कामं नुप यन्सनोगतम्‌ ३ ७ 


देखो, जिससे युद्ध किया, जिसकी मायासे युद्ध किया, जिसपर बड़ा भारी क्रोध किया, 
वही आकर ऐसा कहता है। यही देवता-भाव है। 


चतुर्थ स्कन्ध : १२ : 2९५७5 


अब धुवजी भी बड़े भारी भागवत हैं । उन्होंने कुबेरजीकी बात सुनकर यह नहीं कहा कि 
हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वरदान | हम बड़े भारी भक्त हैं, हमको भगवान्‌ मिल चुके हैं या हम 
इतने बड़े राजा हैं तुम दुर्मन होकर हमको क्या दे सकते हो ? धुवजीने कुबेरकी बात सुनकर 
हाँहाँ करके सिर झुका लिया और कहा-- 


हरौ स वव्रेऽचलितां स्मृति यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। ८ 


कुबेरजी, हमको भगवानुकी अविचल भक्ति दे दी | भगवान्‌ हमको मिल गये थे, लेकिन 
उनकी अचल भक्ति अभी नहीं मिली है। आप वही अचल भक्ति हमको दे दो, जिससे फिर कभी 
मुझे किसीपर क्रोध न आये । 


अब तो कुबेरजी और भी प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हें भगवानूकी अचल भक्ति मिलो । 
इसके बाद कुबेर अपनी पुरीमें चले गये ओर धुवने अपनी राजधानीमें बड़ा भारी यज्ञ किया | 
उनके हूदयमें बड़ी भारी भगवद्भक्तिका उदय हुआ। देखो, वैसे तो ध्रुवको क्रोध आया, उन्होंने 
जिद की और यक्षोपर चढ़ाई करके उनका संहार किया। लेकिन उसका फल क्या हुआ, उनपर 
महात्माओंकी कृपा-दृष्टि पड़ गयी । मनुजीने उत्को आत्मा-परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश 
किया और कुबेरने उनको भक्ति दे दो । उसके बाद ध्रुवको क्या अनुभव हुआ, यह देखो-- 


ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्‌ । (११) 
ध्रुवजी अनुभव करते हैं कि मुझमें ओर सबमें प्रभु अवस्थित हैं । उनको सारी प्रजा अपने 


पिताके समान मानती है । उन्होंने छत्तोस हजार वर्षोतक पृथिवोका शासन किया और उसके 
बाद उनको मालूम हुआ कि यह संसार तो कुछ नहीं, केवल अविद्याकी मायाकी रचना है । यहाँ 


वेदान्तके शब्द आये हुए हैं-- 
मन्यमान इदं विस्वं सायारचितमात्मनि । 
अविद्यारचित = स्वप्तगन्ध्वनगरोपमम्‌ ॥ १५ 
ध्रुवजीको यह विश्व-सृष्टि स्वप्नके समान, गन्धर्वं नगरके समान अविद्यारचित दीखने लगी। 
इन्होंने सारी पृथिवीको छोड़ दिया और भजन करनेके लिए चले गये। 
आगेकी बात और भी विलक्षण है। श्रुवजीने-अपना राज्य किसीको नहीं दिया।। बसीयत' 
लिखकर मरनेवाले तो बहुत होते हैं; लेकिन जो चीज जहाँ है, उसको वहीं छोड़कर चले जाना, 
बहुत बड़े त्यागकी आत है | ध्रुवजीने ऐसा ही किया । 


te: मागवत-दर्शन : १: 
श्रुवजीने भगवत्कृपासे प्राप्त राज्यका जो हजारों वर्षोतक पालन किया, उसमें उ 
मनःस्थिति क्या थी, यह देखो-- 
भोगेः पुण्यक्षयं कुवन्नभोगेरशुभक्षयम्‌ । १३ 
पुण्योसे जो भोग आते थे, उससे वे पुष्योंका क्षय कर देते और जो पापका फल दुःख आता 


था, उसमें वे दुखीपनेका अभिमान ही घारण नहीं करते थे। यह पता ही नहीं चलता था कि कब 
दुःख आया ओर कब चला गया । 


एक'महात्मा कहते थे कि सुंख आये तो लोगोंको बाँट दो और दुःख आये तो उसको 
स्वीकार मत करो । में दुःखी हुं--यह अभिमान कभी धारण मत करो। दुःखको स्त्रोकृति देनेका 
अथ है, में दु:खी हँ--यह्‌ घारण करना । इसलिए कभी भी अपनेको दुःखी मत मानो; चाहे कुछ 
हो जाये जब अपना आपा जिन्दा है, अपना परमात्मा मौजूद है तब दुःखी होनेका क्या काम ? 


घूबजीने हजारों वर्षोतक राज्य-शासन चलाने और धर्म, अर्थ, कामका सेवन करनेके बाद 
जब राज्य:सिंहासन छोड़ा तब वह्‌ उनके पुत्रको मिला | उन्होंने वह्‌ राज्य-सिंहासन अपने पुत्रको 
स्वयं नहीं दिया, बल्कि भगवानुने हो दिया था । वे देना थोड़े ही चाहते थे, पर कैसे दिया-- 
इसपर विचार करना | ध्रुवको ऐसा लगता था कि यह सारी सृष्टि जो दीख रही है, वह अपने 
स्वरूपके अन्दर वेसे ही दील रही है, जेसे आकाशमें जादूका खेल दीख रहा हॉ । यह अविद्याकी 
रचना है। इसमें जो सत्यत्वकी जन्ति है, वह अविद्याकृत है। आत्मा-परमात्माके स्वरूपको 
न जाननेके कारण ही उसको सच्चा समझा जाता है। 


(भूमण्डलं जरुधिमेखलम' (१६) -समुद्रसे घिरा हुआ सम्पूर्ण भू-मण्डल और इसमें शरीर 
पत्नी, पुत्र, सुहृद्‌, सेना, खजाना, नगर, विहार-भूमि, इन सबको उन्होंने देखा कि ये कालसे 
घिरे हुए हैं, “कालोपसृष्टमिति (१६)--सबके साथ काल लगा हुआ है, सब मौतके मुंहमें हैं-- 
सब कालके गालमें हें । इनमें मन लगानेसे बया फायदा ? उन्होंने विशालाकी, जिसे बदरी 
विशाख कहते हैं, यात्रा की। वहाँ जाकर अलकनन्दाके पित्रजलमें स्नान किया और आसन 
लगाकर बेठ गये | पहले उन्होंने यह ध्यात्त किया कि जो स्थूल-सृष्टि दीख रही है, यह सब 
अगवानूका स्वरूप है और फिर वे भग़वानूसे एक हो गये-- 


घ्यायंस्तदव्यवहितो ब्यसुजत्समाधौ । १७ 


इसके बाद जव उनकी समाधि लगी और समाधिके द्वारा सब कूड़ा-करकट हृदयमें-से 


निकल गया तब उनके हृदयमें अक्ता प्रवाह आया | अब बारम्बार आनन्द-वाष्पकला आँसूकी 
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धारा आ रही है। हृदय द्रवित हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है और उनका अन्तःकरण 
छूट गया है । अब उनको.अपने-आपका भी स्मरण नहीं रहा-- 


नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तकिङ्गः। १८ 


मैं कोन हँ--यह स्मरण ध्ुवजीको था ही नहीं । उन्होंने देखा कि ऊपरसे विमान उतर 
रहा है और उसपर भगवानूके किशोर अनुराग-रज्जिः नेत्रवाले दो पाषंद आ रहे हैं; उन्होंने 
उनको अपने प्रिय प्रभुके पाषंद-रूपमें पहचानकर नमस्कार किया । सुनन्द-नन्दनने भी उनको 
देखकर प्रसन्नता प्रकट की | उन्होंने हाथ जोड़कर ध्रुबजीसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो । तुमने 
पाँच वर्षकी आयुमें ही अपनी तपस्यासे भगवानूको प्रसन्न कर लिया । हम तुम्हें लेनेके लिए आये 
हैं, तुमने विष्णुपदको जीत लिया है । चलो, अब विष्णु-पद प्राप्त करो | यह विमान भगवाचूने 
तुम्हारे लिये भेजा है। आओ, इसपर बेठ जाओ | 


जब धुवजीने पाषंदोंकी यह बात सुनो तो झटसे दोड़कर बिमानपर नहीं बेठे। उनको 
उनकी बात सुनकर बहुत आनन्द हुआ । फिर उन्होंने स्तान किया | उनके जो नित्यकमं थे, उन 
सबको पुरा किया । फिर जेसे बेष्णव चन्दनादि लगाते हैं वेसे ही मङ्गल-सम्पन्न होकर जेसे कोई 
सौभागयवती स्त्री सोलहों शङ्कार करके अपने पतिके पास जाती है, वेसे अभिषेक आदि करके 
और जसे सुशील बहू अपनी सासको प्रणाम करती है, वैसे ही ऋषि-मुनियोंको प्रणाम करके, 
उन्होंने विमानकी पूजा-परिक्रमा की तथा पार्षदोंकी वन्दना करके उस विमानपर चढ्नेके लिए 
तैयार हुए । 

इसी बीचमें वहाँ मृत्यु आगयी । उसने कहा कि जो मृत्युछोकसे ऊपर जाता है, उसको 
हमारे मुंहमें-से होकर निकलना पड़ता है। ध्रुवजीने उत्तर दिया कि आओ, हम तुम्हारा भी 
सत्कार करते हैं। उन्होंने मृत्यके सिरपर पाँव रखकर, जेसे सीढ़ीपर चढ़ा जाता हैं वेसे ही 
भगवानुके विमानमें आरोहण किया | जेसे अन्य महात्मा शरीरका त्याग करते हैं-पाञ्चभौतिक 
शरीरको पञ्चभूतमें; पञ्जभूतको त्रिगुणमें, त्रिगुणकों एकमें, एकको आत्मामें और आत्माको 
परसात्मामे विलीत केर देते हैं, वेसे ध्रुवजीने अपने शरीरका परित्याग नहीं किया, बल्कि इसी 


शमैरसे वे विमानपर आहूढ़ हो गये | देवताओंके बाजे बजने लगे। 


इतनेमें घ्रुवजीको अपनी माता सुनीतिकी याद आगयी और उन्होंने पाषंदोंको कहा कि 
में अपनी माँको छोड़कर अकेले ही भगवानके घाममें जा रहा हूँ । इसपर पाषंदोंने कहा कि देखो, 
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तुम्हारी माँ तो दूसरे विमानमें पहलेसे ही आगे-आगे जा रही हैं। जिसको तुम्ह रे-जैसा पुत्र प्राप्त 
हो गया, उसकी सद्गतिके सम्बन्धमें क्या शङ्का है ? इसपर ध्रुवजीको बड़ा आनन्द हुआ और वे 
देवताओं, मुनियों, ग्रहों, सबका अतिक्रमण करके विष्णुपद हो चले गये । उन्हींकी कान्तिसे तीनों 
प्रकाशित होते हैं | जिनके हृदयमें दया नहीं, वे उस लोकमें कभी नहीं जा सकते । जो शान्त हैं, 
समदर्शी हैं, शुद्ध हैं ओर सबको प्रसन्न रखनेवाले हैं, वे हो वहाँ जा पाते हैं । 


यहाँ एक बात कितनी साफ-साफ है । जो शान्त हें-माने जिनकी समाधि लग गयो है। 
जो समदर्शी हैं--माने जिनको ज्ञान हो गया है। जो शुद्ध हुँ-माने जिनका अन्तःकरण शुद्ध 
हो गया है और जो 'सर्वंभूतानुरज्जन' हैं अर्थात्‌ सत्रको सुख देते हैं, सबको अनुरज्ञ देते हैं, वे हो 
लोग उस पदपर जाते हैं। दूसरे शब्दोंमें, जो भगवानूके रिब्तेदार-नातेदार हो जाते हैं, वे हो उस 
पर जाते हें। भगवानुने उस पदको अपने सम्बन्धियोंके लिए अलग करके रखा हुआ है। वहाँ 
पहुँचकर ध्रुवजी तीनों लोकोंके चूड़ामणि हो गये । वहाँ कालकी महिमा व्याप्त नहीं होती । 


एक बार प्रचेताओंका यज्ञ हो रहा था । वहाँ नारदजी पहुँचे और अपनी बीणापर गुणगान 
करने लगे। देखो, सुनीतिके पुत्र वकी तपस्याका प्रभाव ! उसने जो गति प्राप्त की, उसे बड़े-बड़े 
वेदवादी भी प्राप्त नहीं कर सकते | वह पाँच वर्षकी उम्रमें ही मेरा चेछा बन गया-- 


मदादेशकरोऽजितं प्रभुं जिगाय । ४२ 


इस प्रकार जेसे लोग. हनुमानूजीको महिमाका वर्णन करके रामजीकी प्रशंसा करते हैं ओर 
कहते हैं कि--/जाके हनुमानुसे पायक'--वैसे ही नारदजी कहते हैं कि हमारा शिष्य तो ध्रुव है, 
जिसने भगवाचूको प्राप्त कर लिया। मतलब यह कि भुवके शिष्य होनेसे थोड़े ही दिनोंमें ही 
नारदजीकी महिमा बढ़ गयी | 


` मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, मेने तुमको ध्रुवका चरित्र सुनाया | यह बहुत ही पवित्र है, 
इसे श्रद्धासे सुननेपर भग्रवानुकी भक्ति प्राप्त होती है, हृदय पवित्र होता है | प्रतिदिन पुण्य- 
तिथियोंमें साय॑-प्रात: इस चरित्रका कीत॑न करना चाहिए। जेसे भूखेको भोजन देना पुष्य है, 
वैसे ही अनीको ज्ञात देना भो बड़ा भारी पुष्य है, अमृत है । जो ऐसा करता है, देवतालोग 
उसपर अनुग्रह करते हैं। धुवका प्रभाव देखो कि बह्‌ बचपनमें ही खिलौनोंका मोह छोड़कर 
ओर अपनी वात्सत्यमयी माँका आश्रय छोड़कर विष्णुको शरणमें चला गया और उसको विष्णु 
'भगवानुने अपना लिया । | 
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सूतजो शोनकजीसे कहते हैं कि यह सब बात सुनकर विदुरने मैत्रेयजीसे पूछा कि वे प्रचेता 
कौन थे, जिनके यज्ञमें नारदजीने ध्रुवके चरित्रका गान किया ? पर यह प्रश्न जरा अवसरोचित 
नहीं था। एक कथाका प्रवाह चल रहा था| अब बीचमें यह दूसरी बात आगयी। आगे इसी 
प्रसंगमें ही धुवके वंशमेंप्रचेताओंका चरित्र आने ही वाला है, इसलिए. मेत्रेयजीने विदुरके इस 
प्रश्नका उत्तर नहीं दिया और ध्रुवके वंशका वणन करने लगे । 

यहाँ विचित्र वणंन है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भुवके पुत्र थे उत्कल। 
उत्कलको ही ध्रुवजीने पसन्द किया कि यह्‌ राज्य शासतके योग्य है। परन्तु योग्यता कुछ अधिक 
ही थो । उसने कहा कि यह राज्य-सिहासन लेकर में क्या करूंगा ? हमारे पिताजी तो जन्मभर 
इसीमें लगे रहे और अन्तमें इससे उनको वैराग्य हो गया। जिससे पिताजीको बुढ़पेमें वैराग्य 
हुआ, उससे हम जवातीमें ही वैराग्य क्यों न कर लें ? उत्कल जन्मसे ही शान्त था, निःसंग, 
समदर्शी था | उसको यह अनुभव होता था कि सबमें आत्मा है ओर आत्मामें सब है। आत्मा 
ब्रह्मरूप है, उसमें भेदका नामोनिशान नहीं था-- 

अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्‌ । ८ 
स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदेक्षत। ९ | 

अपने सिवाय कोई दूसरी वस्तु दोखती ही नहीं थो। कई छोग इसकी कथा सुनाते समय 
कहंते हैं कि वह पागल था-। इसलिए मत्त्रियोंने उसे घरसे निकाल दिया और शा नहीं दिया । 
लेकिन धुवका वह बेटा पागल नहीं था, वह तो समदर्शी अवधूत था । हाँ, उसकी रहनी 
ऐसी थो कि दुत्तियाके लोग उसको होशियार समझकर क्रिसी झगड़ेमें त डाल दें, क्योंकि जब 
दुनियादार लोग समझते हैं कि अमुक व्यक्तिसे हमारा कोई कास निकल सकता है, तब उसको 
पीसता शुरू कर देते हैं इसलिए उत्कलते लोगंलो ऐसा दिखाया कि वह किसी काम! नही 
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इसलिए कुल-वृद्धों ओर मन्त्रियोंने जड़की तरह, उन्मत्तकी तरह्‌ देखकर समझा कि यह्‌ 
क्या' राज्य करेगा और उन्होने उसके छोटे भाईको, जो भ्रमीका बेटा था, राजा बना दिया । 
उसका चाम था वत्सर | वत्सरके भी छः पुत्र हुए ओर इसके बंशमें जिवि, गय आदि बड़े-बड़े 
राजा हुए। 
इसी बंशमें एक अङ्ग नारक़् राजा हुए | उनकी महिमा बड़ी भारी थी, उन्होंने बड़ा भारी 
यज्ञ किया था। अङ्गको पत्नीका नाम था--सुनीथा । जो मृत्युकी कन्या थी । 
यहाँ यह बात बता रहे हैं कि सन्तानपर' केवल पितृ-वंशका ही प्रभाव नहीं पड़ता, माताके 
वंशका भी प्रभाव पड़ता है । इसलिए विवाह करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि 
जिस वंशसे लड़की आ रही है, उसको क्या स्थिति है। उसी सुनीथासे वेन पैदा हुआ, जिसको 
दु'शीलतासे उसके पिता राजा अङ्गको भो निर्वेद हो गया और जिसको मुनियोंने शाप दे दिया । 
परन्तु जब यहाँ कथा बहुत ही संक्षेपमें कही गयी तो विदुरको सन्तोष नहीं हुआ और 
* उन्होंने प्राथंना की कि महाराज, यह प्रसंग आप विस्तारसे सुनाइये । क्योंकि यदि प्रजाका रक्षक 
राजा दुष्ट भी हो जाये तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फिर बह तो ध्रुवके वंशमें 
पैदा हुआ था । उसे श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए । प्रजाने उसका तिरस्कार क्यों किया ? 
इसपर मेत्रेयजीने कथा प्रारम्भ करते हुए कहा कि एक बार राजा अङ्ग अव्वमेघ यज्ञ कर 
रहे थे। यहाँ देखो, इस देहाभिमानकी ओरसे ही मनुष्यके साय मृत्यु लगी हुई है। उसीमें-से वेन 
अर्थात्‌ डुराचारकी उत्पत्ति होती है । राजा अङ्के यंज्ञमें आवाहन करनेपर भी देवता नहीं आये | 
इसपर ऋत्विजोंको बहुत आश्चयं हुआ | उन्होने अङ्गसे कहा कि महाराज, देवता आते नहीं । 
सजाने सदस्योसे पूछा कि इसका कारण क्या है ? ऋत्विजोंने कहा कि महाराज, कारणका पत्ता 
नहीं, किन्तु आपका कोई अपराध नहीं । आपको सन्तान चाहिए । इसलिए यदि आप पुन्रेष्टि यज्ञ 
करें तो आपके पुत्र भी होगा और देवता लोग भी अपना स्थान अहण करेगे । इसलिए आप 
सन्तानको उत्पत्तिके लिए यज्ञ-पुरुष भगवानुका वरण कीजिये । 
अन विष्णु भगवाते उद्देश्ये पुरोडाशाका वपन हुआ.। देखो, भगवानको भो रोट खानेको 
चाहिए । पुरोडाश बया है ? उसमें से 'उ और 'श'को अलग कर दो तो बीचमें बच गया “रोडा! 
उसीका रोट बन गया । बह पाँच-पांच सेरका बनता है। उसीका छोटा रूप रोटी है। यह्‌ रोटी 
या रेट शब्द पुरोडासमेंसे ही. निकला है, जो देवताओंको भोग लगानेके लिए होता है। 
अब जब आवाहन हुआ तब पुत्रेष्ट-यज्ञको अरितमेंसे स्वणंपात्रमें पायस लेकर एक पुरुष 


निकला । राजाते ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसे ले लिया और उस प्रसादको स्वयं सुंघ करके अपनी 
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पत्नीको दे दिया । उससे उसके गर्भ रहा और गभंसे बालक पैदा हुआ | किन्तु यज्ञ द्वारा बालक 
उत्पन्न होनेपर भी उसके नाना मृत्युकी ऐसी छाया उसपर पड़ी कि वह बिलकुल नानाकी त्तरह 
ही अवामिक हो गया। वह बड़े-बड़े भयंकर कर्म करे | जिस रास्तेसे वह निकल जाये, लोग 
चिल्लायें कि अरे, वेन आया, वेन आया | वह बच्चोंको गला घोंटकर मार डालता था । राजाने 
बहुत कोशिश की कि इसको हम अच्छा प्रशिक्षण दे, परन्तु उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तमें 
निराश होकर बोले कि भगवान्‌ उन्हींपर प्रसन्न हैं, जिनको वे कुपुत्र न दें | पुत्र न होना अच्छा 
, लेकिन कुपुत्र होना अच्छा नहीं । क्योंकि कुपुत्रसे बड़ी भारी बदनामी होती है, पापीयसी कीति 

होती है, भधर्माचरण होता है, सब लोग उसका विरोध करते हैं और उससे मनमें चिन्ता होती 
है। पुत्रके रूपें मोहका बन्धन ही आता है। पण्डित लोग इसको बहुत्त अच्छा नहीं समझते | 
इनके कारण घर दुःखद हो जाता है । इतना सोचनेके बाद राजा अङ्गके मनमें थोड़ा वेराग्य 
उदय हुआ | 

असळमें हम भगवानूके काममें तभी कोई दोष निकालते हैं, जब उसको पूरी तरहसे नहीं 
समझते । यदि उसकी गहराईमें घुसे तो भगवानुके किसी भी काममें दोष निकालेका कोई कारण 
ही नहीं । क्योंकि 

स देवो यदेव कुरुते तदेव मङ्गलाय । 

भगवानु जो करते हैं, उसीमें हमारा बड़ा भारी मङ्गल होता है। 

राजाने विचार किया कि अच्छा बेटा होनेकी अपेक्षा तो इस दष्ट बेटेके पेदा होनेमें ही 
भलाई है । भले ही यह रोज-रोज दुःख देता है फिर भी इसलिए अच्छा है कि जब यह दुःख देता 
है तब संसारे वैराग्य होता है। जब मनुष्यको मालूम पड़ता है कि घरमें बहुत दुःख है तब वहू 
भगवाचुकी ओर चलता है। यदि इस दुष्ट बेटेकी जगह कोई अच्छा बेटा होता तो उसके कारण 
घरमें आसक्ति हो जाती | उसको छोड़कर जानेको जी नहीं चाहता । 

इस प्रकार सोचते-सोचते राजा अङ्भके मनमें निर्वेद आया और वे रातों-रात अपना भरा- 
पुरा राजभवन छोड़कर चुपचाप चले गये | किसीको पता नहीं लगा कि वें कहाँ गये ? उन्होंने 
अपनी पत्नी वेनकी माता सुनीथाका भी परित्याग कर दिया। 

जब यह्‌ बात प्रजाजन, पुरोहित, मन्त्री और सुहृदगणकों मालूम हुई तब हुन क 
अस्त हो गये । सबने उनकी खोज की कि हमारे धर्मात्मा राजा कहीं मिल जायं, लेकिन कहीं 
उनका पता नहीं लगा । पुरीमें लोट आये । अन्तमें सबलोग निराश हो गये । 


कं 
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मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, राजा अङ्गके चले जानेसे ऋषि-मुनियोंने देखा कि सबलोग 
उच्छृङ्खल होते जा रहे हें। बिना राजाके राज्य नहीं चल सकता | इसलिए किसी-न-किसीको 
तो शासक बनाना ही चाहिए। क्योंकि शासक चोर, डाकू और दुष्टको दण्ड देकर प्रजाकी रक्षा 
करता है। प्रजा सुरक्षित रहती है तो अपने घमंका पालन करती है। धमं-पालनके लिए सुरक्षा 
है ओर सुरक्षाके लिए राजा है | राजा धमं:पालनका ही अङ्ग है। यदि वह घमं-पाळनका विरोध 
करे तो राजा राजा होने योग्य नहीं रहता । 
अब कुछ बड़े-बड़े लोग इकट्ठें हुए और सोचने लगे कि किसको राजा बनाया जाये। उन्होंने 
सुनीथाको बुलाया और उससे सलाह करके प्रजाके न चाहनेपर भी वेनका राज्याभिषेक कर 
दिया। जब वेन राज्य सिहासनपर बैठा तो उसके आतङ्कसे सभी चोर-डाकू जङ्कलोंमें भाग गये। 
रुसके पास अपार वैभव आगया | अभिमानी तो वह्‌ इतना बड़ा था कि अपने आप ही अपनी 
तारोफ करता रहता था कि 'में ऐसा हूँ, में वेसा हूँ ।' अपने मुंहसे अपनी तारीफ करना सत्पुरुष 
लोग पसन्द नहीं करते । दूसरोंसे भी अपनी प्रशंसा सुनना पसन्द नहीं करते । श्रीरूपगोस्वामीजो 
महाराजने कहा कि महापुरुषोंको जैसे पाप करनेमें शमं आती है, वेसे ही अपनी तारीफ सुननेमें 
भी शाम आती है-- 
अप्रेक्य क्लममात्मनो विदधति प्रोत्या परेषां प्रियं 
लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि । 
विद्यावित्तकुलादिभिञ्च यदमी यान्ति क्रमासञ्रतां 
रम्या कापि सतामिय बिजयते नैसगिकी प्रक्रिया॥ 
अब वेनने आदेश निकाल दिया कि यज्ञ मत करो, दान मत कर), होम मत करो । इसकी 
डोडी पिटवा दो, उसने सारे राज्यमें । मुनियोंते देखा कि यह तो बड़ा भारी दुःख आगया । वे सब 
सत्रके लिए इकट्ठें हुए-- 
कृपयोचुः स्म सत्रिणः । ७ 
ओर आपसमें विचार किया कि राजा धमंका विरोधी है और राजा नहीं रहता तो चोर- 
डाकू बढ़ जाते हैं, अराजकता फेल जाती है। इस भयसे हमने अयोग्यको राजा बना दिया | अब 
यही भय देने लगा | इसको राजा बनाना साँपको दूध पिलाने जैसा हों गया। यह स्वभावसे ही 
दुष्ट है और प्रजाका नाश करना चाहता है। 
फिर परस्पर विचार विनिमयके पश्चात्‌ यह निर्णय हुआ कि एक बार उससे मिलकर 
उसको समझाया जाये--'सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहोष्यत्यधमंकत्‌ (१२) ।! 


चतुथं स्कन्ध । १४ ॥ । ५५॥ 


यदि समझाने-बुझानेपर भी हमारी बात नहीं मानेगा तो--'लोकधिककारसंदगधं दहिष्यामः 
स्वतेजसा (१३)--अजा' जिसके विरुद्ध हो जाती है--जिसको धिवकारने लगती है, तब वह अपने- 
आप मर जाता है। यदि यह नहीं माना तो हम इसको अपने तेजसे नष्ट कर देंगे। 

महात्मा लोग अपने क्रोधको छिपाकर राजा वेनके पास गये और उसको समझानेका 
प्रयास किया कि महाराज, आप हमारा विज्ञापन, हमारा निवेदन सुनें । इससे आपकी आयु, लक्ष्मी 
एवं कीतिकी वृद्धि होगी । यदि मनुष्य मन, बुद्धि, वाणी और शरीरसे धर्मका आचरण करे तब 
उसको उन विशोक लोकोंकी प्राप्ति होती है, जो बड़े-बड़े संन्यासियोंको मिलते हैं। आपका वह जो 
परमकल्याणमय लोक है, उसका कहीं नाश न हो जाय, क्योंकि उसके नष्ट हो जांनेपर राजाको 
सिहासमसे गिर जाना पड़ता है। राजा बनाया ही इसलिए जाता है कि वह्‌ अपने दुष्ट कमंचारियों 
और डाकुओं दोनोंसे प्रजाकी रक्षा करे-'असाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः (१७) | जिसके नगर और 
राष्ट्रमें वर्णाश्रम-धमंके अनुसार यज्ञपुरुष भगवानुकी आराधना होती है, उसपर भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं। आप स्वयं भी यज्ञोंके द्वारा भगवानुकी आराधना करें और ब्राह्मणोंको भी करने दें। 
उसकी अवहेलना मत करें । 

यह्‌ सुनकर अभिमानी वेनने कहा कि तुम लोग मूं हो, जो अधमंको धमं समझते हो। 
जैसे कोई स्त्री अपनी जीविका चलाने और पालन-पोषण करनेवाले पतिको छोड़कर जारके पास 
चली जाये, वैसे ही तुमलोग भूपरूप ईशवरकी अवहेलना करते हो | कौन होता है यज्ञपुरुष, जिसके 
प्रति तुमलोगोंकी इतनी भक्ति है? अरे, सब देवता तो राजाके शरीरमें रहते हें, इसलिए तुम्हें 
यदि.यज्ञादि कमं करना ही है तो उसके द्वारा मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो | अब (इन्द्राय 
स्वाहा' छोड़ो और 'बेनाय स्वाहा' कहो । जो कुछ भी भेंट-पूजा देनी हो, वह सब मुझको दो | 

इस प्रकार वेनकी विपर्यंयबुद्धि देखकर महात्माओंने समझ लिया कि अब इसका मज़ूल 
शष्ट हो गया है। महात्माओंको क्रोध आगया । नीति यहं है कि सहसा क्रोध नहीं करंना चाहिए, 
पहले समझा-बुझाकर काम बनानेका प्रयास करना चाहिए। फिर समझानेसे काम न बने तब 
क्रोध करे। महात्माओके वर्णतके परसंगमें जो भृगु, अज्धिरा: वसिष्ठ आदिके नाम आते हैं, वे सब 
शिखा-सूत्रधारी हैं । वर्णाश्रमी और यज्ञऱ्यागादिपरायण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ 
होते हैं। संन्यास लेनेका अधिकार तो बहुत थोड़े लोगोंके लिए होता है । सभी महात्मा धर्मरक्षक 

होते 

i वेनपर समझाने-बुझानेका कोई प्रभाव तहीं पड़ा, तब महात्माओंको क्रोध आगया ओर 
वे बोले--कि वेन-जैसेदुष्टको छोड़कर ओर कौन है, जो ईश्वर और यज्ञकी निन्दा करे। इसलिए 


यह्‌ राज्य-सिहासनपर बेठने योग्य नहीं है 
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इसको मार डालो, सार डालो । यह बड़ा पापी है। यदि जीता रहेगा तो जगतूको भस्म- 
सात्‌ कर देगा । यह संन्यासका अधिकारी नहीं, क्योंकि साक्षात यद्यपि भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
करता है। 
इस प्रकार ऋषियोने निश्चय करके हुंकार किया और वेनको मारनेके लिए उद्यत हो 
गये । मरतो वह तभी गया था, जब उसने भगवानूकी निन्दा की थी, ऋषियोंके हुंकारको तो 
उसे मारनेका एक यशमात्र ही मिला | 
वेनकी माता सुनीथा बड़ी चतुर थी। उसने वेनके मृत शरोरको सुरक्षित कर दिया। वह 
इसलिए चुप लगा गयी कि ऋषि लोग नाराज हैं। उसके बहुत दिनों बाद ऋषि लोग सरस्वती 
नंदीके तट्पर इकडे हुए ओर देखा कि सृष्टिमें बड़े-बड़े उत्पात हो रहे हैं। जहाँ देखो, वहीं चोरी 
डेकेती । बड़ी अराजकता फेल रही है | हिंसा और उपद्रव हो रहे हैं। 
चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ । ४० 
सारा देश ही प्रायः चोर हो गया है, किसीके अन्दर घैय॑ नहीं है । लोग देखे कि यह बुरा 
काम कर रहा है, परन्तु उसको रोक न सकें | ऋषियोंने सोचा ऐसी स्थितिमें ब्राह्मण क्या करें? 
लेकिन यदि समदर्शी शान्त ब्राह्मण भी गरीबोंकी उपेक्षा करता है तो उसका वेद, शान, बैदिक 
अध्ययन वेसे ही स्रवित हो जाता है, जैसे फूटे बतंनमेंसे दूध निकल जाय । 
अन्तमें महात्मागण इस निश्‍्चयपर पहुँचे कि अङ्क राजाके बंशका नाश नहीं होना चाहिए 
वे राजभवनमें गये और वहाँ सुनीथा द्वारा सुरक्षित वेनका शरीर क्रिकालकर उन्होंने उसकी 
जाँचका मन्थन किया। उसमें-से एक ऐसा पुरुष निकला जो कौएके <नान काला था, बौना था। 
और महान्‌ हनुवाला था। उसके हाथःपाँच छोटे-छोटे थे, उसको आँखें लाळ-लाल थीं और उसके 
बाल ताबेके रञ्गके थे। उसने ऋषियोसे पूछा कि में क्या करू महाराज ? महात्माओंने कहा कि 
तिषीद-बेठ जाओ। उसीका ताम निषाद हो गया ओर उसीके वंशज गिरि-क्राननमें जाकर 
रहने लगे । 
इस भसङ्गसे यह पता चलता है कि जेसे आजकल वैज्ञानिक लोग शरीरमें धातुओंका 
कर देते हैं कि इसमें इतना अमुक तत्त्व है और इसमें इतना अमुक तत्त्व है, वैसे ही 
महात्माओंमें शरीरके पाप-युष्यका विस्लेषण कर देतेकी सामथ्यं थी । वे पाप-पुण्यका विश्लेषण 
कके दोनोंको अछग-अल्मा कर देते ये और पापांशको उधर तो पुण्यांशको इधर भेज देते थे। 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, ब्राह्मणोंने वेतकी जाँधके बाद उसके बाहुका मन्थन किया 
तो उसमें-से एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ । उसे देखकर महात्माओंने पहचान लिया और वे 
बोले कि जो पुरुष हैं, यह तो साक्षात्‌ विष्णु भगवानुकी कला है और जो कन्या है, यह साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी कला है । पुरुषका नाम पृथुश्रवा होगा, जो राजाओंमें सबसे अधिक प्रभावशाली होगा । 
और, यह जो इसके साथ देवी पेद। हुई है, इसका नाम अरिः होगा । ये लक्ष्मी हैं, जो भगवानुके 
साथ आयी हैं। 

अब ब्राह्मण लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, गन्धर्वं गान करने लगे; देवताओं द्वारा पुष्प- 
वर्षा होने लगी । ब्रह्माजीने आकर देखा तो पृथुके दाहिने हाथमें गदाधारी भगवानुका रेखात्मक 
चक्र था और चरणोंमें पद्म चिह्न था। उन्होंने पहचान लिया कि यह भगवाचुका अवतार ही है। 


जब अभिषेक होने लगा तो सबलोग अपनी-अपनी ओरसे विविध पदार्थोके उपायन लेकर 
आये । उपायन माने भेंट या उपहार | यह उपायन शब्द हो गाँवोंकी तरफ 'वायन' बन गया है। 
अब तो बड़ी भारी शोभा हुई । कुबेरने'सोनेका सिंहासन दिया और वरुणने छत्र दिया । श्री हरिने 
अपना चक्र दे दिया, लक्ष्मीने अपनी सम्पत्ति दे दी, रुद्रने तलवार दे दी और अम्बिकाने चमं दे 
दिया । इस प्रकार सभी देवी-देवताओंने अपनी-अपनी वस्तुएँ पृथु ओर अचिःको समपित कर दीं । 
सिन्धु, नदी, नद, परवत आदि सबने कह दिया कि पृथु हमपर जहाँ भी जाना चाहें, वहाँ अपना 
रथ लेकर जा सकते हैं। 

इसके बाद जब प्रशंसा करनेक्ने लिए सूत, मागध, बन्दी आदि इकट्ठें हुए तब पृथुने कहा 
कि क्योंजी, अभी तो हम पैदा हुए हैं, हमारे अन्दर क्या गुण हैं, क्या नहीं--इसका कुछ पता नहीं 
फिर तुम लोग कया मेरी स्तुति करोगे ? लोग बच्चा पेदा होते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर 
देते हैं, लेकिन भले लोग अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं हते । इसलिए जब हमारा कोई गुण 
प्रकट हो तब तुमलोग उस गुणकी स्तुति करना | क्योंकि स्तुति क की जाती है। अभी जो 
गुण हमारे अन्दर हैं ही नहीं, उनको लेकर यंदि हम स्तुति करायेंगे तो यह बात भले आदमीके 
योग्य नहीं--'हीमन्तः परमोदाराः पौरं वा विगहितस्‌' (२५) । जो लज्जावान्‌, उदार पुरुष 
होते हें, वे अपनी निन्दास्तुति नहीं सुनते । जैसे कोई boi तारीफ करे कि वाह बेटा, तुम 
बड़े बहादुर हो और वह सुनकर बच्चा खुश हो जाय, वेसे ही हम तुमसे अपनी स्तुति नहीं 
कराना चाहते | 


ॐ 
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मैत्रेय जी. कहते हैं कि विदुरजी पृथुकी बात सुनकर सूत, मागध, बन्दी सबको बोलती 
बन्द हो गयी और उन्होंने मुनियोंकी ओर मुख कर उनसे पूछा कि महाराज, अब हम क्या करें? 
केसे स्तुति करें ? सुलियोंने कहा कि देखी, तुमलोग ऐसे स्तुति करो कि महाराज, आप आगे 
चलकर ऐसे होंगे, वेसे होंगे । स्तुति करनेकी यह्‌ रोति बहुत बढ़िया होगी । क्योंकि इस प्रकार 
तुम लोग अच्छेअच्छे गुणोंकी कल्पना करके कहोगे कि आपके अन्दर ये-ये अच्छे गुण प्रकट होंगे। 
इसके बांद सृत्त-मागध-बन्दीजन पृथुसे कहने लगे कि हम आपकी महिमाका वर्णन क्या कर 
सकते हें? आप तो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। यहाँ देखो, किसीकी भी--प्रशंसा करनी हो तो उसको 
अणबद्रप समझकर ही उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें संकोचको कोई बात नहीं । हमारे एक 
सित्र किसीकी तारीफ नहीं करते। अपनेको इतना बड़ा लोकप्रिय समझते हैं कि अगर मेरे मुंहसे 
किसीकी तारीफ निकल जायेगो तो लोग उसको बड़ा मानने लगेंगे और उसकी गलतीमें फंस 
जायेगे-इस डरके मारे वे किसीकी तारीफ ही नहीं करते। लेकिन इस प्रकारका अहंभाव ठीक 
नहीं | कहीं-कहीं प्रशंसा आवश्यक होती है । इसलिए उसकी रीति यह है कि जिसकी प्रशंसा 
करनी हो, उसमें भगवानका दशन करते हुए प्रशंसा करो कि इसमें अमुक भगवत्तत्त्व है, अमुक 
भगवद्रस है । क्योंकि भगवान्‌ सबमें हैं। 
तो सूत आदि लोग भगवान्‌के अंशकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि ये धमंधारियोंमें श्रेष्ठ 
होंगे । धमंमर्यादाके उपदेष्टा होंगे दुक शास्ता होंगे और सवं छोकपालोंके तेजको अपने शरीरमें 
धारण करेंगे। जैसे सूयं पृथिवीका रस लेकर समयपर बरस देते हैं, जेसे पृथिवी सबको क्षमा करती 
है, जेसे इन्द्र वष्ट करके प्रजाकी रक्षा करते हैं, जेसे चन्द्रमा सबके ऊपर चाँदनीकी बरसा करता 
है, जसे वरुण अग्रकट रहकर निधिकी रक्षा करते हैं, जेसे अग्नि दुधंष॑ रहते हें-_क्रोई उनको दबा 
नहीं सकता, जैसे वायु सबके लिए सवास देता है, वेसे ही लोकपालोंके गुणं पृथुमें होंगे । इनका 
यदि अपना बेटा भी बुरा काम करेगा तो उसको दण्ड देंगे, किन्तु शत्रुका बेटा भी यदि निरपराध 
होगा तो उसको दण्ड नहीं देंगे । इनका चक्र अप्रतिहत होगा ओर सारी सृष्टिका ये अनुर्जत करेगे । 
ये हह़ब्रत, सत्यसन्ध और सबके शरण्य होंगे। परस्त्रोको माताके समान समझेंगे, सन्तोंके सेवक 
होंगे, सबसे आत्माके समान प्रेम करेंगे और दुष्टोंको दण्ड देंगे। ये तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, जो 
'कलासे अवतीण हुए हैं।। सारे असण्डलमें घूम-धूमकर उसकी रक्षा करेंगे | 
ह तशा इस प्रकार पृथुके चरिजमें जो आगे आनेवाछे गुण हैं, उन सबका उन्होंने वर्णन किया । 
इशान ल सामने किया जाये तो र संस्कार हृढ़ होगा और उनके मनमें 
| 


थ 
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मैत्रेयजी कहते हैं. कि विदुरजी, जब इस प्रकार पृथुकी ख्याति हुई तो उन्होंने प्रशंसकोंके 
मनमें जो-जो इच्छा थो, वह सब पूरी की । क्योंकि राजाका यह काम है कि वह सूत, बन्दी, 
मागध आदिको जो परम्परा है, इसको भी चालू रखे | यह नहीं कि जो उसके खेतमें हल जोते, 
उसीकी जीविका वह चलावे। राजाका तो यह काम है कि चाहे कोई उसे माने या न माने, 
उसकी पार्टीमें हो या दूसरी पार्टीमें हो, राजा सबके समानरूपसे पालन-पोषण और संरक्षण 
सम्वर्धनकी व्यवस्था करे। राजाकी तरफसे ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए! राजा अपनी 
राजगद्दीपर भगवानुके रूपमें बेठता है, इसलिए उसमें ईश्वरीय गुणोंका सन्निवेश होना चाहिए । 

अब विदुरने पूछा कि मुनिवर, मेंने सुना है कि पृथिवीने गायका रूप धारण किया था। 
वह किसलिए किया था और पृथुने उसका दोहन केसे किया था ? बछड़ा क्या था ? कृपा करके 
आप यह सब हमको बताइये । पृथिवी तो प्रकृतिसे ही विषम है | पृथुने उसको समान केसे कर 
दिया ? इ्द्रने उका घोड़ा कैसे चुराया ? अभी-अभी सूत-मागध, बन्दीजनोंने पृथुके सम्बन्यमें 
जो कुछ कहा है, वह सब आप हमें सुनाइये । 

मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब राजा पृथुका राज्याभिषेक हुआ और वे जनताके 
रक्षकके रूपमें सिंहासनपर बैठे तो उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रजाके पास खानेके 
लिए अन्न नहीं था-- 

प्रजा निरन्ने प्षितिपृष्ठ एत्य कषुक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचत्‌ । ९ 

सब लोग भूख-प्याससे दुबले हो गये थे। उन्होने पृथुके पास आकर पहली बात यही कही 
कि महाराज, और सब काम पीछे होंगे-पाठशाला, चिकित्सालय आदि बादमें बनवाना, इस 
समय तो हम भूब-प्याससे वैसे ही आकुल-ब्याकुछ हो रहे हैं, जैसे किसी पेड़की कोटरमें आग लग 
गयी हो। इसलिए पहले हम लोगोंके भोजमका प्रबन्ध आप क्रें-जयोंकि आप हमारे राजा 


हुए हैं-- 
्ुधादितातां नरदेवदेव । 
यावन्न नङ्क्ष्यामह उञ्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः । ११ 
सुना तो पहले बहुत चिन्तन किया । चिन्तन करते-करते 
उन्होंने यह बात पकड़ ली कि पुथिवीमें जो ऊर्जाशक्त है--जिससे अन्न उपजता है, वह पीने 
चुरा ली है। यही कारण है कि पृथिवीमेंसे जितना अन्न वैदा होना चाहिए, उतना नहीं हो पा 
रहा है। अब उन्होंने धनुद-बाण हाथमें लिया। राजाके पास तो धनुष-बाण ही होता है। पर 


यहू जो घरती खोदनेवाली कुदाली है। यह भी धुवा ही है। 
तन्दघे विशिखं भूमेः कुडस्मिपुरहा यथा। १३ 


अब जबःपृथुने प्रजाका यह्‌ कष्ट 


;६०: भागवत-दशन : १ ‰ 


राजाको पृथिवीपर बड़ा भारी क्रोध आया | धरती डर गयी, वह्‌ उनके सामनेसे हरिणीकी 
तरह भागने लगी । उसने गायका रूप बना लिया | जहाँ-जहाँ पृथिवी थी, वहाँ-वहाँ उनका 
राज्य था | इसलिए जहाँ-जहाँ पृथिवी जाये, वहाँ पृथु खड़े मिले | अन्तमें पृथिवीने कहा कि प्रभो, 
आप शरणागतवत्सल हैं । प्राणियोकी रक्षाके लिए आये हैं। मैं तो स्त्री हूँ, निष्पाप हूँ, मुझपर 
आप क्यों प्रहार करना चाहते हैं ? यदि स्त्रीसे कोई अपराध हो जाये तब भी लोग उसपर प्रहार 
करना पसन्द नहीं करते । यदि में नहीं रहूँगी तो आपको प्रजा कहाँ रहेगी, स्वय आप कहाँ रहेंगे ? 
तपस्वी पृथुने पृथिवीको फटकारते हुए कहा कि यदि तुम मेरे शासनसे पराङ्मुख होकर 
रहोगी तो में तुम्हारा वध कर डाळूंगा। तुम गाय बनकर घास खाती हो और दृध नहीं देती । 
तुम्हें तो दण्ड मिलना चाहिए | ृष्टिमें पहले जितनी ओषधियाँ थीं, सबको तुमने ग्रस लिया, 
उत्तके बीज तुम्हारे अन्दर छिपे हुए हैं और प्रजा भूखसे मर रही है। 
शमयिष्यामि मद्वाणेभिन्नायास्तव मेदसा । २५ 
देख मेदिनी, तेरे चप्पे-चप्पेको मैं अपने बाणोसे छिन्न-भिन्न कर टूंगा । ऐसी व्यवस्था कर 
दुगा कि छोग मिट्टी खाकर अपना जोवन व्यतीत करें । मिट्टीको में खाने योग्य बना दूँगा । तुम्हारा 
जो मेद: है, उसे भोज्य बना दूँगा । चाहे कोई नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यदि बह्‌ 
दुसरोंको हानि पहुँचाता है तो उसको मारनेसे राजाको दोष नहीं लगता | तुमको स्त्री समझकर 
छोड़ देतेकी जरूरत तहीं । तुमने प्रजाके साथ अन्याय किया है। तुम्हारा रूप गाय नहीं है। 
अगर तुम असल गाय होती तो में तुमको छोड़ देता, बाण नहीं मारता | तुम तो अपनी मायासे 
हमारे. सामने गाय बभकर आयी हो | इसलिए हमारे बाण तुमको देखकर संकोच करनेवाले 
नहीं । रही बात यह कि तुम्हारे चष्ट हो जानेपर प्रजाका बारण कहाँ होगा तो हम आत्मयोगबलसे 
भ्रजाका धारण कर ऊेंगे | 
शुका रोद्ररूप देखकर पृथिवी उनको पहचान गयी कि ये तो हमारे वे ही हैं। उसने 
झट मानवोरूप घारण करके हाथ जोड़े और चरणोंमें गिरकर बोलो-- 
नसः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे । २९ 
_ आप नानाख्प धारण करते हैं महाराज | आपको नमस्कार है | आपमें द्रव्य, क्रिया, 
तरंग बिलकुल नहीं । आपने ही तो मुझे बनाया है ओर आप ही मारनेके लिए 
मेरी रक्षा कोन करेगा, आपने ही पहले वराह-अवतार धारण करके मेरा 
नावकी तरह जलूमें बेठाया था। आप ही मेरे लिए घराघर बने 
श चलता कि आपकी क्या इच्छा है ? में तो आपके चरणोंमें नमस्कार करती हूँ । 
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मैत्रेमजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार पृथिवी डरकर भगवान्‌ पृथुको स्तुति करने 
लगी। उसने प्रार्थना की कि महाराज, आपके मनमें यह जो क्रोध है, इसको आप शान्त कर 
दोजिये और मेरी प्रार्थना सुनिये 

संनियच्छाभिभो मन्युं निबोध भ्रावितं च मे। २ 

देखिये महाराज, विद्वान्‌ पुरुषको चाहिए कि अगर शत्रु भी कोई सारग्मित बात कहता है 
तो वह उसे मान ले। संसारमें जो परिस्थिति आती है, वह एक ही बार आती हो, ऐसा नहीं । 
मुनियोंने तो इस लोकमें और परलोकमें सब प्रकारकी परिस्थितियाँ देखीं है--'हष्टा योगाः 
अयुक्ताइच पुसां श्रेयः प्रसिद्धये (३) । 

महाराज, केसी आपत्ति-विपत्ति आनेपर और कौन-सा रोग होनेपर क्या दवा देनी चाहिए, 


. पह योग हमारे महापुरुषोंने जाना है और उसका प्रयोग भी किया जाता है। आज जो रोग 


आया है, वह क्या संसारमें कभी नहीं आया था ? कभी तो प्रजा बहुत बढ़ जाती है ओर जब. 
युद्ध होता है, संहार हो जाता है तब प्रजा बहुत घट जाती है। परशुरामके समयमें प्रजा बहुत 
घट गयी थी । उस समय महात्माओंने दूसरे प्रकारका प्रयोग और नियोग किया। महात्मा लोग 
समय-समयपर आपत्ति-विपत्तिके निवारणका प्रयोग जानते हैं। ऐसे अवसरोपर महात्मा लोगोंने 
जो-जो उपाय किये हैं, उनका मली-भाँति अनुष्ठान करनेपर सुख मिलता है। इसलिए लोगोंको 
चाहिए कि वे अपने पुवं पुरुषोंके अतुभवसे फायदा उठायें । 
अवरः धद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्वतेऽञ्जसा । ४ 

जो अपने पुवंजोंके अनुसार श्रद्धापूर्वक चलता है, उसको उपेयकी प्राप्ति हो जाती है। 

पहलेफे छोगोंका अनुभव है कि जब उन्होंने आगमें हाथ डाला, तब वह जल गया। इसलिए 
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उन्होंने हमको बताया कि देखो बेटा, आगमें हाथ नहीं डालना, नहीं तो जल जाओगे | अब यदि 
हम आपको बात नहीं मानते, हम भी आगमें हाथ डालकर देखेंगे । इसका परिणाम कया होगा ? 
यही होगा कि आगमें हाथ डालेंगे तो जलेंगे। इसलिए खैरियत इसीमें है कि हमें अपने बुजुर्गोंके 
अनुभवसे फायदा उठाना चाहिए-- 

ताननादृत्य यो विद्वानर्थानारभते स्वयम्‌ । तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्घाइच पुनः पुनः॥ ५ 
जो बड़े-बूढ़ोंकी बात नहीं मानता, उनके अनुभवसे.लाभ नहीं उठाता, वह्‌ बारम्बार 
उपाय तो करता है; किन्तु उसका काम बिगड़ता है। 
पृथिवी कहती है कि पहले ब्रह्माने ओषधियोंकी सृष्टि की थी । देखो, ओषधिका अर्थ 
7-7 ओषधि दोषान्‌ धत्ते. गुणानु ।' जो हमारे जीवनमें दोषोंका नाश और गुणोंका आधान करे, 
जो बिकारको मिटाये और संस्कारको जाग्रत्‌ करे--उसका नाम ओषधि है। ब्रह्माने उनको सृष्टि 
इसीलिए की कि मनुष्य इनसे अपनी उन्नति करें। परन्तु मेने देखा कि दुष्ट लोग, जिनके जीवनमें 
कोई ब्रत नहीं, उनको खाकर बड़ा उपद्रव करते हैं । 
यहाँ देखिये, आपने धमंशञास्त्रोकी बात कभी-कभी जरूर सुनी होगी । वह स्मृतियोंमें एक 
जगह नहीं, चार-छह जगह आता है। उसमें कहा गया है कि जिस गाँव या शहरमें ऐसे लोगोंको 
भीख मिलती हो, जिनके जीवनमें कोई ब्रत नहीं और कोई अध्ययन नहीं, उसे गाँवपर सामूहिक 
जुर्माना कर देना चाहिए-- 
अब्रता ह्यनघीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः॥ 
जेसे चोरको खिलानेवा ला भी चोर है, वेसे ही ब्रतहीन और अध्ययनहदीनको भोजन देने 
चालो भी अपराधी है। 
पृथिवी कहतो है कि जब ब्रतहीन लोग, जिनके अन्दर न तो ब्रह्मचर्यादि है और न जो 
संदाचारका पालन करते हैं, अन्न आदिका दुरुपयोग करने लगे, तब मैंने उनको दबा छलिया । मैंने 
सोचा कि जब कोई चीज नहीं रहेगी तो फिर यज्ञके लिए औषधियां कहाँ मिलेंगी । 
एकीन ।येति तत्र योगेन दुष्टेन भवानादातुमहंति। ८ 
अब तो जो हृष्ट उपाय हैं--लोकिक उपाय हैं, उनसे उनको प्राप्त करता चाहिए। यह नहीं 
कि निरुपाय होकर स्वगंकी ओर देखें और हाय जोड़कर प्रायंना करें कि हे इन्द्र देवता, तुमे 
हमारे चरं हमारे खतम गेहूँ वेदा करो उसका जो लोकिक उपाग्न है, वह करना चाहिए । 


उसके लिए प र जोड़नेको जरूरत नहीं, सिचाईका बन्दोबस्त करनेकी जरूरत है। 


है $ 
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कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि कोई काम लौकिक उपायसे सिद्ध होता हो तो उसके लिए 
अलौकिक उपायका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं होती--सत्यां हष्टेनोपपत्तो अहष्टकल्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ | यदि लौकिक उपायसे वस्तुकी सिद्धि होती हो तो अलौकिक कल्पना बिलकुल नहीं 
करनी चाहिए । 

पृथिवीने कहा कि देखो महाराज, आप हमारे लिए अब वत्सकी कल्पना करें, जिससे 
जिसको जो चाहिए वेसा दूष में दूँ और आप मेरे योग्य बछड़ेके दोहन-पात्र और दुहनेवालेकी 


वर्षसि जो पानी आता है, उसके रुकनेकी व्यवस्था करें--अपर्तावपि भरं ते उपावर्तेतः (११)। 
जब वर्षा न हो तो भी जलाशयमें पानी भरा रहे, उससे सिंचाई हो ओर छोगोंको पीनेके लिए 
जल मिल जाये । अप-ऋतुका अथं है कि जब वर्षा ऋतु न हो तब भी | 

जब पृथिवीने यह बात कही तब राजाने मनुजीको बछड़ा बनाकर जौ आदि ओषधियोंका 
दोहन किया । कोई परम्परा नष्ट नहीं होने दी | सबको अप-ऋतु ( विना ऋतुके भी ) फलने-फूलने 
वाला बनाया । यहाँ देखिये पहली बात यह बतायी गयी कि सबका भोजन घरतीमें-से निकलता है 
और दूसरी बात यह कि महापुरुष सब जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं। 

अब ऋषियोंने बृहस्पतिको वत्स बनाया और उससे वेदमय छन्दका दोहन किया । 
देवताओंने इन्द्रको वत्स बनाया और ओज-बल पयका दोहन किया.। इस प्रकार देत्योंने प्ह्लादको 
वत्स बनाकर अपने अनुकूल पदार्थोका दोहन किया । गन्धव अप्सराओने विस्वावसुको बत्स 
बनाकर वाङ्माधुयं, सौन्दर्यादिका दोहून किया । सिद्धोने कपिलको बछढ़ा बनाकर सिद्विका दोहन 
किया । मायावियोंने मयासुरको बछड़ा बनाकर अन्तर्धातरूप मायाका दोहन किया । यक्ष, राक्षस, 
भूत, पिशाचोंने भी रुद्रको वत्स बनाया और कपालपात्में अपना जो पेय था, उसका दोहन कर 
छिया | सपे, नागादि विषैले जन्तुओंने तक्षककों वत्स बनाया और अपने मुखपात्रमें विषका दोहन 
क देखो, धरतीपर साँप भी रहने चाहिए | एक देशमें ऐसा हुआ कि सब साँप मार डाले 
गये । उसके बाद वहाँ जब गेहूं, जौ आदिकी खेती होने लगी तो चूहे इतने बढ़ गये कि उन्होंने 
काट-काटकर गेहँ-जौको अपने बिलोंमें छिपा दिया । दूसरे देशसे साँप मंगा-मॅंगाकर खेतोंमें छोड़े 
गये कि वे चूहोंको मारे | यह सच्ची घटना है । ईश्वरकी सृष्टिमें सब चीजोंकी जरूरत होती है। 


इसमें मच्छरकी भी जरूरत है, बिच्छूकी भी जरूरत है। 
पशुओंने नन्दीको वत्स बनाकर तृणका दोहन किया। व्याप्नादिने सिंहको वत्स बनाकर 
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मांसका दोहन किया | पक्षियोंते गरुड़को वत्स बनाकर कीट फलादिका दोहन किया । वनस्पतियोंने 
वटको चत बनाकर रसमय वेयका दोहन किया। प्ंतोंने हिमाचलको वत्स बनाकर अपने 
शिखरपर स्वर्णादि धातुओंका दोहन किया | 

कहनेका अभिप्राय यह है कि जब पृथु राजा हुए तब उन्होंने लौकिक उपायोंसे पृथिवीके 
भीतर छिपे हुए रत्नोंको प्रकट कर दिया । ईस्वरकी सृष्टिमें जितने भी पदार्थ हैं, वे सब प्रकट हों 
ओर उनकी परम्परा बनी रहे, यह राजाका ही काम है। 

अब पृथुजी महाराज पृथिवोपर बहुत हो प्रसन्न हुए । बोले कि हम एक मर्यादाका स्थापन 
करते हैं | पृथिवी किसी राजाकी पत्नी अथवा योग्या नहीं होती । जैसे लक्ष्मी भगवानुकी पत्नी हैं, 
वे ही यह लक्ष्मी भी भगवानूकी ही पत्नी है। राजाका कतव्य है कि वह पृथिवीको अपनी बेटीके 
समान समझें । इससे अपना स्वाथे न सिद्ध करे, बल्कि इसकी सब वस्तुएँ प्रजाको मिलें, ऐसो 
व्यवस्था करे | राजा पृथु ऐसे पहले राजा हुए, जिन्होंने पृथिवीको अपनी बेटो माना, अपनी भोग्या 
नहीं माना | 

पृथुने ऐसी व्यवस्थाकी कि जो पृथिवीपर ऊँचे-ऊँचे टीले थे, बड़ी-बड़ी गहरी खाइयाँ थीं, 
उन सबको प्रायः समानकर दिया गया--भूमण्डलमिदं वेन्य प्रायश्चक्रे समं विभुः' (२२) | इसके 
बाद उन्होंने सोचा कि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जायेंगे तो पीनेको पानी कहाँ मिलेगा ? 

अभी हम कुछ दिन पहले महाराष्टरमें सन्त तुकड़ोजीके स्थानपर गये थे। वहाँ एक लाख 
आदमी इक्ट्टे हुए ये, प्रवचन सुनंनेके लिए। वह छोटा-सा गाँव था | मुश्किलसे पाँच सौ 
आदमियोंको वस्ती होगी। लोग भोजनकी सामग्री तो साथ ले-लेकर आये थे, परन्तु पीनेके 
पानीका प्रबन्ध वहीं करना पड़ा था | इसलिए राजाको अपने राज्यमें सारी व्यवस्था करनी पड़ती 
है। सब लोग इक्ट्टे हो जायें और कहें कि हम नगसमें ही रहेंगे, गाँवमें कोई नहीं रहेगा, तो कैसे 
व्यवस्था होगी ? इसलिए पृथुने गाँवोंके, नगरोंके अलग-अलग बसानेकी व्यवस्था की। इसी तरह 
उन्होंने छोटे-छोटे कस्बे, दुगं, अहीरोंकी बस्ती, पशुओंके खानेकी जगह, सेनाके लिए छावनियों 
आदिका ज निर्माण किया । पृथुके पहले इस प्रकारकी बनावट नहीं थी । जो जहाँ 
चाहता या, वहीं = बस जाता था। 

आज भी आवश्यकता इस बात्तकी है कि सब लोग अलग-अलग अपने-अपने स्थानपर बसें । 
जाती है, जहाँ देशके अधिक लोग नगरमें रहनेके लिए एकत्र हो जाते हैं। 
रि, फल, सब्जी आदिका मिलना मुश्किल हो जाता है। 
Kk. 
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मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पृथिवीका दोहन करनेके बाद पृथु ने सो अश्वमेध यज्ञ 
करनेका संकल्प किया । इस यज्ञके माध्यमसे सारे देशमें राजाको सेना घूम लेती है भौर जो घमण्डी 
लोग बीच-बीचमें कुछ उपद्रव करते हैं, उनको दबानेका भी मौका मिल जाता है। विभिन्न 
स्थानोंकी वस्तुएँ एक जगह इकट्री होती हैं और उनका वितरण भी होता है। 

अब जब इन्द्रने सो अश्वमेध यज्ञका संकल्प सुना तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उनका ख्याल 
था शतक्रतु तो में ही हूँ। मेरे नामके साथ ही शतक्रतु विशेषण लगा रहना चाहिए । दूसरे किसीको 
यह विशेषण लगानेका अधिकार नहीं। शक्र भी इन्द्रको ही कहते हैं। जेसे किसीका नाम रामकुमार 
है तो आजकल आर० के० लिखते हैं, वैसे ही शत-क्रतुमेंसे शत का 'श' और क्रतुका 'क्र' लेकर 
'शक्र' लिखते हैं । यहाँ इन्द्रका संक्षिप्त नाम है। वे चाहते हैं कि दुनियामें कोई दूसरा “शक्र' 
लिखकर हस्ताक्षर न करे, जब करूँ तो में ही करूँ । 

पृथुके यज्ञमें साक्षात्‌ भगवान्‌ आये थे, उनके साथ गन्धवं, मुनि, अप्सरा, विद्याधर, कपिल, 
नारद, दत्तात्रेय, सनकादि भी थे | पृथिवी कामधेनु हो गयी थी । जो चीज जहाँ माँगो, नहीं वह 
चीज मिलती थी-क्षीर, दधि, अन्न, गोरस, सब वहाँ प्रवाहित होते थे | 

असलमें ये सब चीजें वातावरणमें रहती हैं। जैसे हम यहाँ मण्डपमें बेठे हैँ. और अमेरिका 
और रूससे जो बातें ब्राडकास्ट की जाती हैं, वे सब शब्द यहाँ भो हैं मौजूद हैं, रेडियो उनको पकड़ 
कर सुना देता है । ऐसे ही जो दही है, दूध, घी आदि हैं वे सवंत्र वातावरणमे व्याप्त हैं। 

इन्द्रने सोचा कि पृथुके सौ यज्ञ पूरे नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पाखण्डीका 
वेश धारण करके यज्ञके घोंड़ेको हर लिया । मत्रिने अपनी दिव्य इष्ट्सि उसको देख लिया और 
पृथु-पुत्रने उसका पीछा किया । परन्तु इन्द्रके पाखण्ड वेशको देखकर पृथुपुत्नते समझा कि यह तो 
कोई धर्मात्मा है, जो जटाको बाँचे हुए है और शरीरमें भस्म लगाये हुए है। इसलिए उसने सोचा 
कि ऐसे घर्मात्माको क्यों मारें ? 


NS 
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किन्तु यदि कोई पाखण्ड करे तो उसके वेश का आदर नहीं करना चाहिए । उसके अन्दर 
कितनी सच्चाई है, इसका आदर करना चाहिए। इसलिए अत्रिने कहा कि यह तो पाखण्डी है। 
यह तुम्हारे यज्ञमें बाघा डालनेवाला है, इसलिए इसको तुम मारो । यह सुनकर पृथु-पुत्रने जब 
दुबारा पीछा किया तब इन्द्र भाग गये और वह घोड़ेको ले आया । तवसे पृथुःपुत्रका नाम विजि- 
तास्व हो गया। 

इन्द्र पहली बार तो भागकर बच गये। परन्तु उसके बाद फिर वही उपद्रव करने लगे । 
इसपर पृथुको बड़ा भारी क्रोध हुआ ओर उन्होंने कहा कि हम इसको मारेगे। परन्तु ऋत्विजोंने 
उनको मना कर दिया कि नहीं, नहीं, आप यज्ञमें दीक्षित हैं, इसलिए आपको क्रोध नहीं करना 
चाहिए | हम आवाहन-न्‍्त्रोंसे इन्द्रको यहीं बुलाकर यहीं हवर-कुण्डमें उसका हवन कर देते हैं । 

इसी बीचमें ब्रह्माजी वहाँ आगये और उन्होंने कहा देखो, पृथु ! यह तुम्हारे योग्य नहीं कि 
ठुम इन्द्रको मारो । तुम्हें. सो यज्ञोंसे क्या करना है? निन्यानबे यज्ञ ही रहने दो। तुम तो मोक्ष- 
घर्मके जानकार हो | इन्द्रपर क्रोध मत करो | तुम भी भगवदंश हो ओर वह भी भगवदंश है। 
यज्ञ-विध्नकी चिन्ता भी मत करो । अब यज्ञको यहीं रोक दो । क्योंकि इन्द्र पाखण्डका निर्माण कर 
रहा है । जब इतना प्रसिद्ध व्यक्ति पाखण्ड करने लगा तो उसको देखा-देखी दूसरे लोग भी पाखण्डी 
हो जायेंगे | तुम तो घमंकी रक्षाके लिए अवतीणं हुए हो। विश्वल्नष्टाओंका संकल्प पुणं करो, यह 
मागं छोड़ दो। 

मेत्रेयजी कहते हं कि विदुर जी, जब पृथुने इस प्रकार ्रह्माके वचन सुने तो उन्होंने कहा कि 
यज्ञाग्रहमें कुछ नहीं रखा है | हमारी तो इन्द्रस मैत्री बनी रहे, यही अच्छा है। 

इसके बाद पृथुने अवभूथ-स्तान किया । देवताओंने बर दिया | ब्राह्मणोंको खूब दक्षिणा 
मिली । जो लोग यज्ञमें आये थे, उन सबकी दान-मानसे पूजा हुई और वे सब अपने-अपने स्थानपर 
लोट माये। 

देखो, यज्ञ सम्पत्ति-वितरणका एक बहुत बड़ा माध्यम था, उसकी बड़ी भारी प्रणाली थी। 
यज्ञके द्वारा एक तो मिट्टीको पवित्र मिटटी मिलती है, जलको पवित्र जल मिलता है, अग्निको पवित्र 
ओषधि मिलती है और वामुको पवित्र वातावरण मिलता है, सम्पूणं तत्त्वोंकी सेवा होती है। 
देवताओंकी भावसे आराधना होती है, ध्यान होता है और उसमें जो मन्त्र पढ़ता है, उस वेदिककी 
जीविका चलती है।. जो सेवां करता है, उसकी जीविका चलती है। इसलिए यदि घन इकट्ठा 
हो गया हो तो यजञ-यागादि करके धमं प्रेमी लोगोमें उसका वितरण कर देना चाहिएं-बाँट देना 
चाहिए | अपने पास बहुत घन,इकडा नहीं करमा चाहिए। उससे कोई लाभ नहीं होता । 
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मैत्रेय जी कहते हें विदुर जी, महाराज पृथुके निन्‍्यानबे यज्ञ पूरे होनेसे यज्ञ-मोक्ता भगवान्‌ 
नारायण बहुत ही प्रसन्‍न हुए। और इन्द्रको साथ लेकर पृथुके पास आये। भगवानूने कहा कि 
देखो, पृथु, यह वही इन्द्र है, जिसने तुम्हारे अन्तिम यज्ञमें विघ्न पैदा कर दिया। अब यह क्षमा 
माँग रहा है, इसलिए तुम इसको क्षमा कर दो-- 

क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमहँसि । २ 

देखो, इससे बड़ी विजय और क्या होगो कि स्वयं यज्ञेश्वर भगवान्‌ इन्द्रको पकड़कर ले 

A बोळे कि यह तुमसे माफी माँग रहा है । क्या उस अन्तिम-भधूरे यज्ञसे इतनी बड़ो कोति 
लता ¦ 

भगवान्‌ कहते हें कि महात्मा लोग सबको क्षमा ही करते हैं । “नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यः (३) | 
महात्मा कभी किसीसे द्रोह नहीं करते | क्योंकि 'यहि नात्मा कलेवरम्‌' (३) । अपना स्वरूप कुछ 
है तो सम्पूर्ण विश्व-सूष्टि है। एक देहमें 'में' करनेका कोई कारण नहीं । यह शरीर पञ्चभूतसे 
बना हुआ है। किन्तु इसमें जो आकाश है, वह क्या बाहूरके आकाशसे अलग होता है ? क्या हम- 
लोग साँस किसी दूसरी हवामेंसे लेते हैं? क्या हमलोगोंकी गर्मी किसी दूसरी आगसे आती है ? 
यदि हम शक्ल-सूरतका ख्याल छोड़ दे-देहाभिमान छोड़ दें तो हमारे, आपके, सबके शरीरमें 
एक ही आकाश, एक ही वायु, एक ही अग्नि, एक ही जल और एक ही मिट्टी है. । असलमें एक ही 
शरीरके सब संकल्प हैं । एक ही अन्तःकरण है। एक ही ब्रह्मा है, एक ही विष्णु है, एक ही महेश 
है, एक ही माया है और एक ही परमेस्वर है। सब एक-ही-एक हम सबके शरीरमें हें। लेकित जब 
हम इस शरीरको 'में' मान लेते हैं, तब संसारमें किसीसे द्रोह करने लगते हें । इसलिए हमारा 
अध्यात्मशास्त्र सब अनर्थोंकी जड़ इस 'में को मिटानेके लिए ही है । 

यदि तुम्हारे सरीखे लोग भी किसीसे द्रोह करने लगेंगे तो दीघंकालतक सन्त-सेवा करनेका 
क्या फल निकला ? इसीलिए समझो कि जो दरीर-भाव है, यह अपने स्वरूपको ब्रह्म न जाननेके 
कारण है। इसमें अज्ञान अपने स्वरूपका नहीं हैं! अपना स्वरूप तो बिलकुल अपरोक्ष आत्मा है। 
आत्माके बिना कोई व्यवहार नहीं होता | सुषुसि भी नहीं होती, समावि भी नहीं होती, विक्षेप 
भी नहीं होता और मल भी नहीं होता। अपना स्वरूप देश-काल-वस्तुस़े अपरिच्छिन्न और 
सजातीय-विजातीयःस्वगत-भेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्म है। अद्वितीयता ब्रह्मको है ओर चेतनता 
अपने स्वरूपकी है। स्वरूपगत चैतन्य ही अद्वितीय ब्रह्म है। इस बातको न जानतेके कारण ही 
हम कही-कहीं अपनेको जोड़कर कहने लगते हैं कि हम यह हैं, हम वह हैं। यहो सम्पूर्ण दुःखोंका 
मूल है, यही अविद्या है। अविद्याके कारण कामता होतो है, कामनाक़े कारण कम होता है, 
कर्मके कारण संस्कार इकट्ठे होते हैं, संस्कारसे! वासनाएँ होतो हैं और वासत्ताओंसे! जन्म होता 
है। इस प्रकार मनुष्य इसी जल्म-मरणके चक्करमें पड़ा रह जाता है| लेकित्त जो जाग जाता है, 


॥ ६८ ६ भागवत-दशंन : १॥ 


बह इस प्रकृतिमें आसक्त--अनुरुक्त या मोहित नहीं होता--नैवास्मिन्‌ प्रतिबुद्धोऽनुषज्जते” (५)। 
इसमें उपदेश केवल इतना ही है कि इस शरीरको 'मैंमेरा' मत समझो यहाँ जो घर बनाया है, 
सत्ततान उत्पन्न किया है, धन कमाया है, उसमें ममता मत करो | 

एक महात्माने थोड़े शब्दोंमें अज्ञानका लक्षण बताते हुए कहा था कि किसी भी परिच्छिन्न 
वस्तुमें 'में' ओर मेरा' होना ही अज्ञान और अज्ञानका विलास है। यदि अपने ब्रहमत्वके ज्ञानसे 
परिच्छिन्नमें 'में' और 'मेरा' ये दो भाव टूट गये तो इसका नाम तत्वज्ञान है, इसीका नाम 
जीवन्मुक्त है । यही सो-सो वेदान्तोंका सार है। 

यह आत्मा शुद्ध, स्वयंज्योति और निुंग है। सबमें एक है। 'निरात्माऽऽत्माऽत्मनः 
परः (७) | हमारा आत्मा निरात्मा है, माने उसका कोई रात्भा नहीं, आत्माका कोई और आत्मा 
हो नहीं सकता । 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि अपने धर्म द्वारा निष्क्राम होकर श्रद्धाके साथ, मेरी आराधना 
करनी चाहिए । इसीसे ब्रह्म केवल्यकी प्राप्त होती है। यह आत्मा बिलकुल उदासीन है, अध्यक्ष 
है। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है, वह्‌ कल्याणमय मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है। 

'दष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः (१२) । जिन्होंने मेरे साथ 
सोहादं जोड़ लिया है, उसके जीवनमें कभी सम्पत्ति आती है और कभी विपत्ति आती है परन्तु 
वे अपनेको न सम्पन्न मानते हैं और न विपन्न मानते हैं। वे तो बिलकुल निविकार होते हैं। 
मनुष्यको दुःख-सुखमें सदा समान रहना चाहिए और सबकी रक्षा करनी चाहिए। राजाका ध्म 
केवळ प्रजापालन है। यदि चहं भ्रजाका पालन नहीं करता तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो 
जाता है । 

'अजानामरक्षिता करहारोऽघमत्ति’ (१४)। राजा प्रजासे कर, लगान, टेक्स तो वसूल करे, 
किन्तु प्रजाकी रक्षा न करे तो श्रजाका सारा पाप राजाके सिरपर पड़ता है और उसको उसका 
फ़ भोगता पड़ता है। 


चतुर्थ स्कन्ध । २० ३ ४६९ 


हुई कि मैंने इन्द्रके साथ इतना वेर-विरोध किया, किन्तु इन्द्र मेरे पाँव छूने जा रहे हैं । पृथुने झट 
उठकर इन्द्रको उठा लिया और उनके प्रति जो भी द्वेष था, सब छोड़ दिया । उनके हृदयमें ऐसी 
भक्तिका उदय हुआ कि इन्द्र तो एक ओर रह गये, उन्होने भगवानूकी पूजा की । भगवान्‌ जानेके 
लिए तैयार ही थे, मानो पहलेसे हो तय हो कि भगवान्‌ आयेंगे, दर्शन देंगे, बातचीत करेंगे और 
चले जायेंगे। लेकिन “अनुग्रह विलम्बित:' (२०)। भगवानूके हृदयमें पृथुके प्रति ऐसी कृपा उमड़ी 
कि उन्होंने जानेमें देर कर दी । 
पदयन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ । २० 

जब भगवानूने पृथुकी ओर देखा तो उनको देखकर आतन्द-विह्वल हो गये । उन्होंने सोचा 
कि वेकुण्ठमें जाकार क्या देखेंगे, क्या आनन्द आयेगा । इसलिए वे अपने खिले हुए कमलके समान 
तरसे पृथुको देखने लगे और वहों टिक गये । क्योंकि भगवान्‌ तो 'सुहृत्सताम'--सन्तोंके सुहृद्‌ हैं। 

अब आदिराज महाराज पृथु हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनकी आँखोंसे आँसूकी धारा गिर 
रही है, उनके मुंहसे कोई शब्द नहीं निकलता और वे हृदयसे भगवानका आलिङ्गन किये हुए 
हैं| कुछ देर बाद उन्होंने धीरेसे अपने आँसू पोंछे और देखा कि भगवान्‌ धरतीपर खड़े हैं-- 

पदास्पुशन्तं क्षितिमं स उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुर ङ्भबिद्विषः । २२ 

देखो, दूसरे देवता लोग धरतीपर खड़े नहों होते । उनको शायद यह डर रहता है कि 
धरती कहीं हमको फंसा न ले। यहाँ काशोके पास एक महात्मा रहते थे, जिनको हम लोग तो 
मोकलपुरके बाबा कहते थे, लेकिन दूसरे लोग डोरीवाले बाबा बोलते थे । कविराज, गोपोनाथजीकी 
जीवनीमें उनकी चर्चा आयी है। उन्होंने भी उनका दशत किया था। एक दिन बाबा बोले 
कि जहाँ मिल की गन्दगी निकलती है, उसका धुआँ निकलता है, उससे चार मील दूर देवता लोग 
रहते हैं । मैने घीरेसे पुछा कि महाराज, ईश्वर कितनी दुर रहता है वे हसकर बोले कि ईश्वर 
तो सब जगह रहता है, जहां धुआँ है, गन्दगी है, वहाँ भी ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर किसी भी 
जगहको छोड़ नहीं सकता । 

तो, देवता. लोग भले ही धरतीपर पाँव नहीं रखें परन्तु ईश्वर धरतीपर पाँव रखता है । 
उसका नाम है-'उरूक्रम' त्रिविक्रम' | धरतीको तो उसने नाप ही लिया हैं । वह घरतीपर 
लोट-पोट होता है। 

यहाँ भगवानुके चरण-कमल तो धरतीपर हैं और उका एक करुकमल ररूड़जीके बहुत 
ऊँचे कस्घेपर है | पृथुने कहा कि प्रभो, आप मुझे वर माँगनेके लिए कहते हैं । फ्रन्तु जब भाप्र 
स्वयं मिल गये तब आपसे और कया माँगूँ ? यदि आपके अतिरिक्त और कोई: दूसरी वस्तु साँगू 
तो वह नरकमें भी मिल जाती है। इसलिए उसको माँगकर में क्या करूँगा ? मुझे आपके सिवाय 
कुछ नहीं चाहिए | एक बात जरूर चाहिए कि जहाँ महात्माओंकी वाणीसे, 'उतके अत्तहूंदयमें 
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अवस्थित आपके चरणःकमलोंके मकरन्दकी अनुभूति निकल रही हो, वह मुझको मिलती रहे। 
उसके लिए आप कृपा करके--'विअत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः” ( २४)—मुझे दस हजार कान दे दें। 
क्योंकि दो काचोसे आपके कथामृतका श्रवण करनेमें तृप्ति नहीं होती । 

देखो, यहाँ कोई कहे कि दस हजार कान तो हेँसीको-सी बात मालूम पड़ती है तो उसको 
वेदके इस मंत्रपर ध्यान देना चाहिए -“भद्रं कर्णेभिः णुयाम देवाः ( ऋग्वेद १.८९.८ ) एक 
कानसे सन्तोष नहीं होता, कानके-कान चाहिए। "श्रेयसि केन तृप्यते'-अच्छे काममें किसको 
सन्तोष होता है। 

पृथुजी कहते हैं कि मुझे महापुरुषोंके श्रीमुखसे-ही आपकी लीला-कथा सुननेको मिळे। 
क्योंकि जेसे हुक्केको नलीमेंसे घुआँ निकलता है तो कुछ-न-कुछ उसमें लग ही जाता है, उसमें पित्त 
बेठ जाती है ओर उसके पानीमें गन्ध आजाती है वेसे ही, संसारी वासनासे वासितः लोग, जब 
अगवानुके बारेमें भी कुछ बोलने लगते हैं तब उसमें कुछ लेने-देनेको चर्चा जरूर जुड़ जाती है। 
उनके हृदयमें वासना होनेके कारण उनकी वाणीमें दुर्गन्ध आने लगती है। इसलिए जो उत्तम- 
इलोक, महान्‌ पुरुष हैं, उन्हीसे मुझे भगवानके चरणारविन्दके सुधाकणका अनिल मिले । 

पृथुजी कहते हें कि मुझे इसके अलावा और कोई वर नहीं चाहिए । स्वयं लक्ष्मीजी भी 
सब कुछ छोड़कर आपके चरणारविन्दका ही आदर करती हें। जो साधु-समागम करके आपके 
शिवकारी यद्यका एक बार भी श्रवण कर लेता हैं, उसको कभी भगवच्चरित्रसे वेराग्य नहीं होता । 
जो मनुष्य, शक्रल्से मनुष्य होकर भो पशुवत्‌ हैं, उल्होंको आपके चरित्रसे वेराग्य हो सकता है। 
जैसे लक्ष्मी आपके चरणार'न्दसे प्रेम करती है, वेसा ही मेरा भी आपसे प्रेम हो। लक्ष्मीसे 
हमारा कोई कलह न हो । 

जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्थादेव यत्कमंणि नः समीहितम्‌ । २८ 

भगवन्‌, में चाहता हूँ कि आपके पैर दबाळं। किन्तु लक्ष्मोजी बराबर आपका पैर दबाया 
करती हैं। वे भुससे कहेंगी कि नहीं पृथु, तुम मत दबाओ, में ही दबाळेगी । ऐसेमें मुझसे उनका 
अपराध हो जायेगा। परन्तु में जानता हूं कि आप किससे पैर दबवाना चाहते हैं ? मुझ-से या। 
लक्ष्मीजीसे ? 

करोषि फलबप्युर दीनवत्सलः स्व एवधिष्ण्येऽभिरतस्य किं तया । २८ 
_ दीनवत्सल प्रभो, आप छोटोसे-छोटी तुच्छ चस्तुको भी बड़ी बना छेते हैं | जो अपने 
स्वख्पमें स्थित हं, उनको लक्मीजीसे कया प्रयोजन है ? हम जानते हैं कि आप लक्ष्मोका पक्ष- 
के करेंगे, हमारा पक्षपात करेंगे। इसलिए साधु लोग आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आपके 
._ चरणारविन्दस बढुकर Ee वस्तु नहीं । 

एक बात है, : मुझसे वर माँगनेके लिए कहा है किन्तु आप जानते हैँ और जो लोग 


चतुर्थ स्कन्ध : २० : :७१॥ 


गायत्री-मनत्रका जप करते हैं उनको भी मालूम है कि “वरेण्यम्‌! एक ही वस्तु है और वह केवल 
आप हैं। हमारी जितनी भी थियाँ है--बुद्धि-वृत्तियाँ हैं, उनका विवाह करने योग्य आपही हैं। 
इसलिए में तो आपको ही माँगना चाहता हूँ और आप कहते हैं कि मुझसे वर माँग लो। क्‍या 
आप मुझको अपनी वाणीसे मोहित करना चाहते हैं? लेकिन जो कोई आपको छोड़कर दूसरेको 
चाहता है, वह गलत रास्तेपर चलता है। इसलिए आप हमसे ऐसा मत कहिये । जैसे पिता 
अपनी बालककी भलाई स्वयं करता है, वैसे ही जिसमें मेरी भलाई हो, वही आप कीजिये-- 
यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाहंसि नः समीहितुम्‌ । ३१ 

प्रभो, मुझसे यह कहना किं तुम, जो पसन्द हो वर माँग लो तो वैसे ही है, जैसे कोई 
किसी अनजान आदमीके सामने दस-बीस नकली-असली हीरे सामने रख दे और कह दे कि में 
तुमपर बहुत्त खुश हूँ, तुम जो चाहो, वह हीरा उठा लो ! उसी अनजाने आदमीकी स्थिति मेरी 
है। मुझको नकली-असलीकी पहचान नहीं है। इसलिए मेरे योग्य जो हीरा आप अच्छा समझते 
हैं, वही मुझे दे दीजिये | आप मुझपर कुछ मत छोडे । 

अब भगवाचुने कहा कि ठीक है, तुमने वर नहीं माँगा तो न सही। सबसे बढ़िया मेरी 
भक्ति है, जो मनुष्यके हृदयमें रहती चाहिए । “मयि भक्तिरस्तु ते' (३२)-में तुमको यही वरदान 
देता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हो जो मेरी आज्ञाका पालन करता है, उसका सर्वत्र मंगल 
होता है। 

मैत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, इसके बाद भगवानने पृथुकी पूजा स्वीकार की और वहाँसे 
जानेके लिए तैयार हो गये । पृथुने सबकी विदाई की । देखो, एक ओर स्वयं भगवान्‌ खड़े हें, 
दूसरी ओर इन्द्र हैं और तीसरी ओर सनकादि, कपिलादि हैं। इससे बढ़कर पृथुके यज्ञकी 
सफलता और क्या हो सकती यी ? इधर पृथुकी बुद्धिमें यह है कि ये जितने भी लोग अलग- 
अलग शक्ल-सूरतमें आये हैं, वे कोई दूसरे नहीं, वैसे ही भगवान्‌ हैं, जेसे शद्भु-चक्र-पद्म-गदाधारी 
भगवान्‌ 

यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वास्वित्ताञ्जलिभक्तितः। 
सभाजिता ययुः सर्वे बेकुण्ठानुगतास्ततः॥ ३६ 

यही हमारे श्रीमद्भागवत महापुराणका दृष्टिकोण है। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान्‌ कहीं 

सातवें आसमानमें हैं, परोक्ष हैं, भागवतका moe तो रूपमें खेल रहा है, नृत्य कर रहा है। 
भगवाचुको सर्वात खता 

Sis करः भगवान्‌ सबके देखते-ही-देखते सबका मन चुराकर अपने 


थुको भक्तिका वर दे: 
जात bo चले गये । पृथुने उनको नमस्कार किया और वे भी अपना यज्ञ सम्पूणं करके अपनी 
) 


राजधानी चळे गये । 


१२१} 
मेत्रेयजी विदुरजीसे पृथुकी राजधानोका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह बड़ी पवित्र 
बड़ी उज्ज्वल, बड़ी स्वच्छ, और बहुमूल्य वस्तुओसि सजायी हुई थी। उसमें कोई भी वस्तु वासना- 
वघंक नहीं थी। चन्दन, अगरु, पुष्प, अक्षत, यव, अङ्कुर, लाजा इत्यादि वस्तुएँ, जिनसे मनुष्यका 
भत पवित्र होता है, पृथुकी राजधानीमें जगह-जगह देखनेको मिलती थी । केला, सुपारी और 
पल्लव, जिनसे भगवानूकी पूजा होती है, राजधानीको सुशोभित कर रहे थे। महाराज पृथुके 
आगमनके समय नगरको कन्याएं हाथमे मङ्गल-याल लेकर खड़ी हो गयीं । शङ्क आदि बजने लगे । 
इतना स्वागतसत्कार देखकर भी पृथुको कोई अभिमान नहीं हुआ | वे सिहासनपर बैठे और 
अगणित उदार कम॑ करते हुए पृथिवीका शासन करते रहे। 
यहाँ विदुरजीने पूछा कि मुनिवर मेत्रेयजी, आप बताइये कि पृथुने राज्य-सिहासनपर 
बैठकर कौन-कौन उदार कमे किये। इनकी कीति तो मुझे जरूर सुननी चाहिए; क्योंकि उत्तके 
पराक्रमका उच्छिष्ट ही आजतकके राजा भोगते आ रहे हैं। 
__ मेत्रेयीजीने, कहा विदुरजी सुनो ! राजा पृथु सप्रीपवती पृथिवीके एकमात्र राजा हुए हैं। 
उन्होंने अन्य सबको तो दण्ड दिया, पर ब्राह्मण ओर वेष्णव इन दो-को अदण्ड छोड़ दिया, उनको 
कोई आज्ञा भी नहीं देते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। 
oe _ एकबार पृथुने महायज्ञकी दोक्षा ग्रहण की ब्रह्मपियों और राजषियोंका समाज एकत 
[त्प उठकर खड़े हो गये और बोलने लगे देखो, खड़े होकर बोलनेको पद्धति 
बेठकर व्याल्यान देना हमारो व्यास-पद्धति है और बाजे-गाजेके साथ लोगोंको 
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उपदेश देना नारदीय-पद्धति है। प्रवचनकी एक हनुमत्‌-पद्धति भी है, जिसमें संगति लगानेको 
आवश्यकता नहीं । जो-जो भगवानुकी बढ़िया बात आती जाये, बोलते जाओ! सुननेवाले स्वयं 
संगति लगा लेते हैं। 

मेत्रेयजी राजा पृथुके शरीरका वणंन करते हुए कहते हैं कि वे कदमें ऊँचे ये, उनकी 
मोटी-मोटी, गोल-गोल भुजाएँ थीं, उनका गौर वर्ण था और उनके कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र 
थे। उनकी नासिका, उनका मुख, सभी अङ्ग बड़े सुन्दर थे, वे देखनेमें बड़े सौम्य लगते थे, 
उनको देखकर यह्‌ नहीं लगता था कि वे बड़े भारी महाराजा हैं। कोई तो ऐसा होता है कि 
लोग उनको देखकर ही डर जायें । पृथुके कन्धें भरे हुए थे ओर दाँत अच्छे थे, टूटे हुए अथवा 
टेढ़े-मेढ़े नहीं थे | “सुद्विजस्मितः (१५)--ऐसा भी नहीं था कि उनके दाँत ओंठोकी केदमें पड़ 
जानेपर दिखायी ही न पड़ें, वे बराबर मुस्कुराते रहते थे । उनका वक्षःस्थल भी विद्ञाल था | 
उनका पेट बड़ा नहीं था, उसमें तीन रेखाएँ खिची हुई थीं। नाभि उनकी बहुत गहरी थी। वे 
ओजस्वी थे । जाँघ देखनेपर मालूम पड़ता कि वे सोनेकी है, पाँव उनके आगेकी ओरसे ऊँचे थे-- 
'उदग्रपात' (१६) | उनके बाल सूक्ष्म, टेढ़े, काले और चिकने थे। अङ्के समान, आजकल 
सुराहीके समान बोलते हैं, उका गला था। वे वस्त्र ज्यादा नहीं पहनते थे--'महाधने दुकूलाग्रये 
परिधायोपवीय च' (१७)। एक वस्त्र नीचे होता था और दूसरा वस्त्र ऊपर होता था। बहुमूल्य 
क्त्रोंके द्वारा वे अपी श्रेष्ठता नहों दिखाते थे। जिसके अन्दर अपनी श्रेष्ठता नहीं होती, वही 
वस्त्राभूषणोंके द्वारा अपना बड़प्पन दिखाता है। लेकिन कपड़ेका बड़प्पन उधार लिया होता है। 
“किमिव हि मधुराणां मण्डतं नाकृतीनाम्‌ ।' 

जिनकी आकृति मधुर है, उनके लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं:बन जाती ? 'न भूषणापेक्षि- 
निसगंसुन्दरम्‌'-जो स्वभावसे सुन्दर होता है, उसको आभूषणको आवश्यकता नहीं पड़ती । 

पृथु यज्ञोपवीत पहनते थे। उनके सारे शरीरसे सौन्दयं प्रकट होता था । वे कृष्णाजिनधरः 
थे, कुशापाणि थे और उनमें बड़ी शीतलता थी । बड़ा स्नेह था उनके नेत्रोंमें | 

चारु चित्रपदं इलदर्ण मृष्टं गूढमविक्लव [। स्ेषामुपकाराथं तदा अनुवदक्तिव । २० 

इस इलोकमें मैत्रेयजी पृथुके भाषणका वर्णत करते. हैं वह चार अर्थात्‌ बड़ा सुन्दर है-- 
उसमें चित्र-विचित्र पदविन्यास है, वह बड़ा ही स्पष्ट है, उज्ज्वल है, व्याकरणका कोई दोष उसमें 
नहीं है, वह गम्भीर-गूढ़ं अथासे भरा हुआ है और बोलनेमें उनकी कोई दीनता नहों प्रकट होती-- 
'अविक्लवम्‌' | वे जो कुछ भी बोलते हैं, वह सबकी भलाईके लिए ही बोलते हैं, अपने स्वाथे 
लिए नहीं 

ण्‌ न शललमनवितला कल्याण हो । आप बड़ी कृपा करके अपनी ks 

यहाँ पधारे हैं। में जो आप लोगोंके सामने बोल रहा हूँ, यह कोई उपदेश नहीं है। यह तो एक 
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जिज्ञासुका निवेदन है । क्योंकि जिज्ञासुका कत्तव्य है कि वह अपने भीतरके निस्‍्त्रयको आप सरीखे 
बड़े लोगोंके सामने निवेदित कर दे इसलिए आप हमारा निवेदन सुन लीजिये । में राजाके पदपर 
इसलिए नियुक्त किया गया हूँ कि प्रजामें जो कोई दुराचार करे, उसको दण्ड टू 

“अहं दण्डघरो राजा प्रजानामिह योजितः' (२२) | मेरा काम है--अपनोंसे, परायोंसे प्रजाकी 
रक्षा करना | उसको जीविका देना और धमकी मर्यादाओंको बचाना । सबको जीविका मिले सब 
सुरक्षित रहें और सब मर्यादाका पालन करें--ये तीन विभाग हमारे पास हैं। इसीसे लोक-परलोक 
बनता है। जो राजा कर लेता है, परन्तु प्रजाको धर्मकी शिक्षा नहीं देता, वह प्रजाके द्वारा 
होनेवाले पापका जिम्मेवार है, क्योंकि जब राजाने धर्मकी शिक्षा ही नहीं दी तो प्रजा बेचारी 
क्या करे ? इसमें दोषी राजा ही है ओर इसलिए उसका ऐश्वयं, नष्ट हो जाता है। 

सज्जनो! आपलोग कृपया मेरी बात सुनिये । मेरे प्रति आपका भी कुछ कत्तव्य है। मैं 
अपना कत्तंव्य पालन करता हूँ. तो आप भी अपना कत्तव्य पालनं कीजिये | इसीमें आपकी भलाई 
और स्वार्थ है। किसीका दोष मत देखिये । जैसे मैं सबमें भगवान्‌ देखकर काम करता हूँ, वेसे 
ही आप भी कीजिये और मेरे इस निवेदनका अनुमोदन भी कीजिये, क्योंकि कर्ता, शास्ता और 
अनुञ्ञाताको पुण्य फल होता है। 

हमारे संविधानकी पहली धारा यह है कि यज्ञपति ईरवर नामकी एक शक्ति है । संसारमें 
कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक ज्ञान देखनेमें आता है। ज्ञानकी जो पराकाष्ठा है, उसीका नाम ईद्वर 
है। “ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः (२७)--कहीं-कहीं सहज स्वभावसे ही चमक देखनेमें आती है, 
वह्‌ ईस्वर विषयक स्वीकृति है । हमारे वंशमें मनु, उत्तानपाद, भ्रुव, प्रियत्रत, अङ्ग आदि जो-जो 
अच्छेअच्छे हुए हें, उन सबने ईश्वरको माना है । प्रह्लाद और बलि आदिने भी माना है। ईस्वरको 
यदि किसीने नहीं माना तो वेनने नहीं माना | इसलिए वे शोचनीय हें। चाहे चतुवंगं हो, चाहे 
स्वगं हो, चाहे अपवगं हो--सब भगवानुकी कृपासे ही प्राप्त होता है । जब भगवाचूके त्ररणोंकी 
सेवाकी रुचि हो जानेपर हृदय पवित्र हो जाता है तो ज्ञान हो. जाता है । जब भगवानुके चरणोंमें 
मनुष्य पहुँच जाता है तब उसको क्लेशनहा सूष्टिमें नहीं पड़ता पड़ता | इसलिए आप अपने 
अधिकारे अनुसार कसं कीजिये। 'थाधिकारावसिताथं सिद्धयः--जेसा आपका अधिकार है, 
उसीके अनुसार आपको सिद्धि मिलेगी | आप अगवात्के चरणारविन्दका भजन कीजिये । 

' _ अहाराज पृथु आगे कहते हें--महविगण, ईश्वर ही यज्ञके रूपमें आता है। वही विष्णु है, 
वही।धरीरमें फ़लाकार बुद्धिके रूपमें:उत्पन्न होता है। में इस सत्यकी घोषणा करता हूँ कि मेरे 
अजा अग्रवानुका भजन करती है, वह्‌ मुझपर अनुग्रह्‌ करती है। किन्तु इसके साथः 

आदर सी होता चाहिए || क्योंकि ब्राह्मणोंके पास जीविकाके लिए कोई नौकरी 
र नहीं, ती नहों ओर जो वेदके अध्ययन-अध्यापन अथवा तत्त्वचिन्तनमें ही अपना 
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सारा समय लगा रहे हैं, उनको यदि समाजमें उनके त्याग-तप आदिका आदर भी नहीं मिलेगा, 
तो वे अपने काममें केसे लगे रहेंगे ? अनादर पोनेके कारण वे अपने सत्कमंको छोड़ देगें और तब 
राष्ट्रकेमानवताके-सिरका ही नाश हो जायेगा । बाह्मणोंके चरण तो ऐसे हैं कि उनकी बन्दना 
करने-से ही विष्णुको स्थिर लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई है। इनकी सेवासे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। 
यदि इन ब्राह्मणोंका, इन ब्रहमज्ञानियोंका, इन महात्माओंका, आदर किया जाये तो बिना 
ज्ञानाभ्यासके भी मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। भगवान्‌ इन ब्राह्मणोंके मुखरें हन करनेसे जैसा 
भोजन करते हैं, वेसा भोजन अन्यत्र नहीं करते । में तो इन ब्राह्मणोंके चरणोंकी धूलको आजीवन 
अपने किरीटपर धारण करना चाहता हूं, क्योंकि इससे पापका नाज होता है। 
यहाँ देखो, जो राजा किसीकी चरण-धूल उठाकर अपने माथेपर धारण करेगा, उसमें 
कितनी विनम्रता होगी ? ऐसे व्यक्तिसे कभी अन्याय नहीं हो सकता । यह जो संसारकी सम्पत्ति 
है, यह्‌ भी अन्थायीके पास नहीं रहना चाहती । आप सम्पत्तिकी रुचि पहचान ले 
अन्यायोपार्जितं दरव्यं दक्ष वर्षाणि तिष्ठति । 
अन्यायसे आयी हुई सम्पत्ति दस वर्षोतक रह सकती है, जहाँ ग्यारहवाँ व प्रारम्भ हुआ 
कि जैसे रूईके ढेरमें आग लग जाये, वेसे ही नष्ट हो जाती है। अन्यायी लोग शामको तो करोड़- 
पति होते हैं, किन्तु सुबहको कङ्गाल हो जाते हैं । 
गुणायनं शोधनं कृतज्ञं बृद्धा्चयं संवृणतेऽनु सम्पदः । 
प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनादंनः सानुचरशच मह्यम्‌ ॥ ४४ 
महाराज पृथु कहते हैं कि जिसके अन्दर सद्गुण हैं, शोल है, कृतज्ञता है, बड़ेःबूढ़ोंका 
आश्रय है, ऐसे सत्युरुषोंके पास सम्पत्ति स्वयं जाती है। इसलिए मेरी यह अभिलाषा है कि मुझपर 
ब्राह्मण, गाय, भगवान्‌ और भगवानुके भक्त-ये चारों प्रसन्न रहें । 
मेत्रेयजी कहते हैं कि महाराज पृथुका यह भाषण सुनकर सभी उपस्थित देवता, पित्तर 
ओर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए तथा साथ-साथ कहने प साधुवादेन साधवः | 
(४५) उन्होंने कहा कि हिरण्यकशिपु भगवानूकी निन्दा करनेके कारण नरकमें गिरने ही वाला था 
कि प्रह्नाद जैसे पुत्रके प्रभावसे उसका कल्याण हो VIE सौभाग्य है कि हमें आप 
जेसा राजा मिला है । हम अपनेको भगबाचके राज्यमें ही समझते हैं॥ इसमें हमारा परम कल्याण 


है | हम आपको नमस्कार करते हैं। 


१२२; 

मैत्रेयजी कहते हें कि इस प्रकार. प्रजाजन पृथिवीपाल प्रभुकी स्तुति कर ही रहे थे कि 
सूयंके समान चमकनेवाले चार मुनीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गये । राजाने उनको देखा 
तो समझ गये कि वे सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार हैं, जो बड़े भारी सिद्ध-सिद्धेश्वर हैं 
तथा आकाश आागंसे उत्तर आये हैं । उनके आगमनसे सम्पूर्ण लोक निष्पाप हो गये हैं । 

मनुस्मृतिमें यह.बताया गया है कि यदि कोई अपनेसे बड़ा-बूढ़ा सामने आजाता है तो 
हम उसके लिए चाहे उठें, चाहे न उठें, हमारें प्राण उसका स्वागत करनेके लिए बाहर निकल 
जाते हैं और यदि हम उठकर थ्रत्युत्यान करें, प्रणाम करें तो हमारे प्राण छौटकर आजाते हैं-- 


र + ऊध्वं प्राणा उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
` ` ` | ` ` अत्युव्यानाभिवादास्यां ` पुनस्तान्‌. प्रतिपद्यते ॥ (२.१२ ) 
इसकातात्यं यह है कि जो अपने बड़े-बूढ़ोंका आदंर नहीं करेगा; उसकी कमंशक्तिका 


र Fa प हो जायेगा । अरे, सोचो तो सही, यदि तुम बड़े-बूढ़ोंको देखकर खड़े नहीं हो सकते तो कितने 
 सालसीहो ओर उनको प्रणाम नहीं कर सकते तो कितना अभिमान है तुम्हारे हृदयमें। जो 
आरसी भी है, उसमें क्रियाशक्ति कहाँ रहेगी ? उसकी प्राणशक्ति तो अपने 


बतुं स्कन्ध ॥ २२३ t७७ 


चारों मुनीस्वराको देखते ही शैयुके प्राण मानो भीतरसे निकलकर बाहर आगये और वे 
उनकी अगवानीके लिए उठकर खड़े हो गये | पृथुने बड़े गौरव और बड़े प्रेमसे सिर झुकाकर 
मुनीश्वरोंको अर्ध्यं दिया और आसनपर बैठाया -'विधिवतपजयाजचक्र गृहीताध्यहंणासनान्‌ (४) | 
यहाँ 'अध्यहंणासनाच्‌'का अथं यही है कि राजाने अपने आसनसे भी ऊंचा आसन मुनीइवरोंको 
दिया और फिर विधिपुवंक उनकी पूजा की । जब सब मुनीश्वर विराजमान हो गये तब राजा पृथु 
श्रद्धा, संयम और प्रेमके साथ बोले ह 

मङ्गलमूति मुनीश्वरो, मैने ऐसा क्या मङ्गल किया कि आप सरीखे महात्माओंका मुझको 
दर्शन हुआ है। जिसपर आप सरीखे महात्मा प्रसन्न हो जायें, उसके लिए क्या दुलभ है ? आप 
लोग तो कभी दशंन ही नहीं देते । अन्तर्धान रहते हैं। वह निधन भी धन्य है, जिसको आपकी 
सेवाका अवसर प्राप्त हो ! किन्तु जिसके घरमें महात्मा नहीं आते, वह तो साँपके रहनेकी जगह 
है, भले ही उसमें बहुत धन क्यों न हो। महाराज, आपलोग देखनेमें तो बालकों जैसे लगते हैं, 
पर हैं बहुत पुराने । हम अपना कुशल आपको क्या बतलायें ? 'इन्द्रियार्थथवेदिनाम्‌” (१३ )हम 
केवल संसारके विषयोंको ही सबसे बड़ी सम्पत्ति, सबसे बड़ा पुरुषार्थं समझते हैं । “्यसनावापे', 
(१३) व्यसना उप्यन्ते यस्मिन'--यह संसार तो ऐसा है कि इसमें दुःखोंकी खेती की जाती है 
भौर हम इसमें पड़े हुए हैं। 

स्वामियो, हम आपसे क्या कुशल मङ्गल पूछें ? आपलोग तो आत्माराम हें। आपके मनमें 
यह कुशळ है, यह अकुशळ है 'यह अच्छा है-यह बुरा है” इसका कोई भेद हो नहीं, आपकी 
दष्टिमें सुख-दुःख बिलकुल बराबर हैं। 

देखो, जब महात्मा भिळें तो उनको घरपरिवारको बात सुनाकर न तो अपना समय 
खराब करना चाहिए और न उनका | जिस चीजको वे कोई कोमत नहीं देते, उसकी चर्चा 
चलानेसे क्या फायदा ? न तो उनको अपना रोग या दुःख बताइये और न उनसे उनका रोग- 
दुःख पूछिये । महात्मा मिले हैं तो रोग-दुःखकी चर्चा करनेके लिए थोड़े ही मिले हैं। मैंने एक बार 
किसी महात्मासे पूछा कि महाराज ! आपका शरोर केसा है? वे बोले कि क्यों इसकी याद दिलाते 
हो ? आओ, भगवच्चर्चा करें | 

इसलिए राजा पृथु सांसारिक कुथल-मङ्गलको चर्चा न चलाकर अत्यन्त विश्वासके साथ 
मुनीश्वरोंसे पूछते हैं कि मतुष्यका परम कल्याण किस बातमें है ? आप तो साक्षात्‌ अगवाचुके 
स्वरूप हैं और अपने भक्तोंपर कृपा करनेके लिए ही इस पृथिवीपर विचरण करते हैं | 

यहाँ देखो, जब सजा पूथुने अपनी अजाके सामने ना या हम 
चत्रपद्लष्षसू'का प्रयोग किया था और अब सार सुष्ठु मितं मधु! (१७)का अयोग करते हें। 


;७८॥ भागवत-दर्शन । १.१ 


मतलब यह कि पृथुके वचन सूक्त हैं, सार हैं, सुष्ठु हैं, मित हैं और मधु है। अगर कोई यह्‌ 
जानना चाहता हो कि मनुष्यको केसे बोलना चाहिए, यहाँसे सीख ले। 

अब सनत्कुमारजी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, अपतलमें तुमने जो प्रश्‍न 
किया है, वह अपने लिए नहीं किया किन्तु सबको भलाईके लिए किया है। जब दो साधु मिलते 
हेंतो उनका सम्भाषण और सम्प्रइत सबके कल्याणके लिए होता है। भगवानुके गुणानुवादमें 
तुम्हारी जो रुचि है, वह बहुत ही दुर्लभ है। जब यह रुचि निष्ठाका रूप ग्रहण कर लेती है तब 
गन्तरात्माका सारा मळ धुल जाता है । सारे शास्त्रोंका सार यही है कि देहातिरिक्त असंग आत्मा 
ही निगुंण ब्रह्म है। उममें हढ़ रति हो जाये-आतमरति हो जाये तो इसीमें शास्त्रोंकी सफलता 
है। यह तक-वितकंसे नहों होती । 

देखिये, आप तकंका अथं तो जानते ही हैं। एक तो हम जो ऊहापोह करते हैं, उसका 
नाम तक होता है। नैरुक्त दृष्टिमें तकं शब्द 'कतं'का उल्टा है। कतं माने कतंरी--कैंची | कई 
छोग कंची लेकर सबकी बात काटते रहते हैं, लेकिन बात काटनेसे अथवा, बालकी खाल 
निकाळनेसे तो कुछ बननेवाला नहीं । 

इसलिए सनत्कुमारजी कहते हैं कि जीवनमें श्रद्धा-विश्वास धारण करना चाहिए । असलमें 
श्रद्धा ही संस्कारधानी है। जेसे राजधानी होती है, वेसे ही हमारे हृदयमें सत्संस्क्रारका आधान 
करनेवारी वस्तु श्रद्धा है। 

श्रद्धांके अतिरिक्त दूसरी वस्तु है--भगवद्धमंचर्या, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, ऐसा धमं 
करना चाहिए । महापुरुषोंके पास जाकर जिज्ञासा करती चाहिए । अध्यात्मयोग करना चाहिए, 
योगेस्वरको उपासना करनी चाहिए। 'पुण्यश्रवः कथया पुण्यया च' हृदयको पवित्र करनेवाली 
अगवानुकी कथा सुननी चाहिएं। पुण्य वही है, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाये, उसमें जो 
गन्दगी भरी है, वह्‌ निकल जाये । जो लोग भर्थाराम और इन्द्रियाराम हैं अर्थात्‌ जिनको रुपयों 
पेसों और भोगमें मजा आता है, उनकी गोष्ठी मत करो, उनके साथ ज्यादा मत बैठो और वे 
जिसकी तारीफ करें, उसको अपने पास मत रखो | पवित्र एकान्तमें रहनेकी रुचि करो, अपने 
आपमें सन्तुष्ट रहो । 
. इस दुनियामें एक चीज ऐसी है जिससे सन्तोष कभी नहीं होना चाहिए और वह है-- 
भगवानका गुणानुवाद--/विना हरेगुंणपोयूपानात्‌' (२३) । भगवानुके गुणनुवाद-रूप अमृतका पान 
करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना । किसीको दुःख मत पहुंचाना । घरमें परमहंसकी तरह रहना। 
अगवातुको याद रखना, निष्काम आवसे यम-नियमका पालन करना और किसीकी निन्दा मत 
कसना, जो किसीकी निन्दा करता है, उसके हूदयमें दोष आजाता हैं। हमने अबतक बहुतसे ऐसे 

समते थे कि हमारे अन्दर अमुक दोष है नहीं, लेकिन हमारे पढ़ोसीमें हैं। 


चतुर्थं स्कन्ध ; २२ ॥ !७९। 


उसकी वे निन्दा करना शुरू कर देते । अव वह दोप पड़ोसीमें-से सरककर उनके भीतर आगया । 
क्योंकि वे उसकी चर्चा करें, उसकी चिन्ता करें | इसलिए वह दोष चिन्तन करनेसे उनके हृदयमें 
आगया । दोषने सोचा ये हमारा बहुत आदर करते हैं। इसलिए चलो, इनके घरमें रहते हैं-- 
दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशतते। (१.१.१, वात्तिक ४) 

कुमारिल भट्टने कहा है कि दोष भले ही अपने भीतर न हो या सामनेवालेमें न हो, 
लेकिन उसका चिन्तन किया जाय तो वह दिखाई पड़ने लगता है, प्रकाशित हो जात्ता है । जिस 
दोषको तुम दूसरेके अन्दर नहीं देखना चाहते, उसका चिन्तन करके उसको अपने दिलमे क्यों 
लाते हो ? 

एक आदमीने निर्णय किया कि हमारे गाँवमें कोई चोरी करनेवाला न रहे | इसके बाद 
वह सोचने लगा कि हमारे गाँवमें ऐसे कौन-कोन हैं, जो चोर हैं? वे चोरी क्यों करते हें ? क्या 
चोरी करते हैं ? वह रातभर चिन्तन करता रहा । उसके मनकी वृत्ति चोराकार बन गयी । इसी 
बीचमें वह भर जाये तो क्या होगा जो चोरका चिन्तन करते-करते मरेगा, वह चोर ही तो होगा-- 
'अन्ते मतिः सा गतिः।' इसलिए न तो किसीकी निन्दा करना और न मनमें कोई वासना रखना- 
अनिन्दया रहना और निर्वासन रहना। जो कुछ भी दुःख-आये, उसको सह लेना। भगवान्‌की 
कथा सुननेसे भक्ति आती है, उससे संसारमें अनासक्त हो जाना और परब्रह्म परमात्मामें अपनी 
प्रीति लगाना | लेकिन यह बात उन्हीं पुरुषोंमें आती है, जिन्होंने किसी सद्गुरुका आश्रय ग्रहण 
कर लिया होता है-- 

यदा रतिब्रंह्मणि नेष्ठिको पुमानाचायंवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । २६ 

जो लोग निगुरे होते हैं, उनकी पहचान होती है। यदि वे आकर पाँच मिनट भी बात 
करें तो मालूम पड़ जायेगा कि उनका कोई गुरु नहीं । वे अपने साधनों, मन्त्रों और इष्टोमें भटक 
रहे होते हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि-'आचायंवान्‌ पुरुषो वेद ( छान्दोग्य उप० ६.१४.२ ) 
जिसके गुरु हैं, उसीको परमेश्वरका मागं मिळता है । 

तद्वज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः त्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । (मुण्डक १,२.१२) 

ईद्वरको जाननेके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके पास अवश्य-अवश्य जाना चाहिए 
और उसके सद्वचनोंको धारण करना चाहिए-- सर्व वाक्यं सावधारणस्‌ ।' 

सनत्कुमार आगे कहते हैं कि आचायंवान्‌ होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान 
प्राप्त करके हृदयके जीवकोशको जला देता चाहिए । फिर तो अपने या पराये किसी प्रकारका 
भेद नहीं रहत्ता--'परात्मन्ोय॑द्‌ व्यवधानं पुरस्तात्‌ (२२)। अज्ञान कालमें आत्मा और 
परमात्माका जो भेद रहता है, वह ज्ञान प्राप्त होनेपर वेसे ही मिट जाता है, जैसे जाग जात्तेपर 
स्वप्तके भेद मिट जाते हैं। असलमें सत्याशया उपाधौ' (२८) जबतक यह अन्त:करणरूप उपाधि 


to मागवत-दशेन । १३ 


है तभीतक आत्मा, विषय और परमात्मा ये सब भेद मालूम पड़ते हैं । जब उपाधि हो नहीं रही, 
तब भेद कहाँ रहेगा ? निमित्तमें ही अपनी परछाई आदि दिखाई पड़ती है। 

विषयोंका चिन्तन करनेसे मनुष्य गलत रास्तेपर चला जाता है और इधर-उधर भटक 
जाता है। इसलिए जीवनमें जो विषयोंका चिन्तन है, वही अपना नाश करनेवाला है। 

देखो न, आत्मा और परमात्मा तो भीत्तर ही बेठा है। उसकी उपेक्षा करके हम दूसरेसे 
प्रेम करने जाते हैं, अपने घरमें भरे हुए अमृतको छोड़कर, दूसरोंके घरमें शराब पीने जाते हैं। 
जेसे कोई अपने घरकी सती-साध्वी पत्नीको छोड़कर परायी स्त्रीके लिए पराये घरमें जाये, वैसे 
ही हम अपने घरमें बेठे हुए ईश्वरको छोड़कर इधर-उधर भटक्रते हैं । 

अर्थेर्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्ववोनुणाम्‌ । ३३ 

इस संसारमें सबसे बड़े हानिकारक धन और भोग हैं। इनका चिन्तन ही मनुष्यके लिए 
सबसे बड़ा अकल्याण है। इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। मोक्ष ही मनुष्यका परम 
पुरुषां है । चार पदार्थोमे अर्थ और काम तो पुवंपक्ष है, धमं और मोक्ष उत्तरपक्ष हैं। धमंके 
द्वारा अन्तःकरण शुद्ध होकर मोक्षस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। किन्तु जो अर्थ एवं कामें 
ही लग जाते हैं वे संसारमें भटकते रहते हैं | 

जहाँ-जहाँ त्रिवगं है, वहाँवहाँ यमराजका भय लगा हुआ है। संसारकी वस्तुएँ चाहने- 
वालोंको संन्यासकी प्राप्ति कभी नहीं होती । परमात्मा विषयके भीतर, इन्द्रियोंके भीतर, और 
अन्तःकरणके भीतर है । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने भी कहा है-- 
विषयक्रन सुर जीव समेता। सकल एकतें एक सचेता॥ 
सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवध पति सोई ॥ 

'यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः (३७) जो क्षेत्रज्ञके रूपमें हमारे हृदयमें ही प्रकट हो रहा 
है, उसे तुम ऐसा जानो कि वह में ही हँ--'प्रत्यक चकास्ति भगवास्तमवेहि सोऽस्मि (३७) । जिसमें 
मन लगाकर ऋषिलोग अपने अन्त:करणको शुद्ध कर लेते हैं और इस संसारःसागरको तर जाते 
हैं, उन्हीं भगवाचुके चरणारविन्दका भजन करके अपने मनको इस ससारसे निकाल लेना वाहिए। 

इस प्रकार संनत्करमारोनि राजा पृथुको उपदेश किया | अब आप यहाँ ध्यान दीजिये । पृथुने 

पृथिवीका दोहन किया और उन्होने सौ अज्वसेघ यज्ञ किये । विष्णु भगवान्‌ स्वयं उनके घर आये । 
पृथुने सारी अजाकोः धर्मात्मा बनाया और उनका सनत्कुमारादिका सत्संग प्राप्त हुआ | विष्णु 
भगवानुंने कहा था कि मेरे दर्शनका फल तब होगा जब सनत्कुमारादि सन्त मिलेंगे। 
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्यको सत्संग मिल जाय तो उसे अगवान्‌के लिए 
व्याकुल होतेकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्संगके द्वारा ही भगवान्‌ मिल जाते हैं । इसलिए भगवान्‌ 
कुठें ही मिलेंगे, यह बात अपने मनमें रखनेकी कोई जरूरत नहीं | 


चतुर्थ स्कन्ध ? २२ ॥ 5 


अब पृथुने सनत्कुमारोंसे बिलकुल साफसाफ कहा कि महाराज पहले दीन दयालु भगवानूने 
दर्शन देकर मुझपर बहुत कृपा की थी । लेकिन उनका अनुग्रह्‌ तो अब पुरा हुआ है--'तमापादयित 
ब्रह्मम्‌ भगवन्‌ यूयमागताः’ (४२) | 

भगवानुके अनुग्रहको पूर्ण करनेके लिए ही आपलोग मेरे पास आये हैं । देखो, गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी रामायणमें यही बात कही है-- 

तेहि फलकर फल दरस तुम्हारा । 

रामचन्द्रके दशंनका फल यह है कि भरतका दर्शन हुआ । इसीतरह भगवातुके दशनोंका फल 
यह हुआ कि सनत्कुमार जैसे सन्त मिले। 

पृथुने कहा कि महाराज, में आपको क्या दूँ? आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया | “साधू- 
च्छिष्टं हि मे सवंस्‌' (४३)--अब आपका जूठा आपको केसे दूँ ? मेरे पास तो जो कुछ भी है, 
महात्माओंका उच्छिष्ट है । “आत्मना सह' (४३)--यह मेरा रीर भी, बापसे पेदा नहीं हुआ, 
माँसे पैदा हुआ; महात्माओंने ही तो अपने प्रतापसे इसको पैदा किया है। इसलिए मेरा यह शरीर 
आपका ही जूठा है। फिर समझमें नहीं आता कि आपको क्या दूँ ? अच्छा, मेरे प्राण, भेरी पत्नी, 
मेरे पुत्र, मेरा घर, राज्य, बल, महि, खजाना, सब कुछ आपके चरणोंमें निवेदित है। आपने ऐसी 
चीज दे दी कि सब कुछ दे देनेके बाद भी तो पूरा नहीं पड़ता । 

यहाँ यदि कोई कहे कि ये महात्मा तुम्हारा खजाना लेकर, राज्य लेकर क्या करेंगे ? क्या 
राज्यकाज करेंगे ? इसका उत्तर है कि महात्मा लोग सब कुछ कर सकते हैं । 'वे क्या कर सकते हैं, 
क्या नहीं कर सकते' यह सोचता हमारा काम नहीं । जहाँ ऋृतज्ञताका उदय होता है, वहाँ मनुष्य 
अपने आपको अपित किये बिना रह ही नहीं सकता है¬ 


सेतापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं वेदशास्त्रबिदहंति ॥ ४५ 


इसीलिए पृथु कहते हैं कि सेनापतित्व, राज्य-सञ्चालन, दण्ङविधान और सारे. छोकोंके 
स्वामी होनेका अधिकार वेदास्त्रोके ज्ञाता ब्राह्मणोंको ही है । ऐसे ब्राह्मणोंकी कोई क्या देगा ? 
देखो, भगवानूने ब्राह्मणोंको, विद्वानोंको, महात्माओंको, यह सद्बुद्धि दे दी कि उनके भजनमें लगे 
रहें। यदि भगवान्‌ ऐसा नहीं करते तो ये विद्वांच ओर बुद्धिमान्‌ महात्मा लोग कहीं व्यापारसें 
लग जाते और कहीं राज्य-शासत सम्भालने लगते तो फिर सब क्षत्रिय और वेश्य लोग ताकते 
i Hn पृथु कहते हैं कि-- स्वयमेव ब्रह्मणो भुङे स्व सत स्वं ददाति च' (४६) । देखो, 
यह्‌ इलोक मनुश्मृत्िमें (१,१०१) भी आया हुआ, है-- तस्येव्रानुग्रहेणान्त॑ भुञ्जते क्षत्रियादयः (४६)॥ 


४-११ 


।८२॥ भागवत-दशँन : १ } 


अर्थात्‌ ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहुनता है, अपना देता है । उसके अनुग्रहसे ही क्षत्रिय- 
वेश्यको रोटी खानेको मिलती है । 
पृथु कहते हैं कि महाराज, सब आपकी कृपा है। में कुछ देकर आपसे उत्ऋण होऊं, यह्‌ 
कल्पना मेरे चित्तमें नहीं है। इसीलिए आप तो अपने शोल-स्वभावसे ही मुझको उऋण कर सकते 
हैं, क्योकि आपकी करुणा अनन्त है। आपके किये हुएका बदला इस दुनियामें कौन चुका सकता 
है महाराज ! यदि कोई आपके प्रत्युपकारमें प्रवृत्त होगा तो वह विनोदपात्र हो जायेगा--'को नाम 
तत्प्रति करोति विनोदपात्रम्‌’ (४७) । 
मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, इस प्रकार आदिराज पृथुने सनत्कुमारोंकी पूजा की और वे 
सबके सामने (खेऽभूवन्‌ मिषतां नृणाम्‌ (४८)-आकाशमें चले गये ! इसके बाद पृथु आध्यात्मिक 
शिक्ष प्राप्त करके अपनेको आप्तकामकी तरह मानने लगे | वे यथाकाल, यथादेश, यथाबल, यथा- 
चित्त और यथावित्त अर्थात्‌ समयके अनुसार, देशके अनुसार, बलके अनुसार, औचित्यके अनुसार 
एवं घनके अनुसार अपने कत्तंव्योंका पालन करते थे । परन्तु उन सब कत्तंव्योंका समर्पण भगवानुके 
प्रति कर देते थे | किसी भी कमंका कर्त्ता-भोक्ता मैं हं--ऐसा नहीं मानते थे। 'बरह्मसात्कृतम्‌' (५०)- 
ब्रह्मापंण करके ही अपने कमको करते थे । 
आपको सुनाया जा चुका है कि इस चतुथं स्क्धमें पहलेके सात अध्याय धमं सम्बन्धी हैं- 
क्योंकि इनमें सपतन्तु यज्ञ होता है। उसके बाद पाँच अध्याय अथं-सम्बन्धी हैं--त्रयोंकि इनमें 
धुवको भगवानूसे अथंकी प्राप्ति हुई है। यह भी समझनेकी बात है कि अथंकी प्राप्ति पाँच इन्द्रियोंसे 
होती है। उसके बाद इन ग्यारह अध्यायोंमें राजा पृथुके चरित्रक्रा वर्णन॑ है, जो काम प्रधान है। 
राजा पृथुकी इतती उन्नति हुई कि वे जो चाहें, वह उनको मिले । फिर भी वे अनासक्त होकर 
संसारमें रहते थे, अपनेको प्रङ्तिके परे देखते थे और कोई फल नहीं चाहते थे। घरमें रह करके 
भी राजा पृथुको इर्द्रयाथंमें, विषयमें, आसक्ति नहीं थी। वे अहंत्ता-ममतासे बिलकुल मुक्त थे | 
यदि कहे कि वे ब्रह्मचारी रहते होंगे सो बात नहीं। उनकी अर्चिः नामकी पत्नी थी, जिससे उनके 
विजिताश्व, धूम्रकेतु आदि पाँच पुत्र पेदा हुए । उत्त पुत्रोंने भी प्रजाका बड़ा भारी अनुरञ्जन किया 
और उत्का राजा नाम सार्थेक हो गया । महाराज पृथु आठो लोकपालोंके गुण धारण करते ये | 
संसारमे जो श्रेष्ठ पदार्थ हैं, उनकी सारी विशेषताएं. पथुमें आगयीं । कहते हैं कि सृष्टि पृथु- 
सरीखा अतापी राजा अगर कोई हुआ तो केवल श्रीराम ही हुए। श्रीरामको छोड़कर पृथुके समान 
ke ह हुआ | इसीलिए त्रिलोकीमें लोग उनकी कीतिका गान करते थे 
र्‌ चे स्त्रियोके कान ही प्रविष्ट हुए थे, जैसे श्रीराम- “विष्टः कण रल्प्रेषु स्त्रीणां 
हि हुए --सत्पुरुषोके 'प्रविष्ट: कणं रन्प्रेषु 
NA, 7 */० क 
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मैत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, जब पृथुने देखा कि में बूढ़ा हो गया हूँ तो बोले कि मैंने 
अबतक ईर्वरकी आज्ञाका पालन किया । मेरे जन्मका जो उद्देश्य था, वह पुरा हुआ। अतः अब 
मुझे मोक्षके लिए प्रयत्त करना चाहिए। 

देखो, प्रजा यह नहीं चाहती थी कि हमारे महाराजा पृथु हमारा परित्याग करके वनसें 
जायें | किन्तु त्याग तो ऐसे ही अवसरोंपर होता है। त्यागका उद्देश्य बड़ा भारी उद्देश्य है। जो 
जीवनमें यह ख्याल रखता है कि में बुढ़पेमें सब कुछ छोड़कर वत्तमें चला जाऊँगा अथवा किसी 
तीथंमें नदी-तटपर रहूँगा और भजन करूँगा । वह जाये चाहे न जाये, लेकिन जब मत्तमें उद्देश्य 
रहता है तब संसारमें उसको आसक्ति कम होती है। 'केवल उद्देश्य रखत्तेसे आसक्ति कम हो 


जाती है। 
इसलिए राजा पूथुने राज्य छोड़ दिया और वे! अपनी पत्नीके साथ वनमें चले गये । वहाँ 


उन्होने वानप्रस्थाश्रमके अनुसार तपस्या की, भगवाचुकी आराधना की, थोड़े ही दिनोंमें उनका 
कमं-मलाशय निर्मल हो गया और उनके बन्धन कट गये। उनको सनत्कुमारने जैसा उपदेश किया 
था, उसीके अनुसार उन्होंने भगवाुका ध्यात किया! अन्तमें ब्रह्म हो उतको अनस्य भक्तिका 


विषय हुआ-- 
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भक्तिभंगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवत्‌ । १० 
इस प्रकार भगवानुके परिकमंसे पृथुका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । जैसे योगी लोग नेति, 
धौति, बस्ति आदि परिकमं करके अपने अन्तःकरणको शुद्ध करते है, वेसे ही भक्तिसे उनका अन्त:- 
करण शुद्ध हो गया। उतको जो ज्ञानका उदय हुआ, बह निष्प्रतिबन्ध॒एवं वैराग्यसे युक्त था। 
उससे उन्होंने जीवकोश़को काट दिया और उनकी द्वेतबुद्धि बिलकुल मिट गयी। अन्तमें जिस 
ज्ञानसे उन्होंने दवेतश्रमको काटा था, उस ज्ञानको भी छोड़ दिया-- 
तत्तत्यजेऽच्छिनदिदः वयुनेन येन । १२ 
असलमें मनुष्य कितना भी योग करे, लेकिन जबतक भगवानुक्री कथामें उसकी प्रीति नहीं 
होगी तबतक वह निभंय नहीं हो सकता | जब पृथुका अन्ठः।ल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अपने- 
को परमन्रह्म परमात्मासे एक करके, योगाभ्यासकी रीतिसे अपना.लय किया विषयको इन्द्रियोंमें, 
इन्द्रियोंको मनमें, मनको अहंकारमें, अहंकारको महत्तत्त्वमें, महत्तत्वको मायामें और मायाको शुद्ध 
ब्रह्ममें स्थित करके अपने शरीरको त्याग दिया | 
उनकी पत्ती चिः बड़ी सुकुमारी थी। फिर भी उनको सेवा करती रहीं। जब उन्होंने 
देखा कि पतिका शरीर छूट गया है तब उन्होंने चिता जलायी और जलमें स्तान करके, अपने 
पतिदेवके चरणोंका स्मरण करती हुई उन्होंने पतिके साथ ही अग्निमें प्रवेश किया । स्वगंकी देवियाँ 
कहने रगीं कि बस यही वधू धन्य है, जिसने जीवनभर अपने पतिकी सेवाकी और मृत्युके बाद भी 
उनके साथ ही चली गयीं । 
जो लोग भगवानका भजन करते हैं उके लिए परमपद प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं । 
अनुष्यका सरीर अपवग, परमात्मा और मोक्षकरो प्राप्त करानेवाँला है । इसको अनेक जन्मकें बाद 
ओर अनेक पुप्योंके पश्चात्‌ प्राप्त करके जो विषयोंमें आसक्ति कर लेता है, वह आत्मद्रोही है, उसने 
अपने आप अपने पाँवपर कुल्हाड़ी मारी है और अपनी हृत्या की है । इसलिए मनुष्य शरीर पाकर 
भगवाचूका/भजन जरूर करना चाहिए । 
पृथुका चरित्र ऐसा है कि इसको पढ़कर ब्राह्मणादि चाहें तो अपने मनकी वस्तु प्राप्त कर 
सकते हैं| इससे ब्राह्मणको ब्रह्मचयं मिलता है ओर क्षत्रिय पृथिवीपति हो जाता है । इस चरित्रका 
तीन बार श्रवण करनेसे मनुष्यका परमकल्याण होता है । इसलिए इसके श्रवण-पाठनका बड़ा भारी 
माहात्य है। स्वयं भष्मपितामहने यहः चरित्र युधिष्ठिरको सुनाया है। जो इसका श्रवण-क्षावण 
करता है उसकी सारी आसक्ति मिट जातो है और उसको भगवानूके चरणोंकी भक्ति मिलती है। 
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२४; 
मत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, पृथुका पुत्र था विजिताइव | जब वह राजा हुआ तो उसने 
कहा कि मेरे पितामें जितना शक्ति-सामथ्यं था/उतना में संभाल नहीं सकता | इसलिए उसने अपने 
भाइयोंको राज्य बाँट दिया और कहा कि तुम लोग चारों दिज्लाओंमें रहकर चारों दिशाओंको 
सँभालो । इन्द्रसे अन्तर्धान-विद्या सीखनेके कारण उसका नाम अन्तर्धान हो गया। उसकी 
शिखण्डिनी नामक पत्नीसे उसके पावक, पवमान और शुचि-ये तोन पुत्र हुए। वे अरिनिभावको 
प्राप्त हो गये । 
अन्तर्धानकी दूसरी पत्नो नभस्वतीसे हविर्धान नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । हविर्धान राजा 
होनेको तैयार नहीं हुए। वोले कि राजाको वृत्ति बहुत कठिन है। इसमें प्रजासे कर वसूल करना, 
शुल्क लेना और उनको दण्ड देना पड़ता है, जो बहुत कठोर कमं है। इसके लिए लोगोंसे 
जबरदस्ती करनी पड़ती है | इसलिए हविर्धानने राजा न होकर परमात्माका ध्यान करके परमात्मा- 
को प्रकट किया | न . 
हनिर्धानसे बहिषिद, गय, आदि पुत्रोंको उसत्ति हुई। बहिषद कमंकाण्डमें बहुत निपुण थे। 
उन्होंने इतने यज्ञ किये थे कि यज्ञमें होम करते समय जो कश बिछाते हैं, उको अगर फैला दिया 
जाये तो उनसे सारा वसुधातल ढेंक जाये। इसीसे आगे चलकर उनका नाम “प्राचनबहिः? 
पड़ गया । म 
बहिषदका विवाह शतद्गुतिसे हुआ | वह इतनी सुन्दर थी कि लततक मनमें भी उसके लिए 
विकारका उदय हो गया । उसके दस पुत्र हुए | उन सब भाइयोंमें इतना प्रेम था कि सबका एक 
एक मं था वें सब प्रचेताःके नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके पिताने 
ही नाम, एक ही ब्रत और एक ही धमं 
कहा उत्पन्न करो | वे सब तपस्या करनेके लिए पर्चिम दिशामें 
कहा कि जाओ, तुमलोग भब सन्तान उत्प 
Et वहाँ मिल गये शंकरजी और उत्तकों यह उपदेश कर. दिया कि 
तर ए उचााा 5 रो। उसीके अनुसार सब भाई ध्यान करें, जप करें 
एमलोग इस प्रकार भगवातूकी आराधना करो॥ हि 


और पूजा करें | 
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इसपर विदुरजीने मेत्रेयजीसे पूछा कि ब्रह्मन्‌, आप कृपा करके मुझे यह बतायें कि उन 
प्रचेताओंको झंकरजी केसे मिल गये ? उन्होने प्रसन्न होकर कया भजन करनेके लिए कहा ? कौन- 
सा सन्त्र बताया ? शरीरधारीके लिए तो शंकरजीका समागम बड़ा दुलभ है। वे तो आत्माराम 
होकर भी अपनी शक्ति शिवाके साथ विचरण करते रहते हैं । 
मेत्रेयजी कहने लगे--पिताकी आज्ञा,मानकर जब प्रचेता लोग प्रतीची दिशामें जप करनेके 
लिए चले तब अनूप देशमें नारायण सरोवरपर पहुँचे। अनूपको कच्छ बोलते हैं। कच्छ झन्द 
संस्कृतका ही है। संस्कृत भाषामें जलसे घिरे हुए प्रदेशको कच्छ बोलते हैं | उसीसे कच्छप शब्द- 
भी बनता है। क्योंकि ऐसी जगहपर कछुए ज्यादा होते हैं । प्रचेताओंने देखा कि समुद्रके पास स्थित 
नारायण सरोवर बड़ा सुन्दर है। जेसे महात्माओंका मन पवित्र होता है, वैसे ही वह्‌ नारायण 
सरोवर पवित्र है। उसमें सुन्दर-सुन्दर कमल खिल रहे हैं, भेंवरे गुज्ञार कर रहे हैं, सुगन्ध ही 
सुगन्ध है । कमलकोथकी धूल उड़ रही है और चारों ओर फिर प्रचेताओंने सुना कि वहाँ तो गन्धवं- 
गान भो हो रहा है। वह सुनकर राजकुमार प्रचेताः बहुत आनन्दित हुए लेकिन साथ ही साथ 
चकित भी हुए कि यहाँ ऐसी सुमधुर संगीत-ध्वनि कहाँसे आ रही है। 
इसी बीच देवप्रवर भगवानु शङ्कर अपने अनुचरोंके साथ उस सरोबरमें-से निकले । उनको 
देखकर प्रचेताओने उन्हें प्रणाम किया और उनपर प्रसन्न होकर प्रपन्नातिहर भगवान्‌ शिव 
उनसे बोरे । 
भगवान्‌ शङ्करने कहा कि तुम लोग परमया ज्ञिक प्राचोन बहि:के पुत्रहो । तुम क्या चाहते हो, 
यह मुझे मालूम है। तुम्हारा कल्याण हो, तुमपर अनुग्रह करनेके लिए ही मेंने तुमको दर्शन दिया 
है। बात यह है कि जब कोई सूक्ष्मसे परे, प्रकृतिसे परे, और पुरुषसे भो परे भगवान्‌ वासुदेवको 
शयरणमें आता है, बह्‌ मेरा बहुत प्यारा हो जाता है। 
अगवाच्‌ शंकर आगे कहते हैं कि स्तरध्मनिष्ठ पुरुष सौ जन्मके बाद ब्रह्मा होता है और 
उसके परचात्‌ भेरा स्वरूप हो जाता है। फिर भगवानका जो अव्याकृत परमपद है, वेष्णव पद है 
वहाँ जाता है। ठीक वेसे ही जाता है, जैसे में जाता हूँ । में तुम छोगोंसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि 
वेष्णवेंसि अधिक भेरा और कोई प्यारा नहीं-- 
न सड्भागवतानां च भ्रेयानन्योऽस्ति काहिचित्‌ । २०. 
मैं तुम लोगोंको एक परम पवित्र मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ | तुम 
छोग उसका जप करना | इसके बाद करुणदरहूदय भगवानु शद्भुर हाथ जोड़कर श्रवण करनेके 
लिए उदयत प्रचेताओंको स्तोत्र सुनाने लगे-- 
'जितं त आत्मविदुधुयंस्वस्तपे स्वस्तरस्तु से । 
अवता राघता राद्ध सबंस्मा आत्मने नमः॥ ३३ 
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हे प्रभो ! आपने जीत लिया, जीत लिया । जितने तत्त्वज्ञानी महापुरुष हैं; उनका आप ही 
कल्याण करते हें। हमारा कल्याण भी आप ही करें| आप सम्पूर्ण सिद्धियोंकी सिद्धि हैं ओर 
स्वरूप हैं, आत्मरूप हैं-'सवं आत्मने नमः” | आपको हम नमस्कार करते हैं । 

आप कमलनाभ, भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मा, वासुदेव, शान्त, कूटस्थ, स्वरोचिः स्वयं प्रकाश 
परमात्मा हैं, आपको हमारा नमस्कार है । आप संकषंण; सूक्ष्म, दुरन्त, अन्तक, विश्वप्रबोध, प्र्युम्न 
आत्माराम हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप अनिरुद्ध, हृषीकेश, इन्द्रियात्मा, 
परमहंस, पूर्णनिभृतात्मा प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार नमस्कार है | आप स्वग-अपवगंके द्वार, 
शुचिषद्‌-पवित्र हृदयमें प्रकट होनेवाले हिरण्यवीयं चातुहोत् प्रभु हैं, आपको हमारा बार-बार 
नमस्कार है। 

भगवान्‌ शङ्कर आगे कहते है कि आप ही यज्ञरेताः हैं, तृप्ति देनेवाले हैं, सवरसात्मा है, 
आपको हमारा बार-बार नमस्कार है। आप सवंसत्त्वातमदेह हैं, विशेष हैं अर्थात्‌ पृथिवीरूप हैं । 
स्थूल हैं, त्रेलोक्य पाल हैं और भोजबल-रूप हैं । आपको हमारा नमस्कार है। बाहर-भीतर व्याप्त 
आकाशके रूपमें आप ही हैं और आप ही सारे भर्थोको प्रकाशित करते हें । आप पुप्यक्लोक, अमुष्म 
और भूरिवर्चा हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप प्रवृत्त भी, निवृत्त भी हैं। पितर और 
देवताओंके लिए जो कमं होता है, वह भी आप ही हैं । धमंके फल सुखरूप भी आप ही हैं। मृत्यु भी 
आप ही हैं और दुःख भी आप ही हैं। आपको हमारा नमस्कार है। 

यहाँ देखो, भगवानका क्या बढ़िया वर्णन है | जब वह सुख देता है तब तो लोग कहते हैं कि 
आपने बहुत बड़ी कृपा की और जब दुःख देता है तब छोगोंको अच्छा नहीं लगता | वास्तविकता 
यह है कि मृत्युके रूपमें भी ईरुवर ही आता है ओर दुःख भी ईश्वर ही देता है। जिसका जैसा कर्म 
है, उसके अनुसार फल देता है | इस प्रकार वह्‌ लीला करता है, खेल करता है । 

भगवान्‌ शद्धूर कहते हैं कि आप सम्पूणं मनोभिलशाको पूर्ण करनेवाले हैं, बृहत्‌-धमं स्वरूप 
हैं, कुष्ण हैं, पुराणपुरुष हैं, सांख्य-योगेश्वर हैं। आपको नमस्कार है | आप शक्तित्रय-समेत' हैं, 
विद्वन्‌ हैँ, बस वर्षा ही वर्षा करते रहते हैं । अपने भक्तोंके मनोरथको पूणे करते रहते हैं। आप 
हमारे हृदयमें ही हैं। अहम-अहस॒के रूपमें भी आप ही फुर रहे हैं। आप ही चित्तकी आकृतिरूप भी 
हैँ । वाणीसे जो कुछ कहा जाता है और जितनी भी वाणियाँ होती हैं, उत्तके भीतर बैठकर 
आप ही उनकी सृष्टि करते रहते हैं | हम आपको नमस्कार करते हैं। म 

यहाँ देखो, 'तमो वाचोविभूतये' (४३) । तातं यह है कि हम ऊोगोके मुँहसे जो वाणो 
निकलती है, यह ईक्वरकी विभूति है। इससे स्पष्ट होता है कि ईसवर ही सबके भीतर बेठकर 


सबकी वाणीका सञ्चालन करता है। 
भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं कि प्रभो, हम आपका दर्शन करता चाहते हैं। आप हमको अपने 
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उस रूपको झाँकी कराइये, जिसका पुजन आपके भक्त करते हैं और जो उको अत्यन्त प्रिय है । 
आपका वह रूप सबको तृप्त करनेवाला है | 
यहाँ भाप 'भागवत्ताचितम्‌' (४४) । पदपर ध्यान दें जो भगवाचुके किसी भी रूपके भक्त हैं, 
वे सब भागवत होंगे । इन भागवतोके द्वारा जो अचित रूप है, वह भागवता चित रूप है | तात्पर्य 
यह है कि केवल राम-कृष्णके उपासकोंको ही नहीं गणपति, सूयं, देवी, सबके उपासकोंको भागवत 
कहते हैं| क्योंकि देवी भागवतमें जो भागवत शब्द है, वह भगवती शब्दसे ही बना हुआ है। 
“गवत्या इदम्‌ भागवतम्‌’ (यस्येति च इति ईकारस्य लोपः) 'भागवताचितं रूपम्‌' का अर्थ है कि 
भगवाचुके किसी भी रूपको उपासना करनेवालेके द्वारा अचित प्रियतमरूप, जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंको 
आनन्द देनेवाला है। 
भगवान्‌ शङ्कुर कहते हैं-भगवन्‌, आपका रूप 'स्तिरधप्रावृड्घनस्यामम्‌' (४५) वर्षा ऋतुके 
स्तिग्ध घनके समान व्याम हैं, सम्पूर्ण सौन्द्रयौकि संग्रह हैं, आपकी सुन्दर-सुन्दर चार भुजाएं हैं, 
आपका मनोहर मुखारविन्द है, कमलदलके समान नेत्र हैं, सुन्दर भौं हैं, सुघड़ नासिका है, 
मतमोहक दन्त हैं, सुन्दर कपोल हैं ओर परम शोभाशाली कणं हैं | आप प्रेमसे हँस रहे हैं । आपकी 
आँखें नाच रहीं हैं और अलकें लटक रही हैं| आप अपने इस रूपका दर्शन कराइये | 
प्रभो, जो आत्मशुद्धि चाहते हैं, उनको आपके इस रूपका ध्यान करना चाहिए। आपके 
अक्तियोगसेही अभय पदकी प्राप्ति होती है। आप केवल भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं । जो बड़े-बड़े 
मुक्त पुरुष हें, जिनका स्वगंमें राज्य है, वे भी आपको ही पाना चाहते हैं--'स्वाराज्यस्याप्य- 
भिमः (५४) अर्थात्‌ “स्वः-स्वगे राज्यं यस्य तस्य॒ इन्द्रस्यापि अभिमतः ।” स्वाराज्यमें 'स्वः'का 
ही सवा! बन गया है अथवा स्वाराज्य माने जो मोक्षस्वछूप हो गया है, उसको भी आप ही अभीष्ट 
हैं। आप आत्मवेत्ताओंको एकमात्र गति हैं | दुष्टोंके लिए आपकी भक्ति अत्यन्त दुलभ है। ऐसा 
कोन है, जो एकान्त भक्तिसे आपकी आराधना करनेके बाद आपके चरणारविन्दके सिवाय और 
कुछ चाहे ? जो'एक बार भगवाचूके चरणोंमें थोड़ी देरके लिए भी पहुँच जाये, बह मृत्युसे मुक्त 
हो जाता है) भगवानुके भक्तके संगसे स्वणं और मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती । एक 
क्षण/अथवा आधे क्षणके लिए भी भक्तका संग मिल जाये तो फिर ये मनुष्य लोग जिन भनोरथोंके 
पीछे भटकते रहते हैं, उनसे उनको छुटकारा मिल जाये । 
अयानघाइजप्लेस्तव कोतितोर्ययोरन्तर्बहिः स्नानविधूतपाप्मनाम्‌ । ५८ 
भगवानु शंकर कहते हे कि प्रभो, हम तो यही चाहते हैं कि बाहरके तीथंमें स्तान करके 
बाहरके पापको चो दें ओर भीतर जो तुम्हारा कीतितीर्थ है, उसमें स्तान करके भीतरके पापको 
चो दें। आपकी कीति औतरके पापको धोती है और तीथं बाहरके पापको धोते हैं| जिन महा: 
झोके हृदयमें दया है, सदगुण है, शील है, उनका ही समागम हमको बार-बार प्राप्त होता रहे | 


चतुर्थं स्कन्ध : २४ : LA 


इसीको हम आपका बहुत बड़ा अनुग्रह समझते हैं। जिसका चित्त वाहरकी वस्तुओंको महत्त्वपूर्ण 
समझकर उनकी ओर नहीं जाता, उनको आपके भक्तियोगकी प्राप्ति हो जानेपर आपका दर्शन 
होता है। यह्‌ महत्त्वपृणं विशव आपमें ही प्रकाशित हो रहा है । आपका जो परब्रह्म तत्व है, वह 
आकाशके समान विस्तृत है । आपको अनेक रूपिणी माया हो सृष्टिमें दीख रही है। जो श्रद्धाके 
दवारा किसी भी प्रकारसे आपको आराधना करते हैं, वही कोविद हैं। इस सृष्टिको आप ही पैदा 
करते हैं और आप ही प्रलयको ओर ले जाते हैं। 

भगवन्‌, संसारके लोगोंकी यह हालत है कि वे हमारा यह कत्तंव्य है' “हमारा वह कत्तंव्य 
है'--इसीमें फंसे रहते हैं। 'प्रमत्तमुच्चेरितिकृत्यचित्तया'--(६६) इस इतिकृत्यको चिन्तासे ही 
मनुष्य प्रमादी हो जाता है, उसका लोभ बढ़ जाता है,) उसमें विषयको लालसा आजाती है और 
वह आपको भूल जाता है। लेकिन आप उसे नहीं भूलते । इसी बीचमें आपका कालरूप आता 
है और वह जेसे साँप चूहेको पकड़कर ले जाता है, वेसे ही यह कत्तव्य है, वह कत्तव्य है कि बात 
सोचनेवालोंको उठा ले जाता है। 

इसलिए कौन ऐसा विद्वान है, जो आपके चरणारविन्दका परित्याग कर दे ? हमारे जो 
ब्रह्मा आदि गुरु हैं और चतुर्दश मनु हैं वे सब-के-सब हढ़विश्‍त्राससे आपका भजन करते हैं। 

विशङ्कयास्मद्‌ गुरुरर्चति स्म यद्‌ विनोपर्षत्त मनवश्चतुदंश | ६७ 

देखो, भगवानुकी आरावता किसी युक्ति अथवा तकंसे सिद्ध हो जायेगी तब तुम उसको 
करोगे, यह ख्याल अपने मतमें-से निकाल दो । यह तो तुम श्रद्धासे करो, विश्वाससे करो, प्रेमसे 
करो । चौदहों मनु, जो भगवानुका भजन करते हैं, वे उसमें कोई तके या युक्ति नहीं लगाते हैं। 
केवल श्रद्धा, विशवाससे ही करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी इन्द्रियाँ, हमारे तरक और मन 
भगवानूतक नहीं पहुँचते। 

अन्तमें शंकरजी कहते हें कि प्रमो, यह सम्पूण विश्व रुद्रभयसे ध्वस्त हो रहा है, निभंय 
गति तो केवल आप ही हैं। इसके बाद शंकरजी प्रचेताओंसे बोले कि तुम लोग सम्पूर्ण प्राणियों 
तथा अपने शरीरमें स्थित भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करो, उन्तका ध्यान करो, और उनके बारेमें 
गुनगुनाओ । उन्हदीका जप करो । यही प्रभु सवंत्र परिपुणं हैं। इनमें अपना भन लगाओ । पहले 
्रह्माजीने हम सब लोगोंको यही स्तोत्र बताया था | इससे तत्काल कल्याणको प्रापि होती है। 
यह सब श्रेयसोंका श्रेयः है। जो किसी भी समय इसका पाठ श्रद्धासे करता है, वह्‌ कमंघारासे, 
क्मंबन्करनसे मुक्त हो जाता है इसलिए. तुमलोग भो इसीके द्वारा भगवान्‌की आराधना करो । 
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RT 
मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, शंकर भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्धान हो गये और 
प्रचेतः लोग नारायण सरोवरपर बड़ी भारी तपस्या करने लगे । 
इधर नारदजीने सोचा कि प्रचेताः लोग तो शंकरजीकी कृपासे नारायणके भजनमें लग 
गये, लेकिन उनके पिता भ्राचीनबहिःका मन अभीतक कर्मोमें लगा हुआ है। उनके हृदयमें प्राचीन 
बहिके प्रति बड़ी करुणाका उदय हुआ और वे प्राचीनबहिके पास पहुँचकर उसे समझाने लगे । 
परम दयाळू और अध्यात्म तत्वज्ञ नारदजीने प्राचीनबहिःसे पूछा कि महाराज, मैं तो आपसे एक 


सवाल पूछने आया हूँ। आप मेरे प्रश्तका उत्तर मसे दें । प्रन यह है कि आप यह सब कर्मकाण्ड 


करके, यज्ञर्‍यागादि करके, अपना कौन-सा कल्याण करना चाहते हैं ? यदि आप चाहते हैं कि सारे 
दुःख मिट जायें और सुखकी प्राप्त 


(४) कारण यह है कि कमंमें सीमित कत्ता होता है, सीमित करण होते हैं और सीमित वस्तुएं 
होती हें। उनसे सीमित देशमें, सीमित कालमें, सीमित क्रिया बनती है। फिर उस सीमितमेंसे 


तब कह लिला दिया गया। इसी प्रकर संसारके जो भोग कसे मिलते है, वे होटलके भोग 
सरीखे हैं। 
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नारदजीकी बात सुनकर राजा प्राचीनबहिः चकित हो गये । उन्होंने देखा कि महात्माने 
प्रशन क्या किया, यह तो एक चोट ही कर दी । होना तो यह चाहिए था कि राजा स्वयं महात्माके 
पास जाते, और यदि उनकी अपनी स्थितिसे असंतोष होता, उनके मनमें कोई प्रइन उदय होता, 
जिज्ञासा होती तो समाधानके लिए प्रन पूछते । लेकिन हुआ उल्टा और महात्मा स्वयं उनके 
पास आकर उनको समझाने गे । 

देखो, ऐसा आज भी होता है। एक महात्मा थे, सेठोंको बहुत खुशामद क्रिया करते थे। 
एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतने अच्छे वेराग्यवाम महात्मा होकर सेठोंकी इतनी 
खुशामद क्यों करते हैं ? महात्मा बोले कि देखो भाई, काशीफल हेसियेपर गिरे या हँसिया 
काशीफलपर गिरे, कटेगा काशीफल ही, हँसिया नहीं कटेगा। इसीलिए चाहे हम जाकर सेठोंसे 
पूछें और चाहें सेठ हमसे आकर पूछें, उनको ज्ञान तो हम ही देंगे, वे हमको थोड़े ही देंगे ? उत्तको 
रुपये पैसोंका ज्ञान है और हमें परमाथंका ज्ञान है, इसलिए उनको हमारे ज्ञानसे लाभ हो जाये 
तो अच्छा ही है। 

राजा प्राचीनबहिःने नारदजीसे कहा कि महाराज, मुझे आपके प्रश्नका उत्तर नहीं मालूम 
है। में तो कमं ही करता हूँ । इसलिए आप ही मुझे विमल-ज्ञानका उपदेश कोजिये । में तो “गृहेषु 
कूटधर्मेषु' (६) । घर-गृहस्थीमें फंस गया हूँ ओर यहाँ तो छल-कपट करके ही काम चलाया जाता 
है। यहां स्त्रो, पुत्र और धन ही सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए यहाँ सत्यका साक्षात्कार 
नहीं होता । 

नारदजीने कहा कि राजन्‌, में तुमको एक बात दिखाता हूँ। तुमने जो यज्ञोंमें निदंयतापु्वेक्र 
पशु मारे हैं, वे सब आकाशमें एकत्र होकर, अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर, तुमको मारनेके लिए 
खड़े हैं। ज्योंही तुम मृत्युलोकसे निकल ऊपर जाओगे, त्योंही दे सब तुम्हारी अन्तरात्माको 
सतायेंगे । 

इसके बाद नारदजोने राजाको पुरञ्जन उपाख्यान सुनाचा प्रारम्भ किया । इसका अभिप्राय 
कया है ? वैदिक धमेक्री महिमा तो बहुत बड़ो है, इतनी बड़ी है कि यदि उसको शात सावंभोम 
और सार्वजनिक हृष्टिपर विचार किया जाये तो वेदोक्त घमं सम्पूर्ण विश्वकी जनताको तियन्तित 
एवं मर्यादित करनेमें समं हैँ । उसकी दृष्टि बड़ी उदार है। उसमें सभो लोगोंके कल्याणकी बात 
आती है । 
इस पुरल्जतोपाख्यानका तात्पयं यही है कि यदि कोई यह्‌ समझे कि पुरञ्जनोपाख्यान ही 
सारा भागवत है, तो वह बहुत गलती करेगा । भागवतमें जहाँ आध्यात्मिक अर्थेमें इस प्रकारकी 
कथा कही गयी है, वहाँ उसका उद्देश्य भी वता दिया गया है। यह तो लेखकको लेखनो अथवा 
बक्ताकी बाणीका चमत्कार है कि किसी पाठक़ या श्रोताकी सवंत्र आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं 
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आधिभौतिक अथं दिखायी दे | व्यासजो लिखते इस ढ्गसे हैं कि यदि कोई प्रसङ्ग शास्वत तत्तके 
आधारपर होगया तो वह वास्तवमें शाइवत हो जायेगा । तो नारदजी कहते हैं-- 
आसोत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ वृहच्छूवाः । तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्सखाविज्ञातचेष्टितः ॥ १० 
राजा सुनो ! एक थे पुरञ्जन | पुरझ्जन शब्दका अर्थ है जीव । 'पुरं जनयति'--जो देहको 
जन्म दे, उसका चाम पुरञ्जन । उसके एक अविज्ञातनामा अर्थात्‌ जिनका नाम ही नहीं मालूम, 
सखा थे। यह्‌ थिक्रार करनेके लिए दुनियामें घूम रहे थे। घूम रहे थे कि इस आदमीको अपने 
काममें केसे लें? उनको इस संसारमें कोई शरीर रहने योग्य पसन्द नहीं आया । अन्तमें 
आरतवषॅमें नव्टारपुरीसे युक्त एक मनुष्य शरीर उन्होंने देखा । 
फिर उन्होंने हिमाळयके दक्षिण भागमें नवद्ठारवाली पुरी भी देखी। उसका बड़ा वर्णन 
किया गया है। उसमें प्राकार थे, उपवन थे और खाइयाँ बनी हुई थीं | घर भी धातुके बने हुए थे। 
सात धातुएं तो सबके घरोंमें होती हैं। अविज्ञात ईश्वर सबका सखा होता है और पुरञ्जन जोव 
सबके घरमें बेठा हुआ है। पुरञ्जनने उस नगरीके बाहर देखा कि एक बहुत सुन्दरी प्रमदोत्तमा 
स्त्री बगीचेमें आयी हुई है। वहाँ वह अपने दस सेवकोंके साथ क्रीड़ा कर रही है और एक पांच 
सिसेंवाळा सपे है,जो उसकी रक्षा कर रहा है। सोलह वर्षको उसकी उम्र है और देखनेमें वह 
सर्वाङ्गसुन्दरी है । चस्त्राभूषणोसे युक्त है और रुनझुन-रुनझुन करती हुई चलती है। 
उसको देखकर पुरञ्जनजी उसपर मोहित हो गये और बोले कि देवि ! तुम कौन हो ? यहाँ 
क्यों आयो हो ? ये तुम्हारे सेवक कोन हैं ? क्या तुम लक्ष्मी हो.? सरस्वती हो ? लेकिन तुम तो 
एक मानुषी माळूम पड़तो हो, क्योंकि तुम्हारा चरण धरतीको स्पशं कर रहा है। तुमको देखकर 
मेरे मतमें मनोरथेका, कामका उदय हो गया है। 
जब पुरञ्जनने यह बात बतायी तो वह स्त्री भी उपर मोहित हो गयी। उसने कहा कि 
हम दोनों तो ऐसे हेंकि न मुझको तुम्हारा गोत्रन्ताम मालूम है और न तुमको मेरा। हमको 
किसने बनाया है, इसका तो पता ही नहीं चलता। सच तो यह है कि दुनियामें सब लोग एक 
एक मान्यता लेकर बैठ जाते हैं, असलियतका पता कौन चलाता है। जिसने यह पुरी बनायी है, 
उसको भी: लोग नहीं जानते । यह देखो, हमारे सब्बो-सखाओंमें यह जो पाँच सिखाला चाग है, 
वह प्राण है, जो हमारी, हमारे शरीरको रक्षा करता है। बहुत सौभाग्यकी बात है कि तुम हमको 
चाहते हो। आओ, तुम हमारे साथ रहो । गृहस्थोंका जो सुख है, बह्‌ तो संन्यासियोंको मालूम 
ही नहीं। 
को लु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदम्‌। असम्परायाभिमुतरमश्चस्तनविदं पशुम्‌ ॥ ३८ 
घर्मो हात्रार्थकामों च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । लोका विज्ञोका विरजा याज्ञकेवलिनो विदुः ॥ ३९ 
'गृहस्यीमें बहुत सुख है । इसमें परलोकक्री चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं | किसीको पता 
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नहीं और दुनियाभरकी बात सोचते हैं । आओ, हम गृहस्थ बनकर भोग भोगें | गृहस्थाश्रममें 
धर्म मिलता है, भोग मिलता है, सन्तान मिलती है, विहारका आनन्द मिलता है, अमृत मिळता 
है, यश मिलता है और लोक-विशेष मिलते हैं। ये केवली लोग जो दुनियामें साधु बनकर अकेले 
घूमते हैं, उनको गृहस्थाश्रमके सुखका कया पता ? 

इस प्रकार उस श्रीमतीने हँस-हँसकर, मीठी-मीठी बात करके पुरख्ननजीको ऐसा फंसाया 
कि वह उसपर मोहित होकर वहीं उसके साथ रह गये। 

अब आप यहाँ इस उपाख्यानका आध्तात्मिक अर्थ देखो | उस पुरोमें सात दरवाजोंका जो 
वणं है, उनको अपने शरीरमें देख लो | यह शरीर ही पुरी है, दूसरी कोई पुरी नहीं है । पुरञ्जन 
है जीव और जो प्रमदोत्तमा स्त्री है बह है बुद्धि। उसकी सखियाँ हैं तरह्‌-तरहकी मनोवृत्तियाँ | 
पाँच सिरोंवाला जो सपं है, वह पाँच प्राण हैं, जो शरीरके रक्षक हैं । इस शरीरमें जो सात दरवाजे 
हैं वे है दं। कान, दो आँख, दो नाक और एक मुख | ये सात ऊपरकी ओरके दरवाजे हें। जीव 
इनमें किसीसे रूप देखनेके लिए जाता है, किसीसे गन्ध सुंघनेके लिये जाता है और किसीसे गाना: 
बजाना सुननेके लिए जाता है और फिर नीचे भी इसके दो द्वार है--जिनसे वह शौच और लघु- 
शङ्का करनेके लिए जाता है। 

पुरञ्जन रूप जीवका स्त्री-रूप बुद्धिमें फंसनेका तात्पर्यं मनोवृत्तियोंके साथ तादात्म्य होना 
है। जिस समय मनुष्यको क्रोध आता है और बह्‌ अपने-आपको क्रोधमें डाल देता है, उस समय 
ऐसा मालूम पड़ता है कि दुनियामें क्रोश्र करना ही सबसे बढ़िया है। उस समय मनुष्य यह सोचने 
लगता है कि यदि हम दुइमतको नहीं मार देंगे तो हमारा जीना व्यथं है । जब भनुष्यके मनमें 
कामना आती है तब ऐसा लगता है कि यदि यह कामना पुरी नहीं होगी तो हमारा जीवत व्यर्थे 
है। इस प्रकार जब जो भाव हमारे मतमें आता है, हम उसीको सर्वश्रेष्ठ समझने छगते हैं । 
इसका नाम आवेश है । फिर जब दो घष्टेके बाद वह वृत्ति शान्त हो जाती है तब हम पछताने 
लगते हैं कि हाय-हाय हमने यह क्रोध क्यों किया; हमने यह कामना क्यों को ? 

ऐसा यदा-कदा होता है, यह बात नहीं, हमेशा होता है। जब किसो वृत्तिका प्रवाह 
सामने आता है, हम उसके साथ तादात्म्यापन्न हौ जाते हैं। फिर वह जेसा करती है, वेसा ही 
हम अनुकरण करते हैं। शराब पीतो है तो हम शराब पीते हैं, वह गातो है तो हम गाते हें, वह 
हसती है तो हम हँसते हैं, वह दौड़ती है तो हम दोड़ते हैं, वह उहरतो है तो हम ठहरते हें, वह 
सुनती है तो हम सुनते है, वह देखती है तो हम देखते हैं और वह खुश होती है. तो हम 


खुश होते हैं । 
3 i पुरक्षत क्रीड़ा मृगके समान उस स्त्रोके खिलौने बन गये। उनको सारा प्रकृतिः 


वगं धोखा देने लगा । $ 
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जारदजी कहते हैं राजन्‌, एक दिन पुरञ्जन रथपर सवार होकर शिकार खेलने गये | यहाँ 
स्थका भी वैसा ही वणन है, जेसा शरीरका है। पुरज्जनके रथमें पाँच घोड़े हैं, दो चाक हैं, 
एक अक्ष है, तीत ध्वजाएं हैं, पाँच बन्धन हैं, एक रस्मि है, एक सूत है, और गत्तिके पाँच 
प्रकार हें। ऐसे रथपर आरूढ़ होकर पुरञ्जन पञ्जप्रस्थ बनमें गे, जिसमें पाँचों विषय मिलते हैं । 
पुरञ्जनने अपनी विवेकवती पत्नीको घरमें छोड़ दिया और वनमें जाकर पशुओंको मारने लगे। 
बोले कि हम तो प॒शुओंक्रो मार-मारकर उनके मांससे श्राद्ध करेंगे । 
पुरञ्जन जब शिकार करके राजधानी लोटे और स्तान-ध्यान करके अपनी पत्नीको ढूँढने 
लगे तो दासियोंने बताया कि वे रूठकर बिना नहाये-धोये, बिना श्वुज्भार किये धरतीपर पड़ी हैं। 
पह सुत्क्रर पुरञ्जन बहुत व्याकुल हुए | जो विजयी, भोगो लोग होते हैं, उनकी यही दशा होती है। 
कहा गया हैं कि-*कामार्ता हि प्रकृति कृपणाः-( मेघदूल ५ ) कामियोंकी प्रकृति बड़ो कृपण 
होती है । इसलिए पुरञ्जनने अपनो श्रीमतीजीके पास पहुँचकर उसके पाँव पकड़ लिये और उसको 
ज 'ने हृदयसे लगाकर तरह-तरहकी बातोंसे मनाने लगे। देखो, जब पशु-पक्षियोंको मारना था, 
तरं तो बड़े बहादुर बनते थे, लेकिन जब श्रीमतीजीके सामने आये तो उनकी सारी बहादुरी भाग 
गयी, घिधियाते हुए बोले कि जिसको तुम कहो, उसको दण्ड देनेके लिए मैं तैयार हूँ । में तुमसे 
बिता पुछे शिकार खेलनेके लिए चला गया, इसलिए तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे अपना समझकर 
झ्ञमा कर दो | 
यहाँ देखो, स्त्रीका रूठना भी उसको एक कला है। वे रूठकर पतिको अपने वहमें कर 
लेती हैं। लेकिन उत्तका रूठता एक-जेसा नहीं होता। कभी-कभी अच्छे उद्देश्यको लेकर भी 
स्त्रियाँ रूठती हैं। 
एक बार हम लोग किसीकें घर ठहरे हुए थे। उस घरको मालकिन" अपने पतिसे रूठ 
रायो । मेने उत्तकी बच्चोसे'पूछा- तुम्हारी माताजी क्यों रूठी हैं? उनको क्या चाहिए ? साड़ी 
चाहिए ? उनकी माँग क्या है. जिसकी वजहसे वे रूठी हैं? बच्चीने बताया कि हमारी माताजी 
कुछ लेनेके लिए नहीं रूठी हैं। वे कभी किसी वस्तुके लिए नहीं रूठतीं, आज इसलिए ख्ठी हैं कि 
हमारे पिताजीने सवेरेसे स्नान नहीं किया, दूध नहीं पीया, ऐसे ही खाली पेट काम करते जा रहे 
हैं। इससे माताजीको यह आशड्धा है कि उनके सिरमें दद॑ हो जायेगा और वे बीमार पड़ जायेंगे । 
इसलिए आागे वे ऐसा च करें, इस बातसे रूठी हुई हैं। इसमें पिताजीके हितके अतिरिक्त और 
कोई हेतु नहीं है। यह सुनकर मुझे भ्रस्ता हुईं और लगा कि यह रूठना अच्छा है। इसलिए 
रूठनेका गुर स्त्रियोंकों मालूम होना चाहिए ओर उन्हें यह देखना चाहिए कि वे अपने लिए रूठ 
रही हैं या पतियरिवारके हिलके लिए ? यदि'सामनेचालोंके हितके लिए रूठ रही हैं तब तो उनका 
रूठना सही है अन्यथा यदिवे स्वांके लिए रूठ रही हैं तो उनका हठा बिलकुल गलत है। ४ 
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नारदजी कहते हैं कि जब वह सुन्दरी प्रसन्न हो गयी तब उसके साथ भोग-विलास करते- 
करते पुरझ्ननकी आयुका नाझ होने लगा और वह परब्रह्म परमात्माकी प्रापिका साधन भूल गया | 
किसीकी जवानी टिकती नहीं । जब यह आती है तो लोग समझते हैं कि हमेशा बनी रहेगी, परन्तु 
वह कब चली गयी--इसका पता नहीं चलता | लोग रोज-रोज तेल-फुलेल लगाते हैं, रोज-रोज 
बाल बनवाते हैं, रोज दाढ़ी-भूँछ छाँटते हैं, लेकिन हजार कोशिश करनेपर भी एक दिन झुरियाँ 
पड़ ही जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं और अन्तमें बुढ़ापा आजाता है। 

राजा पुरज्ञनके बहुत बेटे हुए, बहुत बेटियाँ हुई । फिर उनका विवाह हुआ। पुरञ्जनका 
वंश बहुत बढ़ गया। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये ओर उनको निमित्त बनाकर दृसरोंकों खूब 
सताया । लेकिन जो यज्ञ दूसरोंको सताकर होता है, उसका फल यज्ञ करनेवालेको नहीं मिलता । 

एक जगह बड़ा भारी संकीतंन महोत्सव था। वहाँ जाकर हम लोग ठहरे। एक दिन' 
वहाँका दर्जी आकर रोने लगा | जब पूछा गया कि क्या बात है ? तब उसने बताया कि महाराज, 
इस संकीतंन-यज्ञके लिए मुझपर पचास रुपयेका चन्दा लगा दिया है। हमारी माली हालत ऐसो 
नहीं कि हम पचास रुपये दे सकें, तो बीस रुपये जरूर दे सकते हें। लेकिन जमींदार साहब कहते 
हैं कि लेंगे तो पचास रुपये ही लेंगे नहीं तो, गाँव छोड़कर चले जाओ । अब आप देखो, उस 
संकीतँन-यज्ञसे एक प्राणीको कष्ट पहुंचता है तो उसमें भगवदःभावका आविर्माब केसे होगा, 
प्रकाश केसे होगा ? 

इसीलिए किसीको दुःख नहीं देता चाहिए। दूसरोंको सताकर, जबरदस्ती चन्दा लेकर, 
पशुओंका वध करके यज्ञ करना अधमं है। अज्ञानी जीव पशुके समात्त है। उनको यज्ञके नाम 
पर सताना, परोपकारके नामपर सताचा, यह सब हिसा ही है। 
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अब पुरञ्जनको आगया बुढ़ापा | चण्ड वेग संवत्सरके साथ तीन सौ साठ महाबलवानु 
गन्धवं रहते हैं और उतनी ही गर्धरवियाँ भो रहती हैं | दोनोंको मिलाकर उसके पास सात सौ 
बीस सैनिक हैं। इन्हें लेकर वह टूट बड़ा पुरझ्जनकी नगरीपर | उनके साथ प्राण, अपान, समान, 
ब्यान, उदान, इन पाँचों सिरवाला,सपं पुरञ्जनकी ओरसे लड़ने लगा | लेकिन वह कहाँनक युद्ध 
करता ? उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। पुरञ्जनको बड़ी भारी चिन्ता हुई। क्योंकि वह स्वयं 
तो स्त्रीमें आसक्त था, शरीरमें आसक्त था । 
इन्हीं दिनों कालकी एक कन्या जरा अपने लिए वरकी खोजमें त्रिलोकोका भ्रमण करतो 
थी । उससे कोई ब्याह नहीं कर रहा था। लोग यही कहें कि यह तो अभागिनी है, इसके साथ 
ब्याह कौन करेगा ? 
नारदजी कहते हैं कि एक दिन वह॒ मुझे मिल गयी और बोली कि तुम मुझसे व्याह कर लो, 
भेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी । मेंने उससे कहा कि में तो साधु-संन्यासी हो गया हूँ, तुम्हारे 
लिए कहाँ कुट्या बनाऊंगा ? तुमसे जो बच्चे-कच्चे होंगे, उनको कहाँ रखूँगा ? में तुमसे ब्याह 
तहीं करूंगा | इसपर वह बहुत नाराज हो गयी और उसने शाप दे दिया कि अगर तुम ब्याह नहीं 
करोगे तो तुमको रहनेके लिए घर नहीं मिलेगा । 
देखो, श्रीम-द्रागवतमें गृहस्थाश्रमके लिए कमःसे-कम दो बार अङ्भताश्रम और स्त्री- 
आश्चमका प्रयोग हुआ है । घर पुरुषोंके रहनेके लिए नहीं बनाया जाता। पुरुषोंका निवास- 
स्थान तो जंगल है, खेत है। उनको परदेशमें रहकर कमाई करनी पड़ती है। इसलिए घर 
स्त्रियोंके लिए ही बनाया जाता है--गृहिणी गृहमुच्यते । भला पुरुषोंके लिए, बहादुरोंके लिए 
कोई घर होता है ? वे तो जहाँ जाते हैं, वहीं उनका घर हो जाता है। 
अब बह कारकन्या मेरो ओरसे निराश होकर यवनराज मयके पास पहुँची और उसको 
पतिकें रूपमें वरण करते हुए कहा कि देखो, एक बार कोई कुछ आकर माँगे तो उसको देना 
चाहिए में तुमसे प्रेम करतो हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो । 
इसपर उस यवन्ेद्वर मयने उत्तर दिया कि देखो, तुम एकसे ही बिवाह मत करो, यह जो 
सारी सृष्टि है--्छोक है, यही तुम्हारा पति है। यह बात मैंने ज्ञानरषटिसे देख ली है। कोई 
अकेला तुससे ब्याह. नहीं करेगा । इसलिए लुम भेरी सेनाके साथ रहो और प्रजाका ताश करो | 
यह प्रज्वारः भेरा भाई है और लुम भेरी बहन बन जाओ, में तुम दोनोंफे साथ अप्रकट 
होकर रहूँगा । 
A fn) 
भ ऑफ-3& 
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नारदजी वर्णन करते हैं कि यवनेश्वर मयके सैनिक प्रज्वार और काल कन्याके साथ पृथिवो- 
पर विचरण करने लगे। एक दिन वें आगगे पुरज्ञन पुरीमें । उनको आना ही चाहिए । क्योंकि 
ऐसा कोई शरीर नहीं होता, जिसका अन्त नहीं होता। अपवादकी बात छोड़ दो-जैसे ध्रुव 
मृत्युके सिरपर पाँव रखकर धुवलोकमें चले गये। पर यह मत समझना कि ध्रुव कभी बूढ़े नहीं 
होंगे या उनका शरोर कभी नहीं छूटेगा ? वे तो जब यह ब्रह्माण्ड है, तभीतक अपने पदपर हैं। 
जहाँ ब्रह्माण्ड छूटेगा, उनका शरीर भी छूट जायेगा। उनका यह अमरत्व आपेक्षिक है। 
भगवानुके धामसे उतको भी जाना पड़ेगा । हर ब्रह्माण्डके जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश अलग-अलग 
होते हैं, उनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। यहाँतक कि कोटिकोटि , सूक्ष्म ब्रह्माण्डः 
समष्टिमें जो हिरण्यगर्भे बेठा है, बह भी अपने शरीरको छोड़कर एक दिन ईस्वरमें मिल जाता है। 

तो कालकन्या पुरझ्जनपुरीमें आकर उसका भोग करने लगी। उसके सैनिक उसपर 
प्रहार करने लगे | कालकन्थाने पुरज्जतको ऐसा दबाया कि उनका सारा ऐस्वयं क्षीण हो गया | 
उन्होंने देखा कि उत्तकी वह पत्नी जो जवानीमें बहुत प्रेम करती थो, अब उसके हृदयमें उनकें 
प्रति बिलकुल प्रेम नहीं रहा । असलमें जब बच्चे होने लगते हैं तो धीरे-बीरे प्रेम भी घटने लगता 
है । मनुष्यके जीवनमें प्रीति ही सब कुछ हो--यह बात देखनेमें नहीं आती है। प्रीतिका भी एक 
अन्त है और वह है परमाचन्द। दुनियामें जो बहुत समझदारी, बहुत जानकारी है इसका भी 

४--१३ 
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यन्त परमज्ञानमें, अद्वतज्ञातमें है । जीवनका जो अस्तित्व पृथक्‌ मालूम पड़ता है, इसका अन्त 
ब्रहमसत्तामे-अखंण्ड सत्तामें है । जबतक यह्‌ सत्‌, चित्‌ और आनन्द व्यवितके रूपमें रहता है, 
तबतक उसमें भय लगा रहता है। 
जब पुरञ्जनने देखा कि तो पत्नीका पहले जैसा प्रेम है और न अपना ही शरीर ही 
काम देता है तब वे निरुपाय हो गये । उत्तके लिए सारी वस्तुएँ, सारे मनोरथ और पुत्रादि 
निस्सार हो गये । अब उनके मनमें आया कि वे इस पुरीको ही, इस शरीरको ही छोड़ दें । इतने- 
में ही उतकी पुरीमें आग लग गयी । उनको बड़ा भारी दुःख हुआ | वे अपनी पुरीकी रक्षा नहीं 
कर सके | अब मरनेका समय आगया । उनके कण्ठसे घुर-घुरकी ध्वनि होने लगी। जो 'मैं-- 
भेरा' को स्वीकार करता है, उसको मरना ही पड़ता है। 
अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुसतिगृंही । 
दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते॥ १७ 
चारदजी कहते हें कि गृहासक्त पुरञ्जन, यह मैं, यह मेरा स्वीकार करके -बुद्धिहोन और 
प्रमदाका संग करनेके कारण दीन हो गया । जब वियोगका समय उपस्थित हुआ, तब भी उसने 
यह चहीं सोचा कि में मर्गा तो मेरा कया होगा ? यही सोचने लगा कि में. मर जाऊंगा तो मेरी 
` स्त्रीका क्या होगा ? अरे, यह तो मेरे खाये बिना खाती नहीं थी, पीये बिना पीती नहीं थी, नहाये 
बित्ता नहाती नहीं थी । मेरे क्रोघ करनेपर डर जाती थी और डाटनेपर चुप हो जाती थी, मुझे 
ठीकरीक सलाह देती थी । मेरे ये जो बेटे, बेटियाँ हें, सबके सब असहाय हैं | इनका वया होगा ? 
पुस्ल्ञत यह सब सोच ही रहे थे कि उनकी पुरीकी रक्षा करनेवाला जो भुजङ्गम था, प्राण 
था, निकल गया । उनकी शारीरःरूप पुरी बिखर गयी | उत्तको अपने पुराने मित्र अज्ञातनामा की 
भी याद नहीं आयी । 
जारदजी महाराज सुना रहे हैं कि जब वे मरकर शरीरमेंसे निकले तब उनके मारे हुए 
सभी पशु, जो कुल्हाड़े ले-लेकर खड़े थे, उनको मारने लग गये | पुरक्ञतको इससे बड़ा भारी 
दुःख हुमा । 
जेसा कि आप सुन चुके हैं, पुरक्ञतने मरते समय स्त्रीका ध्यान किया था, इसीलिए उनको 
अगले जन्तमें स्त्रीयोनिकी परासि हुई । वेसे वेदान्तमें जीवात्माको न तो स्त्री मानते हैं, न पुरुष 
और ना जपुंसक | नह्‌ तो नाम-्पसे वितिमुंक ही है। लेकिन वह जेसा घ्यान करता है, वेसा ही 
हो जाता है। जित्बत्तिमें आकार आता है ओर फिर चित्तवृत्ति अपने सरीखे उपादान इकडे 
करके फिर वही शक्ल बना देती है । 
. अस्नन अगले जत्समें विदर्भराजकी कन्या हो गये ओर मलयध्वज पाण्डयने उसके साथ 
विवाह कर लिया. वहाँ उनको अहुत-सी सन्ताने हुईं । 
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जब मलयध्वजके बहुत-से पुत्र हो गये तो उन्होंने उनको अपनी धरती बाँट दी और स्वयं 
पत्नो समेत कृष्णाराधन करनेके लिए कुलाचलूपर चले गये । वहाँ उन दोनोंने बड़ी-बड़ी तपस्या 
को और वे बहुत दिनोंतक जंगलमें रहकर भगवानुका भजन करते रहे। भगवानुके प्रति प्रीति 
होनेके कारण उनको अपने शरीरका भान नहीं रहा । 
विद्वान्‌ स्वप्न इवामञ्ञसाक्षिणं विरराम ह्‌ \ ४० 


अन्मे वे यह जानकर उपराम हो गये कि जितना भी विचार-आचार-विमशं हृदयमें 
होता है, आत्मा उसका साक्षी, उससे विलक्षण है | यह्‌ जो दिखाई पड़ रहा है वह सब स्वरूप है 
और परब्रह्म परमात्मामें सब और सबमें परब्रह्म परमात्मा है । उनको तत्वज्ञान हो गया । क्योंकि 
उन्हींने गुरु श्रीहरिको आराधना की थी। 

अब मलयध्वजकों पत्नीको, जो पूर्वन्ममें पुरञ्जन थी, यह पता नहीं चला कि उसके 
पतिने शरीर छोड़ दिया है, वह॒ उनकी सेवा करती जा रही थो । उसने भी अपने पतिके साथ बड़ी 
तपस्या की थी । परन्तु एक दिन जब चरणस्पशं करते समय उसने देखा कि पतिके पाँवोंमें गर्मी 
नहीं है, तब वह्‌ विलाप करने लगी-- 

यदा नोपलभेताइ्घ्रावुष्माणं प्रत्युरचंती । ४६ 

अरे, यह्‌ क्या हो गया ? उठो, उठो महाराज । अन्तमें उसने दारुकी चिता बनायी भौर 
पत्तिके साथ सती होनेका निश्‍चय किया | 

जब वह सती होनेके लिए तैयार हुई तब पूर्वजन्ममें उसका जो अविज्ञात नामवाला सखा 
था, वह्‌ ब्राह्मणके रूपमें प्रकट हो गया | 

असलमें मनुष्यकी भलाई चाहनेवाला सच्चा हितैषी सखा कोई है तो केवल ईव्वर ही है। 
वह्‌ साथ ही रहता है। हमारा हृदयाकाश और उसका हूदयाकाश, कभी अलग नहीं होता । 
इसीसे उसका नाम सखा है। हमारी ख्याति ओर उसकी ख्याति, हमारी प्रकाशरूपला और उसकी 
प्रकाशरूपता कभी अगल नहीं होती, इसलिए सखाको सखा बोलते हैं| 

ब्राह्मण बोला देवोजी ! तुम किसके लिए रो रही हो ? यह जो मर गया है, तुम्हारा कौन 
हैं? हे सखे ! मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी याद तुमको आती है क्‍या £ मुझे छोड़कर तुम घरतीका 
भोग भोगने गये थे । वहीं जाकर तुम फस गये । देखो, मित्र, हमलोग एक मानसमें रहनेवाले दो 
हंस हैं--'हसावहं च त्वं चायं (५४) | यहाँ मानस माने हृदय है। 

ब्राह्मणने कहा--अभूतामन्तरा वौकः सहन्परिबत्सराच्‌--(५४) ॥ बहुत दिन ह गये 
हम छोगोंको बिना घरके रहते । तुम मुझे छोड़कर चले गये। तुमने एक पुरी और उसमें एक 
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सहिछा देखी। उसोमें तुम रम गये और उसके संगसे तुम्हारी यह दशा हुई--तत्सज्भादीहशीं 
प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो (५०) । 

मित्र, तुमने अपने मनको अपना गुरु बना लिया, स्स्व बना लिया और परमात्मा मान 
छिया । शास्त्र गया, गुरु गया, सम्प्रदाय गया, ईश्वर गया । देखो, पुरञ्जन ! स्त्री ही मनोवृत्ति है, 
ओर इस मनोवृत्तिके साथ मिल जाना-यही मनुष्यका पतन है। मन कभी इधर जाता है और 
कभी उधर जाता है--इसका और ठिकाना नहीं । इससे मनुष्य पत्तित हो जाता है। 

इस परकार ब्राह्मणरूपघारी अविज्ञात सखाने समझाया कि न तो तुम निदर्भकी बेटी हो 

और न यह तुम्हारा मलयघ्वज पति है। माया ह्येषा मया सृष्टा---(६१)-यह तो माया है, जिसके 
प्रभावसे कहीं कोई अपनेको पुरुष मानकर फंस रहा है और कहीं कोई अपनेको स्त्री मानकर फंस 
रहा है। देखो, न हम स्त्री हैं और न पुरुष हैं । हम तो हंस हैं । हमारा यह स्वरूप देखो-- 
अहं भवान्न चा-यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः। 
न. नो पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ॥ ६२ 
में ओर तुम, तुम और मै एक ही हैं। जो तुम हो वही में हूं, हम दोनों जुदा नहीं हैं। 
ब्रह्मशानी पुरुष हमसें और तुममें किसी प्रकारका दिट्र-अन्तर नहीं देखते--'मनागपि जातु छिद्र 
त पर्‍्यन्ति |! जिस प्रकार कोई मनुष्य शीशेमें अपनेको दो रूपोंमें देखे तो वह दो नहीं, एक ही है, 
इसी प्रकार हमलोगोंमें झूठा अन्तर दिखायी पड़ रहा है। 
नास्दजी कहते हैं कि प्राचीनबहिः, इस प्रकारसे परमात्माने समझाया तब जो वेदर्भी, 
अल्यध्वजके लिए रो रही थी, उसको तुरन्त पू्वजन्मकी स्मृति हो गयी । मैंने तुमको यह्‌ 
आध्यात्मिक उपास्यान परोक्ष-रूपसे सुनाया है। क्योंकि भगवानकौ भी परोक्ष-रूपसे बोलना 
बहुत पसन्द आता है-- ; 

“यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः (६५) ।' भगवान्‌ यहीं हमारे दिलमें छिपे रहते 
हैं। जब हम उनको पुकारते हुए कहते हैं कि हे भगवानु कहाँ छिपे हो ? तो भगवानु मुस्कुरा 
जाते हैं ओर कहते हैं कि जरे, में तो तेरे दिलमें हुँ ओर तू मुझे दूर समझकर पुकार रहा है। 
पासको, निकटको, दूर समझकर, जो अभी है उसको आदि, अन्तमें समझकर और जो अपना 
'आपा ही है, उसको पराया समझकर जब हम पुकारते हैं तब भगनानूकी हँसी फूट पड़तो है। 
इसलिए भंगवानुको भी परोक्षता प्रिय है । “परोक्षप्रिया इव हि देवा: ( गो० ब्रा० १.२.२१) ।” 


~) 
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राजा प्राचोनबहिःने कहा कि भगवन्‌ ! आपने जो कुछ कहा, उसको मैं नहीं समझ पाया । 
इसे तो बड़े-बड़े विद्वानु लोग ही समझ सकते हैं | हम तो कमंमो हित हैं । 

असलमें दृष्टिका फक बहुत ज्यादा होता है। आदमी कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। 
ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, जिनका उत्तर नहीं दिया गया । ब्रह्माजीसे पूछा गया कि यह बात 
बताओ, तो उनको भी उस प्रश्नका उत्तर नहीं आया । इसलिए नहीं आया कि उनकी बुद्धि 
तत्त्वमें नहीं, कम॑में लगी हुई थी--'कर्मापविद्धधी: ।' इसलिए आप देखो कि आपकी बुद्धि तत्त्वको 
देखती है या व्यक्तिको देखती है? कड़ा, कंगनमें आपकी अकल लगी हुई है या सोनेका जो असली 
रूप है, उसको पहचानती है ? 

तो, जब प्राचीनबहिःने कहा कि कर्म-ओोहित होनेके कारण मेरी समझमें बात नहीं आयी | 
तब नारदजीने उनको साफ-साफ बताना प्रारम्भ किया | लेकिन नारदजोने पुरञ्जनोपार्यानका 
जो आध्यात्मिक रूप बताया है, वह प्रायः सब में प्रारम्भमें सुना चुका हुँ । फिर भी बातको स्पष्ट 
करनेके लिए उसकी पुनरावृत्ति करनेमें कोई हज॑ नहीं है। + ४ & 

नारदजी कहते हैं कि यह जो पुरक्षत्त है, वह जीवात्मा है। क्योंकि वह 'पुंसः जनयत्ति' 
माने उसीकी वासनासे यह शरीर प्रकट होता है। शरीर रे तरहके होते हैं--एक पाँववाले, 
दो पाँववाले, तीन पाँववाले, चार पाँववाले, बहुत पाँववाले ओर क पाँववाले भी। 
ईश्वर ही अविज्ञातनामा सखा है। नव द्वारावाल्ला गाँव शरीर है। इसमें बुद्धि ही प्रमदा है। 
इन्द्ियोंकी वृत्तियाँ सखिया हैं । मन वृहदूबल है। पाँच विषय पााल है। इसमें सात दरवाजे 

लया शरीरमें है, दो हाथ और दो पाँव। अन्तःपुर 

ऊपर हैं और दो दरवाजे नीचे हैं । चार सत्वि इस थः न कि, 
हृदय है । विषूचि मन है, उसीसे जीव मोह आदिशो प्राप्त । 


धारण करती है, वैसा ही मनुष्यको मालूम पड़ता है। 
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अब नारदजी इन सब बातोंको विस्तारसे समझाते हुए कहते है कि यह जोब सैकड़ों 
वषसि शरीरके चक्करमें पड़कर दुःखी हो रहा है | देखो, भागवतमें 'अध्यास' शब्दका प्रयोग यहीं 
मिलता है-- 
प्राणेस्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः 
शेते कामलवान्‌ ध्यायन्ममाहमिति कमंकृत्‌ ॥ २५ 
यह्‌ आत्मा च विषय है, न इन्द्रिय.है, न अन्तःकरण है और न प्रकृति है। केवल निगुंण 
है । 'मं मढ हूँ, में विक्षिप्त हूँ, में शान्त हूँ'-ये सभी अभिमान झूठे हैं। में शान्त हँ--यह भी 
व्यक्तिगत अभिमान हो है-च्यक्तित्वका अभिमान है | जब यह्‌ बोलते हैं कि में निगुंण हूँ, तब 
उसका अथ होता है कि न देहाभिमान है, न अन्तःकरणाभिमान है और न शान्ति-अभिमान है । 
आत्मा तो बिलकुल निर'ण है, लेकित्त प्राण, इन्द्रिय और मनके धृमंका अपनेमें अध्यास करके ऐसा 
मान बेठता है | अध्यासका अथं है कि जो चीज न हो, उसको वैसा मान लेना । जैसे, रस्सी साँप 
नहीं, पर जब रस्सीको साँप मान बेठते हैं तो रस्सीमें सपंका अध्यास हो जाता है। इसी प्रकार 
प्राण, इन्द्रिय, मन ये अपना स्वरूप नहीं, लेकिन इनका जो धमंगुण है उसका जब अपने स्व रूपमें 
अध्यास कर लेते हैं “यह में ओर यह मेरा” तब फिर 'यह चाहिए वह चाहिए'की माँग होती है। 
जब अपनेको देहसे मिला देते हैं--में-मेरा'का अध्यास कर लेते हैं तब देहकी सारी अवस्थाओंका 
अपनेमें आरोप हो जाता है। 
यदाऽऽत्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌। 
पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्‌ ॥ २६ 
पुरुष स्वयं-प्रकाश है.। आत्माकी स्वयंप्रकाशता तो जैन-सिद्धान्तमें भी स्वीकृत है, योगमें 
भी ओर सांख्यमें भी है यह द्रा पुरुष तो सबसे विलक्षण है ही, परन्तु अपनेको आत्माके रूपमें, 
रहमके रूपमे जानना, यह वेदान्तका सिद्धान्त है । जब यह्‌ अपनेको परमगुरु भगवत्स्वरूप नहीं 
जानता तब यह स्वक होनेपर भी प्रकृतिके गुणोंमें आसक्त हो जाता है। अपनेको केवल असंग 
द्रष्टा साक्षी जान छेतेसे भो या निमंल उज्ज्वल एक ईकाई जान लेनेसे भी परम पुरुषार्थेकी प्राप्त 
नहीं होती । अपनेको देश-काल-चस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय, विजातीय, स्वगत-भेदसे रहित 
अद्वितीय ब्रह्म जाननेसे आत्मदेवका कल्याण होता है । 
` लोग आत्मदेवकी न जाननेके कारण ही प्रकृतिके गुणोंमें लग जाते हैं और जो-जो काम 
करत हैं उनके अनुसार लोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर ये कहीं औरत बनते हैं, कहीं मद बनते हैं । 
सजय स्त्री सष, नपुसक, पशु, पक्षी कोई भी रूप हो जाता है। जैसे भूखा कुता दरवाजे- 
दरवाजे भटकता है, वेसे ही आदमी भी अपनी वासनाकी पूतिके लिए इधर-उधर भटकता रहता है। 
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कहीं-कहीं इसको रोटी मिलती है, कहीं डण्डा मिलता है। इसी तरह जीवात्मा भी अन्त:करणको 
पकड़कर ऊपर-नीचे स्वरग-नरकमें घूमता रहता है। कहीं भी इसका संसार नहीं छूटता । जैसे 
आदमी सिरपर बड़ा भारी बोझा लेकर चले और कभी चलते-चलते कन्धेपर रख ले और बोले कि 
बहुत आराम मिला । 'तं स्कन्धेन स आधत्ते' (३३) वेसे हो संसारमें थोड़ी देरके लिए सो जाते हैं 
तो कहते हैं कि बहुत आराम.मिला । लेकिन सोना भी क्या कोई आराम है ? उठनेपर भी वहीकी 
बही समस्या और वही-की-वही चिन्ता । वही पाप, वही पुण्य, वही बेईमानी, वही व्याभिचार, 
अनाचार ! उठनेके बाद वही सब-का-सब मिलता है, संसारसे छुट्टी नहीं मिलती। 
अतः इस संसारमें दुःख तो है ही । इस दुःखसे छूटनेके लिए जो उपाय किये जाते हैं, वे 
भो दुःखरूप ही होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि-- 
हयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ ( ३४ ) यदि एक सपना छूट जाय और दूसरा 
सपना आजाये तो क्या वह तकलीफसे छूट गया ? मत्यंलोकसे छूटे, स्वगामें चले गये, स्वर्गलोकसे 
छूटे मर्त्यलोक चले आये ! यह तो भटकना है, यह छूटना कहाँ हुआ ? 
असलमें द्वैत नामकी वस्तु है ही नहीं । यह मनीराम ही अपना सारा खेल खिलाते हैं । 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे हीं यह सारा दुःख प्राप्त हुआ है और भगवानुकी भक्तिके बिना इस दुःखकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिए यह सिद्धात्त अपने हृदयमें धारण कर लेता चाहिए कि जब 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति एकाग्र भक्ति की जाती है तब सच्चे ज्ञान और सच्चे वेराग्यकी उत्पत्ति 
होती है और ज्ञान-वेराग्य हुए बिना कल्याण होता चहीं। ज्ञान-वैराग्य दोनों भक्तिके बेटे हैं । 
सोऽचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाक्षयः । 
'ृण्वतः श्रद्ृधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥ ३८ 
यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः । 
भगवद्गुणानुकथन - श्रवणव्यग्रचेतसः ॥ ३९ 
यदि कहो कि भक्तियोग कहाँसे आता है तो यह भगवानूकी कथामेंसे निकलता. है। 
भगवाचूकी कथा सुनो फिर देखोगे कि थोड़े ही दिलोंमें भगुवातुमें भाक हो जायेगी । हमको याद 
है, जब हम संन्यासी नहीं हुए थे और साधन-सामग्री अपने Fi नहीं थी, तब हम एक बार सौ 
मील, दुसरी बार पाँच सौ सील, तोसरी बार हजार मील पेदल तथा रेल द्वारा चलकर महा- 
त्माओंके दनाथ गये | क्यों गये ? इसलिए गये कि जब हम किसी साधुकी प्रशंसा सुनते कि वे 
बहुत बड़े महात्मा हैं, तब उनके दर्शंनोंकी इच्छा हो जाती ् और हम वहाँ चल पड़ते थे। अब 
देखो, उन महात्माओंके पास जानेकी इच्छा कहाँसे आती थी ? उनकी महिमा सुनत्तेसे, उनकी 
नर्चा सुननेसे आती थी ओर तब उतके प्रति श्रद्धा-भक्तिका उदय होता था | 
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इसी प्रकार भगवातूके पास जानेकी और उनसे प्रेम करनेकी जो श्रद्धा-भक्ति है, वह उनकी 
कथा सुननेसे आती है-अच्युतकथाश्नयः । इसलिए उनकी कथा नित्य श्रवण करो, नित्य 
स्वाध्याय करो। भ्रद्धाके साथ श्रवण ओर स्वाध्याय करनेसे ही भक्ति-योगकी प्राप्ति होती है। 
जहाँ भगवाचुके भक्त हों तथा भगवानुकी लीलाके अनुकथन तथा श्रवणमें . हमेशा व्यग्र रहते हों, 
वहीं जाकर उनका सत्संग करो । सन्तोंका लक्षण भी यही है कि वे नित्य-निरन्तर भगवच्चर्चामें 
संलान रहते हें। छल-कपटकी चर्चा तो जगतूकी नीति है, भोगकी नीति है, राजनीति है, इसका 
साधुओंके साथ कोई सन्बन्ध नहीं । 
एक बार साधुओंकी गोष्ठीमें यह प्रश्‍न उठा कि साधु बननेका उद्देश्य क्या है? हमारे 
एक भोले-भाले साधुने कह दिया कि लोगोंका उपकार करनेके लिए साधु हुआ जाता है। यह 
सुनकर दूसरे महात्मा ऐसे नाराज हो गये, उनको आँखें लाल-लाळ हो गयीं और उन्होंने कहा 
कि तुम दूसरोंका उपकार करनेके लिए साधु हुए हो ? आत्माको साक्षात्कार करनेके लिए नहीं ? 
प्रमेस्वरका दर्शन करनेके लिए नहीं ? भक्ति करनेके लिए नहीं ? वेदान्त-चिन्तन करनेके लिए 
नहीं ? तुम्हें उपकार करनेके लिए ही साधु बनना था तो भेगवा-वस्त्र क्यों धारण कर लिया ? 
तुमको तो सफेद कपड़ोंमें नेता बनना चाहिए था, यहाँ क्यों आगये ? ऐसे बिगड़े कि मजा 
आगया । फिर प्रेमसे बोले कि हमलोगोंको तो परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिए । वही 
हमारे जीवनका मुख्य उद्देश्य है। लोकोपकारके लिए तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं, बहुत सारे नेता 
हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं । 
इस प्रकार जहाँ सच्चे साधु लोग होते हैं, वहाँ आत्मकल्याणके अतिरिक्त दूसरी तरहकी 
बात पसन्द नहीं करते | 
तस्मिन्‌ महत्मुरिता मधुभिच्चरित्रपोयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति। 
ता ये पिबन्त्यसितुषो नुप गाढकर्णेस्तान्न स्पृशन्त्यशततृड्भयशोकमोहाः ॥४० 
कई साघु ऐसे होते हैं, जो अपना घर-द्रार छोड़कर आते हैं, अपना बनाया मकान छोड़कर 
आते हैं, अपनी विवाहिता-पत्ली छोड़कर आते हैं, अपना बेटा छोड़कर आते हैं, कमाया हुआ धन 
छोड़कर आते हें, परन्तु साधु बननेके बाद उनका आश्रय बनने लगता है। उसके लिए छाता 
लगाये घूपमें खड़े होते हैं ओर गिनते रहते हैं कि कितने छकड़े आये और उनमें-से कितनी ईटे 
उतरीं । कितना सीमेन्ट आया, कितना जूना आया, कितनी मजदूरी दी गयी ? इस प्रकार उनका 
राम राम, सीता राम तो छूट जाता है, आश्रमका नक्शा उनके मनपर छा जाता है.। 
इसलिए सत्संग संसारके लिए नहीं होता, हृदयमें जो संसार बना हुआ है, उसको बदलकर 
अगवन्मय बनानेके लिए होता है । सत्संगका यही असली स्वरूप है । 
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“तस्मिन्‌ महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र” इसमें जो 'तस्मिन्‌' है इसका क्या अथं है ? 'यत्र 
भागवताः तिष्ठन्ति तत्र' जहाँ भगवानुके भक्त रहते हैं, वहाँ। 'मधुभिच्चरित्र'का अर्थ है मधु- 
सुदन भगवान्‌का चरित्र। यह तो आप जानते ही हैं कि मधु और कैटभ दो दैत्य थे। उनको 
भगवानने मारा था । इसलिए उनको मधुसूदन और केटभारि कहते हैं । ये दोनों देत्य भी हैं और 
राग-द्वेषरूप भी हैं। राग-द्रेषरूपसे ये आध्यात्मिक दोष हैं। मधुसूदन माने हमारे मनमें संसारके 
प्रति जो राग है, उसको काटनेवाला और संसारके प्रति जो शत्रुता है, उसको भो मिटानेवाला | 
मधुसूदन भगवासुका चरित्र ही अमृत है । उसको महात्मा लोग खूब छक-छककर पीते हैं । लेकिन 
महात्माओंके पी लेनेपर जो कुछ थोड़ा-बहुत बच जाता है, उसकी नदी बहती है । इसमें जो शेष 
शब्द है, उसपर आप ध्यान दें। 'पीयूषशेषसरितःका अथं है कि महापुरुषाने छक-छककर पी 
लिया, पचा लिया, लेकिन उनके पीते-पीते, पचाते-पचाते कुछ थोड़ा-सा छलक गया और उस 
छलके हुएमें-से एक नहीं हजार नदियाँ बह गयीं | फिर कया हुआ कि उन नदियोंको देखकर बड़े- 
बड़े महापुरुष, जो मौनी थे, वे मौन छोड़कर भगवानूकी कथा कहने लगे । आओ, आओ, हम भी 
जी भरकर इसको पीयें । इसीको गाँववाले कहें तो कहेंगे कि 'आव-आव, भरहीक पीलऽ5' | 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप गाढकर्णे: । ४० 

इस कथामृतको ऐसा पीओ ऐसा पीओ कि प्यास बुझे ही नहीं, बस पीते जाओ। उसमें 
कानको बिलकुल डुबो दो । यहाँ 'महत्मुखरिता'के अर्थ दो हैं--'महद्भि: मुखरिताः' और “महान्तो 
मुखरिता याभिः ताः ।' 

एक महात्माजो पहले मौन रहा करते थे। पर बीचमें भगवान्‌की लीला आगयी । बोले 
हाय-हाय यदि ऐसी लीलाका वणणन नहीं करेगे तो यह जीभ व्यर्थं हो जायेंगी, इसको मौन रखना 
तो इसे अनथंमें डालना है । उन्होंने अपना मौन छोड़ दिया और भगवानुकी लीलाका वर्णन करने 
लगे । इसका अथं है “महान्तो मुखरिता याभिः' और “महद्भिः मुखरिताः' का अथं है कि महात्मा 
लोग उसका गान करते हैं । ' 

अब कथामृत पीनेकी विधि बताते हैं । कहते हैं कि ऐसे पीओ कि एक बूँद भी बाहर न 
जाये और प्यास से नहीं, वितृष्णा आवे नहीं और 'चाहिए, और चाहिए. को रट लगी रहे | कान 
दूसरे शब्दोंके लिए बहरे हो जाये । 'गाढ़कर्ण” गाढका अथं है कि मानो कानको ही डबा दिया 
कथामृतकी नदीमें । कथामृतकी नदीमें अपने कातो डुबो दो | इसका फ बया होता है? यह 
होता है कि भूख, प्यास, शोक, भय, मोह ये कभी तुम्हारा संस्पशं नहीं करेगे । 

अरे, जो मरकर मुर्दा हो गया, उसको अपने मनमें क्यों बसाते हो ? मरे हुएकी याद 


४१४ 
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करोगे तो तुम्हारे मनमें कोन बसेगा ? मूर्दा ही तो बसेगा। इसलिए मुर्देको नहीं, -जिन्दाको 
बसाओ | जिन्दाको बसाओगे तो तुम्हारे हृदयमें उसके प्रति मोह ही तो होगा | आओ, कथा 
सुत्तो । भागवंतमें यह बात बतायी गयी है कि यदि कमंका विधान छोड़कर भी कथा श्रवण करनी 
पड़ेतो उसको छोड़कर कथा श्रवण करनी चाहिए । 


तावत्कर्माणि कुर्वीत न निविद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ ११.२०.९ 
वेराग्यहीनके लिए कमंका विधान है। जबतक वैराग्य न हो तबतक कर्म करें अथवा 
जबतक भगवत्कथा श्रवणमें, कीत्तंनमें श्रद्धा न हो जायें तवतक कर्म करें | 


इसका अथं यह्‌ हुआ कि कभी-कभी कथा-्रवणके लिए कर्म-वियिका उल्लङ्घन करना पड़े 
तो उसको भी कर लेना चाहिए । यदि कहो कि काललोप हो रहा हो, माने सन्ध्या-वन्दनका समय 
व्यतीत हो रहा हो ओर कथा हो रही है तो क्या करें ? कथा छोड़कर सन्ध्या-वन्दन करने जायें 
कि कथा सुनें ? बोले कि कर्मलोप तो मत करना, जाकर सन्ध्या-वन्दन कर लेना, लेकिन काललोपके 
लिए कथाका परित्याग मतं करो | जब यह कथा हृदयमें आती है, तब नींद खत्म हो जाती है, 
प्यास मिट जाती है और आगेका भय छूट जाता है। भविष्यवृत्तिमें भय होता है--आगे बया होगा, 
इसका भय लगता है और बीती हुई बातके लिए शोक होता है। जब हम यह सोचते हैं कि हमारा 
त चला गया, हमारे सम्बन्धी मर गये, तब उनके लिए शोक होता है। जब तुमको भूत लगेगा 
तब शोक होगा । 
एक पण्डितजी थे। ने भोजन करने बेठते तो उनकी आँखोंसे झर-झर आँसू गिरने लगते | 
जब कोई कहता है कि पण्डितजी, भोजन तो बढ़िया है, रोते'क्यों हो तो कहते कि अव खिलाने- 
वाली जहां रही । पेंतीस वर्ष पहले उनकी पत्नो मर गयी थी, उसको खाते-खाते याद करने लग 
जाते । इसीका चाम चुड़ेल लगना हुआ--इसीका नाम भूत लगना हुआ | यही भूत लगा कि 
सामनेका भोजन नहीं आता, पेंतीस वर्षका पुराना भूत याद आता है। इसीका नाम शोक है। 
आज रोटी मिल रही है, कल कौन खिलावेगा ? इसका नाम भय है। हम खा रहे हैं--लेकित 
हमारे बेटे बया खायेंगे-यह मोह है। इस प्रकार भय, मोह्‌, शोक सबको लगे हुए हैं। आओ, 
कथामृतमें अपनेको, मनको डुबो दें और उसके फलस्वरूप भूख-प्यास-भय-शोकःमोह्‌ छूट जायें । 
डम कथाका श्रवण करो, अपने आप ही ये सब निवृत्त हो जायेंगे। इनहीके व्यवधाततके कारण 
मनुष्य भगवान्‌की कथामें रति नहीं करता । 
देखो, यह्‌ मत समझना कि कोई बड़ा 


दका रि होनेसे ही अगवानुको देख लेगा। ब्रह्मा, शंकर, 
मनु, दक्ष, सतकादि, मरीचि, अत्रि, मङ्गिरा, 


उस्त्य, पुछ, भृगु और वसिष्ठ--ये सब बड़े-बड़े 
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समाधि-विद्यावाले हैं और भगवान्‌ भो इनके सामने हें। किन्तु उनको भी भगवानका दर्शन नहीं 
होता, कारण कि वे वाचस्पति हैं, तपस्वी हैं, विद्वान्‌ हैं, समाधिवान्‌ हैं, इसलिए देखते हुए भी 
नहीं देख पाते | कारण क्या है ? 
शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । ४५ 

यही कारण है कि वे जरा शब्द ब्रह्मके चक्करमें ज्यादा पड़ जाते हें। हमारे श्री उड़िया 

बाबाजी महाराज कभी-कभी गुतगुनाते थे-- 
न पड़ो रे मन शास्त्र जंगले । 

शास्त्री लोग, जो शास्त्रको रक्षा करते हैं, वह बड़ा भारी काम है । शास्त्र-परम्पराको 
रक्षा करनी ही चाहिए । लेकिन 'शब्द जालं महारण्यं चित्तश्रमणकारणस्‌' (विवेक चूडामणि ६०) 
यह भी शंकराचायंजीका ही वचन है । इसके अतिरिक्त--नानुध्यायात्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो 
विग्लापनं हि तत्‌ (बृहृदा० ४.४.२१) | यह भी श्रुति-वचन है । इसलिए जरा सोचें--शब्द हीमें 
त्त लगे रहें, उसका जो परम तात्पर्य है, उसपर भी हृष्टि डालें । 

मन्त्रलिङ्ग्यंबच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्‌ । ४५ 

जहाँ अग्निका भाम आया, इन्द्रका नाम आया, पूषाका नाम आया, उनको पूजामें रत हो 
गये | ठोक है, ये सब देवता हैं, इनको पुजा कोजिये । | किस्तु इन अनेक नामोंके भीतर छिपा हुआ 
जो एक है उसको मत भूलिये- 

एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति । ( ऋग्वेद १,१६४.४६ ) 
यहाँ नारदजी एक बहुत विलक्षण बात कहते हैं-- 
यदा यमनुगृह्ाति भगवानात्मभावितः । 
स जहाति मरति लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥ ४६ 

हृदयमें ध्यान करनेपर भगवान्‌ जिसपर अनुग्रह कर देता है, वह लोकनिष्ठा और वेदनिष्ठासे 
ऊपर उठकर उनका भजन करता है | इसलिए प्राचीनबहि, तुम यज्ञऱ्यागादिको ही सब कुछ 
मानकर मत बेठो । क्योंकि 

सा्दष्टिं कृथाः शरोत्रस्पशिष्वस्पृष्टवस्तुषु | ४७ 

ये केवल कानको छूनेवाली बातें हैं, इसमें परमाथ वस्तु है ही नहीं। 'न स्पृष्ट वस्तु यैः 
तेषु अस्पृष्टवस्तुषु--इसका ताल है कि सुत्ततेमें तो बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें हैं, लेकिन देखनेसें 
कुछ नहीं हैं जो लोग ज्यादा कमंकाण्डमें फंस जाते हैं, उनकी छातीके भीतर उनका घुआँ भर 


जात्ता है-- 
आहुः धुञ्नषियः | ४८ 


५१०८: भागवत-दशंन : १; 
इस काशीमें महामहोपाध्याय पण्डित पञ्चानन तकंरत्न बड़े भारी विद्वान्‌ हुए हैं। वे अपने 
पिताजीकी प्रशंसामें बोलते थें कि उनके अन्तरमें जो यज्ञ होता रहता था, उसका घुआँ उनकी 
छातीपर काले-काले बालोकें रूपमें उगा हुआ था | 
तो 'ूञ्रधियः--जब यह धुआँ हृदयमें भर जाता है, परमेश्‍वरपर हृष्टि नहीं जाती। वे 
कहते हैं--सारे वेदोंका तात्पयं यही है कि होमकर, उसके लिए सारी धरतीपर कुशा बिछा देते 
हें और पशु-हत्या करते हैं । परमात्माको पहचानते नहीं । 
लेकिन असलमें कमं तो वही है, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों और विद्या वही है जिससे बुद्धि 
भगवातुमें लगे | वें ही सबके भीतर बेठे हुए हैं, वे ही अपने प्रियतम और आत्मा हैं। उनसे डरो 
मंत | अगर यह्‌ बात तुमने समझ छी, तब तो तुमने वेदोंका अथं ही समझ लिया । 
इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ गुरुहंरिः । ५१ 
जो इस बात को जानता है कि परमात्मा हमारा प्रियतम आत्मा है, हमारे हृदयमें बैठा 
हुआ है, वही बिन्‌ है, बहो गुरु है, वही हरि है। 
नारदजी कहते हैं कि लो प्राचीनबहिः, तुमने पुरञ्जनोपाख्यानके सम्बन्धमें जो संशय प्रकट 
किया था, उसको मैंने काट दिया | इसके बाद नारदजीने उनको जादूका एक खेल भी दिखा 
दिया । खेल वेसा ही था, जैसे कोई किसीका सम्मोहन कर दे--उन्होंने प्राचीनबहिःको दिखाया 
कि सामने एक हिरण हिरणीके साथ पुष्पवाटिकामें घास चर रहा है । फिर दिखाया कि हिरणके 
पीछे एक बहेलिया बाण लेकर उसपर निद्ञाना लगा रहा है। उसके आगे एक भेड़िया है, बुक 
है जो उसपर घात लगाये बेठा है। जब प्राचीनर्बाहिःने सब कुछ देख लिया तब तारदजीने कहा 
कि जो दशा हिरण-हिरणीक है, बही तुम्हारी है | 
“स्त्रीणां शरण आश्नमे' (५४) । तुम भी स्त्री-आश्नममेंस्त्रीके साथ बैठे हुए हो और काल 
घात लगाये बैठा है। यह्‌ दया केवल तुम्हारी नहीं, सब जीवोंकी है। जीभको भोग चाहिए और 
मूवेच्द्रियको भोग चाहिए। गृहस्थाश्रममे ये दो भोग ही ज्यादा हैं--एक तो रसनेन्द्रिका और 
दूसरा जभनेन्द्रियका | 
प्राचीत्तरबाह, ये रात और दिल भेड़ियेको तरह आयुका हरण कर रहे हैं और यह काल 
निशाना साधकर बेठा हुआ है-। तुम कहाँ भूले हुए हो, जरा इसपर ध्यात्त दो। अपनी वृत्तिको 
बाहर मत जाने दो । इसको काबूमें ले आओ । े 


आचीततबहिने कहा महाराज, आप जो कहते हैं, वह सब समझमें आगया। हमारा जो 
सन्देह था, उसका तो आपने निवारण कर दिया। अब एक सन्देह और है, उसको भी आप दूर 


चतुर्थ स्कन्ध १ २९ । ११०९ 


करें | वह सन्देह यह है कि मनुष्य जिस शरीरसे कमं प्रारम्भ करता हैं, वह शरीर तो यहीं रह 
जाता है, किन्तु परलोकमें जानेवाला शरीर दूसरा होता है ओर उससे वह भोग भोगता है। 
पाप-पुण्य करता है यहाँ स्थूछ-शरीरसे, और स्वगं-नरकमें जाकर उसके फलको भोगता है सूक्ष्म 
शरीरसे । यह्‌ केसे उचित है ? 

चारदजी कहते हैं राजा, इसमें कोई शङ्का मत करो । पाप-पुण्य, हड्डी-मांस-चाम आदिसे 
नहीं होते, उनको तो कोई कर्त्ता ही अपने अन्तःकरणपूर्वक करता है । बिना सङ्कल्पके न तो पुण्य 
होता है और न. पाप होता है। पापमें निषिद्धताकी प्रधानता होती है। निषिद्ध कमं चाहे 
सङ्कुल्पसे करे, चाहे बिता सङ्कल्पके करे, यदि जान-बूझकर निषिद्ध कमं करता है तो उसमें 
उसको पाप लगेगा । वस्तुमें पाप नहीं होता, कमंमें पाप नहीं होता, मनमें पाप नहीं होता और 
आत्मामें पाप नहीं होता लेकिन जब मनुष्य जानबूझकर शास्त्रके विरुद्ध आचरण करता है, मना 
किया हुआ काम करता है, तब उसको पाप लगता है । जब शास्त्रोक्त काम करता हैं तब पुण्य 
लगता है। भाव बढ़िया होनेपर भी निषिद्ध वस्तुके स्पशंसे पापको उत्पत्ति होती है। क्योंकि 
शास्त्रोंके द्वारा ही पाप और पुण्यका निश्चय होता है। अपने मनसे पाप और पुण्यका निश्चयः 
नहीं होता । यही वेद-विधि है । जिसके लिए जिस देशमें, जिस कालमें, जिस वस्तुसे जो करनेका 
विधान है, वह्‌ करना पुण्यजनक है और जिसका निषेव है वह पापजनक है। 

अध्यारोपापवादःरूप शास्त्रसे ही पाप-पुण्यकी सिद्धि होती है। वे वस्तुनिष्ठ नहीं, शास्त्रः 
निष्ठ हैं । 

असलमें पाप-पुष्य-ूप विहित-निषिद्ध कमं लिङ्गदेहसे ही होते हैं, स्थूल शरीरसे नहीं 
होते | स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, किन्तु लिङ्ग-देह परलोकमें जाता है । जंसे स्वप्नमें 
आदमी सोते हुए शरीरको छोड़कर, उसका अभिमान छोड़कर मनसे स्वप्नराज्यमें चला जाता 
है और वहाँ भोग भोगता है, वैसे ही यह स्थूल शरीर यहीं-का-यहीं छूट जाता है और मनुष्य 
परलोकमें चला जाता है । वहाँ जाकर बह्‌ लिङ्ग शरीरसे ही कमं करता है और लिङ्ग शरीरसे 
ही फल भोगता है | उसीसे पुनजंन्मकी प्राप्ति होती है । पुनजंन्म न तो जड़, मिट्टी, पानी, आराका 
होता है और न चेतन-आत्माका होता है, बोचमें अञ्ञानसे एक गाँठ पड़ गयी है । सूक्ष्म शरीरमें 
जो अहन्ता-ममता हो गयी है, उसीका पुनजंन्म होता है। 

ज्ञान और कर्मेन्द्रियोंकी चेष्टसे पता चलता है कि चित्तमें क्या है तथा-ृत्तिसे पवजन्मके 
कंका पता लगता है। मनुष्य जो चीज वतंमान शरीरसे कभी आ ही र 23 
नहीं, वह भी स्वप्नादिमें सामने आजाती है। इसलिए कुछ ऐसे संस्कार एवं वासनाएँ मनुष्यके 
भीतर छिपी हुईं हैं, जो स्वप्तादिके ही सा ड ह 


: ११०: मागवत-दर्शन : १: 


“मन एव मनुच्यस्य पुवंल्पाणि शंसति’ (६६) । मनुष्यका मन बता देता है कि वह्‌ कहांसे 
आरहा है और कहाँ जायेगा ? जब आदमी कहीसे खुश-खुश आयेगा तो वह मुस्कुराता हुआ 
आयेगा और उसको देखकर दूसरा भी खुश हो जायेगा । यदि कोई आदमी लड़ाई करके, चिढ़कर, 
दुःखी होकर, रोकर घरसे निकलेगा तो वह ऐसा बौखलाया हुआ होगा कि दूसरेको भी तकलीफ 
देगा । किन्तु वासनाहीन आदमीका कुछ पता नहीं चलता । किसीने कहा कि यहाँ बैठ जाओ तो 
बेठ गया ओर किसीने कहा कि यहाँसे उठ जाओ तो उठ गया । केसे पता लगे कि इसके मनमें 
कोई वासना है या नहीं ? निर्वासन व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 
एक बार श्रीउड़िया बाबाजी महाराज कासगंज गये। वहाँ उनके लिए सिंहासन बनाया 
था । लोगोंने उसपर बेठनेको कहा तो जाकर बैठ गये | कुछ आयं-समाजी लोग आये तो बोले कि 
जेसे हम लोग मनुष्य हैं, वेसे तुम भी मनुष्य हो, फिर ऊपर क्यों बैठे हो ? बाबाने कहा कि ठीक़ 
हैं, हम तुम्हारे साथ बेठ जाते हैं। वे सिंहासनसे उतरकर नीचे बैठ गये। इसपर सनातनधर्मी 
लोगोने कहा कि तुम लोगोंने हमारे गुरुको नीचे क्यों बैठा दिया ? हम तो इनको ऊपर बैठायेंगे, 
नहीं तो झगड़ा होगा | बाबाने कहा कि अरे, झगड़ा मत करो, हम ऊपर बैठ जाते हैं। उनको 
तो न ऊपर बेठनेकी कोई खुशी थी और न नीचे बेठनेका कोई गम था। इसीको निर्वासन 
( वासनाशून्य ) बोलते हैं| जो निर्वासन पुरुष होता है, उसके जोवनमें कोई गति नहीं होती, 
वह कहीं जाता-आंता नह्दी--न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति । (बृह्दा० ४.४.६) 


मनुष्यके मनकी स्थिति देखकर पता चल जाता है कि इसका पुनर्जन्म होगा या नहीं । 
यह ्तरकमें जायेगा या स्वांमें। नरकसे आया है या स्वगंसे आया है? चिड़चिड़ा आदमी 
हो तो समझ लेता कि नरकसे आया है ओर प्रसन्न आदमी हो तो समझ लेना कि स्वगंसे आया 
है। उसके जीवतमें प्रसन्नता हो तो समझना कि वहू मुक्त हो जायेगा । लेकिन कभी-कभी ऐसी 
बात देखनेमें आतो है जो पहले कभो देखी-सुनो नहीं गयी । उसको उसके पु्वंजन्मको बात समझ 
लेनी चाहिए । 


` जबतक में और मेरापनका भाव रहता है, तबतक संसार नहीं कटता । सुबुप्ति, मूर्च्छा, 
उपतापमें ज्ञात प्रकाशित नहीं होता, पर रहता वहाँ भी है। 
तिरसि यशीरको विद्याको समझ जाता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि 
चरस्व मया होता है ? पुनम कया होता है ? 
इस 'िङ्ग शरीसमें पाँच तन्मात्र, सोलह विकार और तीन गुण मिले रहते हैं। इसीको 
चेतनासे युक्त होनेपर जीव कहते है । इसी लिङ्ग देहसे मनुष्य पापभी करता है और पुण्य भी करता 
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है तथा उनका फल भी भोगता है । स्वगं-नरकमें आता-जाता है। जैसे तृणजळूका नामका कीड़ा, 
जिसे जोंक भी कहते हैं, चलते समय अगला तिनका पकड़कर पिछले तिनकेको छोड़ता है। उसी 
प्रकार जीवात्मा अपनो वासनासे अन्य शरीर ग्रहणकर पिछलेको छोड़ देता है | 

ब्रजेस्तिष्ठन्‌ पदेकेन यथेकेन च गच्छति । 


जैसे मनुष्य क्रमश: एक पाँवको आगे जमानेके बाद दूसरा पांव उठाता है और चलता 
जाता है, वेसे ही यह जीवात्मा मनसे अपने अगले शरीरको पकड़कर पिछले शरीरको छोड़ देता 
है । इसी प्रका र मनुष्यके पूर्वजन्म आदि होते हैं। असलमें मनुष्यका मन ही बन्धन है, और मन ही 
मोक्ष है— 

मन एव मनुष्ेन्द्र भूतानां,भवभावनम्‌ । ७७ 

नारदजी कहते हैं कि राजन्‌, जबतक अविद्या है, तबतक यह्‌ कमं-बन्धन लगा रहता है। 
इसलिए यदि इस कमं-बन्धनको छोड़ना चाहते हो तो 'अतस्तदपवादा्थ भज सर्वात्मना हरिम्‌’ (७४) 
सर्वात्मना भगवानका भजन करो । भजनको सबसे उत्तम रीति यह्‌ है कि इस सम्पूर्ण विद्वको 
भगवानुका स्वरूप समझा या देखा जाय । “पश्यंस्तदात्मकं विक्वम्‌' (७९) | क्योंकि उसीमें उत्पत्ति, 
उसीमें स्थिति ओर उसीमें प्रलय होता है । जैसे मिट्टीसे घड़ा बनता है, मिट्टीमें ही रहता है और 
मिट्टोमें ही मिलता है, वेसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च भगवद्रूप है |-बस, इसीमें परम-कल्याण है कि 
भगवानुको कभी मत भूलो । 

इस प्रकार नारदजीने प्राचीनबहिँःको जीव ओर ईश्वरका स्वरूप बताया और स्वयंसिद्ध 
लोकमें चळे गये | उसके बाद राजाने कपिलाश्रममें जाकर भगवानुकी भक्तिकी और वे भगवद्गप 
हो गये । 

प्राचीनबहिःके इस चरित्रका श्रवणःक्लावण करनेसे लिङ्ग शरीरसे मुक्ति होती है । इसमें 
कमं और क्म-सिद्धान्त सम्बन्धी जिततनेभी प्रन हैं, उत सबका उत्तर दे दिया गया है । 


¢ 
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अब विदुरजीने प्रश्‍न किया कि ब्रह्मत्‌, प्राचीन बहिके पुत्र प्रचेताओने रुद्रगीतका जप करके 
कया प्राप्त किया ? यह्‌ आप कृपा करके बतायें । 

मेत्रेयजी कहते हें कि यह तो में बता ही चुका हूँ कि वे नारायण-सरोवरपर जपयज्ञसे 
परमात्माको आराधना करने लगे | भगवानुसे ही भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं | नाम भी भगवान्‌ हैं, रूप 
भी भगवान्‌ है, लीला भी भगवान्‌ है और यज्ञ भी भगवान्‌ है । भगवाचुके अतिरिक्त दुनियामें ऐसी 
कोई चीज नहीं जो भगवानुको प्रसन्न कर सके | 

जब प्रचेताओंने बड़ो भारी तपस्या की तब उनके क्लेशोंको दूर करनेके लिए भगवान्‌ 
श्रीनारायण प्रकट हुए | वे गरुड़जोके कन्धेपर बैठे हुए ऐसे जान पड़ते थे, जैसे सुमेरुके शिखरपर 
स्याम घटा छायी हो। उनके श्रीअङ्गपर चमकीले स्वर्णाभूषण, मनोहर पीताम्वर और कौस्तुभमणि 
सुद्योभित थे। अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे थे। उनके कमनीय 
कपोल और मनोहर मुखमष्डलकी अपूव शोभा हो रही थी तथा मस्तक्रपर झिलमिलाता हुआ 
मुकुट शोभायमाच था| प्रभुकी आठ भुजाओमें आठ आयुध ये । देवता, मुलि और पाष॑दगण सेवामें 
उपस्थित ये तथा गरुड़जी किन्तरोंको भाँति साममय पंखोंकी ध्वनते कौतिगान कर रहे थे । 


उनकी आठ हम्बी-लम्बी स्थूछ भुजाओंके बीचमें लक्ष्मोजासे स्पर्धा करनेवालो बनमाला 
विराजमान थी। | 
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इस प्रकार आदि पुरुष श्रोनारायणने पधारकर अपने शरणागत प्रचेताओंकी ओर दया- 
हष्टिसि निहारा और मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा--प्रचेताओ ! तुम लोग वर माँग लो, 
तुम्हारा कल्याण हो ! अहो, तुम लोगोंके हृदयमें परस्पर कितना प्रेम है ओर तुमलछोग एक ही 
घमंका पालन भी करते हो | इसलिए पहला वर तो तुम्हें, बिना माँग ही दे देता हूँ | यदि कोई 
प्रतिदिन प्रातःसायं तुम्हारा स्मरण करेगा, तो तुम सब भाइयोंमें जेसा प्रेम है, वेसा ही प्रेम उसका 
भी अपने भाइयोंसे हो जायेगा । तुमने मेरी जो स्तुति की है, उसको जो करेगा तो में उसका 
मनोरथ भी पूर्ण करूँगा और उसको सद्बुद्धि भी दूँगा तुम छोगोंने जो अपने पिताकी आज्ञाका 
पाळन किया है, उसके फङस्वरूप तुम्हारी कोति सारी सृष्टिमें छा जायेगी । 

देखो, कण्डू ऋषिसे प्रम्लोचा अप्सरा द्वारा जो कन्या पैदा हुई है, उसको विषणुने ग्रहण कर 
लिया है और सोमने अपत्ती उंगली पिलायी है, वह तुम्हारी पत्नी होगी । उसके साथ हजारों 
बर्ष॑तक तुम दिव्य भोग भोगना और मेरी भक्ति करना। अन्तमें मेरे धाममें आना । मेरे प्रति 
तुम्हारी अनपायिनी भक्ति है। देखो, भक्तिमेंइषटदेव बदलनेकी कभी आवश्यकता नहीं होती | जो 
इष्टदेव बदल देता है, उसकी बुद्धिमें आकार बदलता रहता है और उसके मनमें परिपक्वता नहीं 
आती । मन्त्र भी नहीं बदलना चाहिए | मन्त्रःबदल देनेसे प्रत्येक शब्द द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ आकृति 
बनती है, दूसरा इष्ट आने लगता है. । अपना गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए। गुरु, मन्त्र और इष्ट 
एक ही रहे | भाव उच्च-से-उच्चतम हो । इन सब साधनों द्वारा अन्तःकरणके कामादि मल परि- 
पक्व हो जाते हैं और कड़वाहट जो बीच-बीचमें सताती है, वह मिट जाती है। यदि घरमें रहकर 
भी कोई सदाचारका पालन करे और भगवत्कथा श्रवण द्वारा अपना जीवन व्यतीत्त करे तो घर 
उसको नहीं बाँधा । 

वैसे घर शब्दका अथं यही तो है--'गृह्हति इति गृहम्‌'-अर्थात्‌ जो पकड़कर रखे, उसका 
नाम घर होता है। इसी तरह “बध्नाति इति वघू--जो बाँध ले उसका नाम वधू होता है। 
लेकिन यदि कोई भगवानुकी कथा सुनकर अपना समय व्यतीत करे तो उसको कोई बन्धन नहीं 
बाँधता । 

नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रह्मेतदब्न्मवादिभिः। 
न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हुष्यन्ति यतो गताः ॥ २० 

भगवान्‌ कहते हैं कि में अपत्ती कथा सुननेवालेके हृदयमें 'नव्यवद्‌ प्रविशामिःनित्यः 
नूत्ततके समान प्रवेश करता हूँ | कथा-श्रवणके फलस्वरूप स्वयं में सवंज्ञ ही ब्रह्मे रूपसे उनके 
हृदयमें प्रकट होता हूँ। ब्रह्मवादी ब्रह्मप्रवक्ता महापुरुष बताते हैं कि तुम्हारी अन्तरात्मामे जो सर्वेज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ विद्यमान है, यही अद्वितीय ब्रह्म है। उसका साक्षात्कार करके मनुष्य कभी शोकः 
मोहको प्राप्त नहीं होता और न लोकिक धमंको प्राप्त होता है। 
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११४; भागवत-दशंन । १३ 


इस प्रकार भगवाचूने कहा तो प्रचेता लोग उनकी स्तुति करने लगे, प्रभो | आप तो सारे 
क्लेशोंका नाश कर देते हैं, आपको हमारा नमस्कार है-नमो नमः क्लेशविनाशनाय! (२२) । 
आपके गुण उदार हैं। जहाँ मन जाता है, वहाँ आप पहलेसे ही पहुँचे रहते हैं। आप इन्द्रियोंके 
विषय नहीं होते । आपं बुद्ध-शान्त हैं। जो द्वेत मनमें दिखायी पड़ता है, वह्‌ तो बिल्कुल झूठा और 
आपको एक लीला है। आप माया गुणसे नाना प्रकारके ब्रह्मादि विग्रह धारण करते हैं, आप 
विशुद्ध सत्व हं, साक्षात्‌ हरिमेधस्‌ हें। हे कमलनाभ, कमलमाली, कमलपाद, कमलनयन, आप 
पौताम्बरधारी सर्वभूतनिवास साक्षी हैं। आपको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। हम अविद्या, 
अस्मिता, राग-द्वेष आदि क्लेशोसे पीड़ितोंके सामने आपने अपना जो दर्शन दिया है, इससे बढ़कर 
आपका अनुग्रह ओर क्या होगा ? 
एतावत्त्वं हि विभुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः । २८ 
प्रभो, जिनके पास ऐक्वयं है, सामर्थ्यं है, जो राजा हैं, धनी हैं, सेठ हैं उनके अन्दर येह 
होना चाहिए कि जो गरीब हैं, उनको अपना बच्चा समझकर उनका पालन-पोषण करें, यही 
धर्मंका रहस्य है | 
अन्योन्यमभिहर्यंत वत्सं जातनिवाध्न्या । 
देखो, वेदमें यह मन्त्र आता है कि तुम एक दूसरेसे प्रेम करो । कैसे प्रेम करें तो जैसे गाय 
अपने नन्हें. बछ़ेसे प्रेम करती हो, वेसा ही प्रेम तुमलोग आपसमें करो । यह भगवानूकी आज्ञा 
है। इसलिए यदि तुम्हारे पास कोई सच्ची सामथ्यं है तो गरीबकी मदद करो और समयपर वह 
अपता है, ऐसा समझकर उसका स्मरण करो | 
प्रचेता आगे कहते हें-प्रभो, आपने हुंमेको स्मरण किया, इससे हमें बड़ी भारी शान्ति 
मिल रही है। हमको तो यही वर चाहिए था कि आप हमपर प्रसन्न हों। इसके अतिरिक्त और 
क्या वर आपसे मांगे? आपसे आपको माँगे या दूसरेको माँगे ? दुसरी कोई चीज तो माँगने लायक 
नहीं है। यदि आपसे आपको माँग तो आप हमको मिल ही गये हैं। जब हमें पारिजात ही मिल 
गया तब दूसरेको सेवा करनेकी क्या जरूरत है-- 
पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । ३२ 
अब हम आपसे यहीं चाहते हैं कि “तावद्भवत्प्रसङ्गाचां सङ्गः स्थानो भवे भवे’ (३३) । 
जबतक' हमारा यह शरीर रहे तबतक आपके प्रेमी भक्तोंका संग हमको मिलता रहे । क्योंकि, 
“तुलयाम रवेनापि न स्वग नापुनभंवम' (३४) | यदि सत्संग एक लव, एक निमेषसे भी कम समयके 
लिए भी प्राप्त हो जाये तो उसकी बराबरी स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं कर सकते, फिर औरोंकी तो 
बात ही क्या है ? जहाँ सनत हैं, वहाँ भगवानकी सीढी-मीठी कथाएँ होती रहती हैं और उनके 
श्रवणमात्रसे भोगोंकी तृष्णा शान्त हो जाती है । 


चतुर्थ स्कन्ध उदकाः (११५१ 


यहाँ 'कथा मृष्टाः (३५)का प्रयोग है। इसमें भिषटके स्थानपर मृष्ड शब्द है | मृष्ट माने 
होता है खूब घिसी-घिसायी, साफ की हुई उज्ज्वल, चमकती हुई। इसका यह तात्प है कि जब 
वासनावाच्‌ लोग कथा करते हैं तो उसमें अपनी वासनाकी गन्दगी लगा देते हैं। किन्तु महात्मा 
लोग जब भगवानुकी कथा करते हैं तो अपनी निर्वासनतासे उसको घोकर, माँजकर, पोंछक्रर 
बिलकुल साफ कर देते हैं । इससे श्रोताकी तृष्णा मिटती है। 
इसको ऐसे समझो कि एक सज्जन हैं, जो धनकी तृष्णासे भगवानुको कथा करते हें। यह 
बहुत बढ़िया बात है। भगवानको कथा केसे भी हो सुननेको मिळे तो श्रोताका लाभःही-लाभ है। 
घीका लड्डू सीधा हो या टेढ़ा, कोई फक् नहीं पड़ता है। लेकिन वक्ता यदि तृष्णासे कथा कहता 
है तो कथाका सार उसीमें चला जाता है। 
वक्ता यदि सोचे कि मुझक्रो कथाके उपलक्ष्यमें यह मिलेगा, तो उसकी तृष्णा कथामें लग 
जाती है और तब बस तृष्णा ही तृष्णा दीखती है, कथा उसके पीछे छिप जाती है। लेकिन कथाका 
तो स्वभाव यह है कि उ ससे तृष्णा शान्त हो जाये। इसलिए भगवत्कथा कहनेका अधिकारी वही 
है जो अतिनिःस्पृह हो, उसको भगवद्‌-गुगानुवादजन्य परमाथिक लाभ छोड़कर किसी सांसारिक 
पदार्थके लाभको आकांक्षा नहीं होनी चाहिए । 
प्रचेता कहते हैं कि प्रमो, आपकी कथासे मनुष्यके मनसे राग-द्वेषका निवारण होता है, 
उद्वेग मिटता है । कथा-प्रसंगों द्वारा आपक्रा गुणगान होता है और पता चलता है कि आप तो 
संन्यासियोंकी भी परम गति हैं । इसलिए महात्मा लोग तीर्थोमें, तीर्थोको पवित्र करनेकी इच्छासे 
विचरण करते हैं। भला उनका समागम संसारसे भयभीत लोगोंको क्यों नहीं अच्छा लगेगा ? 
प्रचेताओंने कहा भगवन्‌, 'हमलोग तो भगवानु शंकरके क्षणमात्रके समागमसे आपको प्राप्त 
हो गये हैं। हमने जो कुछ भी घमं, पुण्य, तप, दान आदि किया है, वह्‌ सब आपके सन्तोषका 
कारण बने । बस यही वर हम आपसे मांगते हैं- 
सव॑ तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो वृणोमहे ते परितोषणाय । ४० 
हमको आपकी प्रसननताके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए । बड़े-बड़े महापुरुष करा 5 
स्तुति करते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धिक अनुसार आपकी स्तुति करते हें-'वयं त्वात्मसमं 
गृणीमः (४१) |” आपके लिए दोतों ही बराबर हैं। आप सम, शुद्ध, परमपुरुष हैं। हम आपको 
बारम्बार नमस्कार करते हैं | SPO RO 
मत्रेयजी कहते हैं विदुरजी, इस प्रकार प्रवेताओंने भगत्राबूकी स्तुति की तो शरणागत- 
कहा कि “तथाऽस्तु' जेसा तुम चाहते हो, वैसा ही हो जाये। 
वत्सल भगवाचने प्रसन्न होकर कह हा अ 
प्रवेताओंकी इच्छा नहीं थी कि भगवाच उतको छोड़कर जले जायें, उनको आँखें तूत नहीं 


हो रही थीं--'अनिच्छतां यातमतृप्तवशुघाय्‌ (४३) ।' फिर भी भगवाद्‌ चले गये। 


३११६३ भागवत-दशंन : १ : 


अब आप देखिये, प्रचेताओंको भगवान्‌का दशेत प्राप्त हो जानेपर भी क्या हुआ ? इसलिए 
कहते हैं कि जबतक सन्त लोग पक्का न कर दें, तबतक भगवहश॑न-प्राप्त पुरुष भी पक्का नहीं 
होता। सन्तोंकी पकाईसे ही पक्का होता है। जब सन्त कह दें कि हाँ यह पक्का है, तभी 
समझना चाहिए कि वह पक्का है । 
जब भगवाचुके अन्तर्धान होनेपर 'प्रचेता लोग नारायण-सरोवरमेंसे बाहर निकले तब 
उन्होंने देखा कि उनके प्राचीनबहिः, राज्य छोड़कर तपस्या करने चले गये हैं | कोई धरतीकी 
देख-भाल करनेवाला नहीं है। जहाँ देखो, वहीं पेड़-पौधे निकल आये हैं। यह्‌ देखकर प्रचेताओंके 
मनें वृक्षोपर बहुत क्रोध आया कि हमारे पिताकी पृथिवी कहाँ गयी ? उनको यह क्रोध कब 
आया ? पहले शंकरजीने दशंन दिया, उन्होंने जो स्तोत्र बताया, उसका प्रचेताओंने जप किया । 
उसके फलस्वरूप भगवान्‌ भी मिल गये और उनका वरदान प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी उस 
बाद दप्रचेताओंको क्रोध आगया | इसी अवसरके लिए गोस्वामी तुलसीदासजीका यह दोहके 
उपयुक्त प्रतीत होता है-- 
बोले विहंसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। 
जेहि जग जस रघुपति कर्राह्‌ सो तेहि छत तस होय ॥ 
इसका तात्पयं यही है कि जेसे कमंका फल नियत होता है, वैसे भगवानूके दर्शनका फल 
नियत नहीं होता है। इसलिए वे जैसा करते हैं, वेसा ही होता है। 
लो जब प्रचेताओंको क्रोध आया त्न वे बोले हम दुनियामें वृक्षोंको नहीं रहने देंगे। 
अब वृक्षोंने डरकर उन्हें अपनी लड़की दे दी और प्रचेतागण उनके जमाई बाबू बन गये 
्रह्माजीके आदेशानुसार उन्होंने मारिषाके साथ विवाह किया । उन्‍्हींसे फिर दक्षकी उत्पत्ति हुई 


ओर दक्षत्रे सुष्टिकी रक्षा. की | बड़ा भारी तेजस्वी था दक्ष । उसके दाक्ष्यके कारण ही उसक 
नाम दक्ष पड़ा | 


Sn? 


३१ 


मैत्रेयजी कहते हैँ कि विदुरजी, बहुत समयके बाद प्रचेताओंको विवेकका उदय हुआ | 
उनका सारा ज्ञान-विज्ञान दब गया था। अब विज्ञानकी उत्पत्ति हुई और उनको भगवान्‌की बात 
याद आयी । उन्होंने अपनी पत्नी मारिषा को अपने पुत्र दक्षके हवाले कर दिया ओर वे 'प्राव्रजन्‌ 
गृहात्‌’ (१) । घरसे निकल पड़े | चलते-चलते पश्चिम दिशामें समुद्र-तटपर पहुँचे, जहाँ जाजलि 
नामके ऋषि सिद्ध हुए थे। उसी स्थानपर भजन करने लगे। उन्होंने परब्रह्म परमात्मामें अपना- 
आपा मिला दिया। 

उसी समय नारदजी महाराज आये । यहाँ देखो, प्रचेताओंको शंकरजीने सिष्य बनाया, 
उसके बाद उनको भगवानका दशेत हुआ, फिर दक्ष-सरीक्षा पुत्र प्राप्त हुआ, अब उनको पक्का 
करने आये हैं, नारद जी। 

तो नारदजीका दर्शन करके प्रचेताओंने कहा। महाराज, आपका स्वागत है, हमारा बहुत 
सौभाग्य है कि आपने दर्शन दिया | आपका यह्‌ घूमना-फिरना प्राणियोंको अभेय देनेवाला है। 
हमको शिव और विष्णुने जो उपदेश दिया था, वह घरमें आसक्ति होनेके कारभ छूट गया । आप 
फिरसे उपदेश करके हमारे अध्यात्म दीपको प्रज्ज्वल्ति करनेकी कृपा करें | 


३११८१ भागवत-दर्शन : १ : 


इस तरह जब प्रचेताओंने प्राथंता को, तब नारदजीने उनको उपदेश करना प्रारम्भ 
किया । यहाँ नारदजीके जो वचत्त हैं, वे पद्चरात्रके सार हैं। नारद पञ्चरात्र बड़ाभारी ग्रन्थ है। 
उसकी एक सौ आठ संहिताएँ हैं। उसमें भक्ति-सिद्धान्तका सम्पूर्ण रूपसे वर्णन है--क्रियायोग, 
प्रपत्ति तथा शरणागतिका भी वर्णन है। परन्तु नारदजीने थोड़ेमें ही उसका सारांश निकाल 
दिया । 
नारदजीने कहा राजाओ, 'तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः' (९)--मनुष्यका 
वही जन्म सफल है, वही कमं सफल है और वही आयु, मन और वाणी सफल है जिसके द्वारा 
विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना होती है। जिससे भगवानूक्ी आराधना न हो तो वह्‌ 
सब-का-सब निष्फल है | मनुष्यका तीन प्रकारसे जन्म होता है--शौक्ल, सावित्र और याज्ञिक । 
इसी तरह शुद्धियाँ भी तोन प्रकारकी होती हैं-आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, 
परमात्मा इन तीनों विभागोंसे परे हैं। शुद्ध माता-पिताके सम्बन्धसे जो जन्म होता है, उसका 
नाम है शौक्ल | इसमें नानाका और दादाका वंश भी शुद्ध होना चाहिए। इसको आधिभौतिक 
शुद्धि कहते हैं। फिर मनुष्य यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे सम्पन्न होकर सूर्यकी-सावित्रीकी 
आराधना करे तो उसका सावित्र जन्म होता है। उसके बाद यज्ञको दीक्षा लेकर अपने अधिकारके 
अनुसार बृहस्पतिसव, बाजपेय, राजसूय अ।दि यज्ञ करे तो वह याज्ञिक जन्म होता है। लेकिन 
मनुष्य यदि भगवानूकी भक्ति न करे, तो उसके ये तीनों जन्म बिल्कुल व्यर्थ हैं । यदि उसने वेदोंके 
कर्मोका पालन किया और भजन नहीं किया तो वह्‌ व्यर्थं गया। वह्‌ वेदाध्ययन, वह तपस्या, 
वह वाणी, वह चित्तवृत्ति, वह्‌ बुद्धि, वह्‌ सिद्धि, किस कामको--जिसमें भगवानुकी आराधना 
नहीं । सांख्य, योग, संन्यास, स्वाध्याय तथा दूसरे कल्यम्णकारी प्रकरण वहाँ व्यर्थ हैं, जहाँ 
भगवान्‌ कहीं हैं | सब कल्याणोंका कल्याण आत्मा ही है और भगवान्‌ ही सम्पूर्ण प्राणियोंको 
आत्ता हैं । जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसके सब अवयवों--जैसे तना, डाली, पत्ता, फल आदि 
सबका पोषण हो जाता है, वेसे हो परमात्माकी पूजा करनेसे सारे विश्वका पोषण हो जाता हैं, 
वेसे ही पस्मात्माकी पूजा करनेसे सारे बिइवकी तृप्ति हो जाती है-- 
तथेव सर्वाहणमच्य्रुतेज्या । १४ 
विष्णु पुराण (१.१७.९०) में इसके स्थानपर ऐसा आता है--समत्वम्‌ आराधनमच्युतस्य' 
अर्थात्‌ सबके प्रति जो समष्टि है, यही भगवातूकी आराधना है। विष्णुपुराण और भागवतको 
बोलियोंमें योडासा अन्वर है पञ्चरात्रको यह्‌ बिलकुल सीधा-सीघा ले लेता है । 
यह सारीसृष्टि पामेश्वसमेसे ही निकलती है और परमेक्वरमें ही जाकर लीन होती है--वैसे 
ही, जैसे प्रभा सूर्यमेंसे निकलती है और सूर्यमें ही लीन हो जाती है यह्‌ सम्पूणं विश्व परमात्माका 


चतुथ स्कन्ध । ३१॥ ।११९: 


स्वरूप है। एक बार परमात्माका साक्षात्कार हो जाये तो फिर कुछ करनेको नहीं रहता । जैसे 
आकाशमें बादल, अन्धेरा, प्रकाश आदि कभी आते हें और कभी नहीं आते, ऐसे ही परमात्मामें 
जो आगन्तुक पदाथं हैं वे कभी प्रतीत होते हैं और कभी प्रतीत नहीं होते । सबके आत्माका ही 
नाम परमात्मा है, उससे एक होकर परमात्माको आराधना करनी चाहिए । 

पञ्चरात्रकी पुजामें भो आता है--'भआत्मानं तन्मयम्‌ । उसमें पूजा करनेवाले अपने शरीरमें 
अङ्ग-अङ्भमें मन्त्रका न्यास करके, पदका न्यास करके, अक्षरका न्यास करके, देवताका न्यास 
करके, अपने-आपको मन्त्रमूति, देवता मूत, इष्टमूति, भगवन्मूतिके रूपमें अनुभव करते हैं । ऐसो हो 
पुजा करनी चाहिए भगवानुकी | 

आगे नारदजी कहते हैं कि भगवानुकी पूजा करो, लेकिन यदि उनको शीघ्र-से-शीघ्र 
सन्तुष्ट करना चाहते हो तो ये तीन बातें अपने जीवनमें धारण कर छो-- 

दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा । स्वेनदियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः ॥ १९ 

पहली बात यह है कि सम्पूणं प्राणियोंके प्रति दया करो | दया करते समय यह भत सोचो 
कि यह्‌ बिच्छू है, यह साँप है। दया तो दुःखीपर हो की जाती है। उसमें जाति-पातिका विचार 
नहीं होता । क्योंकि उसके भीतर तो परमात्मा ही बेठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अपने लिए 
जैसा जो कुछ मिलता है, उसीमें सन्तोष करो। परिस्थितिकी ओर मत देखो, परिस्थिति पैदा 
करनेवालेकी ओर देखो | फिर अपने जाप सन्तोष हो जायेगा । तीसरी बात यह है कि अपनी 
इन्द्रियोंको शान्त रखो | क्योंकि ये बड़ी चुलबुली हैं | कभी यहाँसे वहाँ और कभी वहाँसे यहाँ-- 
कोई-त-कोई गड़बड़ पैदा करती रहती हैं | देखो, अगर हम बोलनेमें ध्यान रखने लग जायें, तो 
करनेमें भी ध्यांत आजायेगा | लोग बे-मतलब बोलते हैं । यह वाणीका अपव्यय है । यदि बोले 
बिना काम चल जाता है, तो नहीं बोलना चाहिए । 

देखो, वृन्दावतमें एक अंग्रेज आया था उसके पास एक कुत्ता था, जो बराबर उसकी आज्ञा 
मानता था । जब उसको ऐसी जगह जाना हो, जहाँ जूता नहीं ले जाया जाता तो वह्‌ अपने जूतेको 
बाहर रख देता और कुत्तेको कहता-इसपर बेठ! अब चाहे कितना भी समय हो जाये, वह 
कुत्ता जूतेको छोड़कर वहाँसि हटता ही नहीं था। जब एक बाला अपने मालिककी आज्ञा इस 
प्रकार मानता है कि वह उसको जहाँ बेठा दे, वहीं बेठ जाय तो क्या मनुष्य ऐसा नहीं 
कर pd मनुष्य ऐसे हैं कि जहाँ मगात्‌ बेठाते हैं, वहाँ बैठता मंजूर नहीं करते। कहते हें 
भगवन्‌, तुम जहाँ बैठा रहे हो वहाँ हम नहीं म हमि हमा सोत वो 


होगी, वहीं बेठेगे । 
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लेकिन यह भगवानुको प्रसन्न करनेका उपाय नहीं है । भगवानको प्रसन्न करनेका उपाय 
तो यह है कि वे प्रसन्नतासे तुम्हें जैसे रखते हैं, वेसे रहो--सू रदासजी कहते हैं कि 'जेसे रखिहों 
वैसे रहिहों !! श्रीहरिदासजी महाराज कहते हैं कि 'ज्योंहि रखियत हों त्यों ही त्यों रहियत हों हे 
हरिः । यही भगवावूको प्रसन्न रखनेका उपाय है । 
मनुष्य जब भंगवाचुके वशमें हो जाता है तब भगवान्‌ भी उसके वशमें हो जाते हैं। भग- 
वान्‌ नाराज किसके प्रति होते हैं, ग्रह देखो-- 
श्ुतधनकुलकर्मणां मदेर्ये विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु । २१ 
जो लोग विद्या, धन, कुल और कमं इनके अभिमानसे सन्तोंका तिरस्कार करते हैं, उनकी 
पुजाको भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते हैं। 
भगवान्‌ ऐसे कृपालु हैं, कि भक्तके लिए अपनी पत्नीको भी छोड़ दौड़ पड़ते हैं । 'श्रियमनु- 
चरतीम्‌' (२२) भगवाचके पोछे-पीछे लक्ष्मीजी चलती हैं, उन्होंने छोड़ दिया, लक्ष्मीको चाहने- 
वालोंको छोड़ दिया । उनको किसीकी|जरूरत थोड़े ही है,वे तो अपने-आपमें पूर्ण हैं |अगर भगवान्‌ 
किसीके अधीन हैं तो केवळ अपने भक्तके, अपने सेवकके अधीन हैं--निजभूत्यवर्ग तन्त्रः’ (२२) 
इसलिए ऐसे कृतज्ञ भगवान्‌को कोई केसे छोड़ सकता है-- 
कथमभुमुद्विसृजेत्पुमान्‌ कृतज्ञः । २२ 
इस तरह तारदजीने प्रचेताओंकों बहुत सारी बातें सुनायी और उसके फलस्वरूप भग- 
वाचके चरणारविन्दका ध्यान करके प्रचेता लोग भगवद्धामको प्राप्त हो गये | इस प्रसंगको 
विदुरजीने पूछा था। इसीलिए मेत्रेयजी कहते हैं कि विदुरजी, तुमने पूछा था, वह मैंने तुमको 
सुना दिया। 
श्रशुकदेव॒जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब प्रियब्रतके वंशका वर्णन आनेवाला है | 
प्रिमब्रतने तासे ब्रह्मविद्याका अध्यय किया था । जब कथा विदुरजीने मेत्रेयजीसे सुनी तो 
उन्तका बडा भारी भाव बना | उनको आँखोंमें आंसू आगये । उन्होंने मैत्रेयजीके चरणोंको अपने 
सिरपर रख लिया और बोले, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया-- 
सोऽयमद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना । 
दाशितस्तमसः पारो यात्राकिञ्चनगो हरिः ॥ २९, 
` इसके बाद विदुरजी, अपने लोगोंसे मिलनेके लिए हस्तिनापुर चले गये । इस कथा-वार्ताका 
EE अगवद्गतिकी प्राप्ति होती है । 
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स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज 


पञ्चम्र स्कन्ध 


इस पञ्चम स्कन्धमें स्थितिका. वर्णन है। भूगोल, खगोल, स्वगं, नरक ये सब जिसके 
आधारपर स्थित हैं और इन सबमें जिसकी पुजा होती हैं, वह भगवान्‌ ही हैं । इसके भिन्न-भिन्न 
्सङ्गोमें लौकिक, पारलौकिक एवं अलौकिक स्थानों तथा उनके स्वरूप, स्थिति आदि बातोंका 
वर्णन है। पहले लौकिक स्थिति किस प्रकार भगवानुके आधारपर है, इसका वर्णन करनेके लिए 
यह प्रसङ्ग आरम्भ होता है। 


SER 

राजा परीक्षित श्रीशुकदेवजी महाराजसे कहते हैं कि आपने ध्रुवके पिता उत्तात्तपादके 
वंशकी कथा तो सुना दी। लेकिन उत्तानपादके जो दुसरे भाई प्रियव्रत थे, उनके वंशकी कथा 
नहीं सुनायी। वे वहुत दिनोंतक नारदजीके आश्रममें रहकर भगवाचुका भजन ही करते रहे। 
उनके जीवनमें मुख्य वस्तु भजन ही था। वे भागवत थे और आत्माराम भी थे | 

देखो, यहाँ दो बातें कही गयी हैं-प्रियब्रत भगवानुके भक्त भी थे और आत्माराम भी थे। 
लेकिन ये दो बातें अलग-अलग नहीं हैं। भगवानु और आत्मा दोनों एक ही हैं। इसलिए कोई 
भागवत और आत्माराम दोनों हो सकता है। त्वंपदार्थकी प्रधानतासे आत्माराम और तत्पदार्थेकी 
प्रवानतासे भागवत। जब त्वंपदाथं और तत्पदाथं एक ही हैं तब चाहे भागवत बोलो चाहे 
आत्माराम बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं होता | केवल नामका ही अन्तर होता है | 

यहाँ आशय यही है कि घरमें जब आदमी फँस जाता है तब उसको घरसे हारकर रहना 
पड़ता है, वहाँ उसके मनकी बात नहीं होती। फिर राजा प्रियब्रत घर-गृहस्थीमें केसे रहे, क्योंकि 
वहाँ तो करमबन् है, पराजय है। जो लोग मुक्सङ्ग हैं, महापुरुष हैं, उनको घर-गृहस्थीमें रहनेका 
आग्रह भी नहीं होना चाहिए। भगवावुके चरणारविन्दकी छायामें परमानन्दका अनुभव करने- 
वालोंकी रुचि कुटुम्बमें नहीं होती | फिर यह केसे सम्भव हुआ कि राजा प्रियव्रत घर-गहुस्थीमें 
भी रहे और श्रीकृष्णमें उनकी अच्युत-बुद्धि भी रही । मुझे इस बातका बड़ा सन्देह है। कृपया 
इसका निवारण कीजिये । 


देखो स-संहिता है। इसमें प्रश्‍न ओर उनके उत्तर किस प्रकारके होते हैं, 
यह्‌ जा दयो कण सिय अपने प्रश्‍तका समाधान भी करते जाते हें ओर संशय भी 


प्रकट करते जाते हैं। 
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अब श्रो शुकदेवजी महाराज परीक्षितके प्रश्नका उत्तर देते हुए कहते हैं-- 

बाढमुक्तं भगवत उत्तमञ्लोकस्य भमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत- 
परमहंसदयितकथां किञ्चिदन्तरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५ 

राजा परीक्षित, तुमने बहुत बढ़या किया | “बाढमुक्तम्‌'का अथं है-बहुत बढ़िया कहा, 
बहुत बढ़िया कहा । संस्कृतमें बढ़ियाको ही 'बाढम्‌' बोलते हैं । 

देखो परीक्षित, जिन लोगोने अपने चित्तको भगवानुके चरणारविन्दमकरन्दरसमें आविष्ट 
कर दिया है, वे भागवत परमहंसकी जो प्यारी भगवत्कथा है, उसमें कुछ थोड़ा-बहुत विघ्न- 
व्यवधान भी आजाये तो भी अपनी शिवतमा पदवीका परित्याग नहीं करते । जब राजपुत्र 
परियत्रत परम भागवत नारद भगवावूके चरणोंकी सेवामें गये और वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 
तब उनके पिता स्वायम्भुव मनुने उनको समझाया कि बेटा, तुम्हें कोई महात्मा नहीं होना है। 
तुमको तो राज्यका शासन करना है, इसलिए तुम राज्यशासन करो। 


परन्तु. प्रियत्रतने राज्य करनेमें अपनी हानि जानकर राज्य-शासन करना पसन्द नहीं 
किया । मनुजी ब्रह्माजीके पास गये और कहा कि महाराज, में तो आपका बेटा होकर आपकी 
आज्ञासे संसारका काम कर रहा हूँ । लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता । वह कहता है 
कि में तो भगवानुक्रा भजन ही करूँगा । 


ब्रह्माजी सबकी बात समझते हैं| उनको भगवानुके ध्यानके बलसे सब कुछ मालूम रहता 
है। वे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ चन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर चढ़कर सत्यलोकसे 
नीचे आये । गन्धनं आदि उनकी स्तुति कर रहे थे । ब्रह्माजीको देखकर सबलोग उठकर खड़े हो 
गये। नारदजी और प्रयत्ने ब्रह्माजीकी स्तुति की । 
ब्र्माजीके मनमें प्रियव्रतके प्रति दया हुई, बहुत प्रेम उमड़ा । वे हँसते हुए बोले बेटा, 
में तुमसे सच कहता हूँ, तुम भगवानुकी क्रियामें दोष मत निकालो, जैसे भगवान्‌ रखे, वेसे रहो। 
देखो, हमलोग विवश होकर भगवानुके आदेशका पालन करते हैं | कोई अपनी तपस्या, साधनाके 
इपर भगवान्‌की आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर सकता । शोकके लिए, मोहके लिए, सुखके लिए, 
दुखे लिए मनुष्यको अव्यक्त ईश्वरके आदेशानुसार अपना शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे 
खलिहानमें सब॒केसब बेल एकभे बेचे रहते हैं, इसी प्रकार ये सब देवता परमात्मासे बंधे हैं और 
उन्हींकी आज़ाका वहन कर रहे हैं। भगवान्‌ जिसके लिए जैसा करते हैं, उसको वैसा भोगना हो 
पड़ता है। देखो, मुजपुरुषको भी प्रारव्धके अनुसार, अभिमानशून्य होकर तबतक अपना शरीर 
घारण करना पड़ता है, जबतक भगवान्‌ उसको रखना चाहते हैं। थद कहो कि जङ्गलमें जानेसे 
इस प्रश्नका समाधान हो जायेगा और सब भय निवृत्त हो जायेंगे तो ऐसी बात नहीं। क्योंकि 
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जब तुम जङ्गलमें जाओगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो तुम्हारे दुश्मन हैं वे तुम्हारे साथ ही 
जायेंगे, इन्द्रियाँ भी तुम्हारे साथ ही जायेंगी । जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है, वह जद्भलमें 
भी जाता है, तो उसे लेकर ही जाता है। जो प्रमादी है, वह वनमें जाकर भी प्रमाद ही करेगा, 
क्योंकि उसके शत्रु तो उसके पास ही हैं। अपनी इन्द्रियाँ बशमें हों और आदमी समझदार हो 
तो उसका घर क्या बिगाड़ लेगा ? घर-गृहस्थी कुछ नहीं बिगाड़ती। यदि तुम अपने भीतरी 
दुश्मनोंको जीतना चाहते हो तो घरमें रहो और उनपर विजयके लिए प्रयत्न करो। जैसे किलेमें 
रहकर शत्रुको जीतते हैं, बैसे ही घरमें रहकर शत्रुओंको जीतो। भगवानुके चरणारविन्द दुगं हैं, 
किले हैं | इनमें रहकर तुम काम-क्रोधादिपर विजय प्राप्त करो और अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओ। 

श्रौशुकदेवजी महाराज करते हैं कि परीक्षित जब ब्रह्माजीने इस तरह समझाया तो प्रियब्रतने 
उनकी आज्ञा मान ली ! ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये ! ब्रह्माजी तो प्रियव्रतके लिए दो तरहसे बड़े 
थे-एक तो पिता-के-पिता थे और दूसरे गुरुकेगुर थे | फिर भी उन्होंने अपने गुरु नारदजीसे पूछ 
लिया और उन्होंने अनुमति भी दे दी। यह नहीं कि प्रियत्रत केवल ब्रह्माजीके कहनेसे ही राज्य- 
शासन सम्भालने चले गये । 

अब राज्यपर प्रियत्रतका अभिषेक हुआ। मनुजी निवृत्त हो गये थे ! प्रियत्रत भगवानुके 
चरणारविन्दमें मन लगाकर पूथिवीका शासन करने लगे ! प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री बहिष्मतीसे 
उनका विवाह हुआ, उससे उनके दस पुत्र हुए और ऊनंस्वती नामकी एक कन्या भी हुई ! आरनीध्च, 
इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि ये सब 
अग्निके नाम हैं, जो प्रियन्तके पुत्र हुए। उनमेंसे कवि, महावीर और सवन ये तीन ब्रह्मचारी हो 
गये । बाल्यावस्थामें ही परमहंस-आश्नममें चले गये | वहीं उको परमात्माका अनुभव हुआ, 
साक्षात्कार हुआ ! 

महाराज प्रियब्रतकी दूसरी पत्नीसे उनके तीन प्रसिद्ध पुत्र हुए--उत्तम, तामस और रैवत ! 
ये तीनों मन्वन्तरके अध्यक्ष हुए ! यहाँ देखो, स्वायंभुव मन्वन्तरमेंप्रियब्रतसे तो इन तीनोंका जन्म 
हुआ ओर उसके बाद एक, दो, तीन मन्वन्तरोंतक वे भन्वन्तराधिपति होते गये! फिर उनकी 
उम्र कितनी रही होगी ? रेवतकी उम्र तो चार मन्वन्तरकी होनी चाहिए, तामसकी तीन मन्वतर- 
की और उत्तमकी दो मन्वन्तरकी ! इसमें आश्चरयंक बात नहीं । भगवान्‌ जहाँ जिस कमंके लिए 

उपहताः वहाँ उसकी आयु भी लम्बी हो जाती है। 

६४३7 अ पौत्र मन्वन्तराधिपति हो गये ! प्रियत्रततकी आयु भी बहुत लम्बी थो । 
उन्होंने बहुत बरसोंतक अपने प्रारब्धके अनुसार भोग भोगे ! उन्होंने सोचा कि जब सूरये चले जाते 
हैं, तब रात हो जाती है। इसलिए हम सूर्यका ऐसा पीछा करेंगे--इस प्रकार उत्तके पीछे-पीछे 
चलेंगे कि रात होने ही नहीं देंगे--ऐसे दूसरे सूर्यके समान वे विचरण करने लगे | उत्तके रथचक्रके 
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गड्ढॉसे सात सिन्धु बने और फिर उनसे सात द्वीप बन गये । ट्वीपोंके नाम क्रमश: है--जम्बू, 
प्लक्ष, शाल्मलि, कुछ, क्ोञ्च, शाक और पुष्कर । राजा प्रियव्रतने अपने आग्नीध्र आदि सात पुत्रोंको 
इन द्वीपोंका अधिपति बना दिया और ऊजेस्वती कन्याका विवाह शुक्राचायंजीसे कर दिया । उसीसे 
देवयानी पेदा हुई। 
जो भगवानुके चरणारविन्दका भजन करते हैं, उनके लिए ऐसा पौरुष कुछ विचित्र नहीं है । 
सचमुच भगवानुकी आराधनाका ऐसा अनुभाव-प्रभाव होता है कि जो संसारमें कहीं देखने-सुननेमें 
नहीं आता, वह हो जाता है । यदि कोई भगवान्‌के नामका उच्चारण करे तो उच्चारण-मात्रसे 
ही उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। जिन्हें समाजके लोगोंने उठाकर दूर फेंक दिया है, जेसे 
अन्त्यज आदि, वे यदि एक बार भी भगवान्‌का नाम ले लें तो बन्धनसे मुक्त हो जायेंगे और 
उनको वही गति मिलेगी, जो ब्राह्मणको धर्मानुष्ठान करनेसे मिलती हैः 
चित्रं विदृरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धम्‌ । ३५ 
अन्तमें राजा प्रियब्रतको वेराग्य हो गया । देखो, भागवतकी आखिरी चोट इसी बातपर 
है कि मनुष्यके जीवनमें वेराग्य जरूर आना चाहिए । 
राजा प्रियब्रत पछताने लगे कि 'हाय-हाय' मैने बहुत गलती की, जो इन्द्रियोंके चकक्ररमें 
पड़कर अविद्यारचित विषम विषयरूप अन्धकूपमें पड़ गया । में स्त्रीका खिलौना बन गया, मुझे 
घिवकार है ! उसके बाद उन्होंने सब-कुछ छोड़-छाड़ दिया ओर नारद भगवानूके यहाँ जाकर जैसे 
पहले भजन करते थे, वेसे ही भजन करने लगे। कहते हैं कि प्रियत्रत ऐसे महापुरुष थे कि उनके 
जैसे कमं इस्वरके, सिवाय और कोई नहीं कर सकता । उन्होंने सात समुद्र बना दिये और पृथिवीमें 
द्वीपोंका विभाग कर दिया। उनको भीम, दिव्य, मानुष ओर कमंग्रोगजन्य जितनी भी शक्तियाँ थी, 
सब प्राप थीं । फिर भी इतने बड़े साम्राज्य, ऐस्वयं और भोगको नरकके समान समझकर उन्होंने 
छोड़ दिया ओर भगवानुके भजनमें लग गये | उन्होंने यह, दिखलाया कि केक्ल भगवानका भजन 
ही जीवनका सार है। उनके लिए भगवानुके भजनमें जो सुख है, रस है, उसके सामने सारे वैभव, 
सारा भोम 'निरयौपम्य' (४१) नरकके समान है। “पुरुषानुजनप्रियः” (४१)का अर्थ है कि 
भ्रियव्रतका भगवानुके पीछे चलनेवालोंसे ही प्रेम था और वे भी उन्होंके प्यारे थे। 


१२. 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, जब महाराज प्रियव्रत घर छोड़कर वनमें चले गये और 
वहाँ भगवानका भजन करने लगे तब उनके पुत्र आरनीध्र जम्बूद्वीपकी प्रजाका पाल वेसे ही करने 
लगे, जैसे कोई पिता पुत्रका पालन करता है। 

समय आनेपर आ्नीध्रके मनमें पुत्रकी कामना हुई और वे उसको पुरी करनेके लिए 
मन्दराचलकी गुहामें ब्रह्माजीकी आराधना करने लगे। ब्रह्माजी उनके मनकी बात जान गये। 
उन्होंने अपनी सभासे पूर्वंचित्ति नामकी अप्सराको आरनीध्के आश्रमके उपवनमें भेज दिया। बहुत 
विचित्र वर्णन है उस उपवनकां। अप्सरा वहाँ आयी और इधर-उधर चूमने लगी | उसकी सुल लत 
गतिविधि और पादविन्यासकी शेलीसे रुनझुतत-सनशुनकी झंकार होने लगी । महात्मा आरनीध्रने 
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` अपनी बाँल खोली तो देखा कि वह अप्सरा उनके पास वैसे ही घूम रही है, जैसे भौरी फूलोंकी 
सुगत्ध रेती फिरती हैं। राजा उसपर मुग्ध हो गये। उनके पास जाकर उससे पागलोंकी 
तरह बात करने लगे | उन्होंने कहा कि मित्र, तुम कौन हो ? यहाँ किसलिए आये हो ? क्या तुम 
कोई देवमाया हो ? हम लोगोंका उपकार करने आये हो ? तुम्हारे जो कटाक्षबाण हैं, इनका प्रयोग 
किपर करोगे ? भ्रमर तुम्हारे चारों ओर गाते फिर रहे हैं। हम तुम्हारे चरण-तूपुरोंकी मधुर 
ध्वनि सुनःसु्तकर' तुमपर मग्ध हो रहे हैं। “रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोध्नम्‌ (१५) हे तपोधन ! 
तुम्हारा यह रूप तपस्या करनेवालोंकी तपस्या मिटानेवाला है। तुमको देखकर न तो मेरी आँख 
बन्द हो पाती है ओर न मेरा मन तुमसे अछग होना चाहता है। इसलिए हे मित्र, तुम प्रसन्न हो 
जाओ और आओ, मेरे पास मिलकर तपस्या क्रो | में तुमको कभी नहीं छोडूंगा । 
इस प्रकार राजकुमार आरनीध उस सुन्दरी अप्सरासे ऐसे बोलने लगे जैसे उसको पह्चानते 
ही न हों कि वह स्त्री है या पुरुषं है। बोले कि जहाँ तुम्हारा मने हो, वहीं मुझे ले चलो-- 
मां चारश्ुङ्भःपहंसि नेतुमनुद्रतं ते चित्तं यतः प्रतिसरन्तु. शिवाः सचिव्यः । १६ 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं--जब स्त्री समझती है कि सामनेवाला पुरुष भोला-भाला 
है, बुद्ध बनाने लायक है, यह मेरी मुद्दीमें रहेगा तब वह भी उसपर मुग्ध हो जाती है। इधर 
आग्नीश्र भी 'ललतानुनयातिविद्यारद:” (१७) स्त्रीको खुश करनेमें बहुत विशारद थे। इसलिए 
उन्होंने उसको प्रसन्न कर लिया । फिर बुद्धि, शील, रूप, वय, श्री और औदाय॑ सबमें वे श्रेष्ठ थे । 
स्त्रीको इसकेसिवा और बया चाहिए ? वह उनपर मोहित होकर बहुत बरसों तक उनके पास रही 
और उससे सामि, किम्पुरुष, हरिवषं, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुर, भद्राश्, केतुमाल ये नौ 
पुत्र हुए । फिर आरनीध्ने अपने उन पुतरोके लिए जम्बूद्वीपके नौ खण्ड दे दिये । 

_ लेकिन राजा आरनीध्रको उस काम-भोगसे तृप्ति नहीं हुई। क्योंकि कामके उपभोगसे 
काभकी शान्ति कभी नहीं होती । आगामें हविष्य डालनेपर आग और बढ़ती जाती है। यदि कोई 
अपना सनो रथ हरणं करने लगे तो एके बाद दूसरा और दूसरेके बाद तीसरा मनोरथ आने लगता 
हे। इसलिए भरकर भी उसी लोकें गये | उनके जानेके बाद उत्तके नो बेटोंने अपने 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, आरतीध्रके पुत्र नाभिने कहा कि हम तो भगवानुकी ही 
आराधना करेंगे । मुझे पत्नी अच्छी मिले, यह आवश्यकता नहीं । मुझको तो बेटा अच्छा मिलना 
साहिए । रुचि होती है अपनी-अपनी । कई लोग पत्ती अच्छी चाहते हैं और कई लोग बेटा अच्छा 
चाहते हैं। हमारा भारतवषं मातृप्रधान धर्म-देश है और दूसरे देश पत्नीप्रधान भोग-देश हैं। 
हमारे यहाँ यह मान्यता है कि जो माता-पिताकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिलना चाहिए । 

इसलिए नाभिके मनमें आया कि भगवान्‌ हमारे पुत्र हों। उन्होंने यज्ञके द्वारा यज्ञ पुरुषको 
आराधना की | जब श्रद्धासे, शुद्ध भावसे भली-भाँति यजन होने छगा तब स्वयं भगवानु उनके 
यज्ञमें प्रादुर्भूत हुए । ऋत्विकोंने स्तुति करते हुए कहा 

अहंसि मुहुरहंत्तमाहंगमस्माकमनुपबानां नमो नम इत्पेतावत्सदुपशिक्षितं कोऽहति पुमान्‌ 
प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश- ईश्वरस्प परस्य परङृतिपुरुषयो रर्वक्तताभिर्तामरूपाफृतिभी रूपः 
निरूपणम्‌ । ४ हं 

अर्थात्‌ हम आपकी सतुति कैसे करें-यह हमको मालूम नहीं है। हमको तो सिफे इतना ही 
सिखाया गया है कि भगवानके सामने “नमो नमः' कर लेत्ता--त्तमस्कार कर खेता । किसीको आपके 
सामने यह ज्ञान बघारनेकी जरूरत नहीं कि हम. यह जानते हैं, वह जानते हैं। भला, इस सृ्टिम 
नाम, रूप और आकृतिके द्वारा आपके स्वरूपका निरूपण कौन कर सकता है? कोई कितना ही 
कहे तो भी एक हिस्सा हिस्सा ही कहेगा। आप तो अपने भक्तोंपर बहुत कृपा करते हैं। यहाँ 
तक कि यदि कोई जल, पल्लव, तुलसी, दूर्वा, अङ्कुरसे भी आपकी पुजा करता है तो आप उसीपर 
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सन्तुष्ट हो जाते हैं। आपको कुछ भी डुनियामें नहीं चाहिए। यह यज्ञ लेकर आप क्या करेंगे ? 
आप तो इस यज्ञमें हमारे मनोरथको पूणं करनेके लिए प्रकट हुए हैं--वर देनेके लिए आये हैं। 
परन्तु आपका दशन ही सबसे बड़ा वर है। बड़े-बड़े वेराग्य-सम्पन्न पुरुष आपके गुणानुवादका 
कथन करते हैं। महाराज, आपके नामकी महिमा ऐसी है कि बड़े-बड़े परमहंस अमळात्मा महात्मा 
आपके परममङ्गलायन गुणगणका कथन करते हैं । यदि कोई कथञ्चित्‌ पाँव फिसळनेपर, छींक 
आवेपर, घरतीपर गिरनेपर, जंभाई आनेपर, दुरववस्थामें, विवश होकर, ज्वरदशा या मरण- 
दशामें भी आपके नामका उच्चारण कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। इसलिए हम 
यही चाहते हें कि आपके ऐसे जो नाम हैं, वे हमारी वाणीपर आयें । 
अथ कथञ्चित्स्ललनक्षुत्पतनजुम्भणदुरवस्थानादिषु विवश्ञानां नः स्मरणाय ज्वरमरणवज्ञाया- 
मपि सकलकस्मलनिरसनानि तव गुणकृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु । १२ 
प्रभो, हम तो यही चाहते हैं कि चाहे जिस अवस्थामें भी रहें, भले ही भीख माँगकर खायें, 
पेड़के नीचे रहें या बीमार पड़े रहें, परन्तु आपके गुणकृत नाम हमारे वचनके पिषय होते रहें और 
हम उनका उच्चारण करते रहें । 
अन्तमें पुरोहितोंने कहा कि महाराज, हमारे यजमांन आप-जैसी सन्तान चाहते हैं । आप 
इनका मनोरथ पूरा कर दीजिये। क्योंकि आपकी माया सबको अपने वशमें कर लेती है। यद्यपि 
काम तो बहुत छोटा है, फिर भी इसीके लिए आपको हमंने बुलाया है । इसमें हमसे जो अपराध 
हुआ है, वह आप क्षमा कीजिये। यदि कोई हाथीको घर ले आये और उसका माङ्गलिक रूप न 
देखकर उससे लकड़ीका बोझा दुलाये तो यह उसकी मूखंता ही है। परन्तु हम तो मन्द मति हैं 
ही, अपराध करते ही रहते हैं। इसलिए आप हमारा अपराध सहन कर लीजिये । 
अगवानूने कहां कि ब्राह्मणो, तुमने जो वर माँगा है कि मुझ-सरीखा बेटा हो तो यह कोई 
सुलभ वर नहीं है। लेकिन जब तुभने ब्राह्मण होकर यजमानको यह आश्वासन दे दिया है कि 
तुम्हारे भगवान्‌ सरीखा बेटा होगा तो बह्‌ झूठा नहीं होना चाहिए । ब्राह्मणोंकी बात सच्ची करने- 
का भेरा स्वभाव हैं । इसलिए में राजा नाभिके पुत्ररूपमें अवतार ग्रहण करूंगा । 
इतना कहकर भगवान्‌ -अन्तर्धानःहो गये ! समय आनेपर भगवानूने महारानी मेरुदेवीके 
गर्भसे नाभिनन्दनके रूपमें शुद्ध सत्त्वमय विग्रह द्वारा अवतार ग्रहण किया ! इस अवतारसे पृथिवीपर 
नग्न विचरण करनेवाळे तपस्वी ऊध्व॑मन्यो.ब्रह्मचारियोंके घमंको प्रतिष्ठा स्थापित हुई! 
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श्रीशुकदेवजो महाराज कहते हैं कि परीक्षित, नाभिनन्दनमें जन्मसे हो भगवानूके लक्षण 
शकट हुए । उनका प्रभाव दिनोंदिन बढ़ने लगा और बड़े-बड़े लोग कहने लगे कि ये ही हमारे 
राजा हों ! 

राजा नाभिने वीयं-शौयं आदि बड़े-बड़े गुणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण उनका नाम ऋषभ रखा ! 
ऋषभ शब्दका अर्थं संस्कृत भाषामें होता है श्रेष्ठ संस्कृतमें किसीको श्रेष्ठ कहना होता है तो ऐसी 
माया है इस भाषाकी कि उस श्रेष्ठ व्यक्तिको नरपुंगव, नरव्याघ्र, नरसिंह, नरवूषभ, नरर्षभ 
( नर+कऋषभ ) बोलेंगे ! वृषभ-ऋषभ शब्द श्रेष्ठताके अर्थमें चलते हैं। ऋष शब्दका अथे है ज्ञान 
“ऋषेण-ज्ञानेन भाति इति ऋषभः।' 'ऋषः धातु गत्यर्थेक है, अतः वह ज्ञानाथंक भी है। इसीसे 
ऋषि बनता है । जो अपने ज्ञानसे प्रकाशमान हो, उसका नाम है ऋषभ। 

इन्द्रने सोचा कि त्रिलोकीका मालिक तो मैं हूँ, यह दूसरा मालिक कहाँसे आगया ? उन्होंने 
ऋषभदेवके राज्यमें बरसना ही बन्द कर दिया। लेकिन उसके न बरसनेसे क्या होता है ? 
ऋषभदेवने अपने योगबलका प्रयोग करके वर्षा करायी | अब अपने बच्चेमें इतना बड़ा ऐश्वयं 
देखकर राजा नाभि बहुत प्रेम करने लगे। वे प्रेमविह्लल होकर ऋषभको वत्स, तात कह-कहकर 
बहुत ही आनन्द लेने लगे। उन्होंने ऋषभदेवका राज्याभिषेक बचपनमें ही करके उनको ब्राह्मणोंकी 
गोदमें रख दिया। 

यह विडम्बना ही कही जायेगी कि हमारे देशमें ऋषभदेवके नामपर ऐसा सम्प्रदाय चलता 
है, जो वेद, ब्राह्मण, गङ्गा आदिको नहीं मानता । लेकित भागवतके ऋषभदेव तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं और यज्ञमें ब्राह्मणों द्वारा माँगे गये वरदानके फलस्वरूप प्रकट हुए हैँ | 

ऋषभदेवके पिता नाभि अपने पुत्रको राज्य-थासनपर अभिषिक्त करके तथा ब्राह्मणोंकी गोदमें 
सौंपकर त्तर-तारायणकी सेवा करनेके लिए बदरिकाश्रम चले गये। नाभिके कमंका अनुकरण कौन 
करेगा, जिनके शुद्ध कमंसे स्वयं श्रीहरि उनकी सन्तान बता गये--'अपत्यतामगादस्य हरिः शुद्धेन 
कमण |” ( ६ ) सृष्टिमें नाभिसे बड़ा क और. कोन होगा जिनपर प्रसन्न होकर ब्राह्मणोने 

में मन्त्रके भगवात्‌का दशेत करा दिया ! 

५3 ae लिए गुरुके घरमें निवास किया। फिर उन्होंने गुरुकी आज्ञासे 
गृहस्थ-धमंकी शिक्षा प्राप्त की | जयन्तीके साथ उनका विवाह हुआ, उससे उनके सौ पुत्र प्रकट हुए । 
गुह्स्थ-धमंकं ! नामसे 
उनमें सबसे बड़े महायोगी भरत थे जिनके नामसे यह्‌, अजनाभखण्ड सारतया नामसे प्रसिद्ध 
हुमा । छोटे कुशावतं, इलावतं, ब्रह्मावतं, मलयकेतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पृक्‌, विदभे और कीकटे 
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नौ पुत्र मुख्य हुए । उनसे छोटे कबि, हरि, अन्तरिक्ष, अबुद्ध, पिप्पलायन, अग्निहोत्र, दुमिल, चमस 
और करमाजन- ये नौ पुत्र योगेश्वर हुए, जिनकी कथा ग्यारहवें स्कन्धमें आती है। तात्पर्य यह है 
कि महात्मा ऋषभदेवने अपने भीतरसे ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा, बड़े-बड़े विद्वान्‌, तपस्वी और योगेस्वर 
प्रकट किये तथा उके बाद शेष इक्यासी पुत्र ऐसे हुए, जो पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले थे \ 
बे सब कमंविशुद्ध, महाशालीन, महाश्रोत्रिय ब्राह्मण हो गये--'कमंविशुद्धा ब्राह्मणा बभूबुः? 
( १३ ) ओर यज्ञमें लग गये। 

ऋषभदेवजी महाराज गृहस्थ-धमंकी शिक्षा देनेके लिए स्वयं गृहस्थाश्रमका पालन करने 
लगे, क्योंकि घर-परिवार और समाजमें बड़ा आदमी जो करता है, उसके पीछेवाले लोग उसका 
अनुसरण करते हैं। यदि आप अपने बच्चेको कहो कि प्रणाम करो तो बच्चे तुरन्त प्रणाम करने 
लगाते हैं। यह बालकका स्वभाव ही होता है कि वह्‌ अपनेसे बड़ोंका अनुकरण करता है । 

'अच्छीषेण्याचरितं तत्तदनुवतंते लोकः'-( १५ ) बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे लोग भी 
वेसा ही करते हैं। 

ऋषभदेव ब्राह्मणोकी शिक्षाके अनुसार पृथिवीका शासन करने लगे। उन्होंने सौ यज्ञ किये । 
उनके राज्यमें ऐसे-ऐसे आत्माराम, आप्तकाम पुरुष होते थे, जो किसी भी दूसरेसे कुछ नहीं चाहते 
थे। कोई भी व्यक्ति किसीसे भी भगवानुके प्रति अनुरागके सिवा और कुछ नहीं चाहता था तथा 
दूसरेकी किसी वस्तुपर नजरतक नहीं डालता था--सब आत्मज्ञानी थे, सब आत्माका स्वरूप 
जानते थे। 

एक बार ऋषभदेवजी गङ्गातटपर ब्रह्मावत गये । आजकल ब्रह्मावतंको ही बिठूरके नामसे 
माना जाता है। वहाँ बहुत बड़ी सभा जुड़ी, बड़े-बड़े ब्रह्मष और महात्मा लोग उपस्थित हुए। 

“उनके सामने ऋषभदेवजी बहुत प्रेमसे अपने 'अश्नयत्रणयभरसुयन्त्रित' (१९) अर्थात्‌ समाहित तथा 
वित्यअमसे सुसंयत पुत्रोंको शिक्षा देने लगे | 

देखो, व्याख्यान देनेकी यह प्रणाली बहुत पुरानी है पृथुका व्याख्यान सुन चुके हैं । उन्होंने 
कितना बढ़िया व्याख्यान अपनी प्रजाको दिया था ? अब ऋषभदेवजी ब्रह्मधियोंकी सभामें अपने 
प्रको शिक्षा दे रहे हैं। सबेके बीचमे शिक्षण देना अच्छा है क्योंकि सब लोगोंको यह मालूम हो 
जाता है कि इनको यह्‌ शिक्षा दी हुई है । इसलिए उसके अनुसार आचरण नहीं करनेपर लोग 
कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पिताने ऐसी शिक्षा दी थी, लेकिन तुम वेसा 'आचरण' नहीं करते ? 
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ऋषभदेवजी महाराजने, अपने पुत्रोंको 'पुत्र॒का (१) शब्दसे सम्बोधित किया, जिसका 
अर्थं है छोटे-छोटे बच्चे ! 'अल्पाः पुत्राः पुत्रकाः-अर्थात्‌ हे मेरे नन्हे-मुन्ने पुत्रों यह्‌ सम्बोधन 
करनेके बाद ऋषभदेवजी अपने पुत्रोंसे कहते हैं, तुम्हें मनुष्यका शरीर उन विषय-भोगोंके लिए 
नहीं प्राप्त-हुआ है, जो गुबरोले जैसे कीड़ों-मकोड़ोंको भी मिलते हैं | यह दस अंगुलियोंवाला निमंल 
हाथ और इसकी इतनी स्वच्छ हथेली इसलिए मिली है कि इसपर पवित्र वस्तु उठाकर देवताको, 
ब्राह्मणको और भगवानुको अपित करो। तुममें नवनवोन्मेषशारिनी प्रतिभाका निवास इसलिए है 
कि तुम इससे भगवत्स्वरूपका चिन्तन करो.। तुम्हारी सुन्दर दन्तपड्क्तिकी शोभा इसीमें है कि 
दूसरोंके आनन्दम मुस्कुराते रहो। यह शरीर लोगोंको दुःख देनेके लिए नहीं मिला, इससे दिव्य- 
दिव्य तपस्या करो, जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि हो और अनन्त ब्रह्मसौख्य, अनन्त ब्रह्मांनन्दका 
साक्षात्कार हो | 

यदि तुम लोग महापुरुषोंकी सेवा करोगे, तो तुम्हें मुक्तिकी प्राप्ति होगी ओर स्त्रीसंगी 
कामियोंका संग करोगे तो समझ लो कि नरकका दरवाजा है। महापुरुष उच्हींको कहते हैं जो 
समचित्त, प्रशान्त, निष्क्रोध, सबके सुहृद्‌ और साधु होते हैं । महापुरुष भगवानुके साथ तो प्रेम 
करते हैं, किन्तु देह-गेहमें फंसे हुए, नमक लकड़ीकी चिन्तामें लगे हुए लोगोंसे उनकी प्रीति नहीं 
होतीं । मनुष्य इच्दरियोंकी तृप्तिमें लग गया है, परमात्माकी ओर नहीं चलता । उसको देह मिला 
था भगवांचूके भजनके लिए, लेकिन वह इससे करने लगा विषय-भोग। इसीलिए उसके देहे 
दुःख आगया। जबतक मनुष्य अपनी आत्माको नहीं जानता तबतक उसको अज्ञान-कृत पराभवकी 
प्राप्ति होती रहती है। जबतक कमे है, तबतक मन है और जबतक मनमें विषयवासत्स है, तबतक 


शरीरका बन्न है। क पु 
प्रोतिनं यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌। ६ 
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अनुष्य जबतक भगवानसे प्रीति नहीं करेगा तबतक वह देहयोगसे नहीं छूटेगा और 
उसको देह-पर-देह मिलते रहेंगे। जब मनुष्य प्रमत्त हो जाता है और विषय-भोगको,, इन्द्रियोंको 
मिथ्या नहीं समझता, तब उसको अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है। उसको ऐसा लगता है 
कि हमारे भीतर कुछ नहीं, सब कुछ बाहर ही है, इसलिए कहत्ता है कि मुझको यह चाहिए, 
वह चाहिए। अरे जो सुख मकानमें है, स्त्रीमें है, बेटोंमें है, धनमें है, वह और कहाँ है? इस तरह 
वह ठनःउनपाल हो जाता है। उसके भीतर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसको छोड़कर बाह्र देखता 
रहता है। 
एक बार जब में कहीं भागवत-सप्ताह कर रहा था, एक सज्जन मुझे अपने घर ले गये | 
में उनके घर जाकर तस्तपर बैठ गया। एक राजा साहब भी वहाँ आनेवाले थे। उनके आनेमें 
आधे घप्टेकी देर हो गयी। में थका हुआ तो था ही। मुझे भूख-प्यास भी लगी थी। लेकिन 
वे सज्जन मेरी ओर बिल्कुल देखते ही नहीं थे-बार-बार सड़ककी ओर देखते थे कि कब'राजा 
साहब आते हैं। में अपतेको अनाथ बच्चेकी तरह उपेक्षित अनुभव करने लगा और ऐसा प्रतीत 
हुआ कि हमारे भीतर जो भगवान्‌ बेठा है, वह भी तो हमारी अनदेखीके कारण मुझ-जैसा ही 
उपेक्षित अनुभव करता होगा। जिस तरह मुझे अपनी उपेक्षा अच्छी नहीं लग रही है, उसी तरह 
हमारे. हृदय-पटलपर बेठे भगवानूको भी अच्छा नहीं लगता होगा और वह सोचता होगा कि 
हम तो इसके कलेजेमे बेठे हैं और यह बाहरकी ओर देख रहा है। 
असलमें जब मनुष्य भीतर बैठे हुए नारायणको छोड़कर बाहर देखने लगता है तब उसको 
चपतःपरःचपत लगती है। हमारी हृदय-ग्रन्थि यह समझना है कि हम दो स्त्री-पुरुष मिलकर 
दुलियाका काम करेगे, सुख लेंगे | यह हृदय-ग्रन्थि कोई गाँठ-चाँठ नहीं होती । जब हम अपने 
आपमें न रहकर दुसरेके लिए व्याकुल हो जाते हैं तब इसीका नाम हृदय-ग्रन्थि पड़ जाता है। 
इसलिए आसक्ति छोड़कर परम पुरुषको ओर चलना चाहिए । 
इसके लिए साधनोंकी सूची बताते हुए कहते हैं कि जो परमहंस, गुरु, परमात्मा है उसके 
अति भक्ति होनी चाहिए । उसकी सेना होनी चाहिए । जो गर्मी-सर्दी और सुख-दुःख आये, उसको 
सह लेना चाहिए । परलोकमें भी मनुष्यको दुःख होता है, इसलिए भगवानको छोड़कर, दूसरा 
कुछ नहीं चाहा चाहिए। अपनी इन्द्रियोंका संयम करना चाहिए । सब कुछ विद्वात्माकी सेवाके 
लिए करना चाहिए। भगवानुको कथा, भगवानुका गुणानुवाद, सन्तोंका संग, अपनी चेष्टाओंको 
अपने चशमें करना, अध्यात्मशास्त्रका अभ्यास, ब्र्मचयंपालन और सबमें भगवडद्धावना-इन 
साधनोसे अहंकारको काट देना चाहिए और जब जीवनमें अमाद न रहे, तब साधनसे भी उपराम 
SU योगात्‌! (१४)--जैसे नाव द्वारा नदीके पार चले जानेपर 
नादी आवश्यकता नहीं रही, वेसे हो जब झानसे अज्ञानकी तिवृत्ति हो जाती है तब ज्ञानकी 


पश्चम स्कन्ध : ५: ४१३: 


जरूरत नहीं रहती। लोगोंको संसारसे मत जोड़ो, क्योंकि दुनियाके लोग अपने कतुव्य कमंके 
सम्बन्धमें कुछ जानते नहीं । वे सुखके लिए तो काम करते हैं लेकिन उनको मिलता है दुःख । 

असलमें वह गुरु नहीं, वह स्वजन नहीं, वह पिता नहीं, वह जननी नहीं, वह देव इष्टदेव 
नहीं और वह पति नहीं जो मौतसे छुड़ा नहीं सकता-- 

गुरुनं स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌। 
दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥ १८ 

यहाँ देखो, इस इलोककी सीधी-सादी भाषामें इष्टदेवको भी नहीं छोड़ा गया है । फिर यदि 
लोग भैरवको अपना इष्टदेव बनाकर यह आशा करें कि वह हमको संसारसे छुड़ा देगा तो केसे 
छुड़ायेगा ? वास्तवमें जो हमको मृत्युसे छुड़ नहीं सकता, वह्‌ हमारा क्या सम्बन्धी हो सकता है ? 
मनुष्य तो ऐसे ही अन्धा होकर संसारमें फंस रहा है, यदि उसको और भी फॅसा दिया जाय तो 
उससे क्या लाभ है ! 

ऋषभदेवजी महाराज आगे कहते हैं कि पुत्रो | यह मेरा जो मनुष्याकार शरीर है, यह मेरी 
इच्छाका विलास है, यह्‌ कोई प्रकृतिका परिणाम नहीं। इसलिए तुम लोग ईर्ष्या छोड़कर धमंके 
अनुसार चलो । इसीसे मेरी सेवा होगी और प्रजाका पालन होगा। इस सृष्टिमें जो स्थावर-जङ्गमादि 
प्राणी हैं उनमें गन्धर्वादि श्रेष्ठ हैं, उनसे देवता श्रेष्ठ हैं, देवताओंसे दक्ष आदि श्रेष्ठ हैं । दक्षसे दिव 
श्रेष्ठ हैं, शिवसे ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मासे में अर्थात्‌ ऋषभदेव श्रेष्ठ हँ किन्तु मुझसे भी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ हैं। 

न ब्राह्मणात्मे दयितं रूपमेतच्चतुभुंजम्‌ । 

यह्‌ इलोक श्रीमऱद्भागवतके दूसरे प्रसङ्गका है। इसमें भी भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा 
चतुभुँज रूप मुझे ब्राह्मणके शरीरसे ज्यादा प्यारा नहीं । ब्राह्मण सर्वश्रष्ठ हैं और ब्राह्मण-तुल्य 
दूसरा कोई नहीं । 

इसी तरह भोजराजने एक स्थानपर कहा है-- 

उच्चैर्गतिजंगति सिद्धति धमंतश्चेत्‌ तस्य प्रमा च वचनेरङृतेभंवेच्चेत्‌ । 
तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरेशचेत्‌ तानन्तरेण निपतेत्‌ क्वनु सत्प्रणामः ॥ 

यदि यह बात सच्ची है कि धमंसे उन्नति होती है, यदि धमकी प्रमा, धमंका ज्ञान 
अपौरुषेय वेदवाणीसे होता है, बेदोंका प्रकाशन यदि ब्राह्मणोंसे होता है तो में ब्राह्मणोंको छोड़कर 
और किसको प्रमाम करूं ? 

अब आप देखो, इस एक इलोकमें कितनी बातें कह दी गयी हैं। धमंसे ही उन्नति होती है. 
और घमंका प्रकाशन ब्राह्मणोसे होता है। धमकी प्रमा वेदोसे होती है और वेदोंका प्रकाशन 
ब्राह्मणोंसे होता है। फिर उत ब्राह्मणोंकों छोड़कर और कीन प्रणम्य हो सकता है ? 
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ऋषभदेवजी कहते हैं कि में तो ब्राह्मणके मुखसे ही खाता हूँ; क्योंकि यदि वेदार्थ धारण 
करनेवाले, उसका अनुष्ठान करनेवाले और वेद-बेदान्तके भावको सुरक्षित रखनेवाले आदर नहीं 
पायेंगे तथा उनकी जीविका नहीं चलेगी तो धमं एवं ज्ञानकी परम्पराका ही खोप हो जायेगा | 
इसलिए समाजमें एक वर्ग ऐसा रहना ही चाहिए, जो समाधि लगाये, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे और 
वेदा्थंको धारण करे | उसकी रक्षा पीढ़ी-दर-पोढ़ी होनी ही चाहिए । 


ऋषभदेवजी कहते हैं. ब्राह्मण लोग इतने निःस्पृह होते हैं कि वे मुझसे भी कुछ नहीं चाहते । 
जो निष्क्राम होता है, उसकी चिन्तनशक्ति विलक्षण होती है। साधारण संसारी लोग इस बातको 
नहीं जानते | मन ईस्वरमें तभी प्रवेश करता है, जब उसमें संसार-विषयक कामना नहीं रहती । जो 
निश्चिन्त निष्कांम रहकर परमात्माका चिन्तन करते हैं, वे नया-नया रहस्य निकालकर ले आते 
हैं। में तुम लोगोंको यह उपदेश करता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियोमें भेरा रूप देखना और सबका 
स्कार करना-- तदु हाहंणं मे’ ( २६ ) यही मेरी सच्ची पुजा है। सबमें सवंत्र भगवानूको देखकर 
उनकी पूजा किये बिना ममुष्य कभी काळपाइसे मुक्त नहीं हो सकता। ' 


इस प्रकार यह अनुशासन देनेके बाद ऋषभदेवजीने अपने सबसे बड़े पुत्र भरतका राज्या- 
मिषेक कर दिया और फिर परमहंस धमंकी शिक्षा देनेके लिए बिल्कुल विरक्त हो गये। उन्होंने 
अग्निको अपने भीतर कर लिया । इसका अथं है कि जैसे वे बाहर अग्निदेवताका आरोप करके 
उनमें हवन आदि करते थे, वेसे ही भब अपने भीतर करने लगे। उन्होंने देहमात्र रहकर उन्मत्तवत्‌- 
तत भर्रज्या ग्रहण की । उनको लोग देखें तो समझें कि यह पागल है । वे गाँवमें जाते, जङ्भलमें 
जाते तो संसारी लोग उनको बहुत पीड़ा पहुँचाते । -देखो, महात्माओंको संसारमें क्या-क्या सुनता- 
सहना पड़ता है। परन्तु वे इसमें दु:ख कहीं नहीं मानते। कहते हैं कि इसमें हमारी तपस्या और 
सहनशक्ति बढ़ती है। लोग ऋषभदेवजीपर घूल उठाकर डाल देते, विष्ठा डाल देते, उत्तको पत्थर 
भार देते और-उन्तपर अधोवायुका परित्याग कर देते, फिर भी वे महात्मा बुरा नहीं मानते और 
कहेते कि यह शरीर न में हें और न यह मेरा है। 


ऋषभदेवजीका चरणारविन्द बहुत सुकुमार था। उनके मुखपर मुस्कान खेळती रहती | 
उतको देखकर लोग मोहित हो जाते। यहाँ देखो, कई लोग महात्माओंकी पहचान बताते हुए 
कहते है कि जिसको केकर मनमें विकार उठता बन्द हो जाये, वही बड़ा महात्मा है। लेकिन यह 
कोई कसौटी नहीं है, क्योंकि उनको देखकर जो विकार उठता है, वह्‌ अपने मंत्के भीतरसे उठता 
है, किसी महात्माके सीतरसे उठकर नही आता । आपके भनमे यदि विकार भरा होगा, उसका 
संस्कार होगा तो वह कहीं:भी उठ सकता है। श्रीमङ्भागवतमें यहु प्रसङ्ग कई बार आया है कि 
श्रीथकुदेवजी महाराजको देखकर लोग मोहित हो जाते थे और ऋषमदेवजी महाराजके सम्बन्धमें 
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तो यहीं यह वर्णन है कि वे बहुत ही सुन्दर थे। उनको देखकर स्त्रियोंके मतमें कामोहीपन हो 
जाता था— 

विगुढर्मितवदनमहोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनमुपदधानः परागवलम्बमान- 
कुदिलजटिलकपिशकेशभू रिभा रोऽबबुतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत ॥ ३१ 

यद्यपि ऋषभदेवजीकी जटा बँध गयी हैं। उन्की लंगोटी भी साफ नहीं। शरीरपर धूल 
जमी हुई है, लेकिन उनका ऐसा स्वस्थ सौन्दयं है कि उनको देखकर स्त्रियोंके मनमें काम-वासनाका 
उदय हो जाता है। 

लेकिन स्त्रियोंकी कामवासनाका ऋषभदेवजीपर कोई प्रभाव नहीं था। वे तो अपनेको 
छिपानेकी बहुत कोशिश करते थे। यहाँतक कि उन्होंने अपनी रहनी अजगरकी तरह बना ली। 
“शयान एवाइनाति पिबति खादत्यवमेहति (३२)-वे लेटे-ही-लेते, खा लेते, पी लेते, मल- 
मूत्र कर देते। लेकिन उत्तके मल-मूत्रमें दुगंच्ध नहीं थी, वह अत्यन्त सुगन्धित था और वायु उसे 
सैकड़ों मीलतक फैला देती थी। ऋषभदेवजी महाराजके पास बहुत-सी सिद्धियाँ आयीं, किन्तु 
उन्होंने उन सिद्धियोंका अभिनन्दन नहीं किया। महात्मा लोग सिंद्धियोंको पसन्द नहीं करते। 
कठोपनिषद्में कहा गया है-- 

नाविरतो बुञ्रितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ कठोप० १,२.२४ 

तुम्हारे भीतर चाहे जितनी विद्या, बुद्धि हो, पर तुम्हें चार बातें छोड़नेपर ही परमात्मांका 
साक्षात्कार होगा। एक तो तुमको दुश्चरित्रसे अलग होना पड़ेगा, दूसरे तुम्हारे मनमें काम- 
क्रोधादिकी जो अशान्ति है, वह छोड़नी पड़ेगी, तीसरे मतकी चञ्चलताको दूर भगाना होगा और 
चौथे सिद्धियोंकी लालसा समाप्त करनी होगी। यदि तुम्हारे पास सिद्धियाँ आने लगीं और तुम 
उन्हींको देखने लगे तो तुम्हारा मन परमात्माको छोड़कर सिद्धियोंकी ओर चला जायेगा । अतः 
सिद्धिका परित्याग किये बिना परमात्माका साक्षात्कार नहीं होता, चाहे भनुष्यमें विद्या-बुद्ध 


कितनी ही क्यों न हो ? 


राजा परीक्षितजीने पूछा कि भगवन्‌, जो आत्माराम हो गये हैं और जिन्होंने योगसे 
ज्ञानारितको प्रज्वलित करके कमंबीजको भून दिया है, उनके पास अगर सिद्धियाँ आ भी जाती 
हैं तो वे उनमें राग-द्वेष नहीं उत्पन्न कर सकतीं। फिर ऋषभदेवजी महाराजने उनको स्वीकार 
क्यों नहीं किया ? 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम्हारा यह कहना ठीक है कि सिद्धियोंसे 
'महात्माओंका कुछ बिगड़ नहीं सकता, परन्तु जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, वे अपने मनका विस्वास 
नहीं करते, क्योंकि मन बहुत चञ्चल है--'एके न मनसोद्धा विश्वम्भमनवस्थानस्य शठकिरात 
इव संगच्छन्ते (२) | 
मनकी स्थिति वेसी ही है जेसे कोई कपटी किरात, पहले आकर दोस्ती करले और फिर 
जा लें। इसलिए इस चञ्चल मनके साथ सख्य नहीं करना-मेत्री मत जोड़ना । क्योंकि इस मनपर 
विश्वास करनेसे शड्करजी-जेसे समर्थ ईश्वर भी धोखा खा गये-- 
यद्वि्म्भाच्चिराच्चीणं चस्कन्द तप ऐइवरम्‌ ॥ ३ 
भगवान्‌ शङ्करने पहले मोहिनीके रूपको देखनेका आग्रह किया, किन्तु उसको देखकर ऐसे 
मोहित हुए कि उनका भी बीयं स्खलित हो गया | इसलिए महात्मा लोग अपने मनपर विश्वास 
नहीं करते। यह मन दुशमनोंको अपने घरमें बुलाकर रख देता है । जसे पुंश्चली स्त्री एक ओर 
तो पतिसे खूब मीठी-मीठी बातें करके उसको फुसलाती है और दूसरी ओर अपने यारसे दोस्ती 
जोड़ लेती है, वेसा ही यह मन करता है। उसके कारण काम, मन्यु, मद, सब आजाते हैं। इसलिए 
कभी भो अपने मनपर यह विस्वास करके कि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, सिद्धियोंको 
स्वीकार नहीं करना चाहिए। 
ऋषभदेवजी महाराजने आगे चलकर यह भी दिखाया कि योगियोंको अपने शरीरका 
परित्याग किस प्रकार करना चाहिए । उन्होंने थान्तिःधारण की । यह अभिमान तो उनमें बिल्कुल 
था नहीं कि यह शरीर में हुं और यह मेरा है। फिर भी-'अभिमचाभासेन संक्रममाणः (७) 
अभिमानाभाससे उनका शरीर चळता-फिरता रहता था। कोई भी परमात्माको जान जाये तो 
वह किस बातका अभिमान करेगा ? ईब्वरके वैभवके सामने अपना क्या वैभव है? ईब्वरकी 
लम्बाई-चौड़ाईके सामने अपनी क्या लम्याई-चोडाई है ? ईरवरके वजनके सामने अपना क्या वजन 
है ? ईस्रके ज्ञाने सामने अपना कया ज्ञान है ? ईश्वरके आनन्दके सामने अपना क्या आनन्द 


है ? यदि कोई ईश्वरको देखले तो उसके इस नन्हें देहके अन्दर ऐसी कौन विशेषता है, जिसका 
यह अभिमान करेगा ? 


पश्वम स्कन्ध ; ६: 5१३55 


ऋषभदेवजीकी भक्ति दिन-दिन बढ्ने लगी। उन्होने हजारों वर्षोतक राज्य करनेके बाद 
धनका यथाविभाग विभाजन करके सारी सम्पत्ति छोड़ दी | वे कभी कोङ्कूवेड्ककुटक आदि देशोंमें 
पहुँच गये । वहाँ मुंहमें पत्थरका एक टुकड़ा डालकर अपनी वाणी बन्द कर ली और उन्मत्त नग्न 
होकर कुटकाचलके वनमें विचरण करने लगे। वहाँ जङ्गलमें बिना किसीके लगाये लग गयी आग 
और उसमें ऋषभदेवजीका शरीर भस्म हो गया। उन्होंने किसीको लकड़ी इकट्ठा करने, अन्त्येष्टि 
कमं करने, यहाँतक कि जमीनमें गाड़ने या पानीमें बहानेका कोई कष्ट नहीं दिया | 

उधर अहंत्‌ नामका एक राजा था। उसने ऋषभदेवजीके नामपर एक पन्थ चलाया। 
स्वयं ऋषभदेवजी महाराजने कोई पन्थ नहीं चलाया। दूसरे लोग उन्हींके नामसे उको मानते 
हें। ऋषभदेवजीका अवतार रजोगुणी लोगोंको मोक्ष-मागंकी शिक्षा देनेके लिए था। साई 
सप्तद्वीपवती पृथिवीमें उनके यशका गान किया जाता है। लोग कहते हैं कि देखो, प्रियव्रतका वंश 
कितना उत्तम है जिसमें ऋषभदेवजीने अवतार लिया। भला किस योगीमें ऐसा सामर्थ्यं है कि 
वह ऋषभदेवजीके मागंपर मनसे भी चल सके? ऋषभदेवका चरित्र सवंपापापहारी और परम 
मङ्गलायतन है । इसका जो श्रवण करता है उसकी भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति हो जाती है। 

बड़े-बड़े महापुरुष लोग भगवानुकी भक्ति चाहते रहते हैं और इसीमें परमानन्दका आस्वादन 
करते हैं। भक्तिक्री इतनी महिमा है कि आत्यन्तिक परम पुरुषार्थं अपवगं भी आकर स्वयं प्राप्त 
हो जाता है और मोक्ष हाथ जोड़कर कहता है कि महात्माजी, तुम मुझे स्वीकार कर लो, परन्तु 
वे 'नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनैवपरिसमाप्सर्वार्थाः (९) मोक्षका आदर नहीं करते । कहते हैं कि 
हम तो भगवानुके हो गये, हमें सब पुरुवार्थोक्ी प्राप्ति हो गयी तथा हमें और कुछ नहीं चाहिए 

राजन्‌ पतिर्गुरुरलं भवतां यहूनां देवं प्रियः कुपतिः क्क च किङ्करो वः। 
अस्त्वेवमङ्भः भगवान्‌ भजतां मुकुन्दो मुक्ति ददाति कहिचित्स्य न भक्तियोगम्‌ ॥ १८ 

भगवानु बहुत प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति दे देते हैं। कोई राजा किसीपर प्रसन्न होकर उसको 
जेलसे छोड़ सकता है और यह कह सकता है कि जाओ तुम अपने घरमें रहो, तुमको पेंशन 
मिलती रहेगी । यह उस राजाके लिए. सुगम है । लेकिन वह राजा यदि एक केदीको केदसे बाहर 
निकाले और कहे कि चलो तुम हमारे रनिवासमें रहो और हमारी महारानीकी सेवा करो तो 
यह साधारण बात नहीं है | 

आप स्वयं देखो, जेलसे छोड़ देना--मुक्ति दे देना कठिन है कि स्वरूपानन्दका आस्वादन 
करा देना कठिन है कि अपने रनिवासमें जाकर उसको अपनी खास सेवामें रख लेना कठिन है ? 
मतलब. यह कि भगवान्‌ मुक्ति तो बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन भक्तियोग सबको नहीं देते | 

अच्तमें श्रीशुकदेवजी महाराज ऋषभदेवजीको नमस्कार करके, उत्तका यह चरित्र पूरा करते हैं। 

e 


= 


3७} 
श्रशुकदेवजी कहते हैं कि जब भरत अपने पिता द्वारा पृथिवी-पालनके लिए नियुक्त हुए तो 
उन्होंते उनकी आज्ञाके अनुसार विशवरूपक्री कन्या पञ्चजनीसे विवाह किया, उससे उनके पाँच पुत्र 
हुए--सुमती, राष्ट्रभृत्‌, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु ! उन्हींके नामसे अजनाभ खण्डका नाम 
भरत खण्ड हुआ | 
भरत बहुत धर्मनिष्ठ थे वे अग्निहोत्र आदिके द्वारा भगवानुकी आराधना करते थे। और 
भगवातुके अंगोंमें ही, अवयवोंमें ही देवताओंका ध्यान करके हवन करते थे। उनकी भक्ति बढ़ने 
लगी । बादमें उन्होंने अपने पुतरोंको राज्य सौंप दिया ओर सब कुछ छोड़कर भजन करने चले गये । 
जिसके मनमें यह रहता है कि अन्तमें सब-कुछ छोड़ देना है, उसको राज्य करते समय भी 
आसक्ति नहीं होती । जो लोग यह मान लेते हैं कि यहीं भगवान्‌ मिल जायेंगे और उनके लिए कुछ 
छोड़नेकी जरूरत नहीं, वे तो निष्कामताकी जड़ ही काट देते हैं। जो संन्यासाश्नमके विरोधी हैं, 
और समझते हैं कि हमें तो घर-गृहस्थीमें निष्काम भावसे काम करते-करते भगवान्‌ मिल जायेगा, 
उनकी गलती यह है कि जब वे त्याग नहीं करेंगे तब उनमें निष्कामता कहाँसे आयेगी ? जिसके 
मन्में चतुर्थाश्रम उद्देशयके रूपमे विद्यमान रहता है, वही द्वितीयाश्रम और तृत्तीयाश्रममें निष्क्राम हो 
सकता है। निष्क्रम होनेकी पद्धति यह है कि चतुर्थाश्रममें परित्यागका संकल्प मनुष्यके मनमें बना 
रहे । यदि त्यागका संकल्प नहीं बनेगा तो कोई निष्काम नहीं होगा । 
जब भरत अपना सारा राजपाट छोड़कर चले तो पुलहाश्रम पहुँचे | इसी पुलहाश्रमको 
हरिहरक्षेत्र कहते हैं। आज भी वहाँ भगवान्‌ निवास करते हैं। उसके पास गण्डक्री नदी प्रवाहित 
होती है, जो ऋषिआश्रमोको पवित्र करती है । उसके दोनों किनारोंपर शालग्राम-शिला प्राप्त 
होती है। वहाँ जाकर भरत भजन करने लगे । अपने हाथसे अपना सारा काम करते, किसीकी 
सहायता नहीं छेते । वे भगवानूकी पूजा करते-क्ररते आनन्द-मग्न हो जाते, उनको परमानन्द 
आता, उनकी आँलोसे आँसू बहने लगते, उनको रोमाञ्च हो जाता और फिर पूजाका भी स्मरण 
नहीं रहता । इस प्रकार वे नित्य नियम-पूवंक भगवत्सेवामें तत्पर रहते । उनके केश त्रिकाल-स्तानके 
कारण भीगते रहते थे ओर वे जटाओंमें परिणत हो गये थे। वे मृगचमं धारण करते और प्रतिदिन 
सूर्योदयके समय सूयामिमुख खड़े होकर हिरण्मय पुरुषका ध्यान करते और इस प्रकार कहते -- 
परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान। 
स सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंस गृध्राणं नुषद्रिङ्िरामिमः।। १४ 
अगवान सूर्येका तेज कमंफलदायक है, प्रकृतिसे परे है, उसीने इस जगतुकी उत्पत्ति की है 
और वही जीवोंकी रक्षा करता हैं | में उस बुद्धिप्रवतंक तेजकी शरण लेता हूँ । 
ति CE करनेपर भी मनुष्यके मनमें विघ्न आ सकता है, इसलिए 
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श्राशुकदेवजी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकालू राजा भरत सूर्योपासनाके लिए नदीके किनारे 
बैठे हुए थे । सूर्योपासनाका अर्थ है कि हमारे भौतिक जीवनमें जो प्रकाश है, उसका आदर करना । 
जो भौतिक जीवनमें प्रकाशका आदर करता है बही आध्यात्मिक जीवनमें ज्ञानका भी आदर करता 
है । .जो प्रकाश देनेवालेको नमस्कार नहीं करता, वह ज्ञानदाताको क्या नमस्कार करेगा ? उसकी 
अपने गुरुके प्रति भी भक्ति नहों हो सकती | सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन करनेवाला घोर 
आलसी है और आलस्य मनुष्यकी उन्नतिमें कितना बाधक है, सब जानते हैं। कवियोंने कहा है 
कि यदि भगवान्‌ श्रीचक्रपाणि भी सूर्योदय और सूर्यास्तके समय शयन करने लगें तो उन्हें लक्ष्मीजी 
छोड़ देंगी। इसलिए मनुष्यको सूर्योदय और सूर्यास्तके समय अवश्य हो निद्राका -अज्ञानार्क्रकारका- 
त्याग करके सूर्यका आदर करना चाहिए। यह हमारी शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय संस्कृति है। 

तो जब भरत स्तान करके नदी-तटपर बैठकर 'बरह्माक्षरममिगृणानः' (१) प्रणव मन्त्रका जप 
कर रहे थे, तब वहाँ एक हरिणी पानी पोनेके लिए आगयी । वह गर्भवती थी और पानी पी रही 
थी। इतनेमें एक सिहने भयंकर गर्जेता की । उससे मृगी डर गयी और छलांग लगा दी। छलांग 
भरनेसे उसका बच्चा नदीमें गिर गया, जो पेटमें था। मुंगी बेचारी उस पार गिरी और वहीं मर 
गयी। उस पर राजा भरतकी नजर पड़ी, उन्होंने सोचा कि मृगी तो मर गयी, उसका बच्चा 
बचाया जा सके तो अच्छा रहेगा । वे झट नदीमें कूद पड़े और वहाँसे बच्चेको उठा लिया। 

देखो, बच्चेको उठानेमें कोई दोष नहीं था और उसकी सेवा-शुश्रूषा करके उसको ठीक 
कर देनेमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन वह स्वयं तो हो गये थे भगवानुके | में भगवानुका हँ-- 
ऐसा मानते थे। किन्तु यहाँ उन्होंने उस मुगशावकको अपना मान लिया । चाहिए तो यह्‌ 
था कि उसको भी भगवानका ही मानते। उन्होंने अभिमान कर लिया कि यह मेरा बच्चा है। 
अब वे प्यारपूवंक उसका पालन करें, पोषण करें और उसको चूमें-वाटें | जब मनुष्यको किसीसे 
आसक्ति हो जाती है, तब वह उसको भजन-पुजन नहीं करते देता । बह यही कहता है कि जब 
तुम हमारे आनेपर भी माळा ही फेरते हो, तो तुम्हारा हमसे बया प्रेम है ? छोड़ो सीताराम, 
राधेश्याम करना, हमारी ओर देखो, हमसे बात करो, यह जो हरिणी है, वह मनुष्यरूपमें भी 
होती है। हे ठे और कहें 
अब भरत जिस आसनपर बैठे, उसीपर उस बच्चेको भी बेठावें और कहें कि बेटा ! तू 
भी सन्ध्या-क्ररना सीख । सोगें तो कहें कि बेटा, तू भी हमारे साथ सो जा। टहलने जायें तो 
उसको भी साथ ले जायें । खायें तो अपनी थालीमें खिलायें । उस मुग-बच्चेके साथ अरतका ऐसा 
स्नेह जुड़ा कि जब पूजाके लिए कुमु आदि लेनेके लिए जायें तो उसको सी अपने साथ ले 
जाये । उत्को यह डर लगा रहता कि इसे कोई भेड़िया न खा जाये। कभी-कभी उसपर ऐसे 


कक बल्ब 
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मोहित हो जाते कि उसको कन्धेपर लेकर ढोते और कभी गोदमें लेकर खिलाते । कभी सन्ध्या 
वन्दन कर रहे होते ओर वह बीचमें आजाता तो उसको प्यार करने गते और यह्‌ देखते रहते 
कि ठीक बेंधा हुआ है कि नहीं ? 

लेकिन जब वह हरिणका बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उनको छोड़कर चला गया । उसके 


` लिए यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि प्रेम सजातीयमें ही होता है, विजातीयमें नहीं होता । किन्तु 


भरतके हृदयमें हरिणके वियोगसे बड़ा भारी सन्ताप हुआ। वे मोहावि्ट होकर कहने लगे 
(हाय रे, हम बड़े अभागे हैं। मुझसे क्या अपराध हुआ जो वह्‌ बच्चा मुझे छोड़कर चला गया | 
में सारा राज्य छोड़कर, पत्मी-पुत्र छोड़कर यहाँ आया, मुझे कोई दुःख नहीं हुआ, लेकिन अब 
हरिणका बच्चा छूटनेपर महान्‌ दुःख हो रहा है। वह दिन कब होगा, जब में जसको घास खाते 
हुए देखूँगा । सूर्यास्त हो गया वह अभीतक नहीं आया। कहीं उसको भेड़िये न खा गये हों? 
क्यो दह लौटकर अपने सींगसे मेरे शरीरको खुजलायेगा, बह कब आकर कुश-हविष्यको जूठा कर 
देगा, हम डाँटेंगे तो वह डर जायेगा । जिस पृथिवीपर उसके खुर पड़े होंगे धन्य है वह पुथिवी ! 
अरे, कहीं चन्द्रमाने मेरे बेटेको चुराकर अपनी गोदमें तो नहीं ले लिया ! 

इस तरह भरतके मन्में पागलों-जेसी बातें आने लगीं । भगवाचूकी पूजा भूल गयी। उसके 
स्थानपर हरिणका बच्चा उनको याद आने लगा । अगर विघ्न न होता तो इतने बड़े त्यागी 
राजाकी एक हरिणके बच्चेमें इतनी आसक्ति कैसे होती ? 

अब जब मरनेका समय आया तब भी भरत यही सोचें कि वह बच्चा कहाँ गया ? उसका 
'क्या हुआ ? कोई आहट हो तो समझें कि शायद आगया हो ! इस तरह उसीका चिन्तन करते- 
करते राजा भरतका देहावसान हो गया और वे अगले जन्ममें हरिण हो गये । लेकिन उन्होंने 
भगवानुकी जो बड़ी भारी पूजा को यो, उसकी भी तो कोई महिमा चाहिए। आसक्तिका फल यह 
हुआ कि हरिणाकार वृत्ति होनेसे वे हरिण हो गये और भगवानुकी पूजाका! फल यह हुआ कि 
हरिण हो जातेपर भी उनको भगवानुकी स्मृति बनी रही। उनको यह भी स्मरण रहा कि मैं 
हरिण क्यों हो गया ? अब वे कहने छंगे कि हाय-हाय-में एक हरिणके बच्चेसे आसक्त होनेके 
कारण भ्रष्ट हो गया। उसके बाद उनको वेराग्य हुआ और वे जिस हरिणो मातासे पैदा हुए थे, 
उसको छोड़कर कालक्जर परंत होते हुए पुरूस्त्याश्रममें आगये। वहाँ कालकी प्रतीक्षा करने लगे 
कि कब यह शरीर छूटे ? 

_ इससे यह शिक्षा मिलती है कि शरीरको जान-वूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस 
शरीरको छोड़नेकी वासना होती है, बही बरोर मनमें फिर आजाता है। इसलिए जैसे समयाः 
h एः ही पककर गिर पड़ते हैं, वेसे ही शरीर छूट जाये तो ठीक है। 


+; 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मृग-शरीरका परित्याग करनेके बाद भरतका 
जन्म एक अङ्भिरा-गोत्रीब्राह्मणके घर हुआ, जो आत्मज्ञानानन्दयुक्त था। उस ब्राह्मणकी दौ 
पत्तियां थीं । बड़ी पत्नीसे नौ पुत्र ये और छोटी पत्नीसे एक कन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ । 
इनमें जो पुत्र था, वही पूवं जन्ममें राजा भरत था। राजा भरतने अपने जीवनमें भगवानुकी 
इतनी पुजा-उपासना की थी कि उसके प्रभावसे वे मुग-शरीरका परित्याग करके ब्राह्मण-चंशमें 
उत्पन्न हुए । किन्तु पूर्व जन्मकी स्मृति होनेके कारण, ब्राह्मणवंशी होनेपर भी स्वजनोंकी आसक्तिके 
भयसे भयभीत रहते थे और अपना सारा समय भगवत्‌-चरणारविन्दके ध्यानमें लगाते थे। उन्होंने 
अपनी रहनी ऐसी बना ली कि लोग उनको किसी कामका नहीं समझें, क्योंकि जबतक मनुष्य 
अपनेको दुनियादारोंके योग्य दिखाता है, तबतक दुनियादार लोग उसको छोड़ते नहीं । 

मेंने कहीं पढ़ा था कि एक महात्माने हिमालयमें तपस्या की | जब उनपर देवता प्रसन्न हुए 
तब महात्माने उनसे यह्‌ वर माँगा कि मेरे पास जो रोगी आयें, उनके रोग दूर हो जायें । देवताने 
कहा--बाबाजी ! तुम्हें संसारी लोगोंका ज्ञान नहीं है। तुम सब रोग तो क्या दूर करोगे, में 
तुम्हें एक सुखण्डी रोगकी दवा बता देता हूँ । तुम्हारे खूनकी एक बूँद जिसकी नाकमें पड़ जायेगी, 
उसका सुखण्डी रोग दूर हो जायेगा । अब जब महात्माजी हिमालयसे नीचे उतरे और गाँवके 
लोगोंको मालूम हुआ कि उनके रक्तकी एक बूँदसे सुखण्डी रोग दूर हो जाता है, तब पहले तो 
दस-पाँच गाँवोंके लोग अपने-अपने सुखप्डो-रोग-पीड़ित बालकोंको लेकर आये, बादमें ऐसा हल्ला 
मचा कि लोग सौ-सौ, दो-दो सौ, हजारःहजार बालकोंको लेकर आने लगे । अब बाबाजी घबराये 
और मना करने लगे कि मेरे शरीरमें इतना खून नहीं है। लेकिन छोग कहाँ मानें ! उन्होंने 
बाबाजीको पेसे बाँध दिया और सूईसे जगह-जगह छेद करके उनका खून निकालने लगे। इस 
प्रकार लोगोंने बाबाजीको निचोड़-निचोड़कर उनके खूनसे अपने-अपने बच्चोंके सुखण्डी रोग दुर्‌ 
कर लिये । लेकिन महात्माजी मर गये | 

कहनेका मतलब यह है कि दुनियादारोंको जबतक मालूम रहता है कि अमुक आदमीसे 
हमारा काम निकालेगा, तबतक वें उसके पीछे पड़े रहते हें और उसको मारे बिना नहीं छोड़ते | 
इसलिए बाबाजी लोगोंको बहुत चतुराईसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए । र 

कुछ लोग एक आदमीको जबदंस्ती पकड़कर अदालत ले गये और कहा कि हमारे मुकदमेमें 
गवाही दो | क्योंकि जब हमारी मारपीट हुई थी तो तुम बहा खड़े थे ! अदालतने उस आ 
पूछा कि तुम उस समय वहाँ मौजूद ये ? वह बोला-कि ऐं। फिर अदालतने पूछा et क्या 
होता है, यह बताओ कि लड़ाई हुई या नहीं । लेकिन उस आदमीने यही जवाब दिया कि 'ऐं' | अब 
अदालतने कह दिया कि यह बहरा है, इसकी अक्ल ठीक नहीं और वह आदमी गवाही देनेसे 
बच गया । 
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इसलिए भरत अपनेको जड-अन्ध-बधिर-मूक़के समान दिखाने लगे । पिता उनकी हालत 
देखकर उको सुसंस्कृत और सुशिक्षित करनेक्रा प्रयास करने लगे । परन्तु बहुत अच्छी शिक्षा- 
व्यवस्था करनेपर भी भरतको गायत्री-मन्त्र ठीक-ठीक याद नहीं हो सको । कुछ दिनों बाद भरतके 
पिताक देहान्त हो गया | भाइयोंने सोचा कि इस निकम्मेको खिलाकर हम लोग क्या करेंगे ? 
चलो इसको खेतके काममें छगा दें? भरत जब खेतमें काम करने लगे तब वहाँ भी जहाँ ऊँचा 
करना होता, वहाँ तीचा कर देते ओर जहाँ नीचा करना होता, वहाँ ऊँचा कर देते। और भी 
जिस कामपर लगाये जाते, उसे खराब करके ही छोड़ते जैसा खाना मिलता खा लेते, कभी मृष्ट, 
कभी कदन्न, कभी जला हुआ, जो भी मिलता उससे गुजर कर लेते। मान-अपमानका कोई 
विचार नहीं करते । फटा चीथड़ा पहन लेते | शीतोष्ण-वात-वर्षा सब सहन कर लेते । नंगे ही रहते, 
बड़ा कठोर शरीर हो गया उनका । देखो, जो लोग अपने शरीरको बहुत ढॅककर रखते हैं, उनका 
शरीर सुकुमार हो जाता है । लेकिन यह शरीर बहुत ज्यादा ढेकक्रर रखनेके लिए नहीं हैँ । भरतका 
यज्ञोपवीत भी मैला रहता । वे अनपढ़ तो थे ही । इसलिए कोई भी उनका आदर नहीं करता। 
एक दिन भरत जब खेतमें थे तब डाकुओंके हाथ पड़ गये और वे उनको बलि देनेके लिए 
देवीके मन्दिरमें ले गये । बलि देनेकी प्रथा डाकुओंमें भी थी । सब युगोमें सब तरहके लोग होते 
हैं। ऐसा नहीं समझना कि अमुक युगमें अमुक तरहके ही लोग होते हैं। समयका उतना महत्त्व 
नहीं, जितना महत्त्व मनुष्यकी मनोवृत्तिका है। डाकुओंने बलि-विधिके अनुसार भरतको स्नान 
कराया, खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया, आभूषण धारण कराया, तिलक लगाया, उनकी खूब पूजा की 
और बाजे-गाजेके साथ उनका जुलूस निकाला । भरत यह्‌ देखकर बहुत खुझ हुए कि जो काम 
बाप और भाईने नहीँ किया, वह आज ये लोग कर रहे हैं । 
अब डाकुओंके पुरोहिते कहा कि इसकी बलि चढ़ा दो । यह सुनकर डाकुओंका सरदार 
तरवार लेकर काटनेके लिए आया । जब वह काठनेके लिए तैयार हुआ तो देवो भन्रकालीके 
रूपमें प्रकट हो गयीं । बहु अट्टहास करके वहाँ जितने भी डाकू थे, उनके सिर काट-काटकर 
उनके सिरोंसे गेंदकी तरह खेलने, नाचने तथा विहार करने लगीं | 
एबमेव खलू महदभिचारातिक्रमः कात्स्व्येनात्मने फलीति.॥ १९ 
असमे जो महात्माओंका अपराध करता है, उसका फल अपराध करनेवालेको ही भोगता 
पड़ता हैं। जिनके हृदयमें कोई ग्रन्थि नहीं, जो सबके दरम सुहृद हैं, निर्वेर हैं, जिनकी रक्षाके 
लिए भगवान्‌ चक्रक नियुक्ति करते हैं, उत्त विष्णुपदाश्रितत महानुभावोंका नाश भला कौन कर 
सकता है? इसलिए इसमें आइ्चयंकी कोई बात नहीं कि ब्राह्मण देवता छूट गये और डाकू सब-के- 
सब मारे गये । यह भग़वाचुका खेल है, जो ज्ञानी-ज्ञानी सबके साथ खेलते रहते हैं। 


हु “ 


१०; 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन सिन्ध-सौवीर देशके राजा रहगण 
पालकीपर सवार होकर भगवान्‌ कपिलदेवका सत्संग प्राप्त करनेके लिए गङ्गासागर जा रहे थे। 
मागंमें इक्षुमती नदीके तटपर शिविका-वाहकों अर्थात्‌ पालकी ढोनेवालोमेंसे एक शिबिका-वाहक 
कहीं खो गया। जब उसकी जगह भरनेके लिए दूसरे शिबिका-्ाहककी तलाश होने लगी, तब 
दैवयोगसे उन्हें यही भरत मिल गये । वे बड़े मोटे ताजे तो थे ही। लोगोंने सोचा कि यह आदमी 
तो बड़ा हृष्ट-पुष्ट और गँठीले अंगोंवाला है--पीवा युवा संहुननाङ्गः' । 

देखो, कुछ ऐसा लगता है कि जो लोग 'दीनोऽहम्‌-दीनीऽहम' बोलते रहते हैं--उत्तका पेट 
दबता है, वे दुबले हो जाते हैं और जो 'सोऽहम-सोऽहम्‌' बोलते हैं, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है । 
यों तो ज्ञानी भी दुबळे और भक्त भी मोटे देखनेमें आते हैं, क्योंकि भगवानूको पालन-पोषण करनेमें 
कोई कठिनाई. नहीं होती । परन्तु श्रीमद्भागवतमें दत्तात्रेय, ऋषभदेव और जड़ भरत आदिका जो 
वर्णन है, उसमें यही कहा गया है कि वे बड़े स्वस्थ शरीरके थे । 

तो जडभरतको देखकर लोगोंने सोचा कि यह तो बैल या गधेके समान भार ढोनेमें समर्थ 
है। देखो, उस समय वेगारका जमाना तो था ही। ज्योतिषमें भद्रा एक योग होता है, उसको 
विष्टि भी बोलते हैं। वह बेगार करानेवाला होता है। लोगोंने जड़भरतको जबदंस्ती. पकड़कर 
पालकी ढोनेमें लगा दिया । 

अब जब जड़भरत, पालकी ढोने लगे तो वह टेढी-मेढ़ी हो जाये। उन्होंने कभी पालकी 
ढोया तो था नहीं | राजाने पालकीमें बेठेबैठे डाँटा कि अरे, तुमलोग इस तरह क्‍यों चलते हो ? 
धक्का लगता है। सीघे चलो | कहारोंने कहा कि महाराज, हम पुराने लोग तो बिल्कुल ठीक 
चल रहे हैं, लेकिन अभी यह जो नया कहार आया है, वही गलती कर रहा है। इस एकके दोषसे 
ही हम सबपर दोषारोपण हो रहा है। 

अब राजाने सोचा कि संसगं-दोषका संक्रमण तो होता हो है। इसलिए यदि नये कहारका 
प्रतीकार नहीं किया तो सब कहारोंकी चाल बिगड़ जायेगी | फिर वे क्रोधमें भरकर जड़भरतसे 
व्ङ्गःवचन बोलने लगे--क्यों जी, तुम चलते-चलते थक गये हो ? क्या तुम अकेले हो बहुत देरसे 
पालकी ढो रहे हो ? तुम तो बहुत मोटे भी नहीं हो! माझूम होता है बूढ़े भी हो गये हो ? इस 
प्रकार राजा रहूगाणने वक्रोक्तिसे जड़ भरतका उपहास किया। किन्तु जड़भरतपर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा | वें वेसे ही चलते रहे | कोई फक ही नहीं पड़ा उनकी चालमें। उन्होंने ऐसा 
दस्साया, मानो बुरा-भला कुछ समझते ही न हों। इसपर राजा रहूगणको और भी क्रोध आगया 
और वे बोले कि क्या मेरा तिरस्कार करके तुम मरना चाहते हो ? 

अब गतगव ब्राह्मण देवता जड़भरत बोल पड़े bd क्यों बोळ पड़े ? इसपर हमारे एक 
महापुरुषः ऐसा बताते थे कि राजा भरतने अपने जीवनमें जिस हरिण शिशुको पाला था, वह 
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अरकर सिन्धुसोवीर देशका वहीं राजा रहूगण हो गेया था जो पालकीपर बैठकर कपिलदेवका 
सत्संग करने जा रहा था। राजा भरतको तो शरीर छोड़नेके बाद हरिण होना पड़ा, फिर वे जड़- 
भरत हुए, किन्तु वह हरिण शिशु मरनेके बाद तुरन्त राजा रहूगण हो गया था । राजा भरतके 
हृदयमें हरिणं शिशुके प्रति कहीं-न-कहीं प्रीति अवश्य थी और यह वात्सल्य आगया था कि हम 
ज्ञातोपदेश करके इसका कल्याण कर दें। इसलिए जड़भरतके मनमें राजा रहुगण-रूप-ह्रिण 
सिसुके प्रति जो पुर्वं जन्मका स्नेह था, वही ब्रह्मज्ञान बनकर प्रकट हुआ । कालिदासने कहा है कि 
मनुष्यके भीतर जो रहता है, वह बाहर अवश्य निकल आता है--'व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतुः न खलू बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ।' 
तो जड़भरत-बोले कि राजा, जो तुम कह रहे हो, वह सब तुम्हारी हष्टिसे ठीक है । परन्तु 
मुझपर तो कोई भार ही नहीं है । यदि कुछ भार है तो बह ढोनेवाले शरीरपर ही है। क्योंकि मैं 
देहाभिमानसे बिल्कुल रहित हैँ । तुम्हारा यह कहना भी ठीक नहीं है कि तुम मोटे नहीं, जवान 
नहीं, बूढ़े हो गये हो। क्योंकि यह जो मोटापन-पतलापन है, आधिःव्याधि है, भूख-प्यास और 
जीवन-मरण है--ये सब देहसे सम्बन्धित हैं । देहके साथ, देहाभिमानके साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे 
साथ उनका कोई सम्बन्ध नही 
स्यौत्यं काइ्यं व्याधय आधयश्च क्षुतृड्‌ भयं कलिरिच्छा जरा च। 
निद्रा रतिमंन्युरहंमदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सम्ति। १० 
रही बात तुम्हारे: स्वामी होने, मेरे सेवक होने और मेरे द्वारा तुम्हारी आज्ञाका उल्लङ्कन 
करनेकी, इसपर तुम स्वयं विचार करो | यदि तुम हमेशा स्वामी हुआ करते और में सेवक हुआ 
करता, तब तो तुम्हारी बात ठीक भी.थी । किन्तु इस जन्म-मरणके प्रवाहमें तुम कई बार पालकी- 
वाहक कहार हो चुके हो ओर में राजा हो चुका हूँ | में भी तुमको बहुत बार डाँट चुक्रा हूँ । जब 
तुम कोळके अनादित्वपर ध्यान दोगे तो देखोगे कि उसमें क्या-क्या नहीं हुआ ? यह बात केसे कह 
सकते हो कि तुम्हीं हमेशा शासक रहोगे और झैं तुम्हारा सेवक रहेगा ? यदि कहीं तुम्हारा राज्य 
छिन गया और मेरा राज्य हो गया तो क्या में तुमको जेलमें नहीं डाल सकता ? ै 
कोई किसीका राजा नहीं और कोई किसीकी प्रजा नहीं । अनादि संसारमें सब बदलता 
रहता है। मेद-जबुद्धिका आश्रय अज्ञान ही है। सजा और प्रजाकी जो भेदबुद्धि है, वह केत्रल व्याव- 
हारिक है, परमार्थमें बिलकुल नहीं। 
अन्तम जड़ भरने कहा- तुम. जो आज्ञा देना चाहते हो वह दे सकते हों। किन्तु मैं तो 
पागल ह अपी ही स्थितिमें रहता हूँ। इसलिए यदि तुम मुझको कोई दण्ड दोगे तो वह भी व्यथे 
र जड़मरत चुपचाप पालकी ढोते रहे। 
जा गणने विचार किया कि आखिर यह शिबिका-वाहक कहता कया है ? वे उसके 
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मुँहसे अनेक योगग्रनथोंके सम्मत वचन सुनकर पालकोपरसे कूद पड़े, उनके चरणोंपर अपना सिर 
रख दिया और गवंहीन होकर वोले-महाराज, आप दत्तात्रेय हैं? ऋषभदेव हैं कि वामदेव हैं ? कौन 
हैं ? यहाँ केसे आये हैं? में इन्द्रके वज्से नहीं डरता, शंकरके त्रिशूलसे नहीं डरता और यमराजके 
दण्डसे भी नहीं डरता। डरता हूँ केवल इस बातसे कि कहीं किसी ब्राह्मण-वंशका अपमान मेरे द्वारा 
न हो जाये । आप असंग हैं और आपका विज्ञान अनन्त है, अपार है। आपके वचनोंमें तो योगका 
सार-सार मिला हुआ है। में आपके वचनोंको काट नहीं सकता । में तो जा रहा हूँ कपिलदेवजीके 
पास ज्ञात सीखनेके लिए। लगता है कि कहीं आपके रूपमें वे ही तो मुझपर कृपा करने नहीं आगये। 

महाराज ! आप मुझे अपना स्वरूप बताइये। आय कहते हो कि मुझे पालकी ढोनेका 
परिश्रम नहीं । में तो इस मिथ्या बातको भी सच्ची मानता हूँ, क्योंकि यह देखनेमें आता है कि 
मृत्तिकाकी दृष्टिसे घट बिल्कुल मिथ्या है--मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'में ( छान्दोग्य ६.१.४ ) श्रुतिने साफ- 
साफ कह्‌ दिया कि केवल मृत्तिका ही सत्य है-वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌, ( छा० ६.१.४) न 
घटका मृत्तिका-काळसे मलग काल है, न मृत्तिका-देशसे अलग देश है, न मृत्तिकासे अलग घटका 
बजन है। जो आक्ृति और आभास हें वे अधिष्ठानसे जुद। होते ही नहीं । ऐसी स्थितिमें भी घड़ा 
देखनेमें आता है और उसमें पानी भरा जाता है। कुछ लोग मर्थेक्रियाकारित्व जेसा मानते हैं। 
मिट्टीसे पेसा नहीं मिलेगा, घड़ेसे पैसा मिलेगा। घड़ेसे पानी भरकर ले आयेंगे तो उससे प्यास 
बुझ्न जामेगी पर मिट्टीसे तो पानी भरकर नहीं आता ! हम देखते हैं कि जिसको मिथ्या कहा जाता 
है उसमें भी अथंकारित्व है। 

आप कहते हैं कि मुझमें उपाधिके धमं नहीं हैं, लेकिन उपाधिके घमं भी तो देखनेमें आते 
हैं। उपाधि शब्दका अथं यही तो होता है कि जो उप अर्थात्‌ अपने पासवाली वस्तुमें अपने गुणका 
आधि अर्थात्‌ आधान करे | जैसे जपाकुसुम स्फटिके पास रहकर स्फटिको रंगीन बना देता है 
तो जपा$सुम उपाधि अवस्य है, किन्तु स्फटिकसे बाहरकी वस्तु है, वेसे ही उपाधिके घमं हमारे 
अन्दर नहीं हैं । लेकिन हम देखते हैं. कि जब बटलोहीको आगपर चढ़ा देते हैं तो पहले बटलोही 
गमं होती है, फिर उसका पानी गरम हो जाता है, फिर दूध गमं हो जाता है, फिर उसमें डाला 
हुआ चावल भी गमं हो जाता है और वह पक जाता है, गर्मी बटलोहीकी होती है, पानीकी होती 
है और पका देती है चावलको । इसी प्रकार यदि गर्मसे शरीरपर कोई ताप आता है तो इन्द्रिय, 
प्राण, मन ये भी तप्त हो जाते हैं। असलमें जो भगवाचूका सच्चा भक्त होता है, उसको यह अभिमान 
नहीं होता कि में भोक्ता हूँ, में रक्षक हूँ | मैंने राजापनेके अभिमानमें आकर भाप-जेसे सन्तका 
तिरस्कार किया है। आप बड़े आतं-बन्धु हैं। मुझपर भेतीद्टि कीजिये, जिससे कि सत्पुरुषे 


तिरस्कारका जो अपराध मुझे लगा है वह दूर हो जाये। त 
कृषीष्ट सेत्रीवृशसातंबन्धो यथा तरे सदवध्यातमंहुः | २४ 6 
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देखो, पहलेके महापुरुष. सामनेवालेको दो-चार खरी-खोटी बातें सुना देते थे और फिर 
देखते थे कि इसके अन्दर सहन-शक्ति है कि नहीं और यह वित्तयी है कि नहीं, निरभिमान है कि 
नहीं | वे अप्त विद्या-बुद्धि दिखानेके लिए कुछ नहीं बोलते थे। सामनेवाला समझ जाये, इसके 
लिए बोलते थे । 
हमारे एक संन्यासी मित्र काशीमें रहते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि हम पुराण पढ़ते हें 
तो हमारी समझमें भाजाता है, लेकिन आजकलके किसी कविकी कविता पढ़ते हैं तो हमारी समझमें 
महीं आता । इसका क्या कारण है ? मैंने कहा-हमारे ऋषि-महषि इसलिए लिखा करते थे कि 
पाठक समझ जाये और उसके अनुसार आचरण करें? लेकिन आजकलके लोग इसलिए लिखते 
हें कि पाठक समझे यह बड़ा भारी विद्वान्‌ है, वुद्धिमान्‌ है। आजकलके लोग अपना महत्त्व प्रकट 
करनेके लिए लिखते हैं, बातको समझाने और जीवनमें उतारनेके लिए नहीं लिखते । 
तो जेसा कि कहा, पहलेके महात्मा लोग डाँट-डपटकर और ठोंक-पीटकर यह्‌ देख लेते 
थे कि सामनेवाला अधिकारी है कि नहीं ? एक बार मुक्ताबाईने कुम्हारकी थापी उठायी और 
महात्माओंकी पीठपर थाप दे-देकर उनकी परीक्षा करनी शुरू कर दी । नामदेवने कहा कि यह 
बया करती हो ? इस तरह कहीं महात्माओंकी परीक्षा होती है? मुक्ताबाई बोली कि इतने सारे 
महात्माओमें यही एक कच्चा है और सब पक्के घड़े हैं । 
जड़भंरतने कहा कि “अकोविदः कोविदवादवादान्‌! (१) राजा तू मूखं है लेकित पण्डितोंकी- 
सी बात करता है। तेरी समझमें तो कुछ आता नहीं, एक ओर तत्त्वकी चर्चा करता है और 
दूसरी ओर व्यवहारकी बात करता है— 
न सूरयो (हि व्यवहारमेनं तस्वावमश्ञेन सहामनन्ति। १ 
लेकिन पहले यह्‌ तो निर्णय कर लो कि तुमको सोनेकी सच्त्री पहचान करनी है या कंगन 
खरीदकर हाथसें पहनना है? कंगनको हाथमें पहनना हो तो उसकी डिजाइन देखो, उसका पानी 
देखो और यदि सच्चे सोनेको पहचानना हो तो कंगनकी शक्ल-सुरत्तमें न जाकर, उस शक्ल-सरतसे 
परे जो सोना तत्त्व है, उसको पह्चानो । व्यवहार कंगन-सक्लका है और तत्वज्ञान वस्तु-तत्त्वका 
हैं। असळमें जो लोग भोगवादी कमंकाण्डी होते हैं, वे शुद्ध तस्वज्ञानकी चर्चा नहीं करते | जिनके 
मतमें संसारको स्वप्नवत्‌, भानमात्र समझकर उसके व्यवहारके प्रति वैराग्य नहीं होता, वे चाहे 
जितना भी वेद पढ़ जायें, उनको वेदवाणी अपना अर्थ देती ही नहीं-- 
i न तस्य तत्वप्रहणाय साक्षादूगरोयसीरपि चाचः समासन्‌ । 
. सवष निरक्त्या गृहमेधिसौख्यं न यस्य हेयानुमित स्वयं स्यात्‌ ॥ ३ 
एर काथीके एक विठानु मिले, और वे बोळे महाराज, वेदान्त-शास्त्रकी ऐसी कोई 
पडि नहीं, निसका में य नह! कर सकता । वेदान्त-विषयक ऐसी कोई शड्का नहीं, जिसका 
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मे समाधान नहीं कर सकता। लेकिन जमाई बाबूके मर जानेपर मुझको जो दुःख हो रहा है, 
उसको मैं नहीं टाल सकता । मैं केवल वेदमन्त्र जानता हूँ, वेदान्तकी पड्कियोंको समझता हूँ, 
किन्तु शोक-निवारणकी सामथ्यं मुझमें नहीं । आप मुझे इस शोकसे परे पहुँचा दीजिये, में इससे 
परे जाना चाहता हूँ । 

कहनेका मतलब यह है कि पढ़ा-लिखा मात्र होनेसे ही काम नहीं बनता। यह जानकारी 
होनी चाहिए कि मनुष्यका मन सुखदुःख एवं इन्द्रियोंके कर्मका विस्तार और नये-तये शरीरका 
उत्पादन करता रहता है। सारा-का-सारा सुख-दुःख मनीरामका ही खेल है । जबतक मनुष्यका 
मन विषयोंके प्रेममें, अनुरागमें डूबा हुआ है, तबतक उसे दुःकी प्राप्ति होती है । जब उसमें 
विषयपरायणता नहीं रहती और उसका मन विषय-चिन्तन छोड़ देता है तब वह क्षेमका अधिकारी 
हो जाता है। जबतक दीयेमें घी और बत्ती है, तबतक उसमें-से धूआँ निकलता रहता है और 
जब घी-बत्तो कुछ नहीं रहती, तो अग्नि बुझकर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है। शरीरमें पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और मन, इन सबको मिलाकर ग्यारह वृत्तियाँ हैं। गन्ध आदि 
ज्ञानेन्द्रियोके विषय हैं, गति-सम्भोग आदि, कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं और ये सब मनमें ही होते हैं। 
ये सारे चाहे वे सौ हों, हजार हों, करोड़ हों--'मनसो विकाराः' मनके विकार हैं, अविद्यासे 
रचित हैं। कभी आविहित होते हैं, कभी तिरोहित होते हैं, विचारवान्‌ पुरुष इत्तको मायाका खेल 
समझता है। क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका है--एक त्वं पदाथेरूप जीव है और दूसरा तत्पदार्थरूप ईश्वर 
है। ईश्वर स्वयं-ज्योति है, सम्पूणं जीवोंका नियन्ता, नारायण भगवान्‌ वासुदेव है। वह सबके 
हृदयोंमें आत्माके रूपमें प्रविष्ट है। जब जीवरूप क्षेत्रज्ञ ईश्वरको मायामें न फेंसकर ईश्वरको 
जान लेता है, तब इस परिश्रमणसे छूट जाता है। जबतक ईक्वरमें उसकी दृष्टि नहीं जाती, बह 
उपाधिभूत संसारमें, मायाके खेलमें ही भटकता रहता है, तबतक उसको परसात्माकी प्राप्ति तहीं 
होती । हरि-गुरु-चरणोपासना ही इसकी ओषधि है : 

गुरोहरेश्व रणोपासनाञओरो जहि व्यलीक॑ स्वयमात्ममोषम्‌ । १७ 
इसलिए हरि-गुरुकी चरणोपासता करके मनीरामको ही जरा ठीक-ठीक करलो ओर फिर 
जायेगा । 

र (४३ ला इश्वर-बुद्धि हीं होगी, तबत॒क कोई अपने आपको ही परमात्मा 
अनुभव करना चाहे तो उसका यह ख्याल स्वप्नवत्‌ ही होगा । जिसका गुरु ही परमात्मा नहीं, 
इमा, वह अपने जीवनमें कैसे परमात्मा हो सकता हैं? जो गुरु वह हरि, जो हरि वह गुरु। उत्तके 
चरणोंकी उपासना ही असल है । उससे मनोरूप शत्रुको मार दो | आत्मा तो शुद्ध-बुद्ध हो है । 
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राजा रहुगणने कहा कि महाराज, आपने भुझे ज्ञानोपदेश करनेके लिए ही यह शरीर 

धारण किया है | आप तो परमानन्दरूप ईश्वर हैं। में आपको बार-बार नकस्कार करता हूँ- 
नमो नमः कारणविग्रहाय । १ 

यहाँ देखो, हम जानते हैं कि जडभरत पुवं जन्ममें हरिण थे और उससे पूवं जन्ममें राजा 
भरत थे। लेकिन रहृगण जड़भरतसे कहते हैं कि आप साक्षात्‌ परमात्मा हैं और मुझे उपदेश 
करनेके लिए स्वयं भगवानूने ही आपका रूप ग्रहण किया है। आप तो गूढ साक्षात्‌ परमानन्दः 
स्वरूप अनुभव ही हें। 

f यही सिष्यकी हृष्टि है । यदि शालग्रामकी शिलामें तुमको परमेश्वर नहीं दीखता तो गली- 
गलीके पत्यरमें कभी दीखेगा ? कभी नहीं दीखेगा। यदि गङ्गाजलमें परमात्मा नहीं दीखेगा तो 
कुएके जलमें क्या कभी परमात्मा दीखेगा ? कभी नहीं दीखेगा। महात्मामें यदि परमात्मा नहीं 
दोखेगा तो कभी पापीमें परमात्मा दीखेगा ? कहनेका अभिप्राय यह है कि अपनी दृष्टि शुद्ध 

रखनी चाहिए। 

रहुगणने कहा कि जैसे ज्वर-पीड़ित रोगीके लिए औषध और गर्मीसे तपे हुएके लिए शीतल 
जल अमृततुस्य होता है, वेसे ही देहाभिमान-रूप सपंसे डेसे हुए लोगोंके लिए आपके वचन भमृत- 
तुल्य हैं। इसलिए में आपसे यह प्राथना करता हैँ कि आपने जो उपदेश दिया है, उसको सरल 
करके समझाइये, क्योंकि में उसे समझना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रियाका फल 
बिल्कुल दृश्यमान है, किन्तु आप कहते हैं कि यह व्यवहार है, सत्य नहीं है और में तत्त्वज्ञानके 
योग्य नहीं हूँ । इसलिए मेरा मन डाँवाडोल है। उसमें कभी यह बात आती है, कभी वह बात 
| वह नदीके दोनों किनारोंपर विचरण करता रहता है । आप कृपा करके बताइये कि 


देखो राजा, मनुष्य क्या है ? यह पृथिवीका विकार ही तो है । हमारे 
उनके ऊपर टखने हैं, टखनोंके ऊपर घुटने हैं, घुटनोंके ऊपर जंघे हैं। 
पेट है, कच्चे हें, कन्धोंपर लकड़ीकी एक पालकी रखी हुई है और 
हो कि में राजा हूँ यह सब क्या है? यदि इसप्रकार विचार 
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करोगे तो पाओगे कि माटीपर एक और माटोका लदा बैठा है और वह अपनेको राजा मान 
रहा है। परन्तु है सब माटो ही। 
अयं जनो नाम चलन्‌ पृथिध्यां यः पाथिवः पाथिव कस्य हेतोः। 
तस्यापि चाङ्ध्योरधि गुल्फजङ्काजानूरमध्योरश्षिरोधरांसाः ॥ ५ 

यह सब शोचनीय नहीं तो और क्या है? तुम समझते हो कि जो पालकी ढो रहा है, 
वह नौकर है ओर तुम राजा हो | लेकिन यह बात केवल बकवास ही है, विद्वानोंकी सभामें 
शोभा पाने योग्य नहीं है । अरे; यह पालकी और तुम्हारे-हमारे शरीर सब-के-सब मिट्टोसे हो निकले 
हैं और मिट्टीमें ही मिल जायेंगे। केबल नाम ही इसके अलग-अलग हैं और यही व्यवहारका 
मूल है-- 

तन्नामतोऽन्यद्‌ व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ । ८ 

अब परमाणुओंकी बात सुन छो। यदि परमाणुवादी लोग शास्त्राथं करने बेठ जायें तो 
उनके अवच्छेदकावच्छिन्नके सामने जल्दी कोई टिकेगा नहीं | लेकिन परमाणु अलग-अलग भी हैं, 
और निरंश भी हैं, संयोग भी हैं; निरवयव भी हैं। दो परमाणुओंके संयोगसे अणुकी उत्पत्ति 
होती है । लेकिन उनका संयोग कहाँ होता है ? किस दिशामें संयोग होता है? यदि संयोग होता 
है तो वे निरवयव केसे रहे ? 

असलमें सूक्ष्म वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उको कल्पना को जाती है। 'अविद्यया 
मनसा कल्पितास्ते’ (९) परमतत्त्वका ज्ञान न होनेके कारण मनसे परमाणुओंकी कल्पना की जाती 
है। फिर उन्हीं परमाणुओंका मिल-मिलकर संयोग होता है। यदि विचार करें कि एक निरवयव 
परमाणुका दूसरे निरवयव परमाणुके साथ केसे संयोग होता होगा, दोनोंके मेलसे एक बड़ी चीज 
कैसे बन जाती होगी, तो यह कभी कल्पनामें आयेगा ही नहीं। इसी प्रकार संसारमें जितने भी 
स्थूल, अणु, बृहद्‌, असत्‌, सत्‌, जीव, अजीवः, द्रव्य, स्वभाव, आशय, का, कमं आदि हैं, वे सब 
महामाया अजा शक्तिके बेटे हं--नाम्नाजयवेहि कतं दवितीयम' (१०)। थे सब ऐसी शकिके 
बेटे हें जो कभी पैदा नहीं हुए, जिसने कभी धरतीपर पाँव ही नहीं रखा। इसलिए ज्ञान विशुद्ध है, 
विशुद्ध माने ज्ञाता और जञयके सम्बन्धसे रहित । वह परमाथ है, एक है,” अनन्तर है अर्थात्‌ उसमें 
बोह्र-भीतरका दोष नहीं हैं, सत्य है अर्थात्‌ उसमें काल-मेंद भी नहीं, प्रत्यक्‌ है अर्थात्‌ अपता आप 
हो है और सारा व्यवहार होनेपर भी वह बिल्कुल नत है। इसीको भगवान्‌ वासुदेव कहते हैं। न 

आगे जड़भरतने बताया-रहुगण, तपस्या, wim गृह, वेदपाठ आदिसे उसकी प्राप्ति नहीं 
होती। उसकी प्रापिका एकमात्र उपाय है Pad bss ps pi 
“विना महत्पादरजोऽभषेकम्‌' (१२)-महाएस्पोंके चरणोंकी धूमे अनिक्त हु 


प्राप्तिका और कोई उपाय नहीं है 


मांगैवत्त-दर्शन : १ : 


यदि कहो कि महापुरुषोंके चरणोंकी धूलि मिलती कहाँ है तो इसकी पहचान यही है कि 
जहाँ-जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ-वहाँ उत्तमश्लोक भगवानका गुणानुवाद होता रहता है । भगवदू- 
गुणानुवाद ऐसा है कि उसके बिना प्राकृत गुणोंकी निवृत्ति नहीं होती। उससे ग्राम्य-कथाओंका 
विघात हो जाता है--श्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः' (१३)। देखो, यहाँ ग्राम्य शब्दका प्रयोग 
गाँवका तिरस्कार करनेके लिए नहीं है। ग्राम्य अर्थात्‌ इन्द्रियग्राम । हमारे इन्द्रियग्रामके भोगोंकी 
जर्चाको ही 'ग्राम्यकथा' कहते हैं। जब भगवद्गुणानुवादका सेवन किया जाता है, तब मनुष्यकी 
बुद्धि ग्राम्यकथा अर्थात्‌ भोगोंसे विरत होकर सती हो जाती हैं और भगवानुमें लग जाती है। 

अन्तमें जड़भरत फूट पड़े और उन्होंने रहृगणको अपना परिचय दे ही दिया--भहं पुरा 
भरतो नाम राजा' (१४)। 

यहाँ एक प्रसंग याद आगया । अमृतसरमें गुरुद्वारेके सामने एक फठे-पुराने, चीयड़े लपेटे, 
घूलि-घूसारित महात्मा रहा करते थे। उस स्थानपर बड़े-बड़े विद्वान्‌ बैठकर विद्याथियोंको 
अद्रेत-सिद्धि, खण्डत्त-खण्ड-खाद्य आदि वेदात्त-ग्रन्थ पढ़ाया करते थे। उनके पास महात्मा भी 
आकर बैठ जाते । लोग समझते कि यह कोई गरीब है--फक्कड़ है या भिखमंगा है। एक दिन 
पण्डितजी अद्वेत-सिद्धि पढ़ा रहे थे। उसमें एक पंक्ति ऐसी थी, जिसका अथं पण्डितजीको नहीं 
गरहा था। बादमें उन्होंने विद्याथियोंको अशुद्ध अर्थ पढ़ा दिया । अब उस महात्मासे नहीं रहा 
गया और उन्होंने कह दिया कि पण्डितजी, इसका अथं ऐसा नहीं, ऐसा है। अब तो पण्डितजी 
अवाक्‌ हो गये--और झट उनके चरणोंमें गिर पड़े। बोले कि महाराज, जिस पंक्तिका अथे 
मुझे नहीं लग रहा था, वह आपने बता दिया । महात्माने कहा बता तो दिया, लेकिन भब 
अमृतसरमें मेरा रहना छूट गया । “नमस्कार है आप सबको, में जाता हूँ। फिर वे महात्मा 
अमृतसरमें कभी छोटकर नहीं आये । क्योंकि लोग तो पहचान गये कि ये विद्वान्‌ हैं। 

इसी तरह जड़भरतके मुँहसे निकल गया कि में पहले भरत नामका राजा था, सम्राटू था, 
जिसके नामसे यह भारत वषं है । मुझे कहीं आसक्ति नहीं थी । आराधना करते-करते एक हरिणसे 
आसक्ति हो गयो और में मृग बन गया। किन्तु भगवानुकी उपासनाके प्रभावसे मृगदेहमें भी 
'पुवंजन्मकी स्मृति बनी रही । अब में लोगोंके संगसे डरता हें, इसलिए अपनेको ढककर रखता हूँ, 
खुला नहीं रहता । 'अविवृततशचरामिः (१५) विवृत होकर विचरण नहीं करता । इसलिए मनुष्यको 
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छीला-कथाका श्रवण करता रहे । इससे स्मृतिकी प्राप्ति होती है और 
जाता है। 


२३. 

जड़भरतने आगे कहा--राजा रहूगण देखो, यह जीव-समूह मायाके कारण एकं दुस्तर 
स्थानपर पहुँच गया है, जैसे किसी जंगलमें कोई पूरा-का-पूरा काफिला ही भटक जाये । यही स्थिति 
इस भवाटवी-जीवनमें हो गयी है। भवाटवी माने संसारका जंगळ। इसमें बड़े-बड़े दस्यु हैं जो 
इसके घनको लूट लेते हैं। जहाँ जो दारापत्य आदि सगे-सम्बन्धी हैं, वे तो श्वगालाधिपतियोंके 
समान हैं और जैसे भेड़िया भेड़को खींचता है वेसे ही वे जीवको इधर-उधर घसीटते हैं-'यथोरणा 
वृकाः? (२) । इसमें बड़ी-बड़ी मृगमरीचिकाएं हैं। जो चीज है ही नहीं वह मालूम पड़ती है। यहाँ 
कहीं दुश्मन तो कहीं दोस्त दिखायी पड़ता है, कहीं यह रिश्ता, तो कहीं वह नाता मालूम पड़ता 
है। कहीं पिशाच दिखाई पड़ते हैं और कहीं धूल उड़ती हुई मालूम पड़ती है। इसी तरह कहीं 
भूस, कहीं प्यास लगती है।। कहीं नदीमें डूबना होता है, कहीं दावानलकी प्रापि होती है और 


कहीं मूर्च्छा आजाती है । 
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जड़भरत कहते हैं कि इस संसारमें कभी काँटे गड़ते हैं, कभी पहाड़पर चढ़ना पड़ता है, 
कभी अजगरके मुँहमें जाना पड़ता है, कभी मबिखयाँ ताड़ना करती हैं और कभी परदेशमें जाना 
पड़ता है। ऐसे-ऐसे अनेक श्रम इसमें करने पड़ते हैं । 

यहाँ देखो, श्रम क्या है? बाहरी वस्तुओंको शुद्ध करनेके लिए श्रम होता है और भीतरकी 
वस्तुओंको शुद्ध करनेके लिए धमं होता है। विज्ञान बह्‌ होता है, जो एकको अनेक बनाकर 
दिखा दे और ज्ञान वह होता है, जो बहुतोंको एकमें मिला दे। ज्ञान अनेकसे एककी ओर ले 
जाता है और विज्ञान एकसे अनेककी ओर ले जाता है। इसी तरह कला प्रकृतिकी अनुकृति है। 
अतुकरणको ही कला कहते हैं। जेसे किसीने मोर आदि बना दिया तो वह उसकी कला हो गयी। 
| यहाँ लोग कहते हैं कि यह हमारी धरती है, यह हमारी धरती है, लेकिन वह वास्तवमें 
कहाँतक ठीक है ? हमने ऐसी-ऐसी जमीनें देखी हैं, जिसपर कभी किसीका तो कभी किसीका 
स्वामित्व स्थापित हुआ है। एकने कहा कि हमारी, तो दूसरेने कहा कि हमारी। लोग जमीनका 
व्यापार करते रहते हैं ओर वह॒ भिन्न-भिन्न लोगोंके हाथोंमें जाती रहती है । इसलिए जब वह बेच 
देनेपर हमारी नहीं रहती, दूसरेके कब्जा कर लेनेपर हमारी नहीं रहती, हमारे मर जानेपर हमारी 
नहीं रहती और जो हमारे बापकी नहीं रही, बाल-बच्चोंकी नहीं रही, तो उसमें हमारा क्या है ? 
उसके लिए लोग नाहक जिद करते रहते हें। उसमें पारलौकिक सम्बन्ध कहाँ है? उससे तो 
बिल्कुल लौकिक सम्बन्ध है और मूखंतापृणं ममता है। 

संसारमें कहीं सिंहका डर लगता है, कहीं बाघका डर लगता है, कहीं दूसरे सताते रहते हैं, 
फिर भी लोग भटकते रहते हैं । जब बहुत सौभाग्य उदित होता है तब यह मनुष्य-जन्म मिलता है। 

देखो, यहाँ भवाटवीका वर्णन, जो बड़े विस्तारसे किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ? यही 
उदेश्य है कि भवाटवीका वर्णन पढ़कर मनुष्यको वैराग्य हो जाये और वह्‌ भमवानुकी ओर लगे। 
बेरारय हुए बिना भवाटबीसे मुक्ति नहीं मिल सकती और मनुष्य भगवानुकी ओर नहीं लग सकता ! 

जड़भरतत्ते रहगणको बताया कि तुम इस भत्राटवीमें भटकनेसे केसे मुक्त हो सकते हो? 
तुम तो अपने अनके विपरीत करनेवालोंको दण्ड देनेमें लगे हो। इसलिए पहली बात तो यहु है कि 
शास्ता, वाद-विवाद, 'लड़ाई-झगडा छोड़ दो। दूसरी बात है, सबके प्रति मेत्रीका भाव रखो, 
तीसरी बात यह है कि कहीं भी अपने आपको आसक्त मत करो और चौथी बात यह है कि 
अर्गवातूकी सेवा करो | इससे कया होता है? यही होता है कि--'हुरिसेवया शितं ज्ञानासिमादाय' 
(२० ) भगवानुकी सेवासे ज्ञानको तलवारकी शान चढ़ जाती है. और उससे भवाटवोको काटकर 
मनुष्य उसके पार हो जाता है। 
Er sea “राजा रहूगणने कहा कि महाराज, निससन्देह मनुष्यका जन्म सबसे सुन्दर है। दूसरे 


सत्सङ्ग नहीं मिलता । मनुष्य-जन्म ही ऐसा है, जिसमें-हृषीकेशयशःकृतात्मनां 
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महात्मनां बः प्रचुरः समागमः' (२१) उन महापुरुषोंका समागम-प्राप् होता है, जिन्होंने हृषीकेशके 
यशसे अपने आत्माका निर्माण और आत्मसाक्षात्कार कर लिया है । फिर ऐसे महात्माओंका समागम 
प्राप्त होनेपर उनके चरण-कमलोंकी धूलिसे पापको निवृत्ति हो जाती है। महात्माओंकी चरण-धूलिमें 
पाप निवृत्तिका बहुत बड़ा सामर्थ्यं है। जो उसको अपने सिरपर लगाता है, उसका अभिमान मिट 
जाता है । फिर जब अभिमान मिट जाता है, तब भभिमानमें रहनेवाले जितने भी दोष हैं, वे भी 
मिट जाते हैं। लेकिन--'त्वच्चरणाब्जरेणुभिहंतांहसः? ( २२ ) महापुरुषोंके चरणरेणुःस्पशांसे केवल 
सारे पाप ही नहीं निवृत्त हो जाते, भगवानूकी भक्ति भी मिल जाती है। देखिये न, आपसे मेरा 
दो घड़ीका मेल हुआ और मेरे मनमें जो अविवेक था, वह नष्ट हो गया। बहुत तकं-वितकं होना 
विवेकका लक्षण नहीं, अविवेक्रका ही लक्षण है। 'दुस्तकंमूलोऽपहतोऽविवेकः' (२२) अविवेका 
मूल `दुस्तकं ही है । 

अन्तमें राजा रहूगण कहते हें कि महाराज, आज पालकी ढोनेवाले कहारके रूपमें मुझे 
इतना बड़ा महात्मा मिल गया ! पता नहीं, महातमा लोग क्या-क्या खेल खेलते हैं, क्या-क्या नाटक 
रचते हैं और किन-किन रूपोंमें रहते हैं। इसलिए-- 

“नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्य:' (२३) मेरा महानुको नमस्कार है, शिशुको नमस्कार 
है, युवाको नमस्कार है और बटुको नमस्कार है। क्योंकि महात्मा लोग लिङ्गका, | चिह्लका, 
वेशभूषाका तिरस्कार करके विचरण करते रहते हैं। वे लिङ्ग शरीरका भी तिरस्कार कर देते हैं 
ओर बाह्य चिह्वका भी तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए कल्याण इसीमें है कि सबको प्रणाम किया 
जाय और सबके प्रति सद्भाव रखा जाये । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि उत्तरानन्दन परीक्षित, इस प्रकार जड़भरतने राजा 
रहुगणको उपदेश किया और उसके बाद राजा रहूगणने जड़भरतके ppv की। 

करने लगे। इधर उनके सत्संगका फल यह मिला कि-- 
ts Yes pues आत्मन्पविद्याध्यारोपितां च वेहात्ममति 
बिससजं । २५ = 
का रहुगणकी जो अविद्यासे rs ea (ल कर र 
पुरुषका ऐसा ही अनुभाव है। यह भगवा 
दिया। wes bo प्राथना की. कि यह विषय ऐसा हैं कि सुगमतासे सबकी 
समझमें नहीं आ सकता । इसलिए इसको जरा खुलासा करके समझाइये ! 


११४; 
शुकदेवजी महाराज जड़भरत द्वारा दिये उपदेशोंका खुलासा करते हुए परीक्षितसे कहते 
हें-यह जीवलोक विष्णु भगवान्‌की मायासे मोहित है और इस संसाररूपी जज्गमें फेंस गया है। 
इससे निकलनेके लिए केवल भगवड्कक्तिका मागं है जिसको जीवलोक ग्रहण नहीं कर पाता | उसकी 
स्थिति ठीक वेसी ही है, जैसी उस धनलोभी वणिक-समूहकी होती है, जो जङ्गलमें भटक गया हो 
मर जिसको 'हरिगुरुचरणारविन्दमकरन्दानुपदवी' ( १ ) प्राप्त करनेका मागं नहीं मिल रहा हो। 
इस संसार-वनमें छह इन्द्रिय नामके डाकू रहते हें और मनुष्यके पास जो धन है, उसको विषय- 
भोगमें -छीनकर ले जाते हैं । सगे-सम्बन्धी श्वगालके समान हैं, जो कुटुम्बीके सर्वेस्वका हरण 
कर लेते हें । 
संसारके लोग मक्खी-मच्छरोंकी तरह चूसते रहते हैं, कभी गन्धर्वनगरके समान परलोकको 
सच्चा समझकर उसकी ओर जाते हैं, कभी खाने-पीनेमें फंस जाते हैं, कभी सोनेको इकट्ठा करनेमें 
छग जाते हैं। कभी स्त्रीकी गोदमें अपना सिर रख देते हैं और उस समय बहुत प्रेम उदित होता 
, उनको इस बातका पता नहीं चलता कि मर्यादाका अतिक्रमण हो रहा है और देवता लोग देख 
रहे हं । इस प्रकार मनुष्य बिषयोंमें भटक जाता है। 
इस संसारमें कभी ऐसी-ऐसी बात भी सुनेको मिलती है, जिसको सुनकर कानके पर्दे फट 
जाते हैं। कभी आदमी पाखण्डियोंके चक्करमें पड़ जाता है और तंब रास्ता बिल्कुल ही भूल जाता 
है । कभी घर दावारिनिके समान लगने लगता है और उससे वैराग्य हो जाता है। कभी क्रोध होता 
है कभी राजाके घरमें पकड़कर ले जाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संसारमें 
मनुष्य बड़ा भारी दुःख भोग रहा है। लोग समझते हैं कि सो जानेपर बहुत आराम मिलता है, 
लेकिन निद्रा तो अजगर ही है, जो अपने बन्धनमें लेकर दबोच लेती है । मनुष्यको कभी सच्चा 
सुख नहीं प्राप्त होता है। दुनियामें लोग एक-दुसरेकी चोजका अपहरण करते रहते हैं। कभी 
यज्ञदत्तकी चीज विष्णुमित्र ले लेते हैं, कभी विष्णुमित्रकी चीज यज्ञदत्त ले लेते हैं और उसको कोई 
रोक सकता नहीं । लोग अपत्ता बेचते हैं, दुसरोंका खरीदते हैं और छोटी-छोटी बातोंके लिए लड़ते 
हैं, वे अपने हृदयकी कीमत नहीं समझते, वस्तुओंकी कीमत समझते छ ह 
EE (क श्रोहरिबाबाजी महाराज जब कॉलेजम पढ़ते थे तब एक बार उनपर किसीने कोई दोषा- 
हया | भमला प्रिल्सिपलके यहाँ पहुँचा। लोगोंने कहा कि चलो अपील करें और 
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छूटनेकी FR । लेकिन हरिबाबाने अपने विद्यार्थी-जीवनमें ही कहा कि हम सौ, दो सौ 
रुपये जुर्माना दे देंगे और जल्दी पिण्ड छूट जायेगा। नहीं तो दो-तीन महीनेतक यह मामला 
चलता रहेगा और इसमें मन लगाना पड़ेगा, हम इस चीजके लिए पेसे दे सकते हैं लेकिन अपना 
दिल नहीं दे सकते । 

संसारके जोगोमें कभी-कभी दो-दो, पाँच-पाँच आनेके लिए बड़ा भारी द्वेष उपस्थित हो 
जाता है। काशीमें एक लक्खी चौतरा या लक्खी चबूतरा नामका मुहलला है, वह ठठेरी गलीको 
रानी-कूआंसे मिलाता है। बहाँकी एक हाथ जमीनके लिए प्रिवी कौंसिलतक मुकदमा लड़ा गया | 
लाख रुपये खनं हुए । उसमें कितना मन लगा, कितना दिमाग लगा ओर कितने समयतक 
परमात्म-चिन्तनसे रहित होना पड़ा, इसका कोई हिसाब नहीं । इस तरह लोग छोटो-छोटी चीजके 
लिए बड़ी भारी हानि उठाते हैं और आपसमें विद्वेष करते हैं। 

जन्म-मरणादिके क्लेश भोगने ही पड़ते हैँ । यह पत्नी है, यह्‌ अमुक स्त्री है, कभी इसकी दो 
बातें सुनी और कभी उसकी दो बातें सुनी | इसोमें मनुष्य फंसा रहता है। किन्तु भगवानका कालचक्र 
हमेशा काम करता रहता है। मनुष्य कभी पाखण्डियोंके चक्करमें पड़कर ब्राह्मणके पास जाता है 
और वहाँ अपने मनका नहीं मिलता तों शूद्र-कुलके पास चला जाता है। मनुष्यका लक्ष्य बस पेट 
भरना और स्वछन्द रहना हो गया है, मानो विषयोंके लिए ही उसका जोवन हो। लेकिन केवल 
खाने-पीनेके लिए मनुष्यका जन्म नहीं हुआ | मनुष्यको मौतका पता नहीं चलता । कभी संकटमें 
फंस जाता है तो उसे बड़ा खेद होता है | कभी वह वित्तके चक्करमें पड़ जाता है और उसपर नाना 
प्रकारसे आपत्ति-विपत्ति आती रहती हैं। उसको यह मालूम ही नहीं कि इस आपत्ति-विपत्तिसे 
छूटनेका उपाय वे महात्मा लोग जानते हैं, जो न्यस्तदण्ड उपशमशील उपरतात्मा हैं । 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं-परीक्षित, राजा भरतके मागपर चलना बहुत मुश्किल 
है, वेसे ही जैसे गरुड़के रास्तेपर मक्खी नहीं चल सकती | उन्होंने जवानीमें सबको छोड़ दिया । 
उनके पास जन नहीं, धन नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं,' किन्तु फिर भी उन्होंने भगवानुकी सेवा की। 
जिनको भगवत्सेवामें सुख मिलता है, उततके लिए सब तुच्छ हो जाता है । राजा भर्र॑त जिस समय 
हरिणका शरीर छोड़ने लगे, उस समय भी उनके मखारविन्दसे भगवन्नामका ही उच्चारणहुआ-- 

यज्ञाय घमंपतये बिघिनेपुणाय योगाय सांस्पसिरसे प्रक्ृतोश्वराय। 
नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्पन्क्रगत्वसपि यः समुदाजहार ॥ ४५ : 

अतः यदि भरत-चरित्रमें श्रद्धा हो ओर उसकी श्रवण-श्रावण किया ज़ाये तो उसके फल- 

स्वरूप मनुष्य आत्माराम हो जाता है और किसी दूसरेसे कोई भी वस्तु नहीं चाहता। 


११५ ¦ 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भरतके बाद उनके पुत्र सुमति हुए, जो ऋषभकी 
पदवीके अनुसार चलते थे। लोगोंने यह कहना शुरू कर दिया कि यह बुद्धका अवतार हुआ है। 
बादमें उनके नामपर पाखण्ड-मागंकी कल्पना हुई। उनका बहुत बड़ा वंश चला । उनके वंशमें 
गय नामके भगवदंश महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवानुको समित करके ऐसे-ऐसे ज्ञ किये 
और ऐसा शुद्ध भक्तियोग किया कि लोग देखकर आश्‍चर्यचकित हो गये। निरभिमान होकर 
पृथिवीका पालन करते थे। उनके सम्बन्धमें यह गाया प्रसिद्ध है कि सूष्टिमें राजा गयकी बराबरी 
करनेवाला कोई नहीं। दक्षकन्याओंने उनका अभिषेक किया था और उन्होंने प्रजाके सारे मनोरथ 
पूरे कर दिये थे ओर यह घोषणा कर दी थी कि जिसको जो चाहिए, वह आये और मुझसे ले 
जाये। वे महानुभाव भगवानुकी आराधना करते ये.। गयके यज्ञमें स्वयं भगवान्‌ ही प्रत्यक्ष प्रकट 
हुए थे और उन्होंने कहा था कि गय, में तुम्हारे यज्ञमें तृप्त हो गया हूं । 
फिर आगे गयका भी वंश चला--चित्ररथ और सुगति आदि उनके पुत्र हुए। अन्तमें प्रिय- 
ब्रतके वंधमें विरजश्चरमोद्भवः _विरजकी उत्पत्ति हुई। उनंकीःकोतिसे प्रियब्रतका वंश वेसे ही 
आभूषित हुआ, जैसे विष्णुको कौतिसे देवता-गणोंकी शोभा होती है 
रेय्रतं बंशसिसं विरजश्चरमोऱवः। 
अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा ॥ १६ 


१६; 


अब राजा परीक्षित द्वारा भूगोल-खगोल सम्बन्धी प्रश्‍न प्रस्तुत हुए। उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे 
कहा--महाराज, आपने पहले भूमण्डलके विस्तारका वर्णत किया है ओर बताया है कि जहाँतक 
सूयं तपते हैं और जहाँतक नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमा दीखते हैं, उतना यह भूगोल है-- 

उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां रणेश्वस्मा वा 
सह दृश्यते ॥ १ 

देखो, शास्त्रोंमें जो परिमाषाएँ दी गयौ हैं उनके अनुसार यदि हम विचार करेंगे तब तो 
सबकी संगति लग जायेगी । प्राचीन वस्तुकी संगति प्राचीन पद्धतिसे ही लगायी जाती है।। शास्त्रोमें 
जिस परिभाषाके अन्तगंत कोई बात कही गयी है, उसीके अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। 
जहाँतक इस भूमण्डलकी बात है, इसकी यह परिभाषा आधुनिक दृष्टिस तो ठोक है कि इसकी 
लम्बाई-चौड़ाई इतनी-इतनी हजार मील है, इसका व्यास इतना हजार मोल है ओर इसके येये 


3 भागवत-दश॑न ; १ ; 


नाम, रूप हैं किन्तु भगवाचुकी दृष्टिमें पृथिवी-मण्डल केवल मृत्तिका-निमित नहीं है। इसीलिए राजा 
परीक्षितके अब्दोमें जहाँतक सूर्यं और चन्द्रमाकी किरणें फेलती हैं, उस सबको हम भूमण्डल 
कह सकते हैं। इस भूमण्डलमें राजा प्रियब्रतके रथसे निर्मित सात समुद्र और सात द्वीप भी 
सम्मिलित हैं। 
यह बात पहले संक्षेपमें कही जा चुकी है। इसलिए राजा परीक्षित उसका उल्लेख करते 
हुए प्रमाण और लक्षण इन दोनोके द्वारा भूमण्डलका निरूपण कराना चाहते हैं क्योंकि 'लक्षण- 
प्रमाणास्यां वस्तुसिद्धि/--छक्षण और प्रमाण दोनोसे ही वस्तुकी सिद्धि होती है। लक्षण वस्तुमें 
रहता है और प्रमाण अपने पास रहता है। प्रमातामें प्रमाण रहता है और प्रमेयमें लक्षण रहता 
है। प्रमाता प्रमाणके द्वारा प्रमेयका ही अनुसन्धान करना चाहता है, अपना अनुसन्धान नहीं 
करना चाहता । बह अपने आपको आँखसे देखकर, नाकसे सूँघकर, जीभसे चाटकर अथवा अन्य 
किसी प्रमाणके द्वारा नहीं जानना चाहता । आप स्वयं देखिये, आपको मालूम है कि आपके अन्दर 
क्या-क्या स्वाद है ? आप मीठे हैं कि चरपरे हैं, कि खट्टे हैँ, कि नमकीन हैं ? अपने आपको जीभसे 
चाटकर अथवा अन्य किसी इन्द्रिय द्वारा परीक्षा करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि 
प्रमाणकी प्रवृत्ति प्रायः अन्य वस्तुके लिए होती है, स्व वस्तुके लिए नहीं होती । 
इस संसारकी किसी भी वस्तुको आप दो ही तरहसे पहचान सकते हैं-या तो आपको उस 
वस्तुका लक्षण ज्ञात हो या उसको आप प्रमाणके द्वारा देखें । उदाहरणके रूपमें आप गायको लें | 
उसके गलेमें जो लळरी होती है, वह उसका लक्षण और उसका आँखसे दीखना, प्रमाण है । इसीसे 
प्रमा उत्पन्न होती है ओर निश्चय होता है कि यह गाय है। इसी तरह और भी किसी बस्तुके 
सम्बन्बमें हम भ्रमाण और लक्षण इन दोनोके द्वारा ही जानकारी प्रास कर सकते हैं । इसीलिए 
परीक्षित प्रमाण ओर लक्षणके द्वारा भूमण्डलका ज्ञान प्राप्त करनाः चाहते हैं । 
अब राजा परीक्षितके भ्रनमें यह बात आयी कि में भूगोल-खगोलका प्रन उठाकर क्या 
करूंगा ? भरे ष्ट तो भगवान्‌ हें--आओ, मुरलीमनोहर पीताम्बरधारी द्यामसुन्दरका एक बार 
दर्शन कर लें | मधुर-मधुर बाँसुरी बजानेवाले, मन्द-मन्द मुस्कुरानेवाले, चितवनसे देखनेवाले, 
गोपीजनवल्लभ, नन्दनन्दन व्यामसुन्दर कितने मनोहर हैं। आओ, उन्हींका वर्णन करें अथवा 
नित्पशुङुदभुक्तत्क्‌-ेतन्यािन्त जो ब्रहातत्त्व है, उसका वर्णन करें । इस भूगोल-खगोलके 


र अब आप देखो, अकर्ता कितना बुद्धिमान्‌ है । उसने प्रस्तके साथ-साथ अपनी जानकारी 
कट कर दो है। जब हम भगाने गुणमय स्थूलरूपमें अर्थात्‌ भूगोल-खगोल आदिके रूपमें 


Nl 
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मन छगायेंगे तो ये सब देखेंगे कि उनमें भगवान्‌ ही भस रहे हैं, वे सब भगवानुके ही रुप हैं। 
चन्द्रमा और सूयं उनकी आंखे हैं, पृथिवी उनका पाँव है, वायु उनका स्वास है और इस सृष्टम 
जितने भी प्राणी हैं, वे सब भगवानूके शरीरमें ही हैं। 

इस अकार जब मल भगवानुके गुणमय स्थूल रूपमें लगता है, तब राग-द्ेष-रहितःहो जाता 
है और जब राग-्ेष-रहित हो जाता है, तब सूक्ष्मतम निगुंण आत्मज्योतिमें प्रवेश करता है। 

देखिये, भागवतकी प्रक्रिया, एक ओर तो भगवानुको आत्म-ज्योति कहा, दूसरी ओर परब्रह्म 
कहा तथा तीसरी ओर वासुदेव कह दिया । मतलब यह कि जो भगवानु वासुदेव हैं, परब्रह्म हैं 
और वही परमज्योति हैं-केवल नामका ही भेद है। यदि आप भगवान्‌के स्थूलरूपमें मन छगायेंगे 
तब वह सूक्ष्ममें भी लग जायेगा | 

देखो, राजा परीक्षित इस समय मुमूषु हैं, मरनेके लिए तैयार हैं, चार-पाँच दिनोंमें ही उनको 
मृत्युका प्रसङ्ग प्राप्त होनेवाला है। इसलिए यह्‌ स्थिति भूगोल-खगोलका प्ररन उठानेकी नहीं है । 
उनको न तो भूगोल-खगोंलका अध्ययन करके प्रोफेसर होना है. और न डाक्टरेट प्राप्त करनी है। 
वे तो उस भूगोळ-खगोलको जानना चाहते हैं, जो भगवानूके ज्ञानमें उपयोगी है, ध्यानमें सहायक 
है और इसी दृष्टिसे यहाँ उसका वर्णन है | 

न चै महाराज भगवतो मायागुणविभुतेः काष्ठां मनसा वबसावाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि 
पुरुषस्तस्मा त्प्राधास्येनेव भूगोलकविशेष नामरूपमातलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥ ४ 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवावुकी माया, भगवानूके गुण और भगवान्‌- 
की विभूति अथवा यों कहो कि भगवन्मायाके गुण एवं विभूति या भगवन्मायाके गुणकी विभूति 
इसका अन्त मन और वाणी द्वारा कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसको देवताकी आयु भी 
क्यों न मिल जाथे । तुमने तो केवल मान और लक्षण द्वारा भूगोल-खगोलको जातनेके लिए प्रश्‍न 
किया है, किन्तु में नाम, रूप, मान और लक्षण इत चारोंके अनुसार उसकी व्याख्या करता हूँ । 
क्योंकि नाम-रूप द्वारा ध्यान करनेपर मदुष्यका मन परमातमामें लग जाता है। 

देखो, यह जो जम्बूद्वीप है, जिसमें हम रहते हैं, भूमण्डल रूप, सप्त द्वीपात्मक कमरू-कोशके 
सबसे भीतरका भाग है। क्षीरसागरसे परिवेष्टित जितना भी भूभाग है, वह सब-का-सब जम्बू- 
दीपका ही भाग है। इसका विस्तार एक लाख योजन है और यह कमरू-पत्रकी भाँति गोलाकार 
है। इसमें नौ-नौ हजार योजनवाले नौ व हैं। इनके वीचोबीच इलावृत नामका 

जिसके मध्यमें पर्वतोंका \ 

के गो गा 5 वह भी जब भगवातुके ध्यानका प्रसंग आता है 


यहाँ देखो, गणना करनेका ढंग केसा है। ह 
तब ठीक-ठीक गणना न देकर उसको अनत्ततासूचक शब्दसे 'अतन्तःअनन्त' कह देते हैं । वास्तवमे 
इन सान्त गणनाओंका लक्ष्य अनन्त अगवाचूकी ओर ले जाना ही है । आप देश, काळ और वस्तुकी 


[मका दसवाँ वर्ष है, 


उ भागवत-दशँन ; १; 


गणताको लीजिये। आप हरिद्वारसे गङ्गाजीकी धारा देखते हुए हृषीकेश, देवप्रयाग, उत्तरकाशी, 
गंगोत्तरी और गोमुखक्री ओर पहुँचिये। आपको सृष्टिकी सारी बात भूल जायेगी और आप 
भगवानुकी अनन्ततामें खो जायेंगे। इसीको देशकी प्रधानतासे ध्यान करना बोलते हैं। इसी 
प्रकार कालमें भी अनादि ओर अनन्तका आश्रय लेकर ध्यान होता है और इसी प्रकार वस्तुमें . 
भी नाम-रूपका परित्याग करते-करते अनाम और अरूपका ध्यान होता है। वृत्तियोंमें भी विषय 
और इन्द्रियोंका परित्याग करके ध्यान होता है। ये सब ध्यानकी पद्धतियाँ हैं। 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ कि इलावृतके दक्षिणमें निषध, हेमकूट, हिमालय, हरिवषं, किम्पुरुष 
मौर भारत-खण्ड इनके मर्यादाचल हैं। ये पर्वत समुद्रावधि हैं। दो सहस्र योजन इनका विस्तार 
हैं । इसी प्रकार अन्य अनेक पवंत हैं । मेरुकी चतुदिशामें मपल आदि स्तम्भ पव॑त हैं। उनके भी 
बड़े-बड़े विस्तार हैं। उनमें चार हृद हें-पयके, मधुके, इक्षुरसके और स्वच्छ जलके | उपदेवता 
लोग उसका पान करते हैं और योगके ऐश्व्यक्रो धारण करते हें। वहाँ देवताओंके चार उद्यान 
हैं--नन्दन, चेत्ररथ, वेश्राजक और सवंतोभन्र, ये सब ध्यानके लिए हैं। देवता लोग वहाँ अपनी 
पत्तियोंके साथ विचरण करते हैं। वहाँ एक भाम्रवृक्षसे बड़े-बड़े फल गिरते हैं, जिनके फट जानेपर 
अरुणोदा नामकी नदी प्रवाहित होती है, जो पूरवकी ओरसे इलावृतको सींचती है। उसके रसका 
पान पार्वेतीकी दासियाँ करती हैं। इसी प्रकार वहाँ बड़े-बड़े जम्बू-फल गिरते हैं और उसीके 
आधारपर जम्बूद्वीप नाम पड़ा है। जम्वू-फलके रससे भी जम्बू नामकी नदी प्रवाहित होती है, 
उससे जाम्बूनद नामका सुवणं बनता है, जिसके अखङ्कार देवता लोग धारण करते हैं। वहाँ 
विशाल कदम्ब: वृक्ष हें, जिसके कोटरोंसे पाँच मघुधाराएँ इलावृत खण्डकी ओर जाती हैं। वहां 
बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर नद हैं। वहाँकी प्रजा बड़ी विचित्र है, उसको कोई कष्ट नहीं होता । उसमें 
बीस परंत हैं... कुरज्, कुरर, कुसुम्भ, शिशिर, पतंग आदि। वे सब मेसमें स्थापित हो गये हैं। 
भेस्के चारों ओर आठ पव॑त हैं। यह्‌ भेर पंत अरिनिके समान शोभा प्राप्त करता है। मेरुके 
मई अहापुरी है। ब्रह्मपुरी स्वणंसे बनी हुई है। उसके चारों ओर अन्य देवताओंकी 
पुरियाँ हेँ। 


१७; 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान्‌ विष्णु वामन अवतार ग्रहण करके आये थे, 
तब उनके पादाङ्कुष्ठ्नखसे ब्रह्माण्ड-कटाहमें विवर बन गया था। उससे निकली भगवच्चरणार- 
विन्दको धोनेवाली धारा ही गङ्गा है, जो ब्रह्माण्डके बाहरसे आकर गिरती है। उससे सब पापोंका 
नाश हो जाता है। वहाँसे वह फिर ध्रुवमण्डलमें आती है। वे गङ्गाको अपने सिरपर धारण करते 
हैं। सप्तऋृषिलोग गङ्भाके प्रभावको समझते हैं ओर वे सारा पुरुषाथे छोड़कर अपने जटाजूटपर 
गङ्गाजलको ग्रहण करते हैं। इसके बाद गङ्गा चन्द्रमण्डलमें व्याप्त होकर ब्रह्मपुरोमें आत्ती है। 
वहाँ आकर वह सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार झूपोंमें हो जाती है। फिर वह 
ब्रह्मसदनसे चलकर गन्धमादनपर आती है, वहाँसे भद्राश्‍्व-खण्डमें पहुंचती है। सीता नामकी नदी, 
पं समुद्रमें, चक्षु पश्चिम समुदरमें, भद्रा उत्तर समुद्रमें और अलकनन्दा दक्षिण समुद्रमें प्रवेश 
करती है। जो लोग इस नदीमें स्नान करते हैं, उनके लिए अश्वमेध, राजसूय-यज्ञका फल दुलेभ 
नहीं होता । इस प्रकार भिन्न-भिन्न खण्डोमें बहुतःसी नदियाँ हैं। 

तत्रापि भारतमेव वर्ष कर्मक्षेत्रमस्पास्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिणां पुष्यक्षेघोप भोगल्थानानि भोमाति 
स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति ॥ ११ ॥ 

यहाँ देखो, एक बात जो बतायी गयी है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें जो भारतवर्षकी 
चर्चा है, उसपर ध्यान दो। हमारी जो अगली सन्तति होगी, वह पाकिस्तानवाली भूमिको भारत 
कहेगी या नहीं कहेगी ? नहीं कहेगो। लेकिन हमारे सामने ही कराँची भारतवषंमें था, ढाका 
भारतवषंमें था, और बर्मा भी भारतवषंमें ही था। जब विभाजन हुआ तब ये सब भारतवर्षसे 
निकल गये । इसी तरह जब हम प्राचीन युगपर दृष्टि ह यह विदित होता है कि आज- 
क मत्येलोक है, वह सारा-का-सारा.जम्बूढीप 

i pps ड परिश्रम करके खोज की है। उन्होंने यह बताया है कि आजका 

सारा विश्व ही पहले भारतवर्षके नामसे प्रसिद्ध था और जो दूसरे वर्ष एवं उपवषं हैं, वे सब-के-सब्र 
सूक्षमरूपमें हें ओर भोगस्थान हैं । 

५६ 


॥ ४३१ मागवत-दशेन ! १॥ 


केवल भारतवर्ष ही कमंकेत्र है-'तत्रापि भारतमेव वर्ष क्मक्षेत्रम' (११ ) । दूसरे आठ वषं, 
स्वगंवासी मनुष्योके जो पुप्यशेष हैं, उनके उपभोगके स्थान हैं और भौम स्वग कहे जाते हैं। 
एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुवंर्धाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां व्त्रसंहननबलवयोमोद- 
म्रमुदितमहासो रतमिथुतब्यवायापवगंव्धृतेकगभकलत्राणां तत्र त्रेतायुगसमः कालो वतंते ॥ १२ 
आजकल सम्पूर्ण पृथिवीपर जितना भी मत्यंलोक है, मनुष्योंका निवास-स्यान है अथवा 
पाथिव भूमि मिलती है, वह सब भारतवषं है । कन्याकुमारीसे लेकर हिमालयतकका जो भू-भाग 
, वह्‌ भारतवषंका एक खण्ड है । 
भारतवर्षका जो वर्णन आता है, उससे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होती है कि यहाँ 
वेदःशास्त्रको मानकर चलतेवाले चारों प्रकारके वर्णाश्नमी महापुरुष भी रहते थे और वेदशास्त्र 
तथा पुनजेन्म एवं पुनजंन्मको न माननेवाले अवैदिक भी रहते थे । कठोपनिषद्में कहा गया है-- 
ययं प्रेते विचिकित्सा मनुष्यऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। 
एतद्विद्यमनुषिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ (१.१.२०) 
कुछ लोग कहते हैं कि मरनेके बाद जीवात्मा रहता है और कुछ कहते हैं नहीं रहता | कुछ 
आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। 
भारतखण्डके अतिरिक्त दूसरे खण्डोमें जो पुरुष हैं, वे नागायुत-बल होते हैं और उनकी 
दस हजार वषंकी आयु होती हैं। वहाँ त्रेतायुगके समान काळ है । यह सारा-का-सारा भोग-सृष्टिका, 
सूक्ष्म सृष्टिका वर्ण है। 
किन्तु भारतखण्ड वर्णाश्रमियोंका स्थान है। पूर्वोक्त नौ वर्षोमें भगवान्‌ नारायणकी नौ 
रूपोंमें पूजा-आराघना होती है और वे अपने चतुव्यूंहके साथ ब्विराजमान रहते हैं। 
यह कथा बादमें आनेवाली है कि इलावृतमें भगवान्‌ शंकर ही एकमात्र हैं) वे परमात्माकी 
चतुमूतियोंमेंसे तुरीय तामसी मूर्ति संकषंण-संज्ञक प्रकृतिको' अपने पास रखकर उन्तकी आराधना 
करते हैं| 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सबंग्ुणसंख्यानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ॥ १७ 
अग्रवान्‌ शंकर कहते हें-हम सम्पूणं ऐक्वर्यके आश्रय भगवानुकी आराधना करते हैं। वही 
संसारसागरे छूड़ानेवाले हैं। उनकी दृष्टि मायामें कभी भी आसक्त नहीं होती । भला, कौन ऐसा 
पुरुष है, जौ उनका भजन न करे? जो झसददर्शी है, उनको संकषण प्रभु उन्मत्त-सरीखे दिखायी 
पड़ते हैं । नागपत्तियाँ उतका भजन करती हैं। उनमें कतृंत्वका नाम नहीं । यह पृथिवी-मण्डल 
उके सिरपर सरसोके दानेके बराबर है। वे विज्ञान-मूत्ि हैं। हम सब:उनके अधीन हैं और उनके 
अनुग्रहे ही सारी सृष्टि करते हैं । 
इत प्रकार भगवानु शंकर इलावृत्त वर्षमें परमात्माकी पुजा करते हैं और कमंपव॑णी मायाके 
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फन्देमें कभी नहीं आते । भौर जहाँ-जहाँ हम सृष्टि देखते हैं, वहाँ-वंहाँ सत्र भगवानुकी आराधना 
होती है। असलमें यह प्रसंग इसीलिए वर्णन किया गया है कि सवंकालमें, सर्वदेशमें और सर्व- 
जातिमें जिसने भी कल्याण प्राप्त किया है, उसने भगवातूका भजन-ध्यान करके ही कल्याण प्राप्त 
किया है। मतलब यह्‌ कि भगवान्‌का ध्यान किसी एक देशकी वस्तु नहीं, सवंदेशकी वस्तु है; एक 
कालकी वस्तु नहीं, स्वंकालकी वस्तु है, और भगवान्‌ एक हो नहीं सबके आराध्य हैं, बद्ध या 
भुक्त सभी उनकी आराधना कर सकते हैं। 

आप एक बातपर साधारण-सा विचार करें। जब प्रान्त और प्रान्तमें लड़ाई होती है, तब 
हम कहते हैं कि भाई, दोनों एक ही देशके अङ्ग हैं, प्रान्त-प्रान्तमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए । फिर 
जब एक देशकी दूसरे देशसे लड़ाई होती है तब कहते हैं कि सब मनुष्य एक हैं, सारा विश्व एक है, 
इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यह कल्पना करो कि जब ग्रहसे ग्रह लड़ने 
लगेंगे और ब्रह्माण्डसे ब्रह्माण्ड लड़ने लगेंगे तब लोगोंको समझाने-वुझानेके लिए क्या कहा जायेगा ? 
उस समय यह कहना पड़ेगा कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमें अलग-अलग नाम होनेपर भी, अल॑ग- 
अलग रूप होनेंपर भी और अलग-अलग गुण, स्वभाव होनेपर भी सबके भीतर ईश्वर एक है। 
सम्पूणं अनेकताओंमें जो एक है, सम्पूणं जड़ोंमें जो ज्ञानस्वरूप है, सम्पूर्ण सान्तोंमें जो अनन्त है, 
सम्पूणं भेदोंमें जो अभेद है, उस परमात्माकी उपासनाके बिना मनुष्प्रको केभी शान्ति तहों मिल 
सकती, कभी सुख नहीं मिल सकता | 

बस, इसी बातको समझानेके लिए खगोल और भूगोलका वणन उपलक्षण मात्रके रूपें है । 
हमारा और कोई तात्पय॑ नहीं है । कोई उसको गलत ढंगसे भी सिद्ध करना चाहे, तो सिद्ध कर 
सकता है, हमारी मति भले हो उसको ग्रहण न कर सके, परन्तु उससे हमारे मतकी हानि नहीं 
होती । क्योंकि बिना परमात्माकी आराधनाके, बिना भगवड्कक्तिके, शान्तिका कोई ज्याइवत आधार 
नहीं मिल सकता । सबके भीतर एक ही परमात्मा है और सब जगह उस एककी ही दुजा होतो 

में भगवानु संकर कहते हैं 
NR यन्निमितां cs कर्सपर्वणों भायां जनोऽयं गुणसरमोहितः। 
न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ॥ २४ 
जिसमें सारी सषि उठ्तो है, रहती है और लीन हो जाती है, उस परयालाको में मसे 


नमस्कार करता हूँ। 


१८; 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, भद्राइव वर्षमे धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके मुख्य-मुख्य 
सेवक भगवानुकी जो हयग्रीव मूर्ति है, उसकी आराधना करते हैं। हयग्रीव भगवानु चतुष्पाद हैं, 
उनकी धड़ तो मनुष्याकार है किन्तु मुखारविन्द घोड़ेके मुख-सरीखा है । उनकी हिनहिनाहटसे वेद 
निकलता है। प्रलय कालमें जब वेदको असुर्‌ चुरा ले जाता है, तब भगवान्‌ हयग्रीव प्रकट होकर 
उसकी रक्षा करते हैं। 
भद्रश्रवा और उनके सेवक हयग्रीव भगवानुकी स्तुति करते हुए कहते हैं-'आओ, प्रभो ! 
आओ, हमारे पास खड़े हो आओ ! हम आपकी पूजा करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं- 
४ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः। २ 
अहो ! कितनी विचित्र है, भगवानुकी यह लीला कि लोग मरते जा रहे हैं, एक दूसरेकी 
मृत्युका कारण बनते जा रहे हैं, यहाँतक कि अपने बापको भी श्मथानपर पहुँचा आते हैं, अपने 
बेटेको भी स्मानपर' पहुँचा आते हैं, उनको अन्त्येष्टि क्रिया भी कर आते हैं और खुद जिन्दा रहना 
चाहते हेन पुत्रं पितरं जिजोविषति (३)।' उनको यह नहीं सूझता कि उन मरनेवालोंकी 
तरह हम भी मर जायेंगे और वे बुरे काम तथा बुरी वस्तुओंका चिन्तन करते रहते हैं । 
अभो, बड़बड़ विद्वात्‌ कहते हैं कि यह्‌ विश्व विनस्वर है और अध्यात्मवेत्ता विश्वकी 
विनश्वरताको अपनी खुली आँखोसे देखते भी हैं, परन्तु फिर भी वे मायाके चकक्ररमें पड़ जाते हैं। 
आपकी लीला विस्मयकारिणी है, हम आपको नमस्कार करते हें--सुविस्मितं त्यजं नतोऽस्मि- 
तम्‌ (४) ।' आपका कृत्व आञ्चयंजनक है--आप कर्ता भी हैं, अकर्ता भी हैं, आपमें कायं-कारण 
सब कुछ ४2८ (ज सबा हैं और वस्तुतः सबसे व्यतिरिक्त हैं-'व्यतिरिक्ते च वस्तुतः (५) जब 
युगान्तमें वेद, न से तिरस्कृत हो जाते हैं, तब आप हयग्रीव-रूप धारण करते हें और वेदको 
णि हम बारम्बार नमस्कार करते हैं| 
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हरिविषमें नरहरि--नृसिहरूपसे रहते हैं, कितनी विचित्र बात है कि उनका सिर सिंहका 
और धड़ मनुष्यका है। अ्रह्लादजी अपने अनुयायियोंके साथ उनकी आराधना करते हुए इस 
मन्त्रका जप करते हैं-- 

ॐ नसो भगवते नरसिहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्थनख बच्चरवंष्ट कर्माशयान्‌ 
रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा । अभयमभयमात्मनि भूयिष्ता क* क्षौम्‌ ॥ ८ 

्रह्लादजीकी भावना कितनी पवित्र है, वे प्राथंना करते हैं--'नाथ, विश्वका कल्याण हो, 
विश्वका हृदय पवित्र हो, प्राणी परस्पर कल्याणका चिन्तन करें, उनमें एक दूसरेके प्रति सड्भावना 
हो, उनका मन शुभ वस्तुका ही सेवन करे और बुद्धि निष्क्राम होकर भगवानुमें लग जाये । 

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया । 
मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुको॥ ९ 

देखो, ये प्रह्नादजीके नारे हैं | वे कहते हैं-भाई-बन्चुओमें हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति 
हो तो भगवानूके भक्तोमें ही हो। संसार केवल जीवन-निर्वाहके लिए चाहिए। इन्द्रिथोंको तृप्त 
करके कोई सुखी नहीं हो सकता । भगवानुके भक्तोके संगसे ही भगवानु हृदयमें आते हैं और परम 
कल्याण करते हैं । 

यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिद्नना सर्वेगुगेस्तत्र समासते सुराः। 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः॥ १२ 

जिसके हृदयमें भगवानुकी अकिञ्चन एवं निष्काम भक्ति है, उसमें सब देवता आकर निवास 
करते हैं। मतलब यह्‌ कि उसमें सब गुण भी आजाते हैं और सब देवता भी आजाते हैं। म 
भगवातूके भक्त नहीं, उनके जीवनमें महान्‌ गुण नहीं आते | उनका मन छोटी-छोटी वस्तुओंको 
पकड़कर बैठ जाता है । यदि किसीको मालूम हो जाये कि उसके पास करोड़ो रुपये हैं, तो उसके 
के आने, दो आनेके लिए कोई जगह नहीं होती । लेकिन छोटे लोग दो-दो, 0 रे 
ही फंस जाते हैं। जो भगवानुका भक्त ही a महाच्‌ र कहांसे आयेंगे ? क्योंकि वह तो 

नोरथपर र बाहरके विषयोंमें भाग-दोड़ कर रहा 

5 “नत Se बहुत इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, उनके अन्दर सद्गुण नहीं होते क्योंकि 
उनके जीवनमें तो यही हलचल रहती है कि यह्‌ किया, वह किया, यहाँ गये, वहाँ गये । इसलिए 
Bl 0 प 0 हक 

प्रह्मादने बा सबके आत्मा ैं। यदि उग भगवानको छोड़कर गहु शा कम 
लिए भगवान्‌ हैं, क्योकि वे सब देसी ही है, जैसी पशुको होती है। इसलिए जिस 
धस्बोंमें फंस जाता है, उसकी स्थिति ० जन] 
कामसे रजोगुण बढ़ता हो, राग होता हों, विषाद Fi 
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स्पृहा होती हो, भय होता हो, दीनता आती हो और चिन्ता होती हो, उस कामको छोड़ दो और 
भगवाचुके चरणारविन्दका भजन करो । 
नृसिहपदं भजताऽकुतोभयम्‌ । १४ 
केतुमाल वर्षमें भगवानु कामदेव-छूपसे रहते हैं। बहाँके लोग दीर्घायु होते हैं और खूब 
आनन्दसे जीवन व्यतीत करते हैं- 
अतीव सुललितगतिबिलासविलसित हचिरहासलेशावलोकलीलया किञ्चिुततम्भितसुन्दर- 
अमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्नि-ख्रियाणि रमयते ॥ १६ 
वहाँ भगवान्‌ स्वयं लक्ष्मीजीसे आनन्दित होते हैं, तथा उनको भो आनन्द देते हैं। इस 
प्रकार उन दोनोंमें आनन्द लेते-देनेकी सजातीय समान प्रीति विद्यमान है। फिर भी लक्ष्मीजी 
भगवान्‌की आराधना करती रहती हैं और कहती हैं-- 
भगवम्‌, जो आपको आरावना करता है, उसके मनोरथ पुणं होते हैं। में तो आपके 
चरणारविन्दके सिवा ओर कुछ जानती नहीं | बस, यही चाहती हूँ कि आपके चरणारविन्द सेवाके 
लिए प्राप्त होते रहें और आपके कर-कमलोंको में अपने मस्तकपर धारण किये रहूँ । वरेण्य, यह 
आपकी माया ही है कि आप मुझे रक्ष्मके रूपमें अपने वक्ष:स्थलपर धारण करते हैं-- 
विभि सां लक्ष्म वरेण्य मायया क ईश्व रस्पेहितमुहितुं विभुः । २३ 
देखो, यहाँ लक्ष्मका अथं यह है कि जिसके बिना भगवानूकी पहचान हीन हो। यदि 
लक्ष्मीजी वक्षःस्थलपर हों, तब तो समझो कि नारायण हैं, अन्यथा लक्ष्मीजी बक्षःस्थळपर न हों तो 
समझो कि उनका कोई पाषंद है| 
थक बषेमें भगवानका प्रियतम अवतार मत्स्य रहता है और वहाँ मलुजी बड़ी भक्तिसे 
उसकी आरधना करते रहते हैं। 


3+ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौजसे सहसे बलाय महामत्स्याय 
नमः। २५ 
हस भकार कहकर मनुजी मस्य भगवानको नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हैं कि जैसे 
क्युरी नचायी जाती है, वेसे ही आप सारी ष्टिको नचाते रहते हैं | गोस्वामी तुलसीदासजी भी 
यही कहते हें 
उंमा दार जोषित की नाईं। सबहि नचावत राम गोसाईं ॥ 
जितने भी लोकपाल हें वे सब अलग-अलग तथा एक साथ मिलकर भी आपकी ही 
आराघना करते हें। जब यह पृथिवी प्रलयके समय अपने अवयवोंके साथ जलमें लीन हो जाती है 
तब आप उसकी रक्षा करते हें। 


हिरण्मये वेमे भगवान्‌ कच्छपके रूपमे निवास करते हुए--'3 नमो भगवते अकूपाराय'० 


पञ्चम स्कन्ध : १८ : ४७: 


(३०) मन्त्रका जप करते हैं। वे स्तुति करते हुए कहते हैं कि यह जगतुका जो रूप आपके 
भीतर दिखायी पड़ रहा है, उसको आपकी मायाने ही आपमें अपित किया है--'बदूपमेतन्निज- 
माययापितम्थंस्वरूपम्‌' ( ३१ )। जैसे कोई जादूगर अपने जादूके खेलमें बहुत सारी चीजें दिखाने 
लगता है, वैसे ही आप अनेक रूप दिखाते हैं। उन रूपोंकी गिनती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 
'अय्थोपलभ्भनात्‌' (३१)--सारी उपलब्धियाँ मिथ्या होती हैं। इसलिए--'तस्मै नमस्तेःव्यपदेश- 
रूपिणे' (३१) में आपको नमस्कार करता हूँ | आपका प्रपञ्चाकार अनिर्वचनीय है। इस सृष्टिमें 
जितने भी नाम हैं, जैसे जरायुज, स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितू, 
भूत, इन्द्रिय, स्वगं, आकाश, पृथिवी, शेल, सरित्‌, समुद्र, द्वीप, ग्रह, नक्षत्र आदि वे सब-के-सब 
आपके ही नाम हैं। 

इत्यभिधेय एकः । यस्मिन्नसंख्येयविशेषनामह्पाकृतौ कविभिः कल्पितेयम्‌ ॥ ३३ 

आपके नाम, रूप और भाकृतियोंकी गणना नहीं हो सकती | विद्वानोंने इसका वर्णन किया 
है । किन्तु यह सारी संख्या 'तत्त्वहशापनीयते' ( ३३ )--आपके तत्त्वज्ञानसे ही कट जाती है। 

उत्तरकुरुवषंमें भगवान्‌ वराह रूपमें रहते हैं, वे साक्षात्‌ यज्ञपुरुष हैं। आश्चयं है कि हैं तो 
यज्ञपुरुष किन्तु उन्होंने रूप धारण कर लिया वराहका। इसलिए रूप देखकर, वेश देखकर, 
आकृति देखकर कभी किसीसे घृणा नहीं करनी चाहिए। वराह-रूपमें स्वयं भगवान्‌ ही अवतरित 
हैं। पृथिवी देवी कभी स्खलित न होनेवाले भक्तियोगके द्वारा उनकी आराधना करती हैं- 

३ नमो भगवते मन्त्रतत्विङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः। ३५ 

पृथिवी कहती है--प्रभो, बड़े-बड़े विद्वान्‌ लोग हृदयमान जगतका मन्थन करके इसमें छिपे 
हुए आपको ढूँढ लेते हैँ। आप ही सबको प्रेरित करते हैं और संसारमें जो कुछ हो रहा है, उसको 
करते-कराते हैं। मायाकी आकृति आपका स्पर्श नहीं करती । आप ही सूष्टि, स्थिति ओर प्रलय 
करते हैं। आपने ही हिरण्याक्षका वध करके जलमें-से मेरा उद्धार क्रिया था, में आपको नमस्कारः 
करती हूँ । 

यहाँ आप इसको उपलक्षण समझें | यदि भगवान्‌ जलका मन्थन न करें तो उसमेंसे पूथिवी 
न निकले, अग्ति-मन्थन न करें तो उसमेंसे जल न तिके, वायुका मन्यत न करें तो उसमेंसे अग्नि 
न निकले, आकाशका मन्थन न करें तो उसमेंसे वायु न निकले और मनका मन्यन न करेंतो 
उसमेंसे आकाश न निकले । भगवावूने जलमें प्रवेश करके और हिरण्याक्ष-जैसे भोगी एवं आलसीको 
मारकर वहाँसे पृथिवीकों मिकाला--इसका अयं यहीं है कि यह सूर्ट जो अ्रकाशमें आयी है, वह्‌ 
भळवानूकी लीला तथा भगवानकी क्रियासे ही थायो है। 


१६१ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि राजन्‌, किम्पुरुषवर्षमें लक्ष्मणाग्रज सीता-हृदय्राभिराम आदि- 
पुरुष भगवान्‌ श्रीराम निवास करते.हैं। परम भागवत श्री हनुमानुजी उनके चरणोंके सन्निकर्षमें 
ही रहते हैं और किम्पुरुषोंके साथ अविरत भक्तिसे उनकी उपासना करते हैं। उनकी भक्तिका कभी 
विराम नहीं होता, उसकी धारा बहती ही रहती है। वे आश्षिणके साथ गन्धवों दवारा गायी हुई 
अपने स्वामीकी परमकल्याणमयी कथा सुनते और गाते रहते हैं । 

5 नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आयंलक्षणञञीलब्रताय नम उपशिक्षितात्मने उपासित- 
लोकाय तमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः । ३ 

श्री हनुमानूजी भगवानुकी स्तुति करते हुए कहते हैं--आपके चरित्रका वर्णन वाल्मीकि, 
अगस्त्या आदि बड़े-बड़े उत्तम पुरुष करते हैं। आपका शील-ब्रत आयं-पुरुषोषित है। आपने अपने 
आपको अच्छी तरह शिक्षित किया है। 
` _ इस॒संसारमें ऐसे बहुत-से शिक्षक होते हैं जो दूसरोंको शिक्षा देते हैं--कभी यहाँ प्रचार 
करते हैं र कभी वहाँ प्रचार करते हैं। लेकिन दूसरोंके लिए शिक्षाका प्रचार करनेवाले यह नहीं 
देखते कि उन्होंने अपने लिए कया किया है ! अपनी ओर तो उनकी नजर-ही नहीं जाती । किन्तु 


श्रीरासचन्द्रने 'उपशिक्षितात्मने” (३) इसरोंको शिक्षित करनेक्री अपेक्षा अपने मनको हो 
{ अपना पका सिष्य बना लिया है। 


पञ्चम स्कन्ध : १९ : ४५९; 


“उपासितलोकाय--उपासितो लोको येन।' इसका अर्थं है कि सब लोग तो भगवानु 
श्रीरामचन्द्रकी आराधना करते हैं, परन्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र लोकाराधनामें छगे रहते हैं। 
वे अपने जीवन भर, अवतारकाल-प्येत प्राक्रट्य अथवा आविर्भावक्रो अवधितक लोककी आराधना 
ही करते रहते हैं। 

'साधुबादनिकबणाय' (३) जेसे सोनेको कसकर उसकी अच्छाई-वुराईकी जाँच की जाती है, 
बैसे ही आप अपनी सच्वरित्रताकी परख करना चाहते हैं तो उसको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
चर्त्रिकी कसौटीपर कस लीजिये । भगवानु श्रीरामचन्द्रका चरित्र साधुत्वका मापदण्ड है । जो 
लोग यह्‌ जानना चाहते हैं कि उनका चरित्र ठीक है या नहीं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान 
श्री रामचन्द्रके चरित्रके साथ अपने चरित्रको मिला ले । 

अतः हनुमानजी ऐसे ब्रह्मण्यदेव महापुरुष महाराज रामचन्द्रको नमस्कार करते हैं और 
कहते हैं कि वे विशुद्ध-अनुभवमात्र एक हैं। उनमें त्रिगुणकी कोई. व्यवस्था ही नहीं है। वे अपने 
हृदयमें ही प्रत्यक्‌ अर्थात्‌--हृदयसे विलक्षण हैं : 

विषय करन सुर जोव समेता। सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

भगवानु श्रीराम प्रशान्त हैं | उनमें 'अनामझू्पम्‌' (४) न नाम है गोर न रूप है। “निरहमू' 
(४) अहं रहित हैं । 

यहाँ 'अनामरूपम्‌'-कहनेसे जगतका निषेध हो गया और “निरहम्‌' कहनेसे जीवभावका 
निषेध हो गया, क्रिया-विक्रियाको निषेध करके प्रत्यक्‌-चेतन्या भिन्नता हो गयी । “सुवियोपलभ्मनम्‌' 
( ४ )का तात्पये यह है कि वेद-वाक्यजनित प्रज्ञासे, सुधीसे उनकी उपलब्धि होती है । 

भगवान्‌ रामका मनुष्यरूप अवतार मत्योंको शिक्षा देनेके लिए हैं, केवल राक्षसोंको मारनेके 
लिए नहीं है | वे यदि न चाहें तो राक्षस पैदा ही न हों, पैदा भी हो जायें तो वे राक्षस न रहें, 
सत्पुरुष हों । नहीं 
i भगवान्‌ राम आत्माराम हैं, वे लोकको शिक्षण देनेके किए ही लीला करते हें, रह त्तो 
सीताके कारण उनको व्यसत अर्थात्‌ दुःख कहाँसे प्राप्त होता ? उतके रितसे दो शिकषाए प्राप्त 
होती हैं। एक बात तो यही है कि 'सीताकृतानि व्यसत्तानीश्वरस्य' ( ५ )। दूसरी बात न 
नवम स्कन्धमें आयी है, जो विद्वानोंके लिए शिक्षाप्रद है-7-स्वरपुभ्रसञ्ध एताहक्‌ सवंत्र क कल 
इसका अर्थ है कि स्त्री, पुरुषका प्रसंग बड़ा दुःखद है। उसके कारण भगवान्‌ श्रीरामको बलमें बड़ा 
इशा बड़ लड़ाई करनी पड़ी और बड़ा 5 अ BR पत्नी-समेत वत्तमें आने 

एंक महात्मा सुना रहे ये। जब ऋषि-मुन्तियोंकों भगवान EE 
और उनके चरणारविन्दके स्पशंसे पत्रके स्त्री बततेका पता चला, तब उनके समर यह 

५-७ 


न भागवत-दह्येन : १ ; 


कि हम लोग नाहक हो ब्रह्मचयंका पालन करते हैं और इतनी तपस्या करते हैं। अब हम भी 
उत्तकी तरह ब्याह क़्रके मौजसे रहेंगे। उन्होंने सोचा कि हम लोग उनके पाँवके नीचे 
पत्थर रखते जायेगे, स्त्रियाँ बनती जायेंगी और हम उनसे व्याह करते जायेंगे। इधर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रने सोत्रा कि यदि ये ऋषि-मुनि ब्याह कर लेंगे, तो वानप्रस्थ, संन्यास आदिकी मर्यादा 
दृट जायेगी । इसलिए उन्होंने यह लीला रची कि रावण जानकीजीका हरण करके ले गया और 
वे उनके वियोगमें रोने लगे | फिर तो महात्मा लोग स्वयं कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाये, 
हम छोग ब्याह नहीं करेंगे । क्योंकि व्याह करनेसे ऐसे-ऐसे कष्ट होते हैं! इस प्रकार भगवानुका 
अवतार ऋषि-मुनियोंको भी शिक्षा देनेके लिए हुआ। 
कोई-कोई 'सीताकृतानि व्यसनानीझ्वरस्य'का ऐसा भी तात्पय॑ निकालते हैं कि जब 
सीताजीके लिए स्वयं भगवान्‌ भी रोते हैं, तब गृहस्थ अपनी पत्नीसे ऐसा ही प्रेम क्यों न करें ? 
जैसे पत्ती पतिसे बिछुड़ जानेपर रोती है, वेसे ही पतिको भी पत्नीका वियोग होनेपर रोना 
चाहिए । 'मर्त्यावतारस्त्विह मत्यंशिक्षणम्‌' ( ५ ) भगवान्‌ रामके अवतारका उद्देश्य मनुष्योंको 
यही शिक्षा देनेके लिए है कि तुम भी अपनी स्त्रियोंसे ऐसा प्रेम करों, जैसा प्रेम मैंने अपनी पत्नीसे 
किया है। 
भगवान्‌ श्रीराम बड़े संयमी हैं। त्रिलोकीमें कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है, न उन्हें 
सीताके कारण दु:ख हो सकता है। एतद्विषयक उनके चरित्रका लक्ष्य त्तो लोगोंको केवल शिक्षा 
देना ही है। 
एक बात और, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी ऐसी महिमा है कि जन्म, सौभाग्य, वाणी, बुद्धि 
और आङृति आदि उनके तोषके हेतु नहीं हैं। वे तो उन बन्दरोंपर प्रसन्न होनेवाले हैं, जिनके 
पास न तो उत्तम कुछ है, न सोभाग्य है, न वाणी है, न बुद्धि है और न आङ्ृति'हैँ। उन्होंने उन 
वतवासियोंको अपना सखा बनाया जो दीन हैं, हीन हैं और पतित हैं। ऐसे लोगोंके प्रति भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रका सहज स्नेह है, आकषण है— 
श्वात कहे तें क्रियो पुर बाहिर जती गयन्द चढ़ाई । 
तियनिन्दक मतिमन्द प्रजारज निज नय नगर बसाई ॥ 
भगवानु श्रीरामचन्द्रका शील, स्वभाव केसा है ? इसका एक उदाहरण देखो । किसी कुत्तेने 
एक संत्यासीकी शिकायत की तो भगवान्‌ बोले, उनको हाथीपर चढ़कर, गाँवसे बाहर कर दो। 
लेकिन हाथ जोड़कर, आदरके साथ संन्यासीको हाथीपर चढ़ाना । शास्त्रकी इष्टिसे संन्यासीको 
हाथीपर नहीं बेठना चाहिएं। यदि तुम लोग संन्यासीको हाथीपर बेठा दोगे, तो उसका संन्यास 
धर्मके विरुद्ध आचरण होगा और वही उसका दण्ड हो जायेगा । 
इसी प्रकार एक घोबीने जानकीजीकी "निन्दा की लो भगवानु श्रीरामचन्द्रने उसको 


र 
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अयोध्याजीमें बसा लिया | भगवान्‌ यह्‌ नहीं देखते कि कोई देवता है, देत्य है, मनुष्य है या 
वानर है। जो उनकी शरण ग्रहण करता है, उसको अभयदान मिल जाता है। उनकी शरण ग्रहण 
करनेमें अधिकार बाधक नहीं है, शबरी भी उनकी शरणागतिकी अधिकारिणी है। गोस्वामी 
तुलसीदासकृत विनयपत्रिकाका यह्‌ पद प्रमिद्ध है-- 
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे, भइ जब जहे पहुनाई । 
तब तहें कहि सबरीके फलनि की, रुचि माधुरी न पाई ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र घरमें भोजन कर रहे हैं। माता कौशल्या पूछती हैं कि बेटा, भोजन 
ठीक बना है न? भगवान्‌ बोले कि बना तो ठीक है माँ, पर मुझे याद शबरीके बेरोंकी आरही 
है। इसी तरह उनको गुरु वसिष्ठने भोजन कराया, ससुरालमें भोजन मिला । दुनियामें लोगोंको 
ससुरालका भोजन बड़ा प्यारा लगता है। परन्तु भगवानको कहीं भी तृप्ति नहीं मिली | वे सब 
जगह यही कहते रहे कि शबरीके बेरोंक्रा स्वाद, शबरीके बेरोंकी माधुरी कहाँ ? 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका ऐसा स्वभाव है किं चाहे कोई भी उनका भजन करे, वे यह नहीं 
देखते कि वह्‌ कोन है-देवता है, देत्य है, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है और उसको स्वीकार कर्‌ 
लेते हैं। उन्होंने अपनी आश्नित-वत्सलताके कारण सारे मथोध्या-वासियोंक्रो अपने घाममें 
पहुँचा दिया-- 
य उत्तराननयत्कोसलान्दिवम्‌ । ८ 
श्रीशुकदेवजी आगे कहते हैं-भारतवर्षमें स्वयं भगवान्‌ नर-तारायण धर्मे, ज्ञान, वैराग्य, 
ऐस्वर्य, उपशान्ति, उपरामता आदि धारण करके अव्यक्त खूपसे तपस्या करते हैं। बदरीनाथमें 
हिमालय पव॑तके दो शिखरोंको नरनारायण माना जाता है--उतमें एक जीव है, दूसरा ईश्वर है, 
एक नर है, दूसरा नारायण है, एक अजुंत है और दूसरा कृष्ण है। वहाँ नारदजी भगवानुक़ी 
आराधना करते हुए सांख्ययोग द्वारा तथा परमभक्ति भावसे उचकी शरणागति ग्रहण करते हैं और 
इस मन्त्रसे उततको नमस्कार करते हैं-- 
ॐ नमरो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्स्याय नमोऽकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय 
नरनारायणाय । परमहंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमोनम । ११ 
नारदजी स्तुति करते हुए कहते हैं--आप सृष्टि बनाकर भी उसमें बद्ध नहीं होते । देहमें 
रहकर भी देहके विकारोंसे आपका सम्बन्ध नहीं होता । आप सबको देखते हैँ लेकिन आपकी दृष्टिमें 


नहीं नारायणको हमारा नमस्कार है। 
-दोष नहीं आता । ऐसे असक्त-विविक्त साक्षी नारायण 
को नाम तो आपका नारायण है, लेकिन आपका स्वल्प यह है कि आप कर्ता होते हुए भी 


न्भ हैं, देहात होतेपर भी देहके मरनेसे मरते नहीं और द्रष्टा होनेपर भी आपकी दृष्टिमें दोष 
र ह । यही सवं योगेस्वरुसम्मत सिद्धान्त है कि अपने मनको भक्तिके द्वारा आपमें लगाया 
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जाये। यदि संसारमें अपनी आसक्ति बनी रही और मौतका डर बना रहा तो सारा यत्न केवल 
श्रम ही श्रम है। इसलिए प्रभो ! इस देहमें हमारी जो आसक्ति है, इसको आप छुड़ा दें और हमारे 
हृदयमें आपके प्रति सच्ची भक्ति आये | 
परीक्षित, आरतव्षमें बहुतःसे नदी-नद और पहाड़ हैं । पहाड़ोंमें मलय, मङ्गलप्रस्थ आदि 
हें। उनके तट प्रान्ते भिकलनेवाले बहुत-सारे नदी-नद हैं, जिनमें भारतवासी स्नानादि करके 
अपनेको पवित्र करते हैं । 
यहाँ देखो, भारतवषंके पहाड़ों एवं नदियोंके नाम बिल्कुल स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं। परन्तु 
दुसरे वर्षोके वर्णन्में नदियों ओर पवंतोंके नाम इतने संक्षेपसे हैं कि उनका कुछ विशेष पता 
नहीं चलता | 
भारतवर्षमे मनुष्रक्ो अपने क्रिये हुए कमंके अनुसार सद्गतिको प्राप्ति होती है। मोक्ष भी 
यहीं मिलता है। अपने वर्णाश्रम धमंके अनुसार सावना करो और अन्त:करणको शुद्ध कर लो। 
वर्णाश्रम, घमं अन्तःकरण शुद्ध करनेके लिए ही है, मोक्ष प्राप्त करनेके लिए नहीं है। जब अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है तब महावाक्योंके द्वारा मालूम पड़ता है कि अपना जो आत्मा है, यही 
परब्रह्म परमात्मा है। केवल विकारके निवारणके लिए ही संस्कार हैं। वर्णाश्नम-धमं अपवरंमें, 
मोक्षमें उपयोगी है। महापुरुषोंका प्रसंग अथवा यों कहो कि भगवानुके भक्तोंका संग सबसे श्रेष्ठ है। 
इसलिए श्रेष्ठ है कि भगवान्‌ सब प्राणियोंके आत्मा हैं, भगवानूका आत्मा दूसरा कोई नहीं है। वे 
अतिवेचनीय हैं, उनका लय किसी दूसरे कारणमें अथवा अन्य आधारमें नहीं होता और ऐसे 
भगवान्‌ वासुदेव परमात्मामें निष्क्राम भक्तियोग महापुरुषोंके संगसे ही प्राप्त होता है । महापुरुषोकी 
संगति अनेक गतियोंकी निमित्तभूत अविद्याको भस्म कर देती है। | 
देवता लोग भारतवषंमें उत्पन्न मनुष्योंको महिमाका गान करते रहते हैं। वे कहते हैं कि 
इन लोगोने ऐसा कया मंगल किया है, जो इनपर भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं और इनका जन्म भारतवर्ष- 
में हुआ है। मारतवषंमे जन्म लेना भगवानूकी सेवाके लिए बहुत उपयोगी है। हमारी यही स्पृहा 
है कि यह परम सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। हमें कठोर यज्ञ, तप, ब्रत और दानादिके द्वारा जो 
स्वगंको आसि हुई है, उससे लाभ क्या हुआ ? क्योंकि यहाँ अतिशय इन्द्रियोंका भोग मिलनेके 
कारण भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोंकी स्मृति ही नहीं रही= 


त प नारायणपादपड्ूजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रयोत्सवात्‌। २२ 
ह वर्ष तो ऐसा है कि यहाँ बडबडे लोग जन्म लेकर, कमका अनुष्ठान करते हैं 


ओर फिर केका संन्यास करके भगवानुके अभयपदको प्राप्त कर लेते हैं | वास्तवमें जहाँ वेकुण्ठका 


गुणगान न हो, भगवत्कबाल्पी अमृतकी नदी न बहती हो, भगवान्‌के बाश्रयमें रहनेवाले भगवद्भक्त 
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न हों और यज्ञेशकी प्रसन्नताके लिए मख-महोत्सव न होते हों, वह भले हो इन्द्रका लोक हो, 
तथापि सेवन करने योग्य नहीं हैं-- 
सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताम्‌ ।२४ 

इसलिए भारतवषंमें सब सावनोसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म धारण करनेवाले लोग यदि 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न नहीं करते तो समझना चाहिए कि वे पशु-पक्षीके समान जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। एक ही परमात्मा नाना नाम और मन्त्र आदिके द्वारा हविः. ग्रहण करता है। 
देवता लोग प्रसन्न होकर जो कुछ देते हैं, वह भगवानुका वास्तविक दान नहीं होता । इसलिए 
उससे कामनाओंकी निवृत्ति नहीं होती ओर बार-बार माँगना पड़ता है । किन्तु जब भगवानु मिल 
जाते हैं, तब ऐसा उपाय कर देते हैं कि समस्त इच्छाओंको समाप्ति हो जाती है और कुछ भी 
पाना शेष नहीं रह्‌ जाता । 

इसको ऐसे समझो कि जैसे लोग चावल, गेहूँ आदि रखनेके लिए अपने-अपने घरोंमें बखार 
अनाते हैं, वेसे ही ममुष्यके हृदयमें एक ऐसी जगह बनी हुई है, जिसमें इच्छाओंका अनन्त भण्डार 
भरा हुआ है । उस भण्डारमें-से समय-समग्रपर इच्छाएँ निकलती रहती हैं । जव भगवान्‌ देखते 
हैं कि हमारा भक्त अब अपनी इच्छाओंकी पूर्ति नहीं चाहता, तब वे अपने चरणारविन्दको पिभानः 
अर्थात्‌ ढक्क्रनकी तरह रख देते हैं-'इच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌’ (२७) । भगवानु अपना 
चरणारविन्द इसलिए रख देते हैं कि भक्तके हृदयके भीतरसे कोई इच्छा न निकल सके | 

अन्तमें देवता लोग यह कहते हैं कि यदि हमारा कुछ भी पुण्य बच जाये तो उसके फल- 
स्वरूप भारतवषंमें हमारा जन्म हो, क्योंकि यहाँ भजन करनेवालोंका कल्याण स्वयां भगवान्‌ 
करते हैं। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भस्तश्रेष्ठ परीक्षित, जम्बूद्वीपके आठ द्वीप हैं-स्वणं- 
प्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवतन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिहल और लङ्क! । इन द्वीपोंका 
निर्माण तब हुआ जब सगरुः-पुत्रोंने अपने यज्ञके घोड़ोंको खोजते हुए, इस पूथिवीको खोदा था। 
मने जैसा गुरुमुखसे सुना था, वैसा ही तुमसे सुना दिया 


$ २०; 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज संक्षेपमें प्लक्षादि द्वीपोंका वर्णन प्रारम्भ करते हैं। असलमें इन 
सबके वर्णनका अभिप्राय केवल यहो है कि इसको पढ़कर मनुष्यका मन भगवान्‌के भजनमें लगे 
और वह यह्‌ अनुभव करे कि सब जगह भगवान्‌ मौजूद हैं और सवंत्र उनकी आराधना हो सकती 
है, सवंत्र उनका ध्यान हो सकता है | 


जम्बूदीपके बाद प्लक्षद्वीप हैं और वह इससे दुगुना है। उसके चारों ओर इक्षुरसका 
समुद्र है। 

यहाँ देखो, हमारे जीवनमें जितने भी प्रकारके स्वाद आते हैं; उन सब स्वादोंका एक 
खजाना होता है। यदि दहीका खजाना न हो, दूषका खजाना न हो, शहदका खजाना न हो तो 
वे जगह-जगह मालूम केसे पड़े? इसीलिए कहते हैं. कि स्थूल वातावरणमें तो नहीं, किन्तु सूक्ष्म 
वातावरणमें सब रसोंके समुद्र होते हैं । मतलब यह कि सब रसोंका कोष होता है और वे वहींसे 
निकल-निकलकर आते रहते हैं। 

प्लक्ष द्वीपमें हिरण्प अग्ति रहता है और वहाँके अधिपति प्रियब्रतके' पुत्र इध्मजिह्ध हैं, 
उन्होंने इसको सात खण्डोंमें विभक्त करके अपने पुत्रोंको दे दिया और स्वयं योगमें स्थित होकर 


उपराम हो गये । उनके नाम हैं शिव, यवस, सुभद्र, शान्त, क्षेम अमृत और अभय । वहाँ पर्वत और 


नदियाँ भी सात सात हों होतो हैं। पव॑त्तोंके नाम मणिकूट 
अर्णा, : 


» वस्त्रकूट आदि और नदियोंके नाम 

। उनके जलस्पशंसे हंस, पतङ्ग, ऊर्ध्वायन और सत्याङ्ग-ये चारों वणं 
गवानुकी आराधना करते हैं और इस अन्त्रका जप करते 'हें- प्रस्य 

Eo ह्मणः (५) । वहांके मनुष्यको जन्मसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। 


पश्व स्कन्ध : २० : : पप्‌ः 


प्लक्ष द्वीपके आगे झाल्मलि द्वीप है। उसका विस्तार प्लक्ष द्वीपसे दुगुना है। वह सुरा- 
समुद्र परिवेष्टित है। शाल्मलि अर्थात्‌ सेमर वृक्षके कारण उसका नाम शाल्मलि हुआ है। उसमें 
गरुड़का स्थान है। वहाँ प्रियव्रत-पुत्र यज्ञबाहु राज्य करते हैं। उन्होंने भी अपने सुरोचन आदि 
पुत्रोंके लिए शाल्मलि द्वीपके सात विभाग करके उनको दे दिये | वहाँ भी स्वरस आदि सात पव॑त 
और अनुमति आदि सात नदियाँ हैं। वहाँके वणं श्रुतधर, वीयंधर आदि हैं। जैसे भारत वषंमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार वणं होते हैं, वैसे ही ये वहाँ हैं । 

देखो, इन चार वर्णोकी व्यासि, बड़ी दूर-दूर तक है। जो लोग इनको नहीं मानते, उनके 
दिमागमें भी कभी-कभी इनका प्रवेश हो जाता है। कहते हैं कि जब नयी दिल्ली बसायी जा रही थी 
तब वहाँके एक मुहुल्लेका नाम सेवा नगर दूसरे महल्लेका नाम विय नगर, तीसरेका नाम शान 
नगर और चौथेका तताम मान नगर रखा गया था। पता नहीं, अब वे ताम हैं या नहीं ? मान 
नगर माननीय मन्त्रियोंके लिए था, जो मन्त्रणा करते हैं, कभी-कभी ब्राह्मणके समान सन्त्र-जप 
भी करते होंगे । शान नगर बड़े-बड़े अफसरों के लिए था, जो झत्रियोंके समान शासन करते हैं। 
विनय नगर क्लक्रोके लिए था, जो वेश्योंके समान लेखा-जोखाका काम करते हैं, और सेवा नगर 
चपरासियोंके लिए. था, जो शूद्रोंके समान सेवाकाये करते हैं | अब यदि इस तरहकी योजना बत्ताने- 
बालोंके सामने वर्णाश्रमका नाम लें तो वे चिढ़ते हैं, परन्तु उनके अवचेतन मनमें जो भरा हुआ 
होता है, वह बाहर निकल आता है । कहनेका मतलब यह कि सारे विश्वमें जहाँ-जहाँ प्राणी होते 
हैं, बहाँ-वहाँ कमंकी प्रधानता, सद्भावको प्रधानता, बली प्रधानता और प्रज्ञाकी प्रधानतासे, 
चार वर्ण अपने आप ही हो जाते हैं। 

मदिरा-समुद्रसे आगे कुशद्वीप है जो शाल्मलि द्वीपसे द्विगुणित विस्ताखाला है और घृतः 
समुद्रसे घिरा है। वहाँके अधिपति भ्रियत्रत-पुत्र हिरण्यरेता हैं। उन्होंने भी अपने सात ुतरोंके लिए. 
इस द्वीपको सात खण्डों, सात पतों और सात न दयोंमें विभक्त किया है। वहाँ भी कुशळ, कोविदं, 
अभियुक्त और कुलक ये चार प्रकारके वर्ण रहते हैं और अग्नि देवताकी आराधना करते हैं। 

चृतोदसे आगे उससे दूने परिमाणवाला कौ डीप है और बह. क्षोस्समुद्रसे” परिवेष्टित है। 
यह क्रौद्यद्वीप पूर्वकालमें स्वामिकार्तिकेयजीके आयुवसे क्षत-विक्षत हो गया था, किन्तु बादमें 
क्षीरोदे सिञ्चित और वरुणसे रक्षित होकर निर्भय हो गया । वहाँ घृतपृष्ठ अधिपति है । उनके भी 
सात पुन्र हैं, जिनके लिए सात खण्ड, सात पर्व॑त और सात चदियोंकी व्यवस्था है । वहाँ भी चार 
वर्ण हैं और 'आपः पुरुषवीर्याः स्य' (२३) इत्याद मनते जल्पे शुक आयशा होह 
। मेवातियि अधिपति है.। उत्होंने भो अपने सात पुत्रोंके 


करौञ्जद्रीपके बाद थाकद्ोप हैं जह 
लिए पनं, नदियोके सात-सात विभाग कर दिये हैं। वहाँ भी ऋत्रत आदि चार वर्ण हैं, जो वायु 


भगवानुकी आराधता करते हैं । 


भागवत-दर्शन : १ : 


३५६१ 
 _ शाकद्ीपके बाद पुष्कार द्वीप हैं। वहाँ ब्रह्माका आसन कमल कल्पित किया गया है । उस 
द्वीपमें बहुत ऊँचा मोनसोत्तर पर्वत है। उसके चारों ओर इन्द्रादि देवताओंकी पुरियाँ हैं। वहाँ 
ह रथका संवत्सरःल्प चक्र भ्रमण करता रहता है। उसके अविपति प्रियन्रत-पुत्र वीतिहोत्रने 
अपने द्वीपके दो भाग करके रमणक्र और धातकि नामक दो पुत्रोंको दे दिया। वहाँके निवासी 
बर्माल्य ्रीहरिकी आराधना करते रहते हैं और इस मनत्रसे उनको नमस्कार करते हैं-- 
यत्तत्कमंमयं लिज् ब्रह्मलिङ्गं जनोऽचयेत्‌ । 
उक , एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मे भगवते नमः॥ ३३ 
' । पुह्कर द्वीपके बाद लोकालोक नामका पर्वत है। वहाँ शीशेके समान बहुत बड़ो भूमि है, 
जहाँ डाला हुआ पदार्थं फिर वापिस नहीं होता । 
शा ९ देखो, यह शास्त्रेकगम्य विषयोंका वर्णन है, उसमें तकं-ब्रितकं करनेकी कोई जरूरत नहीं 
है। जब कभी आप इन लोकोंमें पहुँच जायें तब उनकी जाँच-पड़ताल भले ही कर लेना | परन्तु 
अभी तो वे अतीन्द्रिय ही हैं-- 
Fy कक; अतीरिद्रयानसंवेद्यान्‌ पह्यन्त्याषेंण चक्षुषा। -- 
FF 7 ये भावान्‌ वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ (वावयप० १:३८) `: 
` श्रोशुकदेवजी कहते हैं--लोकालोकके बाद ऋषभ, पुष्कर, चूड़ आदि दिग्गज हैं, जो लोक 
स्थितिके कारण हैं। वहाँ भी भगवान्‌ विराजमान रहते हैं और उनको आराधना होती रहती है। 
` उसके बाद वह भूमि है, जहाँ केवल विशुद्ध योगेकवरोकी गति है। श्रीक्ृष्णने अजुंतको उस 
Fs | दशेनतब कराया था, जब वे उनके साथ ब्राह्मण-पुत्रकी लाने गये ये। इस संसारमें जितने 
और अयाय हैं; चे सभी शास्त्रोंमें हो बताये गये हैं। जब थह बात कहनेमें आती है कि 
'प्राप लूग गया, तब वह पाप शास्त्रको रीतिसे लगा; अतः आप यह न समझें कि कोई 
कर लेगा तो उसका उद्धार हो जायेगा। उसके लिए प्रायचित्त भी शास्त्रोक्त 
इसी तरह जितने भी अतीन्द्रिय लोक हैं, वे सब शास्तरोंके द्वारा ही जाने जाते 
प ड और उनको निवृत्ति हो जाये, इसका उपाय भी शास्त्रोंसे ही मालूम 
Fm? r 
बरह्माण्डके मध्यमें सूये है । सूर्यं भगवानुकी ज्योतिसे ही दिशा, 
सबके विभाग होते हैं। भगवान्‌ सूयं ही स्थावर और जङ्गम 
be! 


सूयं आत्मा दुगीश्वरः। ४६ 
कि Fhe trv Fir 
० 


२१} 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि राजन्‌, मैने तुमको इस भूमण्डलका परिणाम और लक्षणों सहित 
संक्षिप्त परिचय दे दिया है । जैसे चना, मटर, अरहर, मूँग, उड़द आदिके दो दल होते है, वेसे ही 
यह विश्व अन्तरिक्षके ऊपर और नीचे संलग्न है। सूर्य बीचमें रहकर इनका भ्रकाशन करते हैं। 
बे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ नामक गतियोसे चलते हैं। उत्तकी गति कभी मन्द होती 
है, कभी द्रुत होती है और कभी समान होती है। इसी प्रकार वे नीचे-ऊँचे तथा सम स्थानोंपर 
होते हुए मकर और ककं आदि राशियोंपर आते हैं । जब सूर्य भगवान्‌ मेष ओर तुलापर होते हैं, 
तब दिन-रात समान होते हैं, जब उत्तरायण होते हैं तब दिन बढ़ जाते हैं और जब दक्षिणायन 
होते हैं तब रात्रियाँ बढ़ जाती हैं । 

इसी प्रकार जो मानसरोवर पवंत है, उसमें मेरुके पूर्व इनद्रकी पुरी देवघाती है-जेसे 
राजधानी होती है, वैसे ही देवघाती भी होतो है। उसके दक्षिणमें यमराजकी संयमनो पुरी है, 
पर्चिममें धमंकी निम्लोचनी पुरी है और उत्तसमें कुबेरकी विभावरी पुरी है। इनमें सूयंकी अनेकः 
अनेक अवस्थाएँ होती हैं | 

इसके बाद सूर्यं एक क्षणमें कितना चलता, है, 
उसका एक चक्र कैसे संवत्सरात्मक होता है--इसका वणंन हैं। सू्यके आगे अरुण सारथि-रूपसे 
रहते हैं। बालखिल्य ऋषि उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। बड़े-बड़े गन्धवे, किन्नर, अप्सरा, 
नाग, यक्ष, राक्षस--ये सब मासःमासमें सूयंका उपस्थान करते हैं । { 

इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य अपनी गतिके द्वारा सारे भूमण्डलका उपभोग करते हें। ॥ 


किस समय किस. पुरीमें पहुँचता है ओर 


१२२; 
अब राजा परीक्षितने पूछा कि भगवान्‌ सूयं, मेरु और धुवकी परिक्रमा करते हुए राशियोंके 
सम्मुख प्रदक्षिणा करते हैं, इसको हम केसे समझें ? 
श्रीशुक़देवजी महाराज कहते हैं कि जैसे कुम्हारके बतेन बनानेवाले तीव्र गतिगामी चक्र 
(चाक) पर जब चींटी चलती है तब उसक्री गति उससे भिन्न होती है, वैसे ही कालचक्रमें पड़कर 
अमण करनेवाले सूर्यादि ग्रहोंको गति कुछ निराली ही होती है ! 
सू्यलारायण वेदरूप हैं। वे बारह रूप धारण करके लोकोंके कल्याणके लिए ऋतुके गुणोंका 
विघान करते हें । वर्णाश्रमी प्रजा उनकी पूजा करती है और वे मध्यमें रहकर द्वादश मासका 
उपभोग करते हें। चान्द्रमासके अनुसार दो पक्षोंका एक महीना होता है और सवा दो नक्षत्रोंकी 
एक राशि होती है । इन सबका अलग-अलग विभाग बताया हुआ है। जबतक सूर्य दो राशियोंका 
भोग करते हैं, तबतक एक ऋतु होती है और जितनेमें वे छह राशियोंका उपभोग करते हैं 
hg ःः तमे एक अयन होता हैं। दो अयनका संवत्सर होता है। जितने कालमें सूर्य सारे नभो-मण्डलका 
ते हैं उस कालको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कह जाता है। 
` चन्द्रमा और सूयकी गतियोंमें महान्‌ विलक्षणता है । मनुष्यको जैसा दीख रहा है, उसको 
ध्यानमें रखकर ही सारा वर्णन किया गया है। उसका तात्पय॑ यही है कि मनुष्य अपने 
अन्तःकरणमें भिन्न-भिन्न रूपोंमें भगवानुका ध्यान करे। उसकी मनोवृत्ति भगवानुमें चली जाय 
` और उसका हृदय पवित्र हो जाय। 
` ` भागवान्‌ चन्द्र अन्नमय हैं, अमृतमय हैं, सबकी रक्षा करनेवाले हैं। चन्द्रमाके बाद नक्षत्र हैं 


क है। शुक्र सूयंके साथ हो साथ कभी थोड़ा आगे तो कभी थोड़ा 
;Dorspi लोगोंका कोई अनिष्ट नहीं करते और वृष्टि रोकनेवाले ग्रहोंको 
र ष्डलके ऊपर बुध-मण्डल है । बुध भी बहुधा सूर्यकी तीन राशियोसे 
। शुक्र और बुध दोनों सूये-राशिपर, उसके तीन राशि आगे या तीन राशिं 
रहते हं । जब इनका सूर्यसे वियोंग हो जाता है, तब अनावृष्टिका 
॥ बाद बृहस्पति है । ये दोनों हमेशा अनुकूल ही रहते 
करते। शुक्र भी कभी अनिष्ट नहीं करते | यदि 
'राशििपर रहते हैं। बृहस्पतिके बाद शमैरुचर हैं, 


१२३: 


श्रीशुकंदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि सप्तषि-मण्डल ओर भगवान्‌ विष्णुके परमपद 
धुवलोकमें तेरह लाख योजनका अन्तर है। वहाँ घ्रुवका निवास है, जिनकी महिमा पहले ही 
बतायी जा चुकी है। जितने भी ग्रह-तक्षत्रादि हैं, वे सब उन्हींकी परिक्रमा करते हुए उनके चारों 
ओर भ्रमण करते रहते हैं । जिस प्रकार पक्षी वायुके कारण ऊपर-नीचे नहीं गिरते, उसी प्रकार 
इन ज्योतिगंणोंका भी कमंकी गतिके अनुसार निर्धारण है और वे शिशुमार संस्थानसे आकाशमें 
रहते हैं| यदि उनका ठीक-ठीक ध्यात्त किया जाय तो भगवानुका ध्यान होने लगता है । थिशुमारका 
सिर नीचेकी ओर है और उसकी पूँछ वेसे ही लििटी हुई होती हैं जैसे घड़ियाल पूंछ लपेटकर 
बैठा हुआ होता है । आकाशमें दिखायी पड़नेवाले ग्रह-तक्षत्रोंको ध्यानपूर्वक देखा जाये.तो मालूम 
पड़ता है कि मानो उनकी पूँछकी नोंकपर भुव बेठे हुए हें। 


SN) \ भागवत-दशेन : १ : 
3६०: 


ब्रुवलोकसे नीचे प्रजापति, धमं, अग्नि और इर हें, पुच्छमूलमें धाता-विधाता हैं, कटिमें 
सपति हैं, दक्षिण पास्वंमें अभिजित्‌ आदि चौदह नक्षत्र हैं, वाम पाश्वंमें पुण्य आदि चतुदंश नक्षत्र 
हैं और पृष्ठमें अविवीचि हैं। इस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, देवता सारे-के-सारे शिशुमार चक्रमें बैठे 

| 
जे आ महाराज कहते हैं कि राजन्‌, ये ग्रह-नक्षत्रादि क्या हैं, भगवानूके सर्वदेवमय- 
स्वरूप हैं| इसलिए मनुष्पक्रो प्रतिदिन सायंक्राल संसारका चिन्तन छोड़कर उनका ध्यान करना 
चाहिए ओर इनमें अपना मन लगाना चाहिए । 

असलमें हमारे सांख्यवादियोंने ध्यानकी जो परिभाषा की है, वह बड़ी विलक्षण है। वे कहते 
हें कि (रागोपहतिर्ध्यातम्‌' ( सांख्य सू० ३.३० ) संसारको देखते रहो, किन्तु कहीं भी राग-द्वेष 
न करो। इसीका नाम ध्यान है। योगदशांनवाले तो कहते हैं कि जब एक लक्ष्यमें चित्तवृत्ति रहती 
है तब ध्यान होता है--'त्रेकतानताध्यानम्‌' ( ३.२ ) । परन्तु सांस्यदशंनमें यह बात बतायी गयी 
है कि हमें दुनिया तो उ्यों-कीततयों दीखती रहे, लेकित हम किसीकी मुहब्बत या नफरतमें न फेसें, 
'किसीसे हमारा राग या हेष न हो, इसीका नाम ध्यान है। 

जब हम शिशुमार-चक्रको ओर देखने लगाते हैं तब सबसे बढ़िया बात यह होती है कि 
हमारा ध्यान में और भेरासे, शरीर और शरीरसे सम्बन्धित पदार्थोंसे छूटकर ग्रह-नक्षत्रोंकी ओर 


चला जाता है। जो इस संसारमें निम और वेरा्मवान्‌ होना चाहते हैं, उको सर्वदेवतामय 
शिशुार-चक्रका ध्यान प्रतिदिन संध्याकालमें मौन होकर करना चाहिए और नमस्कारपुर्वक यह्‌ 


'चिन्तन करना चाहिए. कि शिशुमार-धक्रके रूपमें स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट हैं। इस प्रकार ध्यान 
और नमस्कार करनेवालेके सारे पाप मिट जाते हैं। 
मुझे स्मरण आता है, आजसे अनेक वषं पूर्व जब हम बदरीनाथकी ओर जा रहे ये, तब 
गङ्गाजीकी धारा, उसके दोनों ओरके बड़े-बड़े पंत, उनपर पड़ी हुई बर्फ और वृक्ष-वनस्पतिको 
देखकर. यह ख्याल नहीं होता था कि इनपर स्वामित्व किसका है। उनको देखकर तो सात्त्वि 
'आनन्दकी, ऐसी लहर उठती थी कि उसके सामने सब-कुछ विस्मृत हो जाता था। इसी प्रकार 
जब हम निमंम अ्रहनक्तादिको देखते हैं, तब हमारा हृदय भी संसारके प्रति ममता-शून्य हो 
हृदय ही अन्तःकरणको पवित्रताका हेतु है । 


२४+ 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज बताते हैं कि ू्यके नीचे राहु है, जो भगवानके अनुग्रहसे ही 
ग्रहरूपता और अमरताको प्राप्त हुआ है। यह प्रसंग फिर आगे आयेगा । सू्ये-मण्डल अयुत योजन 
है, चन्द्रमण्डल द्वादश सहस्र योजन है और राहुःमण्डल त्रयोदश सहन योजन है। राहुसे दस 
हजार योजन नीचे सिद्धचारण आदिके स्थात हैं। उके नीचे जहाँतक वायु और बादल है, 
अन्तरिक्ष लोक है, जिसमें यक्ष, राक्षस आदि रहते हैं । 
इनके नीचे पृथिवी है। पृथिवीकी सीमा बहाँतक है, जहाँतक पशुपक्षी आदि उडते हैं। 
भूमिके नीचे जो सन्निवेद्यावस्थान है, उसमें विवर हैं, छिद्र हैं, उन्हींको अतल, सुतर, वितल, 
तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये सात लोक बोलते हैं। इनमें भी बड़े भारी भोग, 
ऐस्व, आनन्द और विभूतिका निवास है। यहाँ समृद्ध भवन, उद्यान और' क्रीडाबिहार हैं तथा 
देत्य, दानव आदि हृषित होकर निवास करते हैं। मयने बड़ी सुन्दर रचना की है और वहाँ स्वगंसे 
भी बढ़कर सुख है। वहाँ सर्पोके सिसमें मणि होते हैं, जो सारे अन्धकारको निवृत्त कर देते हैं। 
वहाँके निवासी दिव्य ओषधि, रस-रसायन, अन्न, पा आदिका सेवन करते हैं | वहाँ आधिव्याधि, 
जरा नहीं होती, सुदशंन-चक्रसे ही सबकी मृत्यु होती है। उसके प्रविष्ट होते ही, गर्भ भी चष्ट हो 
जाते हैं। 


कर भागवत-दश्चंन : १ ¦ 


अतल लोकमें सयका पुत्र बल रहता है वहाँ तीन प्रकारकी स्त्रियाँ रहती हैं ओर बड़े-बड़े 
भोगसमर्थ लोग रहते हैं । अतलके नोचे वितल लोक है, जहाँ हाटकेश्‍्वर भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना होती है | हाटकी नदी बहती है। वितलके नीचे सुत है, जहाँ बलि रहते हैं। वहाँ 
स्वगांसे भी अधिक भोग है। किन्तु वितल लोकका भोग राजा बलिके दानका फल नहीं है। 
भगवानुकी आराधनाका फल भोग नहीं होता । भगवानका एक बार नमोच्चारण करनेपर ही 
चाहे वह छींकते समय हो, धरतीपर गिरते समय हो, पाँव फिसलते समय हो अथवा विवश होकर 
हो, मनुष्य कमं-बन्धनसे छूट जाता है । अतः यदि भगवानुकी सेवा-पूजा करके राजा बलिको 
सुतल छोकका राज्य मिला तो क्या मिला ? असलमें भगवानूने उनपर यह अनुग्रह किया कि. 
इन्द्रको स्वगंका राज्य दे दिया, जिससे कि वे भगवानको भूल जायें, क्योंकि ऐर्वर्यं भगवानुकी 
स्मृतिका नाशक है | किन्तु इधर जब भगवानूने बलिका सब क्रुछ छीन लिया और उनको वितल 
रोकमें डाल दिया तब बलिकी भक्ति-भावना देखिये, वे भगवानुकी स्तुति इस प्रकारसे करते हैं-- 
तूतं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो 
ब्रृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमृपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमतिगम्भीरवयसः 
कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥ २४ 
बृहस्पतिःजैसे मददगार पाकर भी इन्द्र अपने पुरुषाथंमें निपुण नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने 
बृहस्पतिको छोड़कर वामनजीके द्वारा मुझसे तीन लोककी भीख मंगवायी । असलमें हमारे राजा 
्रह्माद ही सबसे अधिक ज्ञानी हें। उन्होंने राज्य न करके, भगवानुके सेवा-सुखका ही वरण 
किया | हमको अगवानुके चरणारविन्दका अनुगमन करनेको मिले, यही हमारे लिए सबसे बड़ी 
वस्तु है। लेकिन रागी पुरुष उनका अनुगमन नहीं कर सकता । 
देखो, बलिके दरवाजेपर उत्तकी रक्षाके लिए स्वयं भगवान्‌ वामन-रूपसे हाथमें गदा लेकर 
विराजमान रहते हैं । जब रावण बलिसे लड़नेके लिए, बलिको पराजित करनेके लिए गया तो 
अरावाचुने अपने पादाङ्ुसे ही उसको वहाँसे उच्चाटित कर दिया । 
वितलके बाद तलातलमें भहादेवसे रक्षित और सुदर्शन-चक्रके भयसे मुक्त भय नामका 
दाल रहता है। उसके साथ कई गण रहते हैं ओर वे सब विहार करते हैं। तलातलके नीचे 
महातल है, जहाँ 7 न फणी निवास करते हें। महातलके नीचे रसातल है, जिसमें पणि 
नामक दत्यादातव रहते हैं। रसातलके नीचे पाताल हैं, जिसमें वासुकि आदि चाग ॥ 
_उनके फाणोमें स्थित मणियाँ पातालके अन्धकारको दुर En हैँ । ० र 
फेक ।३७ 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, पातालके मूल देशमें भगवानु अनन्त निवास 
करते हैं। वे भगवान्‌की तामसी काके नामसे विख्यात हैं। किन्तु सात्त्वत-तत्त्रनिष्ठ लोग उनको 
सद्भूबंण कहते हैं। उनके हजारों सिरोंमेंसे एक सिरपर धरती ऐसी मालूम पड़ती है, जैसे कोई 
सरसोंका दाना रखा हुआ हो । जब वे विश्वका संहार करना चाहते हैं तब उन्हींके भोंहोके बीचमें- 
से एक सङ्कूषंण रुद्र प्रकट होते हैं, जो सारे विश्वका संहार कर देते हैं | 

बड़े-बड़े नागपति भगवान्‌ सद्धूर्षणके चरणारविन्दके नखमण्डलकी मणिमें अपनी छाया- 
अपना प्रतिविम्ब देखते हैं। जब नागकुमारियाँ लज्जाके साथ उनके मुखारविन्दका दर्शन करती 
हूँ, तब वे प्रभु क्रोधको समेटकर लोगोंके कल्याणके लिए बैठते हैं। देवता, देत्य, सिद्ध, गन्धवं 
उनका ध्यान करते हैं। वे एक कुण्डल धारण करते हैँ और नवतुलसिकाकी माला पहनते हैं । 
उनकी सुगन्धके मधुर रससे भंवरे मतवाले हो जाते हैं और गुज्ञार करके उनको आनन्दित करते 
रहते हैं । वे वनमाला धारण करते हैं। 

नारद, तुम्बर आदि भगवान्‌ सड्भूबंगके प्रभावका वर्णन ब्रह्मजीकी सभामें करते हैं । उनके 
सत्त्वादि गुण जगतुकी सृष्टि, स्थिति आदि करनेमें समर्थ हैं । वे कृपा करके मूत धारण करते हैं। 
उन्हींमें सबका-स सत्‌-असत्‌ भास रहा है। उनकी सत्त्वमूर्ति लोगोंके मनको पवित्र करनेके लिए है। 

यन्नाम शुतमनुकोतयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाःदूगवत आश्रयेस्मुमुक्षुः ॥ ११ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, यदि कोई आतसे-आतं प्राणी भी धरतीपर गिरकर 
अथवा प्रलम्भन, परिहासमें भगवाचुका नाम एक बार भी सुन ले अथवा उसका अनुकोतंन कर ले, 
तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु शेष मगवाचको छोड़कर मुमुशु और किसका आश्रय 
ले ? यह सम्पूर्ण भूगोल सहलीर्षा भगवाद्के सिरपर एक रजः कणके समान समपित किया हुआ 
है। सारे सरित्‌, समुद्र और पबंतोंका भगवातुको अन्ततामें कुछ पता ही Me । यदि 
किसीको हजार जीम भी प्राप्त हो जाय तो वह्‌ अगवातूके गुणानुवादकी गणना नहीं कर सकता । 
इस प्रकारके परभाववाले भगवान्‌ अनन्त 'इर्त वीर्यस्गुणानुभाव' (१३) हैं और पृथिवीके मूलमें 
स्वतन्त्र 

र ans महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, मेने जो गतियाँ बतायीं, वेही मंसे 

मिलती हैं। जो लोग सकाम भावसे कमं करते हैं वे पृथिवीके ऊपर या पृथिवीके तीचे इन्हीं सब 
गरतियोंकों प्राप्त करते हैं। प्रवृत्तिलक्षण धमका यही फल है ब्रौपे एक दिये चिका करनेपर 
कोई ठचा है तो कोई नीचा है--उच्चावचा वसद यथाप्नसने व्याचरुप्ये' है (१५) जब जैसा 
तुम्हारा प्रइन था, उसके अनुसार मने वर्णे कर दिया । ' किमन्यत्कथयाम इति! | अब बताओ, 


में तुमको और कया सुनाळं ? S 
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राजा परीक्षितने पूछा कि महाराज, आपने जो लोकोंकी इतनी ऊँची-ऊंची गतियोंका 

वर्णन किया हैं, इनमें इतनी विचित्रता केसे है ? 
सहं एतद्वेचित्र्यं लोकस्य कथमिति। १ 

इस प्रस्नमें राजा परीक्षितका आशयः यह है कि जब सारी विद्व-सृष्टिमें धातु एक ही है- 
चाहे उस घातुको पञ्जभूत कहिये, त्रिगुणमयी प्रकृति कहिये, अभिन्ननिमित्तोपादान कारण ईश्वर 
कहिये, परिणामी कहिये अथवा अविकृत परिणाम कहिये, तब उसमें इतने प्रकारकी सृष्टि केसे 
होती है ? 

शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि-धातु एक होनेपर भी कर्ता-भेदसे उसमें वैचित्र्य आ 
जाता है। जेसे सोना एक है, किन्तु सोनार उसमें नाना प्रकारके आभूषण बनाता है | मिट्टी एक 
हे, किन्तु कुम्हार उसमें भाँति भांतिके बतेन बनाता है और पानी एक है, किन्तु वायुके वेगसे 
उसमें तरह-तरहकी तरङ्गं उठती हैं। इसी तरह कोई कर्ता सात्त्विक होता है, कोई कर्ता राजस 
होता है. ओर कोई कर्ता तामस होता है। इसी प्रकार श्रद्धा भी सबकी समान नहीं होती 
{किसीको ' राजसी, किसीकी तामसी ओर किसीकी सात्त्विकी श्रद्धा होती है। अतः इसी कारणसे 
केकी गतियाँ बिल्कुल अलग-अलग हो जाती हैं और इनमें तारतम्य भाव--न्यूनाधिक भाव हो 
हैः. जाता है । फिर जो जेसा कमं करता है, उसको वेसा ही फल मिलता है। 


.  + आप |) 
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अब में तुमको यह बताता हूँ कि जो पाप करता है, उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कमं ही है | 
जब आदमी दुःखी होता है तब उसको पता लगता है कि वह पापी है। फल-बल-कलित पाप है 
उसका । जब अन्तःकरणमें बहुत वासनाएँ उठती हैं कि हमको यह चाहिए, वह चाहिए-तब 
समझना कि वे बुरा काम करवाकर ही छोड़ेंगो । जब मनुष्य आप्त पुरुषोंके द्वारा, वेदशास्त्रोके द्वारा 
और गुरुसम्प्रदायके द्वारा निषेत्र किये हुए कमं करता है तत्र उप्का वासना-वेग बहुत होता है | 

आप विचार कर ळें । गुरुजीने अपने शिष्यसे कहा कि बेटा, इस मार्गपर मत जाना और 
शिष्य उसी रास्तेपर दौड़ पड़ा । इसका मतलब यह हुआ कि वह्‌ गुरुके वचनका तिरस्कार करके 
अपनी वासनाको पूतिके लिए उस मागंपर बेतहाशा दौड़ता जा रहा है। : 

इस प्रकार जब हम गुरुजनोंके मना करनेपर भी वह काम करने लाते हैं तो हमारे 
बचपनका उदय हो जाता है। उस समय हमारी वासनामें वेग बढ़ जाता है, हमारे भीतर 
कर्ताउनका अभिमान हो जाता है, और हम गुरु, शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करने लगते हैं। 
फिर हमारा काम चाहे कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अन्तमें वह पापका हेतु बनता है । उससे 
पाप ही होता है। यह्‌ बड़ी बिचित्र बात हैं कि जिस कमंसे अहङ्कार बढ़े, वह देखनेमें पुण्य प्रतीत 
होनेपर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अहङ्कारकी निवृत्ति हो, वह देखनेमें पाप 
होनेपर भी पुष्य हो .जाता है। इसलिए शास्त्रकी दृष्टिसे, गुरुको दृष्टिसे, सम्प्रदायकी दृष्टिसे जो 
मता किया हुआ काम है, उसको कभी नहीं करना चाहिए । 

आखिर उसको तुम केवल अपनी वासनाके कारण ही तो करते हो ? लेकितत यह्‌ वासना 
तुमको नरकमें ही ले जायेगी। पाप पहले कर्तापतके अभिमानके रूपमें आता है, फिर वासनाके 
रूपमें आता है और फिर दुःखके रूपमें आता है। इसमें कहीं-न-कहीं बड़े बूढ़ोंका तिरस्कार जरूर 
रहता है, जिससे पापको उत्पत्ति होती है। 'प्रतिषिद्धलक्षणस्य' (३) अर्थात्‌ जिसका केवल निषेध 
ही लक्षण है, उसको करनेसे और श्रद्धाकी विसहशतासे--श्रद्ध/ ठीक न होनेसे कमफल भी गड़बड़ा 
जाता है। अनादि अविद्याके कारण मनुष्य समझता तो है नहीं, कामताके वशमें हो जाता है और 
उसके फलस्वरूप वह अनेक प्रकारसे कर्मोमें प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्तिके कारण मनुष्यको बहुतः 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है । 

असलमें जो अपनी उन्नति 
करिस्तु जो अपनी और दूसरोंकी उन्नतिमें 
है कि जिसमें कतृंत्वका अभिमात्त हो, 


उत्पन्न हो । 
अब राजा परीक्षिते प्रद्न किया कि महाराज, चरक क्या होता है ?. क्या किसी खास 


जगहका नाम नरक है? यदि है तो त्रिलोकीके बाहर है या भीतर है? 
५-९ 


तथा दूसरोंकी उ्नतिमें मदद करनेवाला काम है, वह पुण्य है । 
बाधक है, वह पाप है। पाप-कमंकी परिभाषा ही यह्‌ 
बासना हो और जिससे अन्तमें दुःख मिले तथा रलानि 
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श्रीशुकदेवजी महाराजने उत्तर दिया कि राजन्‌, इस जगतीके अन्तरालमें हो, दक्षिण 
दिशाकी ओर पृथिवीके नीचे और जलके ऊपर नरकका निवास है। वहाँ यमराज सबको कर्मानुरूप 
दण्ड देते हैं। 
ऐसे तो नरक बहुतसे हैं, परन्तु उनमें तामित, अन्धतामिख, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक 
आदि अद्वाईस चरक मुख्य हैं। जो दूसरेके पुत्र और कलत्रका हरण करता है, उसको यमराजके दूत 
बाँधकर तामि नरकमें डाल देते हैं। वहाँ न खानेको मिलता है. ओर न पीनेको मिलता है, डण्डा 
खानेको जरूर वहाँ मिल सकता है । जो किसी पुरुषको धोखा देकर उसकी पत्नी आदिका उपभोग 
करता है, वह अन्धतामिस्र नरकमें जाता है। वहाँ उसकी बुद्धि और दृष्टि दोनों नष्ट हो जाती हैं 
और अनेक प्रकारकी यातनाएँ मिलती हैं। जो संसारमें 'यह में और यह मेरा” करके दूसरोंको 
दुःख पहुंचाता है ओर अपने कुटुम्बके ही पालन-पोषणमें लगा रहता है, वह्‌ रौरव नरकमें गिरता 
है। उसके द्वारा मारे हुए प्राणी रुरु होकर उसको काटते हैं। जो देहके ही पालन-पोषणमें लगे 
रहते हें, वे महारोरवके अधिकारी होते हैं। वहाँ क्रव्याद उनका माँस खाते हैं | जो पशु-पक्षियोंको 
पकाता है, उसको यमराजके दूत कुम्भीपाक नामक नरकमें डालकर वेसे ही पकाते हैं जेसे घड़ेमें 
कोई चीज पकायी जाती है। जो पितृ और ब्राह्मणका द्रोह करता है, वह कालसूत्रमें डाला जाता 
है। जो लोक-वेदमागंका परित्याग करके पाखण्डका आश्रय लेता है, वह असिपत्र-वनमें डाला 
जाता है ओर उसको कोड़ेसे मार-मारकर दण्ड दिया जाता है। पाखण्डीको अपने किपेका फल 
अवश्य भोगना पड़ता है । 
जो राजा अथवा राजाका सेवक अदण्डनीयको तो दण्ड देता है और दण्डनीयको छोड़ 
देता है, वह सूकरमुख नरकमें जाता है | जो ईश्वर-कल्पितःवृत्तिमें अर्थात्‌ ईश्वरने जिसके लिए 
जैसा भोजन बना दिया है-जैसे जंगलमें शेरका भोजन दूसरी तरहका है और पक्षका भोजन 
दूसरी तरहका है, उसमें बाधा डालता है, उसको भी नरकमें जाना पड़ता है। जो पञ्च महायज्ञ 
लही करता, जो चोरी, बलात्कार करता है और सुवर्णादिका हरण करता है, उसको भी नरकमें 
ज़ा्ता पड़ता हैँ। जो अगम्या स्त्रीका गमन करता है, उसको भी कोड़े खाने पड़ते हैं और वह 
रकमे डाला जाता है। 
इस प्रकार संसारके जितने पाप हैं, उ सबके लिए, अलग-अलग नरक बने हुए हैं। यमराजके 
० “न कुत्ते हैं, जो पापियोंको काटनेके लिए बने हुए हैं । 
' _ प वा अन्त वदति साह्ष्ये द्रव्यवितिमये दाने वा कथञ्चि्स' (२८) जो झूठी गवाही 
देता है और द्रव्य देनेेनेमें झुठ बोलता है, दानमे झूठ बोलता है, उसको भी मरकर नरकमे ही 
जाना पड़ता है। और वह पहाड़परसे गिराया जाता है। जो ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वैश्य और 
ग पर औ सुरापान करती हें, उनको अयःपान नामक नरकमें भेजा जाता है और 
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वहाँ उनको यातना भोगनी पड़ती है। जो वर्णाश्रमके आधारपर अपने जीवनको नहीं चलाता 
और निरपराध पशुको सताता है, वह भी नरकमें पड़ता है। जो लोगोंको झूठमूठ डराता है और 
उनको किसी गुफामें या दूसरी जगह बन्द कर देता है, उसको अवट-निरोध नरकमें डाला 
जाता है। 

इसी तरह जो अपने घरमें आये हुए अतिथियों और अभ्यागतोंको, भोजनके समय, 
भगवद्भावसे भोजन नहीं कराता, उसको भी नारकीय यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। इसलिए अतिथि, 
अभ्यागतोंको घरमें भोजन हो तो भोजन कराना चाहिए, न हो तो एक गिलास पानी दे देता 
चाहिए, वह भी न हो तो बेठनेके लिए आसन देना चाहिए और वह भी न हो तो उनसे प्यार- 
पूवंक दो-चार बात कर लेना चाहिए । लेकिन उनको टेढ़ी नजरसे कभी नहीं देखना चाहिए । 

हमारे एक परिचित महात्मा थे और अपने पनद्रह-बीस साथियोंसेवकोंके साथ यात्रा कर 
रहे थे | उनको लखनऊकें एक सज्जनने चिट्टी लिख दी कि कानपुरमें अमुक सज्जन हमारे मित्र हैं, 
उनके घरमें ठहरजाई येगा । वे जब कानपुर उतरकर अपने साथियों सहित उस सज्जनके घर 
पहुँचे, तब वे बहुत बिगड़े, उन्होंने गाली देकर कहा कि-भागो, यहाँसे। क्या यहाँ कमाकर 
रख गये हो कि हम तुम्हें खिलायें । तुम आये केसे यहाँ ? 

अब वे महात्मा तथा उनके साथी सट-पटाये और तुरन्त उस घरसे निकल गये । लेकिन 
निकलकर दरवाजेके सामने एक पटरीपर बैठ गये | वहाँ आध-घण्टा बेठे और फिर अपने एक 
सेवकको कहा कि उनके घरसे एक गिलास पानी माँगकर ले आओ । इसपर सेवक लोग नाराज 
हुए कि महाराज, आप भी खूब हैं। उसने इतनी गलियाँ दी, अपने घरसे निकाल दिया ओर 
आप हैं कि उससे पानी मंगाते हैं? महात्मा बोले कि देख भाई, शास्त्रकी रोतिसे तो उसने 
अपराध किया है और इस अपराबके कारण उसको दण्ड मिलेगा, उसका बड़ा अनर्थं होगा, 
बयोंकि--'अतिथियस्य भग्नाः गृहात्‌ प्रतिनिवतंते' ( माकण्डेयपुराण २९.३१ ) | एक गिलास 
पानी उसके घरसे जरूर ले आओ, जिससे कि हम पी लें और उसकी कोई विशेष हानि नदो! 
हम साधु लोग अतिथिके रूपमें उसके घर आयें और उसक्रो पापका भागी बनाकर, हाति पहुँचाकरः 
वापस लौटे, यह हमारे लिए उचित नहीं हैं। इसके बाद सेवक गया, एक गिलास पानी माँगकर' 
ले आया और महात्माने उसको पी लिया। फिर उस गृहस्वामीको मनसे आशीर्वाद देकर बे 
महात्मा अपने साथियोंके साथ वहाँसे चल पड़े | 

लेकिन इस प्रकार जो अतियिको देढी नजरसे देखता है और दवयंबहार करता हैं, उसकी 
बड़ी हानि होती है। उसे नरकगामी होता पड़ता है और गीध उसकी आलोको निकाल लेते हैं । 
इसी तरहसे जो घनी-माती व्यक्ति हर समय अपने घनकी ही चिन्तामें मग्न रहता है, उसको भी 


नरकमें जाना पड़ता है । 
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यहाँ बताते हैं कि इस प्रकारके हजारों नरक हैं। उन सबका वणंन कौन कहाँतक करे ? 
जो धर्मानुवर्ती पुरुष होत हैं, वे नरकमें कभी नहीं जाते | किन्तु जो अधमं करनेवाले होते हैं, वे 
उतमें जरूर जाते हैं। 
असलमें यहाँ जो वर्णन किया गया है, उसका. तांत्पयं नरक-लोकके वणंनमें नहीं है। 
वास्तवमें जितने भी लोक हैं, वे सब साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके स्थूळ रूप हैं। ऐसे समझो कि 
जेसे भनुष्यक्रा शरीर बाहरसे दीखनेमें, बड़ा सुन्दर है, इसमें कितने सुन्दर नेत्र, नाक और'दाँत 
लगे हैं, बाल-बड़े सुन्दर हैं, -कपड़े-लत्ते बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन फिर भी इस शरीरके भीतर 
मरःमून्र है कि नहीं ? इसी प्रकार जो विराट पुरुष है, उसके भीतर भी सभी तरहकी चीजें हैं। 
जहाँ उसके हृदयमें चेतना जाग्रत्‌ है--चेतन्य नारायण बेठे हुए हैं, वहाँ उसके शरीरमें ऐसे-ऐसे 
अङ्ग भी हैं, जिनमें विष्ठा और मूत्र भरा हुआ है | इसलिए परमातंमाका ध्यान करते समय यह्‌ 
विचार करना चाहिए कि सम्पूणं विश्व-सूष्टि भगवांतूका स्थूल रूप है। इसमें अच्छे-बुरे सब 
भगवानुके स्वरूप हैं । हमें कहीं भी राग-द्रेष नहीं करना चाहिए। 
यद्यपि भगवान्‌का स्वरूप अग्राह्य है, तथापि यदि श्रद्धा और भक्तिसे बुद्धि विशुद्ध हो जाय 
तो मनुष्य भगवान्‌के अग्राह्य रूपको भी ग्रहण कर सकता है। जब मनुष्य भगवातुके स्थूल रूपका 
श्रवण करता है तब उनके सूष्मरूपमें भी उसका मन प्रवेश करने लगता है । जब मन स्थूलरूपमें 
लग जाय तभी उसको सूध्ष्मरूपमें लगाना चाहिए । 
इस वर्णंतको आप भौगोलिक, खगौलिक, अथवा ऐतिहासिक हृष्टिसे अधिक अनुसन्धान 
करने योग्य न समझें । यह वर्णत तो भगवानका ध्यान करनेके लिए है। जब आप यह चिन्तन 
करेंगे कि सम्पूणं विश्व-सृष्टिमें किसने राष्ट्र हैं, कितनी बड़ी पृथिवी है, कितने समुद्र हैं, कितने 
ग्रहननक्षत्र हैं और ये सब किस प्रकार भगवानुके रूपमें फले हुए हें तश्र आपकी दृष्टिमें जो संकीणंता 
है, बह्‌ मिंट जायेगी । 
भूद्रोपवषंसरिदद्विभःसमुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोक - संस्था । 
गीता मया तबनुपादूभुतमीश्वरस्य स्थूलं बपुः सकलजीवनिकायधाम ॥। ४० 
सारे जीव भगवाचके शरीरमें ही रहते हैं। जेसे हम लोगोंक़े शरीरमें रोएँ होते हैं, वेसे ही 
भगबानुके यरोरमें कोटि-कोटि रोमकूप हैं. और एक-एक रोमकूपमें अनन्त-अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं, 
उत अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंमें कोटिकोटि पृथिवी-समूह हैं और उत्त पृथिवी-समूहोंमें हमारे सरीखे 


अगणित लोक हैं। किन्तु ये सब परमात्माके शरीरमें ही हैं--ऐसा समझकर किसीसे रागःद्रेष 
करके अपना दिल नहीं बिगाड़ना चाहिए । ४ 
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यह छठा स्कन्ध अनुग्रह स्कन्ध है--'पोषणं तदनुग्रहः” ( २.१०.४) । इसमें कुल उन्नीस 
अध्याय हैं । पहलेके तीनं अध्याय नामाध्याय, बादके चोदह अध्याय ख्पध्यानाध्याय और अन्तके 
दो अध्याय अचंनाध्यायके नामसे प्रसिद्ध हैं। दूसरे शब्दोंमें यह समझ्िये कि इसके तीन प्रकरण 
हैं। पहलेके तीन नामाध्यायवाले प्रकरणमें यह बताया गया है कि अजामिल कितना कर्मच्युत 
था, कितना कमंत्रष्ट था, लेकिन भगवानुने उसके पुत्रके नामके बहानेसे अपना नाम देकर उसका 
उद्धार कर दिया । इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ न केवल अपने भक्तोंके उद्धारके लिए, बल्कि 
समस्त जीवोंके उद्धारके लिए कोई-त-कोई बहाना ढूँढते रहते हैं और जो बड़े-से-बड़े कमंभ्रष्ट हैं, 
कालश्रष्ट है, स्वभावश्रष्ट हैं, उन्नत सबपर अनुग्रह करते हैं। इसके बाद चौदह अध्यायोंमें रूपध्यानका 
प्रकरण है | उसमें बताया गया है कि भगवान्‌के रूपसे, भगवानूके रससे भगवानुके स्पशंसे, 
भगवानुकी गन्धसे, भगवानुके शब्दसे, भगवावूके ध्यानसे जीवका कल्याण सम्पन्न होता है। इन्द्रः 
सरीखे देवता अपने गुरुका तिरस्कार करते हैं, उनको ब्रह्महत्या लग जाती है, फिर भी भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करते हैं। और अन्तके दो अध्यायोंवाले अचंनाप्रकरणमें यह बताया गया है कि 
भगवानूकी पूजासे जब असुरयोतिवालोंका भी कल्याण हो जाता है, तब मनुष्ययोनिमें जो 
भगवाचूकी पूजा-अर्चा करते हैं उनके मञ्जलका तो कहना ही क्या है? Pores 

इस स्कन्धमें यह बात बतायी गयी है कि जैसे भाळी अपने बगीचेकें पोधोंको सींचता है, 
खाद देता है अथवा माता-पिता अपने बच्चोंकी सार-सेभाल रखते हैं, वेसे ही भगवान्‌ अपने 
भक्तोंका पालन-पोषण तथा संरक्षण-संवद्धेत करते हैं। जैसे कोई बच्चा गन्देगा्दे नालेमें गिर जाये 
तो उसकी माँ उसको उठाती है, धोती है, गोदमें लेती है, दूब पिलाती है, वसे ही भगवान्‌ जीवको 
किसी.हालतमें भी नहीं छोड़ते और उसको पोषण प्रदान करते हैं। इसीको पुष्टि कहते हैं और 


छठे स्कन्धमें इसीका वर्णत जगह-जगह मिलता है। र्‌ 
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अब राजा परीक्षितने कहा कि महाराज, आपने निवृत्ति-प्रवृत्ति मागं, सृष्टि-स्थिति-प्रलय, 
धमं-अधमं और अधमंके कारण प्राप्त होनेवाले तरकोंका वर्णन किया। प्रियव्रत, उत्तानपाद आदिके 
बहुत पवित्र चरित्र सुनाये। उनकै मङ्गल प्रस्थान आदिका वणंन किया | किन्तु आपने जिन 
त्तरकोंका परिचय दिया है उनमें तो बड़ी भारी यातना होली है। वेसे वे हैं तो सब भगवानूके 
स्वरूप ही, पर महात्मा लोगोंने कुछ ऐसी इष्टि बदल दी है कि यदि भगवान्‌के नाम, रूप, लीला, 
धाम विषयक प्रसिद्धःप्रसिद्ध चरित्रोंक्रा वर्णन हो, तब तो उसके श्रवणसे बहुत ही आनन्द आता 
है । कित्तु भगवानके स्वरूपान्तंगंत होनेपर भी नरकों और राहु, केतु, शनैश्वर आदिके वर्णन. 
सुततेमें रचि नहीं होती। थे सब ध्यान करनेके लिए होंगे भगवानके शरीरमें, परन्तु जिन नरकोंमें 
बहुत उग्र यातना दी जाती है, उनमें मनुष्यको कभी जाता न पड़े-बह्‌ उपाय आप हमें बतानेकी 
कृपा करें। 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे पाप करता 
हैं। यदि वह इसी जीवनमें उसका प्रायश्चित्त नकर ले तो उसको नरकमें जाना ही पड़ेगा। 
तरकमें ढकेलनेके लिए. उसके काम और क्रोधादि-जन्य पाप दरवाजे खोल-खोलकर बैठे हैं। 
इसलिए मनुष्यको इसी जीवत्तमें अपने पापोंके नाशका प्रयतत कर लेना चाहिए। बड़ा पाप हो तो 
बड़े प्रायस्चि्त और छोटा पाप हो तो छोटे प्रायस्चित्तका विधान है, वैसे हो जैसे बड़े रोगकी 
दवा बड़ी और छोटे रोगको दवा छोटी होती है। 
राजा परीक्षितने कहा-महाराज, हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य, पाप करना बुरा 
है--यह्‌ जानते हुए भी पाप करता है। ऐसा करनेमें उसकी बिवशता मालूम पड़ती है। ऐसी 
अनस्थामें उसके पापोंका प्रायरिचितत केसे हो सकता हू । वह कभी तो प्रायड्चित्त करके पवकृत 
वापोसि छुट्टी पा लेता है,परन्तु फिर पाप करने लगता है | फिर उसके पापोंका अन्त कैसे होगा ? 
` आयः पां विनिदिष्ठम चित्त तस्य विशोषनम्‌--इसमें प्राय: शब्दका अर्थ है पाप और 
औहे। अर्थ है शोधन ह शोधन | धमंशास्त्रमें जहाँ आचारःप्रकरण, व्यवहार-प्रकरण है, वहाँ प्रायस्चित्त- 
यह भ्रायश्चित्त घमंशासत्रोंकी खास वस्तु हैं। किस पापका प्रायश्चित्त. कैसे होगा, 
|| वेसा प्रायश्चित्त करनेसे पापका निवारण होता है। परन्तु यदि 
ले बाद फिर पापें प्रत्त होता है तो उसका प्रायस्तत वैसे ही व्यथ हो 
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जाता है जैसे हाथी नहानेके बाद फिर अपने ऊपर धूळ डाल लेता है। ऐसी स्थितिमें प्रायरिचित्तसे 
क्या लाभ है? 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजन्‌, असलमें कमसे कर्म पूरी तरह कटता नहीं है। 
प्रायदिचत्तका विधान अविद्वान्‌ अधिकारीके लिए है। जो यह नहीं समझता कि पाप-पुण्य क्या है, 
उससे यदि पाप हो जाता है तो कहा जाता है कि भाई, तुम अपने पाप-निवारणके लिए अमुक 
प्रयङ्चित्त कर लो। 

अविद्वदधिका रित्वात्‌ प्रायश्चित्तं विमतम्‌ । ११ 

आजकल मालूम नहीं कि छोगोंमें पाप-पुण्यकी कितनी भावना है। पहले तो किसीसे 
बिल्ली मर जाती तो बड़ा भारी प्रायस्चित करते थे। खूँटेपर, रस्सीमें बेंधी हुई गाय मर जाती 
तो उसका भी प्रायदिचित करते थे, क्योंकि बेंधी गायका मरना पाप समझा जाता था। परन्तु 
भाएचयेकी बात यह कि अदालतमें जाकर झूठी गवाही देना पाप नहीं समझा जाता था । लोग 
न तो उसका प्रायदिचत करते और न झूठ बोलता छोड़ते । यहींतक नहीं दूसरेका मारू हड़पता 
भी पाप नहीं समझते । इस प्रकार लोगोंकी बाह्मदृष्टि हो गयी । क्योंकि अन्तरङ्ग पापकी उपेक्षा 
हो गयी तथा वहिरङ्ग पापकी पकड़ हो गयी और यही मनुष्यके मनमें वास्तविक पापसे भय एवं 
शास्त्रसे श्रद्धा हटानेमें कारण बनी | 

इसलिए शुकदेवजी महाराजने परीक्षितको समझाया कि 'प्रायरिंचत्तं विमशेनम्‌' अर्थात्‌ 
अपने मनमें यदि इस विचारका उदप हो जामे कि बया पाप है, क्या पुण्य है और क्या प्रायर्चित्त 
है तब वास्तविक प्रायश्चित्त हो जाता है| जिस प्रकार कोई 'पथ्यमेवान्न' (१२)का भोजन करे तो 
उसको व्याधि नहीं सतायेगी, इसी प्रकार मनुष्य यदि तपस्या, ब्रह्मचयं, शम, दम, त्याग, सत्य, 
शौच, यम और नियमपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे तो चीरेःबीरे उसके पापोंका क्षय होकर 
उसका कल्याण हो जायेगा । 

कई लोग केवल भक्तके द्वारा ही वासुदेव-परायण होकर अपने पापको रूपसे नष्ट कर 
देते हैं। यह भक्ति-सम्प्रदाय है। श्री शुकदेवजी महाराज अपना मत भी इसी पक्ष देते हुए कहते 
हैं कि तपस्या आदिसे मनुष्यकी उतनी पवित्रता नहीं होती, उतना प्रायर्चित्त न होता, जितना 
भगवानूके चरणोंमें अपना प्राण अपण कर देनेसे होता है। 'ततपरुषनिषेवया' ( १६)-मगवातुके 
भक्तकी सेवा करनेसे जैसा प्रायर्चित होता हैं वेसा और किसी प्रकार नहीं होता । लोग बड़े-बड़े 
प्ायसतरत्त तो करते हैं, परन्तु भगवानके चरणारविन्दे विमुख होनेके कारण ही परायर्चितसे 
कोई लाभ नहीं होता । जैसे शराबसे भरे हुए घड़ेको कोई नदीमें ले जाकर कितना भी Bn 
भी वह घड़ शुद्ध नही होता, वैसे ही यदि मनुष्यके हृदयमें per a he 
उसकी शुद्धि नहीं होती । भनुष्यकी वास्तविक शुद्धि तो भगवादकी भक्ति ही होती है 
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'सकृत्मनः कृष्णपदारविन्दयोनिवेशितं तद्गुणरागियेरिह' (१९) एक बार यदि अपना 
मन भगवानुमें लग जाये, मनुष्यका राग भगवानुके गुणोंमें हो जाये और उनके चरणारविन्दमें 
उसंका मन पहुँच जाये तो उसको स्वप्तमें भी यमराज और उनके पाशका दशन नहीं होता । 

अब श्री शुकदेवजी राजा परीक्षितको एक पुरातन इतिहास सुनाने लगे जिसमें विष्णु और 
यमराजका सम्बाद है--अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌' (२०) । कान्यकुब्जमें एक अजामिल 
नामक ब्राह्मण रहते थे। कान्यनुब्जक्रो ही आजकल कन्नौज कहते हैं, जहाँके कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँके निवासी अजामिलने अपने आपको परमात्मासे नहीं मिलाया । वे अजसे 
अर्थात्‌ परमात्मासे तो अमिल हो गये लेकिन अजासे अर्थात्‌ मायासे मिल गये। जो अजा =मायासे 
मेल कर ले वह अजामिल । उस अजामिलका दासीसे संसंग॑ होरेके कारण सदाचार चष्ट हो गया । 

बे रोगोंको बन्दी बनाकर पेसा वसूल करें, जूआ खेलें, छळ-क्रपट करें, चोरी करें और उसीसे 
अपे कुटुम्बका पालन-पोषण करें | इसीमें उनकी आयुके अट्रासी बरस निक्रल गये। उनके दस 
पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटेका नाम था नारायण । वह्‌ अपने माता-पिताका बहुत प्यारा था। 
अजामिल अपना मत उसीमें लगाकर रहते, उनको अपनी मृत्युका ख्याल ही छूट गया । जब 
मृत्यु उके सन्लिकट आयी ओर उन्होंने देखा कि यमराजके भड़े भयंकर दूत सामने. खड़े हैं तब 
उन्होंने अपने बेटे नारायणको पुकारा । वह्‌ उनसे कुछ दुरीपर खेल रहा था, इसलिए उन्होंने 
प्लुतस्वरसे व्याकुल होकर “नारायण-तारायण-नारायण' पुकारा । 
अब यह्‌ नाम चाहे भजामिलके लड़केका ही था और उन्होंने मृत्युभयसे भयभोत होकर 
ही अपतते ळड़केको पुकारा था, लेकिन यही नाम भगवानका भी होनेके कारण भगवानुके पार्षद 
वहाँ आ धमके और उन्होंने यमराजके दूतोंको, जो अजामिलके प्राग तथा सूक्ष्म शरीर खींच 
रहे थे, पीछे ढकेल दिया-'वारयाम।सुरोजसा' (३१) । इसपर धर्म राजके दूत .कहने लगे-कयोंजी, 
तुम रोग कौन हो ? हमको क्‍यों रोकते हो ? देवता हो, उपदेवता हो, सिद्ध हो, क्यों हो? तुम 
लोग देखनेमें तो बहुत सुन्दर लगते हो-कमलनयन हो, पीताम्बरधारी हो, किरीटी हो, 
कुण्डली हो । तुम्हारी चार-चार भुजाएं हें और उन सबमें तुमलोग अस्त्र-ञस्त्र धारण किये हुए 
हो । तुम्हारी अङ्गकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है। लेकिन हम भी -धममराजके 
सेवक हैं | तुमलोग हमारा निषेध क्यों करते हो ? 

इस पर भगवानूके पाषंद बोले कि अच्छा, तुमलोग वर्मराजके दूत हो तो यह बताओ कि - 
चमंका लक्षण क्या है ? धमंका तत्त्व क्या है? बूत धमंस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षगन्‌' (३८)। 
यह भी बताओ कि दण्ड किस-किसको दिया जाता है ? कया तुमलोग सबको दण्ड देते हो या 
किसी-किसोको ही दण्ड देंते हो ? ःल्‍ 

सब ध्मराजके दुतोने धमंका निरूपण प्रारम्भ करते हुए कहा कि “वेदप्रणिहितो वर्मो 
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ह्मधमंस्तद्विपर्ययः' (४०, । बेदोंमें अविकारी-विशेषको, प्रयोजन-विशेषकी सिद्धिके लिए जो करनेकी 
आज्ञा दी गयी है उसका नाम धमं है। 

देखो, यदि कोई कहे कि मुझे तो मनुष्योंका भला करना है उसके लिए भले ही पश्ु- 
पक्षियोंको मारना पड़े-तो क्या यह्‌ धमं है? ऐसा सोचनेवाला तो मनुष्योंके साथ जातीयता 
होने और पशु-पक्षियोंके साथ जातीयता नहीं होनेके कारण अपने सजातियोंमें फॅस जाता है, वह 
धमं कहाँसे करेगा ? इसलिए धरमंक्री गति बहुत सूक्ष्म है, उसमें.कहीं-न-कहीसे पक्षपात आ निकलता 
है। इसीलिए अपने रागद्वेषके अनुसार धमका निर्णय नहीं होता । वेदके द्वारा जो कतंव्य रूपसे 
उपदिष्ट है, वही धमं है और जिसका निषेध है, उसका नाम अधमं है। 

वेद केसे हैं ? वे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं | वेद-वचनमें किसीके अन्तःकरणकी मेरू नहीं 
लगी । भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव-ये सब उसमें पूर्णतः नहीं हैं। स्वयं-भू हैं वेद 
भगवान्‌ । वेदके द्वारा ही अपने स्वरूपमें क्या रजोगुण है, कया तमोगुण है, क्या सात्त्विक है, क्या 
वणं है और क्या आश्रय है-यह सब मालूम पड़ता है। मनुष्यके शरीरमें सूर्य, अगिन, आकाश, 
वायु, गाय, सोम, सन्ध्या, दिन-रात, दिशा, जल, पृथिवी, काल और धमं गवाहके रूपमें रहते हैं 
तथा उनसे अधमंका ज्ञान हो जाता है। फिर कर्मानुरोधके अनुसार दण्ड दिया जाता है। 

संसारमें ऐसा कोई देहधारी नहीं जो कमं न करता हो। जो कमं करेगा उससे पाप भी 
जरूर होगा; इसीलिए थोड़ा-बहुत दण्ड सबको भोगना पड़ता है। अधमंसे 'दुःख मिलता है और 
धमंसे सुख मिलता है। 

धमं मन और इन्द्रियोंको धारण करनेवाली वृत्तिको कहते हें। शास्त्रोमें धमंके अद्भुत- 
अद्भुत लक्षण मिलते हैं। जब हम किसी एक दल या पार्टीमें हो जाते हैं, तब उसी दल या पार्टकि 
धर्म-लक्षण बताने लगते हैं। 

कमोके तीन प्रकार होते हैं-सात्त्विक, राजस ओर तामस। ये पूवं जन्मके कमंका तो 
अनुमान कराते ही हैं, आगेके जन्मका भी अनुमान करा देते हैं। बमं और अधमसे भूत एवं भावी 
जन्मोंका पता चल जाता है। यमराज जब मनुष्यको देखते हैँ तब उसकी शकछसे ही पहचान 
जाते हैं कि यह केसा है, कहाँसे आया है और कहाँ जायेगा ? जीवको तो सब भूल जाता है; 


लेकिन यमराजको नहीं भूलता । ` 
मनुष्य अपने षोडश तत्त्वोंकी उपाधिको लेकर ज्ञातेनदब्रियोसे ओर कर्मेन्द्रियोंस जो कुछ 


कमं करता है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। रिङ्ग ्रीर ही जीवमें हषं, शोक, भय 
आदि डाल देता है । अगर जीवका किङ्ग शरीरसे सम्बन्ध न हो तो उसको मुक्ति हो जाय । यह्‌ 
जीव इस संसारमें ऐसा फंस जाता है कि उसको यहाँसे निकाळनेका उपाय ही नहीं मिलता । 
जीव कमं करनेके लिए विवश है । इसीके अनुसार उसको स्थूल सुण शरीर मिलता है। 
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मेरे एक मित्र थे | यहाँ में उनका नाम नहीं लूँगा । वे मांसाहारी थे । एक दिन बातचीतमें 
पुतजंत्मका प्रसंग छिड गया तो मेंते उनको बताया कि वासनाके अनुसार पुनजेन्म होता है। 
उन्होंने पूछा कि अगर भरनेके समय मेरे मनमें मांस खानेकी इच्छा हुई तो मेरी क्या गति होगी ? 
मेते कहा- गीध बनोगे, कुत्ता बनोगे, दोर बनोगे और कया बनोगे? मांसभोजी पशु-पक्षियोंकी 
योनिमें जितना मांस खानेको मिलेगा, उतना मनुष्य-योनिमें खाया ही नहीं जा सक्रता। लेकिन 
देखो, भगवानूने तुम्हारे दाँत केसे बुनाये हैं। ये मास खानेके लिए थोड़े ही हैं? तुम मांसाहार 
करके अपने धके विरुद्ध आचरण करते हो । अब मित्रकी आँख खुली और वे बोले कि हाय-हाय, 
में रोष बूँगा, कुत्ता बनूँगा ? अच्छा, में मांस खाना छोड़ देता हूँ और तबसे वास्तवमें निरामिष 
हो गये । 
असलमें यह लिङ्ग शरीर ही मनुष्यको नाना योत्ियोंमें डालता है और बह अपने कर्मा- 
नुसार स्थूल शरीर धारण करता है । इसकी सार बात यह समझ लें कि जहाँ संसारकी हृ्य 
बस्तुसे आसक्ति होगी, वहाँ चेतन जड़ताकी ओर जायेगा । यदि तुम जड़से आसक्ति करोगे तो 
अपने चेतन रूपको छोड़कर जड़से फेस जाओगे । अब यह्‌ तुम्हारे ऊपर निभेर है कि ईश्वरसे 
प्रेम करके ईश्वरसे एक हो जाओ या जड़से प्रेम करके जड़से एक हो जाओ। ईश्वरके भजनसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
यमराजके दूत्तोंने आगे बताया कि यह अजामिल बड़ा विद्वान्‌, मन्त्रवित्‌ और :व्रती था-- 
“अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तः गुणाल्यः' (५६) | गुरु, अग्नि, अतिथिकी सेवा-पूजा भी करता 
था । थोड़ा बोलता था । एक दिन समिध्रा छेनेके लिए वनमें गया तो वहाँ देखा कि एक शूद्र 
व्यभिचारिणी स्त्रीके साथ शराब पीकर मस्त हो रहा है। दोनों नंगे होकर एक दूसरेका आलिङ्गन 
कर रहे हैं । यह हर्य देखकर अजामिलते अपने मनको रोका, परन्तु बहुत कोशिश करनेपर भी 
इसका मत रुका नहीं | ऐसा निमित्त बागया सामने कि इसके मनमें भी कामका प्रवेश हो गया । 
इसीलिए दुष्ट पुरुषोंका संसगं कभी नहीं करना चाहिए | अजामिलने दुनियाको प्रवृत्तिमें रुकावट 
डालनेवाले अपने ब्राह्मणत्वको ही छोड़ दिया | यह उस कुलटा स्त्रीका ध्यान करने लगा और 
अपने घरमे पिता-पित्तामहकी कमायी हुई जो सम्पत्ति थी, वह सब उसको दे दी। इसने उसकी 
पड़कर अपनी नोजवान सती पवित्रात्मा पत्नीका परित्याग कर दिया । यह चोरी करता, 
कि ए ओर उसीसे अपने कुटुम्बका पालन-पोषण करता । इसने शास्त्र-सदाचारका उल्लङ्घन 
त पापोंका कोई भ्रायस्वित्त भी नहीं किया। इसलिए हम इस पापीको 
यमराजके पास छे जायेंगे। वहाँ यह अपने पापोंका दण्ड भोगकर शुद्ध हो 
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श्री शुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, विष्णु भगवान्के पाषंद बहुत बुद्धिमान थे। वे 
यमदूतोंकी बात सुनकर बोले--वैसे तो तुमलोग धमं जाननेवाले बनते हो, लेकिन तुम्हारी सभामें 
अधमंका बोलबाला है । क्योंकि जिनको दण्ड नहीं देना चाहिए, जो निष्पाप हो गये हैं, उनको 
भी तुमलोग दण्ड देते हो । यदि इस तरह पितर, राजा और साधु भी अदण्डतीयको दण्ड देने 
लगें तो प्रजा किसकी शरणमें जायेगी ? बड़े लोग जो कुछ करते हैं, छोटे लोगोंको भी वहीं करना 
पड़ता है। मनुष्य जिसको गोदमें सिर रखकर निर्भभ और निरििन्त हो गया है, वही यदि 
धर्माधमंक्रा विचार न करे तो मनुष्यको क्या गति होगी ? सब लोग तो यह विश्वास करके बेठे 
हुए हैं क्रि यमराज हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन तुमलोग यमराजके दूत होकर अन्याय 
करते हो तो प्रजा किसकी शरणमें जायेगी ? 

अरे, इस अजामिलने भगवावूके नामका उच्चारण करके कोटिःकोटि जन्मोंके पापोंका 
प्रायञ्चित्त कर लिया है। भले ही इसने विवश होकर भगवातूके नामका उच्चारण किया है, 
तथापि श्रीहरिके स्वस्त्ययन मङ्गलायतनं नाममें इतनी शक्ति है कि इससे इसके सब पापोंका 
प्रायर्चित्त हो गया है । जिस समय इसके मुंहसे 'नारायण' यह चार अक्षरोंका चाम निकला 
उसी समय इसके सारे. पाप चष्ट हो गये । यहाँ देखो, तामकी महिमा। लोग समझते हैं कि कमे 
कव हाथसे होता है, लेकिन जीभसे भी कमं होता हैं, इस बातको लोग भूल जाते हैं हे जीससे' 
गाली देनेपर पाप लगता है कि नहीं ? यदि लगता है तो जीभसे पापक उत्पत्ति क्यों नहीं होगी ? 
और जब पापकी उत्पत्ति होगी तो पुण्यकी उस्त्ति भी होगी; क्योंकि जीभ भी तो कर्मेन्द्रिय ही 
है। लेकिन यहाँ उसका साधारण कमं नही है, ऐसा कर्म है जिसमें तामके रूपमें साक्षात्‌ 


भगवान्‌ ही है 
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नाम्या है ? जेसे तत्त्वमस्यादि महावाक्यों द्वारा आत्मा और ब्रह्मक्री एकता प्रकाशित 
होती है, वैसे नाम प्रकाशक है ओर रूप प्रकाशय है। नाम लेनेसे रूपका प्रकाश होता है । प्रमाणत्व 
नाममे है और प्रमेयत्व रूपमें है। जिस तरह हम ब्रिना आँखके लाल, पीछा या काळा रंग नहीं 
देख सकते, वेसे ही बिभा नामके भगवानूको भी नहीं जान सकते । रूपका प्रमाता नाम ही है। 
रूप तो जड़में भी होता है लेकिन नामका उच्चारण चेतनमें ही होता है । यह चेतन-पक्षपाती है । 
असलमें यज्ञ-यागादिमें जो पावकता है-पाप-निवारणक्री शक्ति है, वह शास्त्र-वचनका 
ही-अपोरुषेय वेद-वचतका ही-प्रभाव है। वहाँ क मंक्री शक्ति नहीं, मन्त्री ही शक्ति है, जिससे 
देवता प्रकट होते हैं और अधिकारी शुद्ध होता है । मन्त्रकी शेछतासे ही यज्ञ-यागादि सिद्ध होते हैं। 
यदि मन्त्र न हो तो वहाँ सव कुछ ठन-ठनगोपाल हो जाये | इसी प्रकार नामके विना भी कुछ 
नहीं हो सकता। 
इसलिए भगवानुके पापंद कहते हैं कि अजामिलके सारे पापोंका प्रायर्चित्त तभी हो गया 
जब इसने भगवानुके नामका उच्चारण कर लिया। कोई चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, 
ब्रह्मघाती हो, गुरुपत्नीगामी हो अथवा स्त्री, राजा, पितर, गायका वध करनेवाला हो, केसा भी 
पापी हो, उसके सब पापोंका प्रायश्चित्त यही है कि वह भगवानुके नामका उच्चारण करे | क्योंकि 
नामका उच्चारण नामलेवाकी मतिको भगवानुमें लगा देता है। 
असलमें लोगोंको भगवानूकी ओर चलनेसे रोकनेवाले, गिरानेवाले वे लोग हैं जो उनके 
जीवनमेंसे नाम-जप पाठ-पूजा आदि छूड़वा देते हैँ और कहते हैं कि आँख बन्द ्रनेसे ही भगवान्‌ 
मिल जायेंगे । नासमझ लोग ऐसे लोगोंके चक्करमें आजाते हैं। लेकिन जबतक भगवान्‌ शब्दके 
दारा हृदयमें नहीं आयेंगे, तबतक उनसे मिलनेका और कोई तरीका ही नहीं । 
पापका प्रायश्चित्त जेसा भगवानुके नामोच्चारणसे होता है, वैसा बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा 
बताये व्रत आदिसे नहीं होता । क्योंकि प्रायदिचत्त करनेपर भी मन फिर बुरे मागंमें चला जाता है। 
अन्तःकरणकी अयक्ष शुद्धि करनेवाला तो भगवानुका नाम ही है--हरेगुंणानुवादः खलु सत्त्वभावनः ।' 
इसलिए यमदूत, तुमलोग अजामिलको मत ले जाओ | क्योंकि इसने ख्रियमाण दशामें 
अगवानुके नामका भली-भाँति उच्चारण किया है--''ख्रियमाणः समग्रहीत्‌' (१३) । यहाँ यह प्रशन 
उठाते हैं कि मनुष्य मरनेके समय भगवानुका नाम कंसे ले सकता है? मृत्युका क्षण नामका क्षण 
केसे हो सकता है ? यह बात केसे बन सकती है कि यदि म्रियमाण पुरुष भगवानुके नामका 
उच्चारण करे तो उसका परम कल्याण हो जाये? यह तो अशक्यानुष्ठान-लक्षण अप्रामाप्य-जैसो 
बात र है। मीमांसक लोग कहते हें कि एक ऐसा विधान कर दिया गया, जिसको कोई कर ही न 
पु ह ना सिर काट लो और फिर नमस्कार करो तो वह्‌ 
3 रे ? मरनेके समय तो हाथ कावूमें नहीं रहता, जीभ काबूमें 
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नहीं रहती, सिर कावूमें नहीं रहता और लोग कहते हैं कि मरते-मरते कगवानुका नाम लो । कैसे 
लेंगे भगवानका नाम ? & 

नही भाई, इस विधानमें अशक्यानुष्ठान-लक्षण-अप्रामाण्य नहीं है। भगवानुका नाम लेते 
चलो । नामोच्चारण और मृत्युके बीचमें कोई पाप नहीं होना चाहिए | छह मिनट पहले करो-- 
नामोच्चारण होना चाहिए और उसके वाद फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए। पाप ही तो 
दुगंति में ले जाता है। जिस समय आप नामोच्चारण करेंगे, उस समय पहलेके सारे पाप नष्ट हो 
जायेंगे और दूसरे पाप होंगे नहीं, तो आपकी सद्गतिमें कोई शङ्का ही कहाँ रहो ? नामोच्चारणके 
बाद फिरसे पाप करनेपर नामका तिरस्कार हो जाता है, नामापराश्र बन जाता है। नामापराध 
होनेपर पाप जिन्दा हो जाते हैं। इसलिए बिना पाप किये नाम लेते चलो, लेते चलो । नाम लेते- 
लेते यांद जीभ बन्द हा जाये, चेतना लुप्त हो जाये, होश न रहे और फिर नाम भी न लिया जा 
सके तो कोई हरज नहीं । 

यमदूतों, अजामिलने भगवान्‌के नामका उच्चारण करके अपने सारे पापोंका प्रायद्चित्त 
कर लिया है, क्‍योंकि 'सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलतमेव वा' (१८)। भगवान्‌का नाम केसे 
भी लिया जाय--चाहे संकेतमें, परिहासमें, तान अलापनेमें अथवा किसीको अवहेलना करनेमें, तो 
भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । प 

हमारे एक महात्मा हैं। वे ऐसे बोलते हैँ कि ओ रामका बेटा, उस रामकी बेटीको मेरे. 
पास ले आ। उनके सेवकका नाम होता है रामक्रा बेटा और उनकी जरूरतको चीजें--जेसे 
चादर, लोटा, कमण्डलु, गुलाबजामुन आदि रामको बेटियाँ हैं। रामका बेटा लानेवाला और 
रामकी बेटी लायी जानेवाली वस्तु | इस प्रकार वे हर बातमें 'रामका बेटा, रामकी बेटी' प्रयोग 
करते हैं। आपको मैंने पहले सुनाया था कि एक ऐसे महात्मा हैं जिनके सिरसे, हाथसे, पाँवसे 
छातीसे, सब अङ्गोंसे भगवानुके नामकी ध्वनि निकलती है। उनका ऐसा अभ्यास किया हुआ है 
कि उनका रोम-रोम भगवातूक्रा नाम बोलता है। 

तो किसी भी अवस्थामें भगवानका नाम लेनेसे मनुष्यके सारे पापोंका नाश हो जाता है। 
चाहे कोई पतित हो रहा हो, स्खलित हो रहा हो, भग्न हो रहा हो, संतत हो रहा हो अथवा 
आहत हो रहा हो, केसी भी बिवश्ताकी सिथितिमें हो, भगवानुके नामका उच्चारण करे तो 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है। किसीको धिक्कारना हो तो राम-राम बोलें, किसीसे घृणा करनी 
हो तो राम-राम बोले, मच्छर काटता हो तो राम-राम बोले, कोई अशुद्ध डींटा पड़ गया तो 
राम-राम बोले, इस प्रकार इतनेसे भी नाम लेनेवालेका मङ्गल हो जाता है, क्योंकि नाममें बहुत 
बड़ी शक्ति है। वेदोंमें भी नामको महिमा गायी गयी है--अमत्य॑स्य ते भूरिनाम मनामहे। 


( ऋग्वेद ८.११.५ ) 
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प्रभो, हमलोग मौतसे घिरे हुए हैं और तुम अमर हो। हम तुम्हारे नामका भजन करते 
हैं और राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, नारायण-नारायण, शिवःशिव आदि नामोंका उच्चारण करते हैं, 
यमदूत्ो, भनुष्यके पाप बड़े भी होते हैं ओर छोटे भी होते हैं तथा उनके प्रायश्चित भी उन्‍्हींके 
अनुसार बड़े-छोटे होते हैं। उ प्रायश्चित्तोंसे, तपसे, दानसे पाप तो छूट जाते हैं, परन्तु जिस 
हृदयमें-से पाप निकलते हैं, बह्‌ हृदय पवित्र नहीं होता । हृदय पवित्र तभी होता है जब उसमें 
भगवाचकी भक्ति आजाये । 
अज्ञानादथवा ज्ञानादु्तमइलोकनाम यत्‌ । 
संकोतितमघं पुंसो दहेदेधो यथातलः॥ १८ 
कोई भगवानूके नामका उच्चारण जानबूझकर करे अथवा अनजानमें करे, उससे पापराशि 
वैसे ही जळ जाती है जेसे लकड़ीको जान-अनजानमें लगी हुई आग जला देती है। इसको ऐसे 
भी समझें कि पापको मूतिको कभी किसीने नहीं देखा कि वह कंसी होती है? उसका स्वरूप 
शास्त्रगम्य ही है। इसीलिए जब पाप शास्त्रे प्राप्त है- तो उसकी निवृत्ति भी शास्त्रोक्त उपायसे 
ही होगी, अन्य किसी उपायसे नहीं होगी। जेसे वीर्यवद्धक् ओषधि अनजानमें भी खा लेनेपर 
अपत्ता गुण प्रकट करती है, वेसे ही कोई भगवानुका. नाम अनजानमें भी उच्चारण कर ले तो वह्‌ 
अपना प्रभाव डालता हैं । 
एक पुराणमें ऐसा आया है कि किसी डाकूक्ो हरहर माने लूट लो-लूट लो और प्रहर-प्रहर 
आते मारो-मारो कहनेकी आदत थी । इसलिए मरते समय भी वह हर-हर प्रहर-प्रहर बकने लगा | 
इसपर भगवान्‌ शंकरके दूतोंने कहा कि भरे यह तो 'हर-हर' कर रहा है और उनके द्वारा उसका 
कल्याण हो गया । इसो तरह एक महात्मा थे, जो कोई इलोक पढ़ते समय हरामः, स्मरामः इस 
क्रिया पदका प्रयोग कर रहे थे | सबमें रामः रामः आ रहा था। उसी समग्र उनके प्राण छूट गये 
और उनका कल्याण हो गया । 
इसमें आस्चयंकी कोई बात नहीं है । इसका गुर जाननेक्री जरूरत है। जितने भी साभ्रन- 
अभ्यास होते हैं, सब.अपने बलसे, अपनी शक्तिसे किये जाते हैं और वे मनुष्यका कल्याण करते 
हैं। लेकिन भगवानुके नामकी यह विलक्षणता है कि वह हमारे साधन, हमारी शक्ति, हमारे बलसे 
ETT नहीं करता । परमेयबलमासाय'-इसमें तो स्वयं भगवानुक्रा बल है। यदि कोई 
कहे कि जब हम मानेंगे, विश्वास करेंगे तब भगवन्नाम फल देगा तो ऐसा बिलकुल मत सोचो। 
दादा कि जब हम नामपर श्रद्धा करते हैं तब वह फर देता है, ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा 
कहनेवालेकी शरद्धा तो उसको अपनी श्रद्धापर है, नामपर कहाँ है ? इसलिए ऐसे कहना चाहिए 
कि चाहे हम श्रद्धा करें, चाहे न करें, नाम तो अपना फळ देगा ही। ऐसा विश्वास होनेपर ही 
नामपर श्रद्धा होगी। आप निस्चित समझ ले कि इस समय आप जो राम-राम, कृष्ण-कृष्ण, शिवः 
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शिव, नारायण-नारायण सुन या बोल रहे हैं, तो इसके श्रवण अथवा उच्चारणमात्रसे आपकी 
जन्म-जन्मकी संचित पापराशि नष्ट हो रही है। 

नाममें ज्ञान-अज्ञानका कोई प्रश्‍न नहीं है । कोई भी जगह हो-त्राहे चाण्डालका घर हो, 
नरक हो, वैतरणी हो; कोई भी समय हो-चाहे कलियुग हो, सत्ययुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, 
दिन हो, रात हो, साय॑ हो और कोई भी अधिकारी हो-चाहे चाण्डल हो, पुल्कस हो, यवन हो 
और चाहे उसको नामका परिचय हो या न हो, परन्तु यदि भगवन्नाम वाणीमें आगया तो सब 
मङ्गल हो मङ्गल है। 

यह पूर्व-मीमांसाका विषय नहीं, उत्तर-मीमांसाका विषय है। पूवं-मीमांसाके द्वारा जो 
धर्माधमंका निर्णय किया जाता है, वह पृथक्‌ है। वैसे हमारे विद्वानोंने पूवं-मीमांसाकी रीतिसे भी 
नामकी महिमाका बड़ा भारी निरूपण किया है । इन्हीं इलोकोंको व्याख्यामें श्रीधर स्वामीने और 
भगन्नाम-कोमुदीके कर्ता लक्ष्मीधरने पू्व-मीमांसाकी रीतिसे नाम-महिमाका साधन किया है। इसलिए 
नामपर कभी कोई शङ्का नहीं करनी चाहिए। 

तो भगवानके पाषंदोंने नामकी महिमाका वणन करके अजामिलको यमराजके फन्देसे 
मुक्त कर दिया । यमदूत वापिस लौट गये और उन्होंने वहाँ जाकर यमराजको सारा हाल सुनाया। 

देखो, अजामिलके प्रसंगमें महात्मा लोग एक कथा सुनाते हैं। अजामिल जिस गाँवमें रहता 
था, वहाँ एक वैष्णव महात्मा पहुँचे | रातका समय था, इसलिए वे किसी सदगृहस्थके यहाँ ठहर 
जाना चाहते थे। आप जानते हैं गांवके बालक कितने उपहास-प्रिय होते हैं। उनमें जेसी प्रवृत्ति 
आजकल दिखाई देती है, वैसी ही प्रवृत्ति पहले भी थी। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण महात्माओंपर 
कितनी कृपा करते थे, किन्तु उके बालक महात्माओंका उपहास करते थकते नहीं थे। यहाँतक 
कि उनकी परीक्षा भी लिया करते थे। इस तरह हमेशा ही अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ीकी अपेक्षा 
नया ढंग लेकर आती रहती है और बादमें बूढ़ी होनेपर ठीक हो जाती है। इसमें चित्ता करनेकी 
कोई जरूरत नहीं । तो उच आगन्तुतक महात्माने रातरि-निवासके लिए किसी सद्गृहस्थका पता 
पूछा तो बच्चोंने व्यङ्गधमें कहा किं महाराज, हमारे गाँवमें सबसे बड़ा घर्मात्मा अजामिल है। 
उसीके दरवाजेपर आप चले जाइये । वहीं आपक्रा स्वागत-सत्कार होगा और आपको खात्ता-पीना 
भी मिलेगा। महात्मा वहाँ गये तो अजामिल घरपर नहीं थे । उनकी पत्नी थी। उसने कहा कि 
वैसे तो हमारे दरवाजेपर कोई साघु आता नहीं, आज हमारा धन्य भाग्य है जो एक साधु आगया। 
उसने महात्माको बैठाया, उनका स्वागतःसत्कार किया और अपने बच्चेको उनके आ हुई 
बोली--महाराज, आप हमारे घरमें पधारे हैं तो इस बच्चेका नाम रख दें | इतनी देरमें महात्माने 
समझ लिया था कि यह स्त्री तो पतित है ही, इसका पति अजामिल भी पतित है। उन्होंने नजर 
दौड़ाकर देख लिया कि इस घरमें शराब है, चोरीका माल है, फिर भी उन्होंने सोचा कि इनका 
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कल्याण तो होता ही चाहिए। उनके हदयमें दया आयी ओर उन्होंने उस बच्चेका नाम नारायण 
रख दिया | आगे चलकर साधुका संकल्प पूरा हुआ और उसी नारायण नामक पुत्रके द्वारा 
अजामिलका उद्धार हो गया | इस कथासे भी सिद्ध होता है कि भगवानुके नाममें कितनी बड़ी 
शक्ति है। 
अब जब ब्राह्मण देवता अजामिळ भगवानूके पाषंदोंकी कृपासे पाप-विनिमुंक्त हो गये तो 
बड़े निभंय हुए । उन्होंने पाषंदोंको नमस्कार किया ओर उनकी स्तुति करनी चाही, परन्तु जबतक 
वे कुछ वोळें तबतक पाषंद वहाँसे गायब हो गये । 
अजामिलने भगवन्नामको महिमाके सम्बन्धमें पाषंदों और यमदूतोंका सम्बाद तत्काल सुन 
लिया था | उससे उनके हृदयमें भक्तिका उदय हो गया--'माहात्म्य-श्रवणाद्धरेः' (२५) । इससे क्या 
` सिद्ध होता है ? यही सिद्ध होता है कि कोई नाकसे सूँघकर या जीभसे चाटकर भगवानका भक्त 
नहीं हो सकता । बह्‌ भगवानूका भक्त तभी हो सकता है जब भगवानुके माहात्म्यको कानसे सुने । 
अतीन्द्रिय पदाथंमें रुचि उत्पन्न करनेके लिए श्रवणके सिवाय और कोई साधन हो ही नहीं 
सकता— 
श्षोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः । ( बृहदा० २.४.५ ) 
भबन कर्णेभिः णुयाम । ( ऋग्वेद १.८९.८ ) 
अब जब भगवान्‌के पाषंद चले गये तब अजामिलके मनमें बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ कि 
हाय-हाय मेने इन्द्रिय-संयम त करके अपने ब्राह्मणत्वक्रा नाञ्च कर दिया । में शराब पीने लगा और 
राब पीतेवाली स्त्रीके साथ रहा । मैंने बड़ा भारो नीच कमं किया । मुझे धिक्कार है। में 
नरकमें जाळेगा। मेंने अभी-अभी जो इर्य देखा है वह्‌ क्या स्वप्न था ? मुझे कौन घसीट रहा 
या ? किसने छुड़ाया में तो बहुत अभागा हैं। लेकिन एक बात है, अब मेरा मङ्गल जरूर 
होगा, बयोकि एक तो मेरे भनभें प्रसन्तता आरी है और दूसरे भरते समय मेरे मुंहसे नारायण 
नाम निकला था। 
देखो; मजामिलने जानबूझकर तो नारायण-नारायण पुकारा नहीं था। जब उसने नारायण- 
नारायण नाम लेकर पुकारा और भगवानूके पाषंद उसकी ओर दौड़े तब वेकुण्ठमें भगवान्‌के सामने 
यह सवाल पेदा हो गया कि उसने आपका नाम तो लिया नहीं, केवल नामाभास लिया भौर 
वास्तवमें अपने बेटेका नाम रिया । उसका विवक्षित अथे आपका नाम नहीं था, अपने बेटेका 
साम/था। जिस अथंके लिए शब्दका प्रयोग किया जाता है, वही अथं ग्रहण किया जाता है- 
“मत्परः धन्दः सा शब्दार्थः ।' जब बेटेके लिए नाम लिया गया तो वह्‌ बेटेका नाम हुआ, आपका 
नाम कैसे हुआ ? इसपर भगवान्‌ बोले वह नहीं जानता कि नारायण किसका नाम है, लेकिन 
Ms आआ ताम है। इसलिए में अपनी जानकारीके अनुसार काम करूँगा । 
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तो अजामिलने कहा--चाहे कोई कैसा भी हो यह मङ्गलमय भगवन्नाम नारायण जिसकी 
वाणीपर आगया, वह पवित्र हो जाता है। अब तो में ऐसा करूँगा कि फिर मुझे संसार-बन्धनमें 
न जाना पड़े और अविद्या, कामना, कर्मका सारा बन्धन कट जाये | मैं-मेरा करके देहादिमें जो 
मिथ्य्रा अ्थं-बुद्धि हुई है, इससे में छूटूँगा और भगवानुमें मन लगाऊंगा । 

इस प्रकार अजामिलको आधे क्षणके लिए भी जो भगवानुके पाषंदोंका साधुसङ्ग प्राप्त 
हुआ, उससे. उसकी सारो आसक्ति कट गयी। वह हरद्वार चला गया | वहाँ जाकर उसने अपने 
मन और इन्द्रियोंको भगवानूमें लगाया और उसके बाद अपनी चित्तवृत्तिको सम्पूर्ण विषयोंकी 
ओरसे खींचकर अनुभवात्मा ब्रह्ममें लगा दिया । उसके बाद फिर वहाँ भगवानुके दूत विमान 
लेकर आये। अजामिलने अपना पा्थिव-शरीर छोड दिया और दिव्य स्वरूप धारण करके विमानपर 
बैठकर वैकुण्ठ चला गया । 

एवं स विप्लावितसरंधर्मा दास्याः पतिः पतितो गह्मंकमंणा । 
निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्हत्‌ ॥ ४५१ 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं परीक्षित, अजामिल अपना सारा -धम छोड़ चुका था, 
नष्ट कर चुका था, अपने नीच कमॉके कारण पतित हो गया था और नरकमें डाला जा रहा था, 
लेकिन भगवन्नामके उच्चारणसे बह तत्काल मुक्त हो गया। इससे बढ़कर कर्मबन्धनसे छुड़ानेके 
लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है | क्योंकि इससे फिर कमंमें नहीं जाता। यह गुह्य इतिहास है। 
इसका श्रद्धाके साथ श्रवण करना चाहिए । जो ऐसा करता है, उसको यमराजके दूत देख भी नहीं 
सकते 

ख्रियमाणो हरेर्नाम गुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 
अज्ञामिलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गुणत्‌ ॥ ४९ 

अन्तमं श्री शुकदेवजी परीक्षितसे कहते हैं कि अजामिल होशहवासमें नहीं था तो भी 
उसने मरते-मरते भगवानका ताम ले लिया--वह भो पुत्रके बहाने, सौषे-सीषे नहीं | जब अजामिल- 
सरोखा पापी भी भगवन्नामका उच्चारण करके परम घामको प्राप्त हो गया, तब केमुतिक न्यायको 
परम्पराके अनुसार यदि कोई श्रद्धासे भगवानुका ताम ले, मरते समय नहीं -होथ-हवासमें ले, 
पुत्रके बहाने नहीं--सच्चा नाम रे और बह पापी नहीं सदाचारी हो तो उसको भगवानके धामकी 
प्राप्ति हो जाये तो इसमें आइचयंकी क्या बात है? 


३} 

अब राजा परीक्षित प्रश्न उठाते हैं कि धमंराजने अपने दृतोंकी बात सुनकर क्या कहा ? 
ऐसा तो कमी सुननेमें नहीं आया कि घमंराजके आदेशका कभी किसीने भङ्ग किया हो। छोगोंके 
मनभें बहुत सन्देह होगा; इसलिए आप इसका समाधान कर दीजिये । 

शशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब यमरत अपने स्वामी यमराजके पास पहुँचे तब 
उन्होंते पूछा कि महाराज, इस संसारमें कितने यमराज हैं ओर लोगोंको दण्ड देनेवाले कितने हैं? 
यहि बहुत होगे तब सो किसको सुल मिले और किसको दुःख मिले इसकी ब्यवस्था एक-जेसी नहीं 
हो सकेगी। तब तो लालफीताथाहीमें ही सारी जिन्दगी बीत जायेगी ओर सबके यहां कागज ही 
घूमता रहेगा॥ आप हमारे. इस संशयका निवारण कीजिये । यमराजने कहा कि नहीं-नहीं, ऐसी 


बात नहीं, बहुत शासक नहीं हैं । तुम लोग अपनी पुरी बात बताओ। यमदूतोंने कहा-हमलोग 
आपकी आज्ञाके अनुसार पापी अजामिलको झेने गये थे। वहाँ चार सिद्ध आगये और हमको 
मारःयीटकर भगा दिया। 'छित्वा पायान्‌ प्रसह्य ते! (१)--यह देखिये आपकी रस्सी बलपूर्वक 
काटी गयी है। अब आप बताइये कि वे कोन हैं, जो अजामिलके मुंहसे नारायण नाम निकलते 
ही वहाँ 'दोड़कर आगये ?” जब यमराजके कानमें नारायण नाम पड़ा तो वे गद्गद हो गये। 


हः i 
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क्योंकि वे परम भागवत हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारे दूतोंको भगवानुके पाष॑दोंका दर्शन 
हुआ है, इसलिए वे स्वयं भी भगवानुके चरणारविन्दके स्मरणमें मरन हो गये । फिर बोले-- 
भगवान्‌ नारायण तो हमसे, तुमसे, सबसे परे हैं। उनमें यह सारी सृष्टि वेसे ही है, जैसे सूतमें 
कपड़ा । उन्हींके अंशसे यह सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उन्हींके चाम भौर वाणीसे बँधी हुई 
है। इन्द्रादि सहित हम सब उनकी आज्ञाका पालन करते हैं। उत्तकी महिमाका पार कोई नहीं 
पा सकेता । वे तो हमारे हृदयमें ही बेठे हुए हैं। उन्हींके पाषंदोंको तुमने देखा है । अपने स्वामी- 
जेसा ही रूप, गुण ओर स्वभाव धारण करके विचरण करते रहते हैं। भगवानूके भक्तोंकी रक्षा 
करना ही उनका काम है। इसलिए वे सृष्टिमें घूमते रहते हैं। रही बात धमकी, सो तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌ द्वारा ही प्रणीत है। 

यहाँ देखो, जब यमराजके दूतोंने भगवानुके पाषंदोंके सामने धमंका निरूपण किया था 
तब उसको वैदिक बताते हुए कहा था, 'वेदप्रणिहितो धमो ह्यवमसतद्विपयंयः' । (१.४०)--अब 
यमराज धर्मका निरूपण करते हुए कहते हैं कि वह भगवत्प्रणीत है-'धमं तु पराक्षात्‌ भगवत्प- 
णीतम्‌' । (१९)-इसमें परस्पर विरोधकी कोई बात नहीं है। दोनों परिभाषाओंके अनुसार धमं 
बिलकुल ठीक है, उसमें कुछ दोष नहीं है | परन्तु यमराज भगवानूके परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने 
भागवत-पद्धतिसे धमका वर्णन किया। वेदिक नियमानुसार भी भागवत-धमं होता है, परन्तु इस 
भागवत-धमंकी एक विशेषता है | बह यह कि 'त वे विदुऋंषयो नापि देवाः'। (१९)-ऋषि और 


देवता नहीं जानते। इसको तो ब्रह्मा, नारद, शङ्कर, सनत्कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक; _ ` 


भीष्म, बलि, व्यास और में कुल बारह जन ही जानते हैं- 
स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो सनुः। 
प्रह्लादो जनको सोष्मो बलिवेयासकिवंयम्‌ ॥ २० 
इसलिए में तुम लोगोंको धमंकी नहीं, परम धमंकी बात बतलाता हूँ। इस लोकमें परम 
घमं यही है कि नाम ग्रहण आदिके द्वारा भगवाचमे भक्तियोग हो। अरे मेरे बच्चो ! देखो, भगवातुके 
नामकी महिमा कि अजामिल-सरीखा पापी भी मृत्युपाशसे छूट गया, अन्यथा उसका छूटता बहुत 
कठिन था। 
एताबतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीतंनं अगबतो गुणकर्मतास्ताम्‌। 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि ताराप्रणेति स्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥ २४ 
इसलिए मनुष्ये पापका नाश करचेके लिए बस इतना ही काफी है कि भगवानूके गुणका; 
कमंका, नामका सङ्कीतंन किया जाये । भगवाचुके गुण-करमंका, नामका सद्भीतेन संसारके जोवोंके 
मघनिहंरणके लिए पर्याप्त है। 'एलावतालस्‌ का अथ है कि पापनाशके लिए ओर कोई प्रायश्चित्त 
कर्‌नेको जरूरत नहीं है। इस पदका प्रयोग प्रायश्चित्तोंके वारणके अथंमें ही किया गया है। 
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इस प्रसङ्गमें यह प्ररन उठाया गया है कि पाप कई-कई तो ऐसे हैं जिनके प्रायर्चित्तमें 
महीने-बारह महीने लग जाते हैं। किसी-किसी पापके लिए तो बारह बरसतक प्रायश्चित्तका 
उल्लेख किया हैं । कहीं तो ऐसा भी प्रायर्चित्त है कि भूसीकी आग सुलगाओ और वह ज्यों-ज्यों 
सुलगती जाय उसमें जल-जलक्रर मर जाओ | किन्तु इस सम्बन्धमें श्रीमऱद्भागवतका मत बिलकुल 
स्पष्ट है, दो टूक है--प्रायेण वेद तदिद न मदजनोथ्य' देव्या विमोहितमतिबंत माययालम' । (२५) 
यमराज कहते हें-बड़े-बड़े प्रायश्चित्त वतानेवाले महापुरुषोंकों प्रायः भगवानुके नामकी महिमा 
का ज्ञान नहीं होता | लो, यहाँ महाजनोके ज्ञानपर ही आक्षेप कर दिया | वास्तवमें कभी-कभी 
मनुष्यके पेटमें, पाँवमें ऐसे रोग होते हैं जो साधारण दवाओंसे ठोक हो जाते हैं लेकिन बड़े-बड़े 
डाक्टर्‌ लोग जो उत्त दवाओंको नहीं जानते, कहते हैं कि हम तो आपरेशन करेंगे | यदि डाक्टरोंको 
वह मामूली दवा मालूम होती तो वे क्यों आपरेशन करते ? एक बार किसी बच्चेके नाकमें बलगम 
अटक गया | डाक्टर आये, उन्होंने जाँच को और कहा कि नाकका आपरेशन करना पड़ेगा | लेकिन 
गाँवकी एक बुढ़िया माई आयी । उसने बच्चेका मुँह हाथसे दबाया और उसकी नाकको मुंहमें 
लेकर ऐसे जोरसे हवा खींची कि सारा-क्रासारा बलगम निकल आया। यह युक्ति डाक्टरको 
मालूम नहीं थी। इसी तरह कभी-कभी होम्योपेथीकी जरा-सी दवा काम कर जाती है और वैद्य- 
हक्रीमकी डलियाभर दवाएँ काम नहीं देतीं | राम नाम भी देखनेमें बहुत छोटा है, परन्तु यह 
बहुत बड़ा अन्त्र है । इसको न जाननेका कारण यही है कि लोगोंकी मतिको मायादेवीने मोहित्त 
कर रखा है | “त्रय्यां जडीकृतमतिमंघुपुष्पितायां वेतानिके महति कमणि युज्यमानः । (२५) 
लोग बड़े-बड़े रब्वाब दिखानेवाले वचनोंसे मोहित होकर सोचते हैं कि स्वगंमें जायेंगे, वहाँ 
अप्सराएँ मिलेंगी और सोमरसका पान करनेको मिलेगा। उसके लिए यह करो, वह करो, वह 
करो । इस प्रकार मनुष्य बड़े-बड़े काम करनेके चक्करमें ऐसा पड़ गया-उसकी बुद्धि ऐसी जड़ 
हो गयो कि वह भगवानके सीघे-सादे नामको नहीं पहचानता । 
किन्तु जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे इस बातको समझते हें और अपना मन सर्वात्मा भगवानुमें 
जोड़ देते हें। ऐसे लोग च तो दण्डके पात्र हें और न उनका कोई पाप शेष है। यदि उनसे 
कथश्चित्‌ कोई पाप हो भी जाये तो उसकी निवृत्ति भगवानुके नामसे ही हो जाती है। ऐसे लोगोंकी 
महिमा देवता छोग गान करते हैं और भगवानुकी गदा उनकी रक्षा करती है। 
= यमराजने अपने दुतोसे कहा कि तुम लोग अजामिलके पास गये तो गये, अच्छा हुआ कि 
SR लाये | अब जाओगे तो भगवानुके पाषंद तुम्हें चूर-चूर कर देगे । 'नैषां बयं न 
5 sn न तो में दण्ड दे सकता हूँ और न तुम लोग दण्ड दे सकते 
ल वानि आओ, जो मुकुन्द-पादारविन्दमकरन्द-रसका पान करनेवाले 
® न है। जो नरकके रास्तेमें तृष्णा बाँधकर बैठे हुए हैं, जिनकी जिह्वा कभी 
र 
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अगवातूके नामका वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवानूके चरणारविन्दका स्मरण नहीं 
करता और जिनके सिर कभी श्रीक्ृष्णके सामने नहीं झुकते, उज दुष्टोंकी तुम लोग मेरे पास ले 
आओ । यह यमपुरी उन्हीं लोगोंके लिए बनी हुई है जो भगवान्‌ विष्णुकी सेवा नहीं करते | लेकिन 
जिनके मुखसे भगवान्‌क़ा नाम निकल गया, उनको कभो यहाँ नहीं ले आना | तुम लोगोंसे बहुत 
भारी गलती हुई हैँ । अब मैं तुम्हारी ओरसे भगवान्‌से माफो माँगता हूँ। पुराण-पुरुष भगवाच 
हमको क्षमा करें; क्योंकि हमारे सेवकोंने तिरस्क्रार किया हैं। महापुरुषोंका तो यह स्वभाव ही 
होता है कि वे क्षान्ति करते हैं, क्षमा करते हैं। 
तस्मात्‌ संकीत्ंनं विष्णोजंगन्मङ्कलमंहसाम्‌ । 
महतामपि कौरव्य विद्वचेकान्तिकनिष्कृतिम्‌ ॥ ३१ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, बड़े-से-बड़े पापका प्रायश्चित यही है कि भगवानूके 
नामका, गुणका, कंका संकीतंन किया जाये | इससे भगवानको भक्ति होती है। जब हृदयमें 
भगवान्‌की भक्ति आती हैं तब मायाके गुणोंमें मन नहीं रमता। जिसके हृदयमें भक्ति नहीं आती, 
वह्‌ एक बार वासनाओंको छोड़ भी दे तो फिर उसके मनमें वासनाएँ आजाती हैं। जबे यमदूतोने 
भगवड्भक्तोंकी ऐसो महिमा सुनी तो वे आश्‍्चयंचरकित हो गये। तबसे वे भगवाचूके भक्तोंको 
देखकर डरते हैं और उके पास कभी नहीं जाते | 

परीक्षित, यह अजामिलका गोपनीय इतिहास है । इसको कुम्मसम्भव भगवान्‌ अगस्त्यजी 
महाराजने कहा है। वे बड़े भारी महात्मा हैं। मलयाचल-सरीखे स्थानिपर बेठकर श्रीहरिकी पूजा 
करते हैं। उनके हाथमें शालिग्रामका दर्शन करके ऐसा लगता है, मानो कोई हाथमें भगवानको 
लेकर सौरान्ध खाते हुए कहे कि यह कथा बिलकुल पवित्र है, सच्ची है, कभी झूठी नहीं हो सकती 
इस कथाका तात्पय यही है कि आप भी भगवन्तामपर विस्वास करके इसका आश्रय ग्रहण कर। 
इसमें सम्पूर्ण अनर्थोकी निवृत्तिकी सामथय है। एकी बारके नामोच्चारणसे ही पिछले सारे र्हा bo 
हो जाते हैं। फिर आगे पाप न आते पावें इसके लिए भगवन्तामकी आवृत्ति करते रहें। यही 
भगवानूको मिलानेका साधत है। इसके लिए प्रेम और श्रद्धाके साथ भगवानके नामका उच्चारण 


करते रहें । 


४. 
शोशुकदेवजो महाराज स्वायम्भुव मन्तन्तरमें हुई सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन तीसरे स्कन्धमें 
कर चुके हैं। अब वे राजा परीक्षितके पुछनेपर पुनः उसका वर्णन प्रारम्भ करते हैं--जब प्रचेता 
लोग समुद्रसे निकले ओर देखा कि सारी धरतीपर पेड़-ही-पेड़ हो गये हैं तब उन्होंने उनको 
जलानेके लिए अपने मुखसे वायु और अग्निको सृष्टि कर दी । उससे पेड़ जलने लगे । 
अब वृक्षोंके राजा चन्द्रमा प्रकट हुए । उन्होंने प्रचेताओंसे कहा कि तुम लोग प्रजापति 
होकर वृक्षोंको क्यों जलाते हो ? यह तो भगांनुकी ही बनायी हुई सृष्टि है । इससे लोगोंकी 
जीविका चलती है। ऐसा न करके तुम लोग अपने पूवंजों द्वारा सेवित सत्पुरुषोके मार्गपर चलो । 
जैसे माता-पिता अपने बालकोंकी ओर पति अपनी पत्नीकी रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, 
वैसे ही प्रजाकी रक्षा ओर उसके हितका उत्तरदायित्व राजापर होता है। संसारके सभी प्राणियोंके 
हृदसमें स्वयं भावान्‌ बैठे हुए हैं; इसलिए किसीपर क्रोध करना उचित नहीं । तुम लोग वृक्षोंको 
मत॒ जलाओ, इतकी रक्षा करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा । देखो, इनकी एक कन्या है। 
उसको तुम लोग पत्तीके रूपमें ग्रहण करो। 
इसके बाद सोमने प्रचेताओंका विवाह, वाक्षीं कन्यासे करवा दिया--जिससे दक्षकी उत्पत्ति 
हुई | दक्षने भूतोंकी खूब सूष्टि की । पहले वे मनसे ही सृष्टि करते थे; परन्तु जतक स्थूल आधार 
न हो, त॒बतक मनकी सृष्टि टिकती नहीं । सपनेमें जो सृष्टि होती है, वह स्थूल आधार न होनेके 
कारण ही बिगड़ जाती है। इसलिए दक्षने सृष्टिकी वृद्धिके लिए हंसगुह्य-स्तोत्रसे भगवानुकी स्तुति 
प्रारम्भ की— 
नमः परायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे। 
सअदृष्टघास्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिनिवृत्तमानाय दधे स्वयम्भुवे ॥ २३ 
जो अनुभकस्वरूप परमात्मा है, उसीसे गुणत्रयका आभास हो रहा है। वह्‌ हमारा सखा 
है, हमसे मेत्री करता है और इसी झरीरमें रहता है। जीव उसको जानता नहीं, लेकिन वह सबसे 
परे! रहकर सबको जानता है | हमारी इन्द्रियां हमारा मन आदि उसको पहचान नहीं सकते । 
जहाँ सब्र शान्त हो जाते हैं, वहाँ वह जागता रहता है। जैसे लकड़ीमें आग छिपी रहतो है, उसी 
अकार वह रीरके भीतर ही छिपा हुआ है। अशेष-विशेष मायाका निषेध कर देनेपर बह्‌ निर्माण 
सुखानुभूति-स्वरूप है। 
अ आवहां भी सेनामा वही है--'स स्वनामा स च विश्वरूपः । उसकी 
, वाणी आदिसे निरूपण किया जाता है, वहू 
उसका स्वख्प नहीं । सातों विभक्तियोके द्वारा जिसमें, जिससे, जिसके लिए यह सब हो रहा है 
आपसमें शास्त्रार्थ करने लगते हैं--एक कहता है 
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कि ईश्वर है और दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है, तब उन दोनोंके मस्तिष्कमें जो युक्तियाँ 
स्फुरित होती हैं, प्रतिभाका स्फुरण होता है, वह वही देता है। नास्तिक जो सिद्ध करता है, 
उसकी युक्ति भी ईश्वर ही देता है और आस्तिक जो सिद्ध करता है, उसकी युक्ति भी ईश्वर हो 
देता है। यह मत समझना कि नास्तिके हृदयमें शेतान बेठा है और आस्तिके हृदयमें ईक्वर 
बैठा है— 
अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयो भिभ्नबिरुद्धघमंयोः। 
अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं वृहत्तत्‌॥ ३२ 

परमात्मा ही सबंशास्त्रसार है, सबके हृदयमें सम है, पर है, अनुकूल है, बृहत्‌ है । अनाम, 
अरूप होनेपर भी वही भजन करनेवालोंके लिए'नाम-रूपका विस्तार करता है। वे प्रभु हमपर 
प्रसन्न हों, हमारा मनोरथ पूणं करें। 

जब दक्षने अघमषंण क्षेत्रमें भगवानूकी ऐसी स्तुति की, तब भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए। 
उस समय गरुड़के कन्धेपर भगवानूके चरण हैं, उनके लम्बे-लम्बे आठ महाभुजाएं हैं ओर उनमें वे 
शङ्क-चक्रादि धारण किये हुए हैं। भगवान्‌ पीताम्बरधारी हैं, घनइ्याम हैं, प्रसन्नवदनेक्षण हैं। 
गन्धर्वादिके द्वारा गीत हैं, नारदादिके द्वारा परिवेष्टित हैं और कुण्डलादिसे मण्डित हैं। भगवानूके 
ऐसे दिव्य स्वरूपको देखकर दक्ष बहुत ही आनन्दित हुए । भगवाचूने दक्षसे कहा कि हे प्राचेतस, 
तुम तपस्यासे शुद्ध हो गये हो, क्योंकि मेरी भक्ति तुम्हारे हृदयमें आगयी है | में तो यह चाहता 
ही हूँ कि हमारी विभूतियोंकी वृद्धि हो ब्रह्मा, शंकर, मबु-ये सब हमारी ही विभूति हैं। तुम 
भी हमारी ही विभूति हो | तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, धमं मेरी आत्मा है, देवता 
मेरे प्राण हैं, सवंत्र चैतत्यमात्र मैं ही परिपणं हूँ । मुझमें ही मायासे ब्रह्माण्ड होता है ओर मुझसे 
ही ब्रह्मा होते हैं। जब ब्रह्मा अपनेको असमर्थ मानते हैं तब में उनको 'तप-तप' यह आदेश 
देता हूं । 

; देखो दक्ष, तुम्हारी जो यह सृष्टि नहीं बढ़ती, इसका एक कारण है। वह्‌ यह है कि इसमें 
कोई लौकिक आधार नहीं है । अब तुम इस पञ्चजन प्रजापतिकी कन्या असिक्तीके साथ गृहस्थोचित 
धमे स्वीकार करो, फिर तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न कर सक्ोगे । अबतक तो मानसी 
सृष्टि होती थी, परन्तु आगे सारी प्रजा मेरी मायासे स्त्री-पुरुषके संयोग द्वारा ही उत्पन्न होगी तथा 
भेरी सेवामें तत्पर रहेगी। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं, परीक्षित बिञ्वके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीहरि यह कहकर 
दक्षके सामने ही ऐसे अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्तमें देखी हुई वस्तु स्वप्त टूटते ही लुप्त हो 
जाती है। 
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श्री शुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, दक्षने विवाह करके हर्यश्व नामके बहुत सारे पुत्र 
उत्पन्न किये। वे सब-के-सब एकसरीखे थे। दक्षने इन पुत्रोंस कहा कि तुम भी सृष्टि बढ़ाओ। 
वे सब। प्रतीची दिशामें नारायण-सरोवरपर चले गये। वहाँ स्तान करते ही उनका हृदय निमंल 
हो गया | इसके बाद वे प्रजावृद्धिके लिए उग्र तपस्या करने लगे | 
इसी बीचमें नारदजी महाराज वहाँ पहुंच गये । उन्होंने हयस्वोंको ्रवृत्तिमें लगे देखा तो 
कहा अरे मूर्खो, तुमलोग सन्तान पेदा करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि इस पृथिवीकी 
लम्बाई-चोड़ाई कितनी है ? यह सब बिना जाने-समझे बच्चे-कच्चे पैदा कर लोगे तो वे कहाँ 
रहेंगे ? इसलिए पहले नाप तो लो कि धरती कहाँ तक है ? कितनी बड़ी है ? 
देखा, एक ऐसा राष्ट्र है, जिसमें एक ही पुरुष है । एक ऐसा त्रिल है जिसमें-से निकलनेका 
रास्ता लोगोंको नहीं मालूम | एक ऐसी स्त्री है; जो दिनभरमें हजार रूप धारण करती है| एक 
ऐसा पुरुष है, जो पुंड्चलीका पति है। एक ऐसी नदी है, जो दोनों ओर बहत्ती है। एक ऐसा घर 
है, जो पश्नविद्ति तत्त्वोंसे बना हुआ है। एक ऐसा हँस है, जो चित्र-विचित्र कथा कहता हैं और 
जहाँ चाहे वहीं श्रमण करता रहता है। तुम लोगोंको यह तो मालूम नहीं कि तुम्हारे बापने तुम्हें 
पेदा क्यों किया है ? फिर क्या सृष्टि बनाओगे ? पहले समझदार तो हो लो, फिर सृष्टि बनाता । 
„देवि नारदकी यह जात छुनकर हरय उसके तात्ययंपर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा 
se je नाशका उपाय नहीं मालूम होगा, तो हम क्म॑में फंस जायेंगे। 
मको ना होना ही चाहिए कि एक भगवान्‌ ही सत्य साक्षी हैं 


i त कके हैं, अन्यथा मोक्षानुपयोगी 
ग Sd: नया लाभ ? उससे तो और भी बन्धन हो जाता है । भगवान्‌ 
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तो पातालके समान बड़े गम्भीर साक्षात्‌ परब्रह्म हैं, उनको न जानकर यदि हम नश्वर स्वगां- 
नरककी प्राप्तिके लिए कमं करेंगे तो उससे वया फायदा होगा ? बुद्धि बिलकुल पुंस्चली है¬ 
स्वैरिणी है; कभी इधर जाती है और कभो उधर जाती है। यदि उसका अन्त प्राप्त नहीं कर लिया 
तो कमं करनेसे और अशान्ति होगी। उसके संगसे ऐइवयं भ्रष्ट हो गया है। यदि उसकी गतिको 
न समझ लिया जाये तो अविवेक-प्राप्त ध्मसे क्या फायदा है ? माया सृष्टि और प्रलय करनेवाली 
है तथा अपने घेरेमें घूमती रहती है। उसको न जानकर मायिक कर्मोके आचरणसे क्या फायदा 
है? पञ्चविशति तत्त्वोंका यह पुरुष अद्भुत दपण है। अध्यात्मको समझे बिना इन पर्वति 
तत्त्वोंको देखनेवाला कौन है? झूठ-मूठ कमं करनेसे क्या लाभ है? शास्त्र ही अपने पिता हैं। 
उनके आदेशका भभिप्राय है कि मनुष्यके मनमें निवृत्ति आये । जब उसको समझा ही नहीं तब 
कमं करनेसे कया लाभ है ? 

ऐसा विचार करके हयंश्व उस मागंपर चले गये जहाँसे लौटना नहीं होता। उन्होंने 
निवृत्ति-मार्गको अपना लिया और परब्रह्म परमात्मामें अपना मन लगाया । 

इधर नारद महाराजको इस बातसे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे हयेइव उनके शिष्य 
हो गये। यदि एक शिष्य भी ईश्वरको प्राप्त कर ले तो उसके गुरुका कल्याण हो जाता है। 
इसलिए कितने आमन्दकी बात है कि उनके इतने शिष्य भगवानुकी ओर लग गये। नारदजी 
न्य हैं, धन्य हैं' कहते हुए वीणा बजाते हरिगुण गाते विचरण करने लगे । 

इधर जब दक्षको मालूम हुआ कि नारदजीने हमारे बेटोंको बाबाजी बना दिया, तब वे 
उनके गुणोंका स्मरण करते हुए रोने लगे । सचमुच अच्छी सन्तान होना भी दुःखका ही हेतु है। 
ब्रह्माजीने दक्षको फिर सान्त्वना दी । नारदजी भी ब्रह्माजीके बेटे ही हैं। दक्ष प्रवृत्ति मागके हैं 
और नारद निवृत्ति मागके हें । बेटे-बेटेमें भी भेद हो जाता है। किसीकी रुचि केसी तो किसीकी 
रुचि केसी ! 

अब दक्षने शवलाख्व नामक बेटे उत्पन्न किये और उनको भी आदेश दिया कि तुम लोग 
सन्तान उत्पन्न करो | वे भी नारायण सरोवरमें चले गये और वहाँ जाकर भगवानुकी पुजा करने 
लगे । वे 'ॐ नमो नारायणाय' मन््रका जप करते और बहुत ही आनन्दम थे। 
उनके पास भी पहुँच गये और उनको ऐसा समझाया कि बड़े भाई जिस रास्तेसे 
चलना चाहिए । जब तुम्हारे सब भाई वेष्णव हो गये 
हो? इस प्रकार समझानेका प्रभाव 


नारदजी 
चलते हों, छोटे भाइयोको भी उसी रास्तैसे 
तो तुम बच्चे-कच्चे पैदा करनेके फेरमें क्यों पड़ता चाहते ? 
शबलाइवोंपर भी पड़ गया और वे भी बड़े भाइयोंके रास्तेपर चले गये । 

जब दक्षको मालूम हुआ कि हमारे इन बच्चोंकों भी नारदने बाबाजी बचा दिया ओर भेज 
दिया हिमाल्यकी किसी गिरित्गुहामें, तब उतको बहुत क्रोध आया। उसी समय नारदजी दक्षके 
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पास पहुँच गये । महात्मा लोगोंको वह अवसर बहुत शुभ प्रतीत होता है, जब कोई उनपर क्रोध 
करे, उनको गाली दे और उतकी निन्दा करे | इससे उनका तप बढ़ता है, पापक्षय होता है और 
समता सहिष्णुता आनेसे ईव्वर-प्राप्तिमें मदद मिलती है। इसलिए महात्मा लोग किसीके क्रोधसे 
डरते नहीं । नारदजी तो यह देखनेके लिए आये कि बेटोंके मोहमें दक्षकी क्या दशा हो रही है 
और केसे उनके होंठ फड़क रहे हैं। 
दक्षते नारदजीसे कहा कि तू साधुवेश धारण करके फिरता है। लेकिन तूने हमारे नन्हें 
मुच्ते बच्चाको भिखारियोंका रास्ता बताकर भिखारी बना दिया है | अभी वे न तो तीन ऋणोंसे 
छूटे हैं, न उनपर विचार किया है और न उनको दोनों लोकोंके बारेमें कुछ मालूम है। तू बहुत 
हो निद॑य है। बच्चोंको साधु बनाता फिरता है। तु अबोध बच्चोंकी बुद्धि फोड़ा करता है-- 
"एवं त्व 'निरनुक्रो्ो बालानां मतिभिद्धरेः (३८) । तुम्हारे इस आचरणपर तो भगवातूकी ही 
बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि इनके भक्त भी केसे होते हैं? तुम्हें तो लोगोंपर दया करनी 
चाहिए। तुस अपने मित्रोंसे वेर करते हो। इस तरह क्या लोगोंको वैराग्य होता है? जबतक 
मनुष्य विषय-भोराके 'दोषोंको समझ न छे, तबतक उसको वैराग्य नहीं होता । इस तरह बुद्धि 
फोड़नेसे कुछ काम नहीं चलता-*न तथा भिन्नधीः परेः' (४१) । तुमने हमारे साथ बहुत अन्याय 
किया हैं। हम गृहस्थी हैं ओर हमारे बच्चे ही सवंस्त्र हैं। उन्हींसे हमारी परम्परा चली थी, 
लेकित तुमने हमारी बंश-परम्पराका उच्छेद कर दिया--तनतुकृन्तन' (४३)--जाओ, अब तुम 
डुलियामें भटको । “न अवेद्‌ अमतः पदम्‌’ (४३)--तुमको इस दुनियामें पाँव रखनेक्री भी जगह न 
मिले, जिससे कि तुम कहीं बेठ सको ! 
त्तारदजी महाराज साधुओंमें शिरोमणि हैं, इसलिए बोले कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ! 

(यदि में एक जगह सहता तो थोड़े ही चेले बनते | अब तो मैं खूब घूमूँगा और अधिक से-अधिक 
लोगोंको भगवान्‌के मागेमें लगाऊंगा | इसलिए शाप देकर अच्छा किया तुमने ! 

> एबी एतवात्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ । ४ 

दो देखो, नारदजी चाहते तो दक्षको शापके बदले शाप दे देते | लेकिन उन्होंने उसके शापको 
सह लिया इसीका ताम साथुता है ! मुझे एक महात्माने बताया था करि दुनियामें चाहे कुछ हो 
जाये और चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उससे तुम्हारा कोई रिइता नहीं होना चाहिए | तुम 
व i लक कोई गाली दे, चाहे प्रलयकी भग्रंकर आग जल जाये, 
त तात तजन छगे ही रहना चाहिए, कभो छोड़ना नहीं चाहि हए---'तू तो राम 
| यो ससे बड़ी नज है। Eris 
es | 8 
हे १2> 
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श्रीशुकदेवजी कहते है परीक्षित, इसके बाद ब्रह्माजीने दक्षको पुनः समझाया । बहुत 
समझाने-बुझानेके बाद दक्ष फिर सन्तानोत्पादनके लिए तेयार हुए | उन्होंने सोचा कि बेटे होते 
हैं तो बाबाजी लोग फोड़कर ले जाते हैं, बेटी पेद होगी बाबाजी लोग केसे ले जायेंगे ? क्योंकि 
उससे उनकी बदनामी होगी | बेटियोंको भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी वजहसे गुरुजीकी 
बदनामी न हो जाये, कोई कुछ कह त दे। 

इसलिए दक्षने साठ कन्याएँ पैदा कीं । उनमें-से दस घर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताइस. 
चन्द्रमाको, दो भूतको, दो अङ्गिराःको दो कृशाइवको और शेष चार जब कश्यपजी ताक्ष्यं नास 
घारण करके आये तो उतकों सौंप दीं । उ्हींकी सन्तानसे यह सारी सृष्टि परिपुणं हो गयो । 

अब श्रीशुकदेवजी महाराज उन सबके नाम बताते हुए कहते हें कि धमकी आचु आदि 
पत्नियाँ थीं। 'भानुलंम्बा ककुब्जाभिविश्वा साध्या मरुत्वती | वसुमुंहर्ता सङ्कूल्पा धमंपत्यः 
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सुताञ्ञ्पृणु' (४) । उनके वंशमें ऋभष, इन्द्रसेन आदि प्रकट हुए। यहाँ बहुत विचित्र वंशका वर्णन 
है । यदि कोई थान्तिसे ओर ध्यानपूवंक पढ़े तो जो सब वंश सारे भागवतमें जहाँ-तहाँ मिलेंगे वे 
सब-केसब अपने अन्तगंत आजाते हैं । अपने हृदयमें उनका वणन मिलता है। इनके बहुत पुत्र हैं । 
संसारमें जितने वंश हैं, वे सब इन्हीसे हुए हें। बड़ा विस्तार करके सबके नाम यहाँ गिनाये 
हुए हैं। 

इसके बाद कर्यपकी पल्वियोंमें अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला आदि 
थीं। इनसे जितने देत हैं, दानव हैं, आदित्य हैं, इन सबक्री उत्पत्ति हुई। यहाँतक कि लता, 
वृ्षादिकी उत्पत्ति भी इन्हीसे हुई है। 

कश्यप तो साक्षात्‌ ईर्वरके स्वरूप हैं | आरण्यकमें यह प्रश्‍न उठाया गया है कि कश्यपको 
कश्यप क्यों कहते हैं ? बताया गया है कि 'कश्यपः पश्यक्रो भवतीति यत्‌ स्वं परिपश्यतीति' (तैत्तिऽ 
आरण्यक १.८) | जो पश्यक है वही कश्यप है माने द्रष्टा है, साक्षी है, परमात्मा है और अपनी 
हृष्टिस ही सृष्ट सचता है | उत्तकी पत्नी अदितिको निरुक्तमें अदीना ( ४.४.२२) कहा गया है। 
दिति सप्डनात्मक दीना वृत्ति है। उससे देत्य-उग्रतादिका जन्म होता है। 

इस प्रकार देत्यों, दानवों और आदित्योंके जितने भी बंश चले, सब-के-सब दक्षकी साठ 
कन्याओंसे चळे । भिन्न-भिन्न धर्म कश्यप आदिके संयोगसे पैदा हुए। आदित्योंमें विवस्त्रान्‌ अय'मा, 
पूषा, तवष्टा, सविता, भग, घाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र, उरुक्रम हुए। विवस्वानुकी पत्ती 
संज्ञाने श्राद्धदेव मनु, यम ओर्‌ यमुनाको उत्पन्न किया । वही घोड़ी हो गयी और उनसे अस्विनी- 
कुमारी उत्पतति हुई | उन्होंने ही छायाके रूपमें शनैश्चर, सार्वाण मनु और तपती कन्याको 
जन्म दिया | अ्येमासे मातुकामें मनुष्योंको उत्पत्ति हुई। पूषासे वे पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके कोई 
सन्तान|नहीं थी । त्वषटासे रचनामें सन्निवेश विश्वरूपकी उत्पत्ति हुई । वृहस्पतिके छोड़ देनेपर 
देवताओने अपने शुके दोहित् विश्वरूपको हो पुरोहित बना लिया है। जब आवश्यकता पड़ती 
oa है। भगुष्यको अपना काम बनानेकी युक्तिमें कभी पिछड़ना नहीं 


` ` स्वकाय साधयेत्‌ धीमान्‌ कायंध्वंसो हि मुखंता । 
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अब राजा परीक्षितके पूछनेपर श्रीशुकदेवजी महांराजने कहा कि जब इन्द्रको त्रिमुवनका 
ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तब वे सिद्ध, चारण, गन्धं, विद्याधर, अप्सरा आदिके साथ मतवाले होकर 
सिंहासनपर बैठे । ऐड्वयंका मद बड़ा भारी मद होता है। यह देवताको भी अपने वशमें कर लेता 
है। धमंसूत्र कहता है कि (हृष्टो दपंति। दृप्तो धमंमतिक्रामति' ( आप० ध० सू० १.१३.४ ) । 
इसका अर्थ है कि जिसको संसारका विषय प्राप्त करके बड़ा हषं होता है, उसको घमण्ड हो जाता 
है और जब घमण्ड हो जाता है, तब वह धर्मका उल्लङ्कन करने लगता है। 
जब इन्द्र इन्द्राणीके साथ सिंहासनपर बैठे थे तब बृहस्पतिजी आगये । इन्द्रने उनको देख 
तो लिया, लेकिन ऐसी आँख बदली कि मानो देखा ही न हो। वे गुरुजीके आनेपर भी सिंहासनसे 
नहीं उठे गुरुजीने समझ लिया कि हमारे चेलेंको अभिमान हो गया है। इसलिए वे तुरन्त ही 
वहाँसे लौट गये। इसके बाद इन्द्रको यह ध्यानमें आया कि उनके द्वारा गुरुजीका अपमान 
हो गया । 
असलमें महापुरुषका अपमान मनुष्यका नाश कर देता है। चाहे उस समय न मालूम पड़े, 
लेकिन बादमें जरूर मालूम पड़ता है | कई बार देखनेमें आता है कि लोगोंके जीवनमें जो बुराइयाँ 
आयी हैं, वे महापुरुषोंके अपमानसे ही आयी हैं। 
जो लोग यह कहते हैं कि राजाको सिंहासतसे नहीं उठना चाहिए, वे सच्चे धमंको नहीं 
जानते । ऐसे लोगोंका मत बिलकुल नहीं मानना चाहिए। हमारे इतिहास-पुराणोंमें जहाँ कहीं 
भी कोई महापुरुष आता है तो चाहे सप्तद्वीपवती पृथिवीका सन्नाट्‌ हो, त्रिलोकाधिपति हो वह 
उठकर खड़ा हों जाता है और उस महापुरुषको अपने सिंहासतपर बेठाकर' उसकी पूजा-अर्चा करता 
है तया स्वयं नीचे बैठता है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो महात्माओके लिए औरेंके मनमें 
आदर कहाँसे होगा ? 
अब बृहस्पतिके चले जानेपर इन्द्र स्वयंको धिकक्रारने लगे कि हाय-हाय में ऐल प्राप्त 
करके असुर हो गया । उन्होंने निश्चय किया कि अब में अपने गुरुको प्रसन्न करूंगा । लेकित्त 
बृहस्पति अपना घर छोड़कर चले गये, अन्तर्वान हो गये । इन्द्रको गुरुके बिता अशान्ति हो गयी । 
जब इन्द्रके शत्रुओंकों पता चला कि बृहस्पति इन्द्रस नाराज हो गये हैं तब वे शुक्राचायंके पास 
गये और उन्होंने देवताओंके साथ बड़ा भारी युद्ध किया। देवता लोग डरकर ब्रह्माके पास गये । 
वे बोले--तुम लोगोंने ऐस्वयंके कारण अपने गुरुका 


ब्रह्माने देखा कि देवता तो बड़े दुःखी हैं, तब 
तिरस्कार किया है। असलमें आदर तो हर हालतमें त्यागी, विद्वान्‌, विरक्त महात्माका ही होना 
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चाहिए | तुमने जो अपनी ऊँची कु्सीके कारण गुरुका तिरस्कार किया है, वह बड़ा भारी अभद्र, 
असङ्गलजतक व्यवहार है। तुम्हें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसी कारण तुम्हें शत्रुओंसे 
हारता पड़ा है। तुम्हारे दुश्मन बड़े प्रेमसे अपने गुरुदेवकी आराधना करके तुमसे प्रबळ हो रहे 
हैं। वे तुम्हारा स्वां भी छीन लेंगे । इसलिए तुम लोग झीक्र-से-शोघ्र विश्‍वरूपका आधार ग्रहण 
करो । फिर जो तुम चाहते हो, वह सब हो जायेगा । यदि तुम विश्वरूपका आदर करोगे तो बह 
तुम्हारा सब काम ठीक बना देगप। 
ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर देवताओंका दुःख कुछ दूर हुआ, वे त्वष्टाके पुत्र विश्‍्वरूपके पास 
गये और उनको अपने हृदयसे रगा लिया। फिर बोले--महाराज, हम आपके आश्रयमें आये हैं। 
आपका कल्याण हो । हम आपसे बड़े हैं, आपके पितर हैं, फिर भी हमारे सामने ऐसा अवसर 
उपस्थित ही गया है कि हमें आपके पास आना पड़ा है। पुत्रकाःधमं है कि वह्‌ पिताका शुश्रूषण 
करे चाहे वह पुत्रवान्‌ हो गया हो चाहे ब्रह्मचारी हो । आचायं ब्रह्माको मूर्ति है, पिता प्रजा- 
पतिकी मूर्ति है, माता पृथिवीकी भूति है, भ्राता इन्द्रको मूर्ति है, बहन दयाकी मूर्ति है और आत्मा 
धमंकी मूर्ति है । अतिथिके रूपमें स्व॑यं भगवान्‌ आते हैं। अभ्यागत अग्निको मूर्ति है। हम लोग 
दुःखी होकर तुम्हारे पास आये हें ओर तुमको अपना पुरोहित बनाते हैं। तुम हमारा पुरोहितीका 
काम सम्पन्न करो । प्रयोजन सिद्ध करनेके लिए यदि बड़ा अपनेसे छोटेका पांव छूये तो उसको 
बुंरा नहीं मानते। केवल आयुसे कोई बड़ा नहीं होता, विद्यासे बड़ा होता है। 
इस प्रकार जब देवताओंने प्राथना को, तब विश्वरूप बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि पुरो- 
हितीका कमं त्तो बहुत निन्दित है-- विगहित॑ घमंशोलेब्रह्मवचं उपव्ययम्‌' (३५)। रामत्ररितमानसमें 
बसिष्ठजी भी कहते हें-“उपरोहिति कमं अतिमन्दा | वेद पुरान स्मृति कर निन्दा ।' फिर भी आप 
जैसे लोग जब याचता करने आये हैं और में आपसे छोटा आपका आज्ञाकारी हूँ तो कैसे मनाकर 
सकता हूँ ? हम तो अकिञ्चन हें। बाजारमें या खेतमें पड़े अनाजके दाने बीनकर अपना काम चल 
जाता हैं. । इस स्थितिमें पुरोहिती करनेको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप-जैसे बड़े लोग 
मुझसे यह काम करानेके लिए आये हैँ तो ठीक है, मेरो जान जाये तो जाये, पर आपका वचन मैं 
केसे टालूंगा ? 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित; विश्वरूपने देवताओंका आग्रह स्वीकार कर 
लिया ओर वे उत्के पुरोहित बन गये | उसके बाद उन्होंने अपनी वैष्णवो विद्याके बलसे देवताओंको 


बह सम्पत्ति दिला दी, जिसको देत्योंने बलपूवंक छोन लिया था। उनकी बतायी विद्यासे हीं 
देवत्ताओंने असुरोकी सेनापर: विजय प्राप्त की | >प 


लय 
राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, वह विद्या बताइये जो विद्वर्पने इन्द्रको दी थी ओर 
जिसके वलसे इन्द्रको विजय मिली ? 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि विश्वरूप द्वारा उपदिष्ट विद्याका नाम नारायणवम है। सारे 
शरीरकी रक्षा नारायण करते हैं। सम्पूणं जीवनके आमे-पीछे वही कवच है। विश्वरूपने इन्द्रको 
बतांया कि भयका प्रसंग उपस्थित होनेपर पहले पवित्र हीना चाहिए और फिर कवच धारण 
करना चाहिए | ऐसा नहीं कि ऊपर कपड़ा तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन भीतर शरीर गन्दा हो। 
पहले शरीर पवित्र करनेके लिए हाथ-पाँव और मुँह अच्छी तरह थो लेना चाहिए, फिर हाथमें 
पवित्री लेकर उत्तर मुख बेठ जाये और अङ्गन्यास, करन्यास कर ले। उसके बाद मौन हो जाये और 
नारायण-वमंको पहन ले । जैसे योद्धा लोग युद्धमें जाते समय कवच पहनकर जाते हैं, ऐसे ही 
मनुष्य व्यवहारमें जाते समय यह कवच पहनकर जाये। 
अब न्यासकी विधि बताते हुए कहते हैं कि “३% नमो नारायणाय' (६)--इस मन्त्रसे सीधे- 
उलटे दोनों प्रकारसे पाद-जानु भादिमें न्यास किया जाता है अथवा ३% विष्णवे नमः' (१०)-- 
इस मन्त्रसे न्यास किया जाता है। अथवा 'ॐ नमो भगवते वामुदेवाय-इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
किया जाता है । न्यास करना माने स्वयं देवतामय होना । शास्त्रमें न्यासकी विद्या बड़ी विलक्षण 
है। जैसे जप करना मन्त्र-विद्या है वैसे ही न्यास विद्या है। सिरमें, शिखामें जिस प्रकार हम 
सन्ध्या-वन्दनमें गायत्रीका जप करते समय व्यास करते हैं, उसी प्रकार मन्त्रोंका, अक्षरका, पदोंका 
और देवताका न्यास होता है। उनके न्यासे मनुष्य भन्त्रमय, देवतामय हो जाता है | 
एक न्यास ऐसा है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण ङ्गोमें युगलसरकारका न्यास होता है। हमारा 
सारा शरीर नित्यनिकुञ्ञ है और इसमें युगलसरकार क्रीड़ा करते हैं। हमारे सारे शरीरमें, रोम- 
रोममें बही हैं, में नहीं हूँ । 
इस प्रकार भगवन्मय होकर भगवानका ध्यान करते हुए इस कवचका पाठ करना चाहिए 
३% हरिधिदध्यान्मम सवंरक्षंस्यस्ताङ््निपयः पतरेन्ृष्ठे । १२ 
गरुडारूढ अष्टबाहु और अणिमादि सिंद्धियोंसे सुसेवित #कार-स्वरूप भगवानु सब ओरसे 
मेरी रक्षा करें 
देखो, कोई भी जप करना हो तो वह किताब अथवा अखबारमें छपा हुआ या किसीके 
द्वारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए । जब अन्तर्यामी भगवान्‌ एक तन द्वारा दुसरे चेतनको 
इसका दान करते हैं, तब इसमें शक्तिका उदय होता है। असलमें इसको भगवानुकी कृपा ही 
समझो, नहीं तो केवल यन्तरमन्तरुद्रा पिशाची हैं। द a 
आगे कहते हैं-भगवानु मत्स्यमूति जलमें रक्षा करें, वामन स्थलमें रक्षा करें, नुसिह 


संकटादि स्थानोंमे रक्षा करें, वराह मागंमे रक्षा करें, रामचन्द्र प्रवासमें रक्षा करें, दत्त योग- . 
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श्रष्टतासे रक्षा करें, कपिल कर्मबन्धनसे रक्षा करें, सनत्कुमार मदनसे रक्षा करें, हयशीर्षा देवा- 
पानसे रक्षा करें, कूम निरयसे रक्षा करें और धन्वन्तरि अपथ्यसे रक्षा करें। 
देखो, किससे कोन रक्षा करे--इसका भी एक विज्ञान है। रक्ष्यके साथ रक्षकका सम्बन्ध 
होता है। जब हम प्राथंना करते हैं कि हे धन्वन्तरि भगवानु ! अगर हम कभी कोई गलत चीज 
खा लें तो उससे आप हमारी रक्षा करना, तो इसंका अथं है कि वे वेद्यराज हैं, अमृतकलश हाथमें 
लिये हुए हैं। इसलिए वे रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ? 
इसी प्रकार सुख-दुःख, राग-द्वेष, गर्मी-सर्दीके दव्द्रसे ऋषभदेव रक्षा करें--इसका अथं है 
कि उनमें इत इन्द्रोंको सहन करनेकी सामर्थ्यं है। 
फिर कहते हैं यज्ञ भगवान्‌ जनापवादसे रक्षा करें, बलभद्र कालसे रक्षा करें, शेष सर्पगणसे 
रक्षा करें, व्यास अज्ञानसे रक्षा करें, वुद्ध पाखण्डसे रक्षा करें और कल्कि कलिकाल-मलसे रक्षा 
करें । केशव प्रातःकाल रक्षा करें और गोविन्द दोपह्रीमें रक्षा करें | 
इस प्रकार ये सब भगवावुके नाम हैं, जो स्थान-स्थानपर हमारी रक्षा करनेके लिए हैं। ये 
कालकी दृष्टिसे भी हैं, स्थानकी दृष्टिसे भी हैं, क्रियाकी दृष्टिसे भी हैं और अङ्गकी दृष्टिसे भी हैं। 
मतलब यह कि प्रभुके नाम दित्त-रात्त हमारी रक्षा करें | नामके बिना हम कभी न रहें । 
आगे कहते हैं--है चक्र, तुम हमारी शन्रु-सेनाको भस्म कर दो--'दन्दरिध-दन्दरिध (२३) । 
हे गदे, तुम हमारे ट्रसमनोंको चूर-चूर कर दो | हे शङ्क, हमारे दुशमनोंको भगा दो। इसी तरह 
हे खड्ग छिन्विऽछिस्धि, भिर्दिऽभिग्दि आदि अन्त्र आते हें। इन्हें पाठ करनेवालोंको बड़ा मजा 
आता है । जैसे बच्चोंको लंकाकाण्ड पढ़नेमें बहुत मजा आता है वेसे ही मन्त्र-प्रेमियोंको छिन्वि- 
[छिस्धि आदिका पाठ करनेमें मजा आता है । 
इस संसारमें जितने भी दुःख हैं, उनके नाशके लिए भगवन्नाम-रूप अन्त्र हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र 
है, वेसे ही नामास्त्र है । इससे हमारे कल्याणके समस्त विरोधियोंका नाश हो जाता है। 
इस प्रकार यह्‌ नारायणात्मक कवच अपने शरीरमें धारण कर लेना चाहिए । इसकी बड़ी 
सारी महिमा है | इसको धारण करनेवाला यदि किसीको छू भी दे तो वह निर्भय हो जाता है 
और न अय नहीं होता | एक बार कौशिक ब्राह्मणने इसको धारण किया था। वह 
गरवाङ्में कहीं याता कर रहा था, तो उसका शरीर छूट गया । उसके ऊपरसे चिन्नरथ गर्वं 
खपले विमानप्॒र चढ़कर गाये तो उनको विवश होकर अपना विमान वहाँ उतारना पड़ा। फिर 
जब उन्होंने उस ब्ाह्मणकी हड्डी गज्जाजीमें डाली तब कहीं उनका कल्याण हुआ । 
शरोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जो यह नारायण-कवच धारण करता है, सम्पूर्ण प्राणी 
उसको तम॒स्तार करते हैं। विस्वहपने यही विद्या इन्द्रको बतायो, उसके फलस्वरूप इन्द्रे त्रलोक्य- 
लक्ष्मीका भोग किया और असुरोंको युद्धमें मार भगाया । 
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इस संसारमें जिससे लाम होता है, उससे थोड़ी हानि होनेकी भी संभावना रहती है। 
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सबसे लाभ-ही-लाभ होता है। लामात्मक दृष्टिकोणमें मदुष्यका 
स्वार्थ ही ज्यादा काम करता है। नहीं तो संसारमें सुख ओर दुःख, हानि और लाभ ये सब एक 
दूसरेके साथ मिले ही रहते हैं। 

सो विश्व रूपंके तीन मुँह ये-सोमपीथ, सुरापीथ और अन्नाद। इसमें आदचयंकी कोई 
बात नहीं, क्योंकि विश्वमें सत्त्-रज-तम तीनों होते ही हैं। यही उसका रूप है, विव्वरूप है | 

एक दिन विश्वरूप देवताओंके यज्ञमें भाग ले रहा था। तो माताके सम्बन्धसे दैतंयोंको भी 
भाग देता जाता था। वह एक ओर तो इन्द्राय स्वाहा' बोलता ओर दूसरी ओर 'हिरण्पाक्षाय 
स्वाहा' बोल देता । इन्द्रको यह बात मालूम पड़ गयी और वे उससे भयभीत हो गये। उन्होंने 
तलवार लेकर विद्वरूपका सिर काट दिया। उसमें-से तीन पक्षी पैदा हुए इन्द्रने ब्रह्महत्याको 
अञ्जलिसे ग्रहण कर लिया और संवत्सरतक उसका प्रायश्चित्त करके उसको चार विभागोंमें बाँट 
दिया । उन्होंने पहला भाग पृथिवीको, दूसरा जलको, तीसरा वृक्षको और चौथा स्त्रियोंकों दे दिया। 
अगर हम किसीको बुराई-ही-बुराई देना चाहें और अच्छाई न दें तो इससे भी काम नहीं चलता । 
नपा-तुला हिसाब है इसमें । इसलिए उन्होंने पृथिवीको इस वरके साथ ब्रह्महत्याका चतुर्थांश 
दिया कि उसमें जो भी गड्ढे होंगे, अपने आप भर जायेंगे । बही ब्रह्महत्या ऊसरके रूपमें दिखाई 
पड़ती है। वृक्षोंको इस वरके साथ ब्रह्महत्या मिली कि वे काटनेपर भी फिर उग आयेंगे। स्त्री 
सगर्भा होनेपर भी भोगक्षम होगी, इस वरके साथ उसको ब्रह्महत्याका भाग मिला । वही ब्रह्महत्या 
प्रत्येक महीनेमें रजके रूपमें दिखाई पड़ती है। जलने इस वरके साथ ब्रह्महत्या स्वीकार की कि 
खर्च करनेपर भी उसकी वृद्धि होती रहेगी ओर वह दूध आदिके साथ मिलकर उसको बढ़ा देगा। 

इसके बाद जब विश्वरूपके पिता त्वष्टको मालूम हुआ कि उनके पुत्रकी तो मृत्यु हो गयी, 


न्द्रशत्रो विवस्व माचिरं जहि विद्विषम' (११)-इस मन्त्रसे इल्द्रका शत्रु उत्पन्न 
प्रसिद्ध मन्त्र है। इसको बारबार वैयाकरण लोग उद्धूत 


सिया प्रयुक्तो न ` तमर्थमाह । स वाग्वज्नो यजमानं 
हिनस्ति । ( पाणिनीय शिक्षा ५२ )। मन्ते यदि स्वर-वर्णकी कमी हो जाये तो उसका अथं 
उल्टा हो जाता है। त्वष्टासे भी कुछ गलती हो गयी, जिससे इन्द्रको मारनेवाला बेटा होतेकी 
जगह, इनद्रसे मरनेवाला बेटा पैदा हो गया | वह अत्यन्त घोस्दरशन था। वह दिन-दिन बढ़ने 
लगा, लाल-छाल उसकी दाढ़ी-मूँछें थीं। जब वह शूल पकड़कर घूमता तो पृथिवी काँपने लगती | 
मुंह खोलता तो लगता कि अपनी जिह्लासे नक्षत्रोको चाट लेगा और तीनों लोकोंकों निगल 
जायेगा । उसने सारे लोकोंको घेर लिया, इसलिए उसका चाम वृत्रासुर पड़ा। 
६-५ 


तब वे-'इन्‌ 
करनेके लिए हवन करने लगे | यह बहुत प्रसि 
करते हैं--'मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा 
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महात्माओंने वृत्रासुरपर बड़ा भारी अनुसन्धान किया है। उसका वर्णन कोई मेघके रूपमें 
करते हैं, कोई कुहराके रूपमें करते हैं, कोई अन्धकारके रूपमें करते हैं और कोई आवरणके रूपमें 
करते हैं। 

देवता लोग उसपर अस्त्र-शस्त्रादिसे प्रहार करें तो वह उनको हाथसे पकड़-पकड़कर मुंहमें 
डाल ले। उसकी भयंकरता देखकर देवता लोग बड़े ही खिन्न हुए और भगवान्‌को शरणमें जाकर 
बोले--प्रभो, हम सब तो आपके सेवक हैं, आपकी पूजाके लिए ही सारे कमं करते हैं । आपको 
छोड़कर जो दूसरेकी शरण ग्रहण करता है, वह मानो ङुत्तेकी पूँछ पकड़कर समुद्रके पार जाना 
चाहता है-- ख्वलाड्गूलेतातितितति सिन्धुम! (२२)। वह कभी भवसागरके पार नहीं जा सकता । 
आपकी शरणके विना जगत्में किसीका कल्याण नहीं होता | आपने तो प्रलय-समुद्रमें भी नावको 
अपने सींगसे बंधवाकर प्रलयके पार कर दिया, ब्रह्माका भी अज्ञानान्धकार दूर किया और अपनी 
मायासे हमारी सृष्टि को। आप युग-युगमें नानावतार धारण करके हमारी रक्षा करते हैं। हम 
सब आपकी शरणमें हैं। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार देवताओंकी प्राथना सुनकर भगवान्‌ प्रकट 
हुए। देवताओंने उत्तको प्रणाम किया और प्रार्थना की कि महाराज, आप ही यज्ञवीय॑ हैं और 
आप हो तत्तत्‌ कर्मोके फलको परिच्छिन्न करनेवाले काल हैं। आपमें यह संसार-चक्र नहीं है। 
आप देत्योंको अपने चक्रसे मारते हैं। य्ञमें कोई 'इन्द्राय स्वाहा ' बोले, कोई 'पृष्णे स्वाहा' बोले 
आर चाहे कोई 'वरुणाय स्वाहा' बोले--ये सब-के-सब आपके ही नाम हैं | हे विधाता, इस संसारमें 
जो तीन प्रकारकी गतियाँ हैं, उनसे परे आपका पद है | जो आपके बाद पेदा हुआ है और पहले 
मर जायेगा, वह्‌ भला आपके स्वरूपको कैसे जान सकता है? हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, आप 
हमपर कृपा करें- 

३ नमस्तेऽस्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल 
परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसप रिव्राजकेः 
परमेणात्मयोगसमाघिना"""“'। ३३ 

इन शब्दोंके दारा जो अपने हूदयमें आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदयान्धषकारको आप 
दूर कर देंते हैं। आप स्वयं उपलब्ध निजसुखानुभवरूप हें। आपका विहार-योग तो बड़ा कठिन 

हैं क्योंकि आप तिगुंण होकर भी सृष्टि-स्थिति-संहार करते हैं। आप देवदत्तके समान पारतस्ूयसे 
शुभाशुभ फलको स्वीकार करते हैं अथवा आत्माराम होकर साक्षीके रूपमे रहते हें, यह सव हमको 
मालूम नहीं ॥ आपकी अहिमा, आपकी माया बिलकुल दुघंट है। जो आपके बरें जेसा सोचते 
हैं, उततके सामने आप वसे ही स्फुरित होते हं। सम्पूणं विषयोके प्रकाशक आप हैं। हे मधुसूदन, 
आपके भक्त जब आपके चरणारवित्दको सेवाका सुख पा लेते हें, तब वे आपका  परित्याग कैसे 
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कर सकते हैं ? आपही दैत्य और दात्व दोनोंके स्रष्टा-द्रष्टा हैं। दोनों आपकी विभूति हैं, परन्तु 
यह देत्योंके वरणका समय नहीं, उन्हें दण्ड देनेका समय है। इसलिए यदि आप उचित समझें 
तो वृत्रासुरकों मार डालिये और हमारे पाप-तापको शान्त कीजिये | आप तो सबंसाक्षी परमात्मा 
हैं। आपसे हम और कया विज्ञापन करें ? 

फिर भी भगवान्‌ विज्ञाउत्तकी अपेक्षा तो करते ही हैं। दुनियामें बहुत लोग दुःखी हैं। 
यदि भगवान्‌ अपने आप रक्षा करनेके लिए आयें तो किसकी-किसकी रक्षा करें ? जब उनको 
रक्षा करनेका इतना बखेड़ा करना पड़े तो यह दुःखमयी सृष्टि बनायें ही क्यों ? जोवोंको पैदा ही 
क्यों करें ? इसलिए भगवान्‌ने यह मर्यादा बना दी कि संसारमें दुःख भी है, दुःखी भी हैं, भक्त 
भी हैं, अभक्त भी हैं। परन्तु इनमें-से जो उनसे रक्षाकी अपेक्षा करेगा और हृदयसे, भावसे, पुकारेगा 
कि हे प्रभो, दौड़ो, दोड़ो, हमारी रक्षा करो तो वे उनकी रक्षा करेंगे जो भगवाचूकी भक्ति करता 
है, भगवान्‌ उसीकी रक्षा करते हैं-- रक्षापेक्षामपेक्षते । 

इसलिए देवताओंने यह कहा कि आप जानते ही हैं हम किप्त अपेक्षासे आपकी शरणमें 
आये हैं। वृत्रासुर तो हमारे सब हथियार खाये जा रहा है, आप उससे हमारी रक्षा कीजिये | 
तब भगवान्‌ बोले-देवताओ ! देखो, में तुम लोगोंपर प्रसन्न हूँ | तुमने मेरो स्तुति की है, इससे 
मेरी भक्ति भी.होती है और आत्मैश्वयंक्री स्मृति भी होतो है। मेरे प्रसन्न हो जानेपर कोई भी 
बात बाकी नहीं रह जाती। असलमें तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है, बह्‌ मुझसे दूसरी कोई चीज 
चाहता ही नही । संसारके लोग अपना कल्याण नहीं जानते, इसलिए वे विषयोंमें ही अपना सुख 
समझते हैं। यदि हम उनको वही चीज दें तो हम भी उन्हीं जैसे हो जायेंगे। दुनियाके लोग 
सोचते हैं कि खूब विषय-भोग मिलेगा और खूब कमायेंगे, तब हमको सुख मिलेगा । लेकिन 
रोगीको वैद्य जसे कुपथ्य नहीं देता, वैसे हम भी उनको कुपथ्य नहीं देते । 

इन्द्र, अब तुम लोग दधीचि ऋषिके पास जाओ और उनसे उनका शरीर माँग लो | उत्तको 
शुद्ध ब्रह्मका ज्ञान है। उन्होंने घोड़ेके सिरसे अद्विनीकुमारोंको ब्रह्मका उपदेश दिया था, इसलिए 
उनका एक नाम अश्वशिरा: भी है । उन्होंने ही मदात्मक-कवच त्वष्टाको दिया था, त्वष्टाने विश्‍्व- 


रूपको दिया था और विश्वरूपके दवारा तुमने धारण किया है। तुममें जो अश्विनीकुमार हैं, वे 


यदि जाकर दधीचि ऋषिसे उनका अर्जी माँगेगे तो वे दे देंगे । क्योंकि गुरुका दिया हुआ शरीर 


अगर गुरु ही माँगते लग जायें तों शिष्य उसे गुरुका ही मानकर दे देगा। इसलिए बुम, अस्विती- 
साँगनेपर दधीनि अपनी हड्डी दे देंगे, उससे वज्ञका निर्माण होगा 


कुमारके साथ जाकर माँगो, लोगोंको 
कुमारके साथ जाक जायेगा । फिर तुम लोगोंको तुम्हारी सम्पत्ति प्राप्त हो 


और उस वज्जके द्वारा वृत्रासुर मारा ज 
जायेगी । 


$१० 


श्रोशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार देवताओंको आदेश देकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो 

गये । देवता लोग टुकुर-टुकुर देखते ही रह गये ओर भगवानुका कहीं पता नहीं चला-- 
पश्यतामनिमेषाणां तत्रेवान्त्दंधे हरिः । १ 

इसके बाद देवताओंने आथवंण ऋषि दधीचिके पास आकर यह प्रार्थना की कि हम लोग 
आपके पास आपको हड्डी लेने आये हैं। 

दशीचिने हसकर कहा-देवताओ, तुम लोगोंको मालूम नहीं कि जीवात्माओंको अपने 
शरीरके प्रति कितना प्रेम होता है और कितनी ममता होती है। सब लोग अपने आपसे प्रेम 
करते हैं। ऐसी स्थितिमें यदि स्वयं विष्णु भगवान्‌ भी भिखारी बनकर माँगने आयें तो उनको 
कौन अपना शरीर देगा ? 

` देवताओनि कहा--आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन जिनके हृदयमें दया होती है और 

आप-सरीखे महात्मा हैं, वें क्या नहीं छोड़ सकते ? सब कुछ छोड़ सकते हैं। भगवन्‌, निस्सन्देह 
माँगनेवाछे लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। वे दूसरेके दुःखको नहीं जानते, केवल अपने स्वार्थको देखते 
हैं। असमे व्यवहारका सार तो यह है कि केवळ अपने स्वार्थको न देखा जाये, सामनेवालेकी 
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सुविधा भी देखी जाये । लेकिन उनसे इतनी समझ होती तो वे माँगते क्यों जाते और यदि माँगने 
चले ही गये तो देनेवाला उतको 'नहीं' कैसे करता? असलमें इस संसारमें स्वार्थका ही बोल 
बाला है। 

इसपर दधीचि ऋषिने कहा कि सच है देवताओ, मैंने आपके मुखसे धमे सुतनेके लिए ही 
आपकी माँगके प्रति उपेक्षा दिखाई है। यह शरीर तो मुझे एक-त-एक दिन छोड़कर जायेगा ही, 
मैं इसको अभी छोड़ देता हुँ । यह नाशवान्‌ है। इसके द्वारा यदि एक नित्य ध्मेका संचय कर 
लिया जाये तो बह सबसे श्रेष्ठ है। जो प्राणियोंपर दया नहीं करता, वह्‌ तो पशुओंसे भी गया 
बीता है। 

एतावानव्ययो घमः पुण्यइलोकेर्पासितः। 
यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९ 

अविनाशी धमं इतना ही है और महापुरुषोंने इसीकी उपासता की है कि दूसरेके सुख 
दुःखके साथ अपने सुख-दुःखको मिला दिया जाये | अपना सुख-दुःख अलग रखा ही न जाये | यहं 
शरीर तो एक दिन जाने ही वाला है, प्राण छूटनेवाले हैं, इसलिए अगर यह्‌ किसीके काम आजाये 
तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी ? j 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसा कहकर दधीचिने अपना मत भगवानुमें लगा 
दिया और वे बिलकुल समाधिल्य हो गये | उनका देह कब छूट गया, इसका उनको पता ही नहीं 
चला । उन्हींकी ह्डियोंसे विश्वकर्माने वज्ञ बनाया और इच्द्रने गजेन्द्रपर स्थित होकर त्रिलोकीको 
हृषित करते हुए वृत्रपर धावा बोल दिया। त्रेताकालमें ्मंदाजीके तटपर .दोनोंका बड़ा भारी 
संग्राम हुआ। उसमें इन्द्रकी ओरसे रुद्र, वसु, आदित्य, मर्त आदि सब-केसब देवता और 
ुत्रासुरकी ओरसे भी नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा आदि सबःकेसब देत्य युद्धमें सम्मिलित 
हुए । वे सब सिहनाजेता करते हुए एक दुसरेपर अस्त्र-शस्त्रोका प्रहार और पत्यरोंकी वर्षा करते | 
लेकिन इस बार देवताओंपर देत्योंके प्रहारका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भगवान्‌ उत्तके 
अनुकूल हो गये ये | जब यंते देखा किं उनकी कुछ नहीं चल रही है तब वे वृत्रासुरको छोड़कर 
भागने लगे । वृत्रासुरते सबको ललकारते हुए कहा कि देखो, जो पेदा होता है वह मरता है। 


नहीं ष्टिमें नहीं है। इसलिए 
मृत्युकी कोई प्रतिक्रिया नर्द होती । मौतसे बच जानेका कोई उपाय सु 
जब आखिरमें एक दिन मरता ही हैं तो ऐसे ढंगसे मरो कि उससे यश हो। या तो योग करके 


मरो या युद्धभूमिमें सम्मुख लड़ते हुए मरो । यह दो प्रकारकी मृत्यु ही सबसे बढ़िया है। 


११; 
श्रोशुकदेवजी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार वूत्रासुर युद्धभूमिमें धर्मोपदेश देने लगा । कई 
लोगोंको व्याख्यात देनेफी आदत भी होती है | मोके-बेमौके बोलते रहते हैं । लेकित कौन सुनता 
है उतकी ? यहाँ तो मौत सिरपर सवार है, इसलिए भाग खड़ी हुई असुर सेना | 
वृत्रासुरते सोचा कि मेरी सेना नहीं सुनती तो देबताओंको ही डाँटो। इसलिए उसने-कहा-- 
अरे देवताओ, जो डरकर भाग रहे हैं उनपर तुम सस्त्र-अस्त्रका प्रयोग क्यों करते हो? तुम लोग मेरे 
सामने आओ ओर मुझसे लड़नेका मजा लो | ऐसा कहकर वृत्रासुरने इतना भयंकर सिंहनाद किया 
कि उसको सुनकर देव-सेना मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी और वृत्रासुर उसको रौंदने लगा | 
जब इच््रने अपनी सेनाका यह हाल देखा तब उन्होंने वृत्रासुरपर गदा चलायी | लेकिन 
वृत्रासुरने द्वये हाथसे वह पकड़ ली और ऐरावतको ऐसी गदा मारी कि बह पीछेक्री ओर बहुत 
दुरतक भाग गया । लेकिन जब इ्द्रका वाहून अत्यन्त ढीला पड़ गया तब वृत्रासुरने उसपर फिर 
कोई प्रहार नहीं किया | इन्द्रने हाथीको अपने हाथसे सहलाकर ठीक किया । वृत्रासुरने कहा कि 
हे इत्र, तुम ब्रह्मघाती हो, गुरुघाती हो और श्रातृघाती हो। इसलिए आज मैं तुमको मारकर 
इतके ऋणसे भुक्त हो जाऊँग | तुमने.हमारे भाईका सिर काटकर बड़ा निन्दित कमं किया है। 
अब में ऐसा करता हूँ कि गीध तुम्हारा भक्षण करेंगे । 
इस तरह वृत्रासुरने पहले इन्द्रको ललकारा और बादमें कहा कि तुम मुझपर अपना वत्र 
क्यों नहीं चलाते ? जेसे तुम्हारी गदा निष्फल हो गयी है, वैसे तुम्हारा वज्र निष्फल नहीं होगा, 
क्योंकि इसमें भगवानूका तेज है. एवं दधीत्रिकी तपस्या है। इसलिए तुम मुझपर अपने वज्ञका 
प्रहार करो, क्योंकि जहां श्रीहरि रहते हैं वहीं श्री है, वहीं विजय है और वहीं गुण हैं-'यत्तो 
हरिविजयः श्रीगुणास्ततः' (२०)। इसलिए तुम वस्त्र चलाओ और में भगवानूके चरणारविन्दमें 
अपना भन लगाता हँ--महं समाधाय मनो यथाऽह सङ्भुषंगस्तच्चरणारविन्दे” (२१)। हमारे 
आराष्यदेव सद्भुघंण भगवातुने जेसे मुझे बताया है, वैसे ही में उके चरणारविन्दे अपना मन 
स्माळंगा॥| यह ग्राम्य शरीर कटकर गिर जायेगा और में अपने लोकमें चला जाऊंगा । ससारकी 
सम्पत्ति भगवान्‌ अपने भक्तको नहीं देते | त्रिलोकीकी सम्पत्ति भी नहीं:देते, क्योंकि जहाँ सम्पत्ति 
आती है वहाँ उसके साथ द्वेष, उद्वेग, चिन्ता, मद, कलह, दुःख और सुप्रमास, अपने-आप आते हैं। 
+ देखो, वृतरासुरकी बात सच्ची है। सब लोग विचारके अनन्तर इसको समझ सकते हैं । 
` लेकिन यह बात जल्दी गलेके नीचे नहीं उतरती कि सम्पत्तिके साथ इतने दुःख आते हैं। 
 _ वशिकायासविघातमस्मत्पतिविधते पुरुषस्य दक्र । 
ततोऽनुमेयो भगवत््सादो यो दु्लभोऽकिञ्जनगोचरोऽन्यैः ॥ २३ 
` आगे कहते हैं कि इन्द्र, में अपने स्वामीके स्वभावको पह्चांनता हूँ। हमारे 
जब कोई के लिए, अर्थके लिए, भोगके लिए प्रयास करना चाहता 
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है, तब वे उसके प्रयासको निष्फल कर देते हैं । भगवान्‌ जिसका प्रयास निष्फल कर दें, समझना 
चाहिए कि उसपर भगवान्‌ प्रसन्न हैं। उत्तका यह कृपा-प्रसाद केवल त्यागी भक्तोंको ही मिलता 
है, दूसरोंके लिए दुर्लभ है। जेसे बच्चा माँके स्तनका दूध न पीये, खिलौनेसे खेलने लगे, माँ 
चुपके-से उसके हाथसे खिलौना छीनकर अलग फेंक दे और उसको अपनी छातीमें चिपका ले तो 
खिलौना फेंक्र देनेमें माँका कोई अन्याय नहीं है बल्कि अत्यन्त स्नेह है, वेसे ही मनुष्य जब 
सम्पत्तिसे खेलने लगता है तब भगवान्‌ वह सम्पत्ति उठाकर फेंक देते हैं और उसको अपने हृदयसे 
लगा लेते हैं। इतना कहते-कहते वृत्रासुर भगवानुके सम्मुख हो गया और बोला-- 
अहं हरे तद पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः। 
मतः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते गृणीत वाक्‌ कमं करोतु कायः॥ २४ 
प्रभो, में तो चाहता हुँ किं आपके चरणारविन्दके तलवोंके दासानुदासोंकी सेवाके लिए 
फिरसे जन्म लूँ । आप मेरे प्राणपति हैं। मेरा मन आपके गुणोंका स्मरण करे, मेरी वाणी उसका 
उच्चारण करे और मेरा शरीर आपको सेवा करे। मुझे न तो चाहिए स्वगं, न चाहिए ब्रह्मका 
पद, न चाहिए सावभौम, न चाहिए रसाधिपत्य, न चाहिए कोई सिद्धि और ने चाहिए मोक्ष । 
में आपको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता । 
देखो, कितना प्रेम उमड़ पड़ा है वृत्रासुरके हृदयमें ! वह जन्मसे असुर है, युद्धभूमिमें खड़ा 
है और मरने-मारनेके लिए तैयार है। लेकिन भक्ति-विह्लल होकर कह रहा है— 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः। 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌ ॥ २६ 
मेरे प्यारे पद्नेत्र प्रभो, जैसे पक्षियोंके पद्मुहीन बच्चें अपनी माँकी बाट जोहते रहते हैं, 
जैसे भूखे बछड़े अपनी माँका दूध पीनेके लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी 
प्रियतमसे मिलनेके लिए उत्कण्ठित रहती है; वैसे ही मेरा मन आपके दशंनोंके लिए छटपटा रहा है । 
फिर कहता है कि प्रभो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए! मुझे तो यह चाहिए कि अपने कर्मानुसार 
मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, जिस योतिमें भी जाऊं, वहाँ आपके प्यारे भक्तजनोसे मेरी मैत्री बनी रहे-- 
समोत्तमइलोकजनेषु सख्यम्‌ । २७ 
। देखो; गोस्वामी तुलसीदासजी भी यही कहते हैं 
_ हु जेहि जोनि कमंबश महाँ । तेह तेहि नाथ देहु यह हमहों ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नाथ यहि तात निबाहू ॥ 
नाथ योतिसहस्नेषु येषु ्ज्ञाम्यह्‌ । तेषु तेष्वच्युताभक्तिरच्युतेस्त कप कक 
अन्तमं वृत्रासुर कहता है कि हें ताथ, इस ज्ञरीरमें, पुत्रमें, स्त्रीमें, घरमें मेरी कभी आस 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित्त, वृत्रासुर यह चाहता था कि रणभूमिमें लड़ते-लड़ते 
उसका शरीर छूट जाये और वह मरकर भगवान्‌को प्राप्त करे। इसी उद्देश्यसे वह अपना शूल 
उठाकर इन्द्रपर टूट पड़ा । इन्द्रे अपने वञ्रसे शूलसहित उसके दाहिने हाथको काट दिया | इससे 
बृज्ञासुरको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने एक ही हाथमें परिघ लेकर ऐसा प्रहार किया कि 
इन्द्रका वस्र उसके हाथसे छूटकर नीचे गिर पड़ा। सब लोग वृत्रासुरकी बहादुरीकी प्रशंसा करते 
हुए कहने लगे कि इसने एक हाथसे ही इन्द्रको हरा दिया, लेकिन इन्द्रका सङ्कट देखकर देवता 
“हाय-हाय' करने छगे | इन्द्रको शमं आगयी और वे.वज् उठावें ही नहीं । 
इसपर वृत्रासुरने कहा कि देखो इन्द्र, यह लजानेका समय नहीं, जय-पराजय तो ईर्वरके 
है। जो लोग अपनेको कारण मानकर कहते हें कि हमने जीत लिया अथवा हम हार गये, 
लोग तीन-तीन जन्म आगेका भविष्य बता देते हैं, लेकिन अगले क्षणमें क्या 

बतानेवाला कोई नहीं है-- 

जार, नेव जानामि विधाता कि विधास्यति। 
कोई पीछेसे हमको प्रेरित कर रहा है और वही हमारे सामने हश्य भेज 
के द्वारा नाच रही है । प्रकृति ओर प्रकृतिके सारे खेल ईश्वराधीन 
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हो रहे हैं। जो लोग इस बातको नहीं समझते, वे ही अपनेको कर्ता समझकर कहते हैं कि हमने 
यह्‌ किया, वह किया। लेकिन लोग जिन्दगी-भर करते-करते मर जाते हैं, कुछ होता नहीं। 
इसलिए जय-पराजय, जीवन-मृत्यु और सुख-दुःखमें समान रहकर परमात्माको देखना चाहिए । 
मैं तो, अब प्राणोंकी बाजी लगाकर आया हूँ । देखता हूँ जय-पराजयमेंसे क्या मिलता है? 

वृत्रासुरको वाणी सुनकर इ्द्रने उसका बहुत आदर किया और हाथसे गिरे हुए वज्रको 
उठा लिया । फिर बोले कि वृत्रासुर, तुम तो आसुर भाव छोड़कर सिद्ध हो गये, महापुरुष हो गये 
और मायासे पार हो गये। 

यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेइवरे। २२ 

वृत्रासुर, तुम तो निःश्रेयस भगवान्‌ श्रीहरिके ऐसे भक्त हो गये कि अब तुम्हें भोगोंकी क्या 
आवशयकता है ? भला, जो अमृतके समुद्रम क्रीड़ा कर रहा हो, उसको गड्ढेके पानीसे क्या प्रयोजन 
हो सकता है ? 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भक्तिभावकी बातें करनेके बाद इन्द्र और 
वृत्रासुर आपसमें फिर भिड़ गये । वृत्रासुरने अपने बाकी बचे एक हाथसे ही अपना परिघ उठाया 
और. इन्द्रपर प्रहार कर दिया । इद्रने वञ्रसे परिघ और वृत्रासुरका हाथ दोनों काट दिये। 
वृत्रासुरके दोनों हाथ कट जानेपर अपना अत्यन्त विशाल मुँह खोलकर अजगरकी तरह ऐरावत 
और. इन्द्र दोनोंको निगल लिया। अब तो सृष्टिमें हायःहाय मच गयी। परन्तु इन्द्र एक तो 
'नारायण-क्रवच' धारण किये हुए थे, दूसरे उनके हाथमें वज्र था। 

देखो, यह कोई अनहोनी बात नहीं है। बम्बईमें पाँच बरसका एक बालक मकानके नीचे 
खेल रहा था | कोई बाल-चोर आया और उसने बच्चेको छुरा दिखाकर बोरेके भीतर कस लिया। 
छरा मी उसीमें डाल दिया । फिर बोरेको गठरीकी तरह रखकर बह चोर भागा। बालकके माँ- 
बाप वृ्दावतमें बिहारीजीके बड़े भक्त थे। इसलिए बिहारीजीने बालकको बुद्धि दी और उसने 
उसमें रखे हुए छुरेसे बरोरेको फाड़ दिया | अब बालचोर पकड़े जानेके डरसे बोरा पटककर भाग 
खड़ा हुआ और बालक अपने घर आगया। वह लड़का अब बड़ा हो गया हैं और मेरे पास 


आता रहता है। 


इसी तरह 'नारायंणवमं' धारण क्रिये हुए इदको भगवाचूने यहे बुद्धि दो और वे वृत्रासुरके 


योग उपस्थित होनेपर 
पेटको फाइकर निकल आये | तदनन्तर इन्द्र एक वर्ष बाद वृत्रासुर्वधका 
अपने वज्धसे वृत्रासुरका सिर काट सके । फिर तो दुतुभियाँ बजने लगीं और ृत्रासुरके शरीरसे 


एक ज्योति त्तिकलकर भंगवानसे एक हो गयी । 
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अब श्रोशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि वृत्रासुरके मरनेपर अन्य सब लोग तो सुखी 
हो राये, लेकिन इन्द्रपर बड़ा भारी संकट आगया। इन्द्रते सोचा कि विद्वरूप ब्राह्मणक्रो मारनेपर 
जो ब्रह्महत्या आयी थी, उसको तो मैंने बाँटकर एवं तपस्या करके दूर कर दिया, किन्तु अब 
वृत्नासुरको मारनेकी जो हत्या है, वह कहाँ जायेगी ? 
` ` ` बड़ेबड़े ऋषि लोग बुलाये गये । उन्होंने इन्द्रस कहा कि आप डरिये मत, हम लोग आपको 
'पाफाभुक्त करनेके।लिएअस्त्रमेघ यज्ञ करवायेंगे और उसके द्वारा परमात्माकी आराधना करेंगे । 

इष्ट्या नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात्‌ । ७ 

गवाम्‌ चारायणकी उपासना ऐसी है कि उससे वृत्रासुरका वध तो क्या चीज है, यदि 
णे विश्वका वघ करें तो उसके पापसे भी छू जायेंगे। चाहे कोई ब्रह्मघाती हो, पितृ- 
भ ' 
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घाती हो, गोघाती हो, मातृघाती हो, आचायंघाती हो अथवा और किसी पापका पापी हो भौर 
चाहे वह जन्मसे श्वपच हो, कुत्ता खानेवाला हो, पुल्कसक-कसाई हो, कुछ भी क्यों न हो, 
बह भगवानका नाम लेनेपर परम पवित्र हो जाता है- 
शुद्धघेरनू यस्य कीर्तनात्‌ । ८ 

इतनेमें ब्रह्महत्या मूतिमती होकर इन्द्रके पास आगयी। उसके आनेसे इन्द्रको बड़ा भारी 
ताप हुआ। ब्रहमहत्याके वस्त्र चाण्डालीके समान रक्तसे रञ्जित थे और उसको क्षयरोग लगा हुआ 
था। वह अपनी दुगंन्धसे मागंको दूषित कर रही थी और बहुभाषिणो थी। जब इन्रने देखा कि 
बरह्महत्या मेरे पीछे आरही है तब वे भाग-भागकर चारों ओर गये। लेकिन कहीं भी उनको कोई 
सहारा नहीं मिला। अन्तमें वे कमलनालके भीतर जाकर छिप गये। खानेःपीनेको कुछ नहीं 
मिलता था । वहाँसे केसे उनको छुटकारा मिले, यह चिन्ता सताने लगी । 

उन्हीं दिनों राजा नहुष अपनी तपस्याके बळसे स्वगंके राजा बने । परन्तु वहाँका ऐसा बड़ा 
ऐश्वयं है, वहाँकी ऐसी ऊंची कुर्सी है कि उसका मद सब लोग सह्‌ नहीं सकते | वहाँ जब कोई 
छोटा-मोटा आदमी-पहुँच जाता है तब॑ तो “छुद्र नदी भारि चलि उतिराई' जेसी कहावत चरिताथं 
हो जाती है । नहुषकी भो बुद्धि ऐड्वर्यके मदसे अन्धी हो गयी। उन्होंने इनद्राणीसे कहा कि में 
इन्द्र हो गया हूँ, तुम मेरी पत्नी बतो । लेकिन शचीने युक्तपूवंक नहुषसे ब्राह्मणोंका अपराध करवा 
डाला और वे वहाँसे गिर पड़े | 

उसके बाद इन्द्र ढूँढ़कर लाये गये | उन्होंने अद्वमेध यज्ञ किया और वे ब्राह्मण-वधसे मुक्त 
हो गये। अद्वमेध-यज्ञसे सब मुक्त हो जाते हैं। यह सम्पूर्ण पापोंका क्षालत करनेवाला और 
भगवान्‌की महिमाको बढ़ानेवाला इतिहास है। इसमें दबीचिके परोपकारकी, ारायणवमंकी और 
भगवातूके नामकी तथा उत्तकी उपासनाकी महिमाका वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि 
प्रकार भगवान्‌का भक्त हो जाता है। बुद्धिमात्‌ पुरुषको चाहिए 


वृत्रासुर असुर होनेपर भी किस प्रका 
किन इसमें उनके जीवनके लिए बहुत बड़ी सामग्री मिलेगी। 


कि वे इस आख्यानको बार-बार पढ़ें । 
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राजा परीित कथाके बड़े रसिक हें। कोई भी प्रसंग मिल जाये तो वे पूछे बिना रहते 
ही नहीं। श्रीशुकदेवजीसे उन्होंने पूछा कि महाराज ! इतने बड़े रजोगृणी-तमोगुणी स्वभावके 
त्रासुरको भगवान्‌ चारायणके प्रति इतना प्रेम कहाँसे मिला ? बड़े-बड़े महात्माओं, निमंलात्मा 
ऋषियों और शुद्ध सत्त्वात्मा देवताओंकी भी भक्ति प्रायः भगवानुके चरणारविन्दमें नहीं होती, 
क्योंकि भगवानुके चरणोंमें भक्ति होना बहुत मुश्किल है | हजारों, लाखोंमें कोई-कोई सिद्ध होता 
है ओर फिर करोड़ों सिद्धोमें कोई एक भक्त होता है-- 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ ५ 
इसलिए परीक्षितजी पूछते हैं कि ऐसी भक्ति वृत्रासुरके हूदयमें कहांसे आगयी ? आप कृपा 
करके मुझे समझाइये । 
परीक्षितका प्रश्‍त सुनकर और यह देखकर कि परीक्षित बहुत श्रद्धासे प्रश्‍न कर रहे हैं, 
श्रीशुकदेवजी बोले--राजन्‌, सावधान होकर श्रवण करो। मेंने यह इतिहास व्यास, नारद और 
देवलसे सुना है। 
शूरसेन देशमें चित्रकेतु नामके एक सार्वभौम राजा थे। देखो, आजकल मथुरा आगराके 
क्षेत्रको शूरसेन कहते हैं। चित्रकेतुकी पृथिवी क्या थी, साक्षात्‌ कामधेनु थी । उनकी बहुत-सी 
पत्तियां थीं | उत्तके पास बहुत सारी सम्पत्ति भी थी । फिर भी उको सुख प्राप्त नहीं था । 
एक दिन राजाके घरमें मङ्गिरः ऋषि आये । उनका खूब स्वागत-सत्कार हुआ । ऋषिने 
पूछा, राजा | तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी प्रजा तो सुखी है न ! जब पत्नी, पुत्र, कोषाध्यक्ष, सेनापति 
पुरोहिता ये सब सुखी रहते हैं तब राजा सुखी रहता है। बताओ, तुम्हारे साथके लोग तुम्हारी 
आज्ञा मानते हैं कि नहीं ? क्योंकि कोई मालिक तो हो, लेकिन उसकी बात कोई न मानता हो-- 
सब भपनेअपे मकी करते हों तो सबसे ज्यादा दु खी वह मालिक ही होगा। सच्ची बात यह्‌ 
है कि जिसका अपता मल वशमें होता है, उसके वशमें सब होते हैं और उसकी प्रसन्नता चाहते 
हें । तुमको कोई चिन्ता हो, दुःख हो तो हमको बताओ | 
राजाने कहा कि महाराज, आप तो सब कुछ जानते हें। फिर भी जब पूछते हैं तब बताना 
ही पड़ेगा । मेरे पास सम्पत्ति, पत्तों, राज्य, प्रजा सव कुछ है, परन्तु बेटा नहीं है। इसके कारणसे 
नहीं हो रहा है। कृपया आप इस दुःखसे छुटकारा पानेक़ा उपाय बताइये । 
देखो, इस संसारसें सबके पास कुछ-न-कुछ कमी तो रहती ही है । जब सृष्टिके प्रारम्भमें 
ग भगवासूके यहाँसे चलने लना तब इसको डर लगा कि में कहीँ संसारमें फेस जाऊं तो 
(ा सङा । वह हाथ जोड़कर भगवानूसे कहने लगा कि प्रभो, मैं कहीं संसारमें फेस 
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गया और आपके पास लोटकर न आ सका तब क्या होगा? भगवानुने कहा कि अच्छा लो, 
हम तुमको देते हैं दुःखकी-बेचेनीकी एक पुड्या । यह संतारमें वहाँ-वहाँ पड़ी मिलेगी, जहाँ-जहाँ 
तुम जाओगे । जबतक तुम हमारे पास लौटकर नहीं आते, तबतक बिल्कुल सुखी नहीं रह सकोगे। 
यह दुःखकी पुडिया तुमको हर समय हमारे पास आनेकी प्रेरणा देती रहेगी। इस तरह सबके 
साथ भगवानूने थोड़ा-सा दुःख भेज दिया है और इसीलिए सब दुःखी हैं | कबीरदास कहते हैं-- 
राजा दुखया, परजा दुख्िया, साधुनके दुख दून।। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, एकहु घर नहि सूना॥ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि राजा चित्रकेतुकी प्राथना सुनकर कृुंपालु अङ्किराःजीने 
चर पका दिया । देखो, मनुष्यके शरीरमें जो वीयं'बनता है वह भीतरकी रासायनिक प्रक्रियाओंसे 
ही तो बनता है। उसकी भी अपनी पद्धति है। इसी तरह चरूजेसे बाह्म पदार्थमें भी मन्त्र-बल 
और ईर्वरामुग्रहसे वीयंके 'गुण-स्वभावका आधान किया जा सकता है। पहलेके ऋषि-मुनि ऐसा 
करते थे । इसलिए अङ्गिराःजीने चरु पकाकर राजाको दे दिया और राजाने वह्‌ अपनी बड़ी 
पत्नीको खिला दिया । महात्मा अङ्गिराः बोले कि तुमको इससे बेटा तो हो जायेगा, लेकिन उससे 
तुम्हें हषं और शोक दोनों ही मिलेंगे । यह कहकर महात्मा चले गये । 

दुनियामें कोई भी चीज सुख-ही-सुख देनेवाली नहीं होती, दुःख देनेवाली भो होती है। 
एक सज्जनने कहा जब हम सिरमें चन्दन लगाते हैं तब कितना सुख होता है। उससे कितनी 
सुगन्ध आती है। दूसरेने कहा कि उसको घिसनेमें कितनी तकलीफ होती है, यह भी तो देखो। 
इसके अलावा बिना आदतके सिरमें चन्दन लगा लें तो सिर चकराने लगता है। इसी तरह 
संसारके सभी सुखोंके साथ दुःख लगे हुए हैं। 

राजा चित्नकेतुके यहाँ समयपर पुत्रका जन्म हुआ। उसरेः जातकर्मादि सभी संस्कार 
सम्पन्न किये गये । राजाने खूब दान किया। परन्तु दूसरी जो पुन्र-विहीना रात्तियाँ थीं, उके मनमें 
दुःख हो गया । उन्होंने सोचा कि अब राजा बेटा होनेसे उसीको चाहेंगे, हमलोगोंको चहीं चाहेंगे | 
सचमुच राजाका मत भी बच्चेकों खिलानेमें ही ज्यादा लगने लगा और वे उसीके पास रहने रूगे। 
रानियोंको उस पुत्रसे इतनी जलने हुई कि एक दिन उन्होंने दुष्ट बुद्धिसे ग्रस्त होकर उस सुकुमार 
राजकुमारको विप दे दिया। महाराती इतद्युतिको तो कुछ मालूम ही नहीं था। जब दासीने 
हाय-हाय करके रोना शुरू किया, तब सब लोग इकट्ठें हुए और शोकग्रस्त होकर रोने छगे। राजा, 
महारानी, सारा रनिवास, सारा राजपरिवार, सारी राजधात्ती दुःखमें डूब गयी | 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि जब महषि अङ्गिराः और त्तारदजीको पता चला कि राजा 


चित्रकेतु पुत्रनशोकके कारण संतप्त होकर चेतनाहीत हो रहे हैं तब वे दोनों वहाँ पधार गये | 
® 
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जब उत दोनों महात्माओंने देखा कि राजाका मुकुट एक ओर पड़ा है और राजा धूलमें 
होट-लोटकर हाय बेटा, हाय बेटा, कहते हुए छाती पीट रहे हैं, तब उन्होंने कहा--राजा, तुम 
जिसके लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारा कोन है ? जो पहले जन्ममें पिता होता है, दादा 
होता है, बही इस जन्ममें पुत्रःपोता हो जाता है। तुम्हीं बताओ, कौन किसका सम्बन्धी है? 
रसे तदीके बेगमें बालू बहता रहता है, वेसे ही इस सूष्टिमें जीव बहते रहते हैं। इसमें न तो कोई 
किसीका बेटा है और न कोई किसीका बाप है। यह जीव बिल्कुल असम्बद्ध है। इसके लिए 
शोक नहीं करता चाहिए | जरा सोचो तो, जन्मसे पहले और मृत्युके ब्राद कौन किसका रहता 
है ? यह सब भगवाचुका खेल है। देहसे देह होता है, बीजसे बीज होता है और जीव तो शाइवत 
है । इसमें बाप-बेटेका भेद देहमूलक है, अज्ञानमूलक है | इसलिए तुम शोक मत करो । 

अब राजाको स्मरण हुआ महात्माके पू्ववचनका। उन्होंने अपने हाथसे अपना मुँह पोंछा 
और बोले महाराज, आप दोनों कौन्‌ हैं ? क्या सनत्कुमार, नारद, ऋभु, अङ्गिराः हैं? बताइये 
आप लोग बड़े सिदेशोंमें कौन-कौत हैं? क्योंकि वे लोग ही ज्ञान देनेके लिए वित्रण करते हैं। 
आपलोगा कृपा करके मुझे भी थोड़ा-सा ज्ञान प्रदान कीजिये । 

अङ्गिरा ऋषिते कहा कि देखो राजा, में ही तुमको बेटा दे गया था। मेरे साथ यह 
तारदजी हैं | तुस भगवाचूके पथपर चलकर भी अपने मृत पुत्रके दु:खसे इतने दुःखी हो रहे हो, 
अतः तुमको बचानेके लिए, तुमपर अनुग्रह करनेके लिए हम लोग तुम्हारे पास आगे हैं। में पहले 
ज्ञानोपदेशके लिए तुम्हारे पास आया था लेकिन देखा कि तुम्हारा मन पुत्र-प्रािकी ओर है, 
इसलिए पुत्र देकर चला गया था। जब किसीका मन दूसरी तरफ होता है और उसको कोई 
दूसरी बात बतायी जाये तो वह सुनता नहीं । मैंने पुत्रकी ओर तुम्हारा अभिनिवेश देखकर सोचा 
कि लो पहले तुम पुत्र प्राप्त कर लो और फिर देखो कि पुत्र होनेमें भो कितना दुःख होता है। यही 
संसारकी सब सस्तुओंको गति है। 
सजन, इस संसार कोई किसोका नहीं है--त पृथिवी है, न राज्य है, न कोश है और 
त्य हैं। ये सब जितनी भी चीजें हैं, सब शोक देनेवाली हैं, क्लेश देनेवाली हें । स्वयं इस देहमें 
'शोक है, इसलिए स्वस्थ होकर अपने मनें आत्मतत््वका विचार करो और द्वेतअ्रमको 
'यान्तिस्वर्प परमातमामें स्थित हो जाओ-- 

. इतेभुवारयविश्षम्भं त्यजोपशममाविश । २६ 
कहा कि देखो चित्रकेतु, में तुमको एक मन्त्र देता हूं । इससे सात 
भगवानका दर्शन होगा और वहाँ जानेपर द्वेतका भ्रम दुर हो जायेगा। 


११६१ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, इसी बीच देवि नारदने उस राजकुमारके जीवातमाको 
बुलाकर सबके सामने खड़ाकर दिया ओर कहा कि देख जीवातमा, तेरे यह माँ-बाप तेरे लिए कितने 
दुःखी हो रहे हैं। तू आजा, अपने शरीरमें प्रबेश कर ले और राज्य-सहासनपर बेठ, राज्य कर, 
भोग कर । तू क्यों चला गया ? 

जीवात्माने कहा कि महाराज, में तो इनको पहचानता भी नहीं कि ये हमारे किस जन्मके 
माता-पिता हैं। मैं तो कमंवश न जाने कहाँ-कहाँ गया। कभी पशु हुआ, तो कोई गाय मेरी 
माता हुई, तो कोई साँड़ मेरा पिता हुआ, कोई घोड़ी मेरी माता हुई, कोई घोड़ा मेरा पिता 
हुआ । कभी कोई चिड़िया मेरी माँ बनी तो कोई पक्षी मेरा पिता बना। 'देवतियंड्नुयोनिषु (४)। 
न जाने कहाँ-कहाँ भटकता रहा । कितने-कितने मित्रश बते। जेसे.कोई चीज बाजारमें इस 
दुकानपर-से उस दुकानपर चली जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मानुसार इस घरसे उस घरमें, 
इस योनिसे उस योनिमें घूमता रहता है। जबर शरीरका सम्बन्ध रहता है, तभोतक ममता 
रहती है । बाप-बेटेका सम्बन्ध बिल्कुल अनित्य है। जीवात्मा अव्यय. और सर्वेच्दियससाक्षी है) 
इसका न कोई प्रिय है, न अम्निय है। इस प्रकारकी जो बुद्धियाँ हैं, हितःअहित हैं, मित्रप हैं, उन 
सबका यह साक्षी है। मेरा तुम लोगोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तुम लोग मेरे लिए शोक 


मत करो | 
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इतना कहकर जीवात्मा किसीसे कुछ पूछे बिना ही चला गया। उसके बाद सब लोगोंके 
शोक-मोह और स्तेहकी निवृत्ति हो गयी तथा उस मृत शरीरको जला दिया गया । 
रातियोंते देखा कि देहके मरनेके बाद भी जीवात्मा रहता है। उनका धमंपर विश्वास हो 
गया । उन्होंने अनुभव किया कि हमने हत्या करके बड़ा भारी पाप किया और उस पापका 
प्रायदिचित भी किया | 
इसके बाद राजा चित्रकेतु घरसे निकले, उन्होंने कालिन्दीजीमें स्तान किया और सूतक- 
तिबृत्तिके परचातु शास्त्रीय रीतिसे नारदजी द्वारा यह परमात्म-विद्या ग्रहण की। 
३ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि। 
्रद्यम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्क्षंणाय च॥ 
तमो विज्ञानमात्राय परसानन्दमूतंये । 
आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वेतदृष्टये ॥ १८.१९ 
इसके बाद राजा चित्रकेतुने ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति 
पतपे सकरूसात्वतपरिवुढतिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठिन्‌ 
नमस्ते । (२५) मन्त्रका जप शुरू किया । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, राजा चित्रकेतुको यह मन्त्र बताकर नारदजी अङ्भिराके 
साथ अपने धाममें चले गये और इधर चित्रकेतु केवल पानी पीकर सात दिनतक इस विद्याका जप 
करते रहे! सात दिनके बाद वें बिद्याधराधिपति हो गये । थोड़े ही दिनोंमें उन्हें नीलाम्बरधारी, 
किरीटी, केयूरी, कटिसूत्री और कड्भूणी भगवान्‌ शेषका दर्शन प्राप्त हुआ | उनका सारा पाप-ताप 
मिट गया । शञरीरमें रोमाञ्च हो गया । आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी । ऐसा प्रेम उमड़ा कि 
वे स्तुति भी नहीं कर सके | 
_ उसके बाद चित्रकेतुने अपने मनको स्थिर करके जगदगुरुकी स्तुति प्रारम्भ की ¬ 


ys अजित जितः सममतिभिः साधुसिभंवान्‌ ज़ितात्मभिभंबता । 
sls} विजितास्तेऽपि च भजतामक्रामात्मनां य आ्मदोऽतिकरणः॥। ३४ 
®» | 'तव विभवः खरु भगवन्‌ जगदुदयस्थितिलयादीनि।। 


` विश्वशृजसतेऽ्ांशास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृयगभिम्त्या॥ ३५ 

जो आपने आपको जीत लेता है; वह भरावाचुको जीत लेता है। अपने आपको 

वस्तु है। आपने भी उनको अपने गुणोंसे जीत लिया है । आपने करुणासे 

हि दानः किया है । सुष्टिके जो बड़े-बड़े लोग हैं वे.सब आपके अंशांश हैं । परमाणु 
| उनके आदि, मध्य भो आप-ही हैं। उत्तके अन्तखर्ती भी आप ही हैं। यह 

| आपके सिरपर परमाणुके समान भासती है। आप अनन्तर हैं। जो 
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आपको छोड़कर दूसरेका भजन करते हैं, उनका मनोरथ नष्ट हो जाता है। यदि विषयकी कामनासे 
भी कोई आपके चरणारविल्दकी सेवा करे तो उसको मोक्षकी प्राप्ति होती है। सनकादि मुक्तपुरुष 
आपकी उपासना करते हैं। आपमें विषमता बिल्कुल नहीं है। कोई अपने-परायेका द्रोह करके 
यदि चाहे कि आपको प्राप्त कर लेगा, तो वह नहीं प्राप्त कर सकता । ज्ञानी लोग आपकी ही 
आराधना करते हैं। यह कोई असम्भव बात नहीं कि आपके दशंनसे मनुष्यके सारे पाप क्षीण 
हो जायें-- 
यज्नामसकृच्छुवणात्‌ पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात्‌। ४४ 

देखो, पहले अजामिलके प्रसङ्गमें बोलनेका माहात्म्य आया था । यहाँ सुनानेका माहात्म्य 
है। कहते हैं कि यदि एक कसाई भी दूसरेके मुँहसे उच्चारण किया हुआ भगवत्ताभ श्रवण कर 
ले तो वह पापसे मुक्त हो जाता है। में बिल्कुल तार्थं हो गया हूँ। नारदजीने मुझको जो उपदेश 
किया है, वह मिथ्या केसे हो सकता है? अब में आपसे क्या प्राथंता करूँ ? आप सहसमूर्था हैं । 
आपको बारम्बार नमस्कार है। 

यं वे श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति यं चेकितानमनु चित्तम उच्चकस्ति । 
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मुध्ति तस्मे नमो भगवतेऽस्तु सह्नमुध्नं॥ ४८ 

क्षीरंसागरमें विष्णु भगवान्‌ शेष भगवावुकी गोदमें रहते हैं । वहीसे दुनिया-भरको खाने- 
पीने-जीनेकी सब चीजें भेजते रहते हैं । शेष भगवाचु महाप्रलयके समय भी शेष ही रहते हैं। 
जगद्‌-बीज जीवके साथ मिला रहता है। जब कभी वे अवतार कालमें लक्ष्मण होकर आते हैं तब 
जैसे शेष भगवान्‌ फुफकारते रहते हैं--मच्छर, मक्खी भगवानुके शरीरपर नहीं बैठने देते, सब 
उनके डरसे ही दूर भागते रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मणजी डाँटडाँटकर सबको ठीक रखते हैं। सद्रूप 
क्षीरसागर है, चिद्‌ रूपो शेष भगवानु हैं और आनन्दहपिणी भगवती लक्ष्मीजी हैं, जो भगवानुके 
पाँव दबाती रहती हैं | यह सच्चिदानन्दघन हैं। उनको महिमाका कोई क्या गान करे । 

देखो, भगवानु जब कभी मिलते हैं तो अपनी ओरसे कोई नयी बात नहीं बताते | वस्तु 
निरहंकृति होती है, वह क्रिसीकी बातको नहीं काटती। यही उसकी महिमा हैँ। सच्चा महात्मा 
वही है जो कहे कि ऐसे भी ठीक, वैसे भी ठीक । असलमें बहाँसे ऐसा दीखता है| सब परमात्माका 
स्वरूप है। जब भगवान्‌ चितरकेतुको मिले तो यह नहीं कहा कि नारद-अङ्गिराःने जो बताया वह्‌ 
गलत है और में जो कहता हूँ, वह सच है। बल्कि उन्होंने यह कहा कि तुमको तारदअङ्गिराःने 
जो बताया, उससे तुम सिद्ध हो गये हो और तुमको मेरा दर्शन भी प्राप्त हो गया है। सब कुछ 
में ही हूँ | शब्द ब्रह्म, परब्रह्म सगुण, निगुंण सब में ही हूँ। आत्मामें सब और सबमें आत्मा और 

अपने भीतर प्रपञ्च दिखता है, उसोमें आदमी उठकर 


दोनोंमें मैं हु । जैसे स्वप्तकालमें, निद्रामें अप 
खड़ा ड है और उसको मालूम होता है कि मैं तो इस एक देशे हूं, वैसे ही जागरणादि 


६४ 
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अवस्थाएँ मायामात्र हैं। इतका जो द्रष्टा है, वही बिल्कुल सच्चा है। जो स्वयंप्रक्राश-रूपसे सबको 
प्रकाशित करता है, ही ज्ञान बरह्म है | 
अस्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌ । ५६ 
जिस ज्ञानकी सत्तासे सब सिद्ध होता है भौर किसीके न रहनेपर भी जो सबसे अतिरिक्त 
्ञास्वरूप है, वही ज्ञान साक्षात्‌ परब्रह्म है। यह ज्ञान स्वरूपको समझनेकी. एक प्रक्रिया है । 
'तत्त्वमसि', “अहं ब्रह्मास्मि’ इन महावाक्योंके द्वारा वहो लखाया जाता है। यह बात जीवको भूल 
गयी है, इसीसे जन्म-मरण, लोक-परलोक प्राप्त हो गया है। जो मनुष्य-शरीर प्राप्त करके अपने 
आपको नहीं जानता, वह कलेशका भागी होता है । 
वासताओंकी पूर्तिमें बड़ा दुःख है। लोग इसीके लिए नाना प्रकारके कमं करते हैं और 
विपयेयमें फंस जाते हैं । 
आस्मनश्च गति सुक्ष्मां स्थानश्रयविलक्षणाम्‌ । ६१ 
अपने आपको पहचानो । आत्माका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। जाग्रतमें स्वप्न नहीं, स्वप्नमें 
जाग्रत्‌ नहीं, जाग्रत्‌-स्वप्न सुषुप्तिमें नहीं, ओर अपना आत्मदेव सत्र है। देश, काल, वस्तु तो तीनों 
अवस्थाओंमें चले जाते हैं । यह तो माया है, जो अत्माको ढक देती है, देखनेवालेको ढक देती है। 
अपतेको विरक्त करके हृदय पद्राथॉसे निकालो और ज्ञान-विज्ञानसे सन्तुष्ट होकर परमात्माकी 
भक्तिमें कग जाओ । जितने ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न बिशुद्ध महात्मा हुए हैं, उन्होंने यही कहा है-- 
एतावानेव मनुजेरयागनेपुणबुद्धिभिः । 
स्वार्थः सर्वात्मता ज्ञेयो यत्परातमेकदर्शनम्‌ ॥ ६३ 
जो अपने साधत-भजनमें, यांग-सांख्यमें निपुण-बुद्धि मनुष्य हैं, उनको चाहिए. कि वे सबको 
अपता ही स्वरूप समझें । हमारा इतना ही सर्वात्मना स्वार्थ-परमार्थ है कि परमात्मा और आत्मा 
दोनों एक हैं। अनुभव ही दशेत है और यही असलमें मूल तत्त्व है। मेरे इस वचनको तुम धारण 
'करना । ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न होकर तुम सिद्ध हो जाओगे | 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको समझा-बुझाकर उनके सामने ही अन्तर्धान हो गये । 


११७१ 

श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवावू सङ्कूषंण जिस दिशामें अन्तर्धांत 
हुए, उस .दिशाक्रो चित्रकेतुने नमस्कार किया। अब चित्रकेतुकी शक्ति अपार हो गयी और सिद्व 
लोग उनकी स्तुति करने लो। बिद्याघरोंको स्त्रियाँ उनके पास आकर भगवानुके गुणों और 
लीलाओंका गान करती रहतीं । वे 'कुलाचलेच्र द्रोणी' (३ )में विहरण करने लगे। 

एक बार वे भगवानके दिये हुए विमानपर बैठकर शङ्कुरजीको ओर चले गये । शङ्कूरजी 
महाराज त्रिगुणसे परे रहते हैं और उत्तको रहती भी बहुत विलक्षण है। उनके पास महात्माओंकी 
सभा जुड़ी थी। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि ठे हुए ये और उनके मध्य भगवान्‌ शङ्कर भगवती पाव॑तीको' 
अपनी गोदमें बेठाकर एक हायसे उका आिङ्गन किये हुए थे। उतको इस अवस्थामें देखकर 
चित्रकेतु बड़े जोरसे हँस पड़े और देवी पार्वतीको सुनाकर बोले 

उवाच देव्पाः शउण्वत्या जहासोच्ेस्तद न्तिके । ५ 

देखो, जरा सारे जगतके ] थे समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं, सबके गुरुदेव 

हैं, लेकित महात्माओंकी सभामें पत्तीके साथ चिपककर बैठे हुए हैं | इनकी रूस्बी-लम्बी जटाएं हैं, 
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ये बड़े भारी तपस्वी हैं, सभापति बनकर ब्रह्मवाद कर रहे हैं, किन्तु निलंज्ज प्राकृत पुरुषके समान 
औरतको गोदमें लेकर बैठे हुए हैं | प्रायः साधारण लोग भी एकान्तमें ही स्त्रीको गोदमें बेठाते हैं, 
लेकिन ये बड़े-मारी ब्रतधारी होकर भी भारी सभामें इस प्रकार बैठे हुए हैं ! 
जब शङ्कर भगवानुने चित्रकेतुका यह व्यङ्ग्य सुना तो वे हँसने लगे क्योंकि उनकी वुद्धि 
अगाध है। यही महापुरुषका माहात्म्य है कि वह ऐसी बातोंसे विचलित नहीं होता । किन्तु 
चित्रकेतुको उनका माहात्म्य मालूम नहीं था, इसलिए वे ऐसी बातें बक रहे थे-- 
इत्यतद्वीयंविदुषि ब्रुवाणे बह्ुशोभनम्‌॥ १० 
भगवान्‌ शङ्कुरने तो चित्रकेतुको कुछ नहीं कहा, परन्तु देवीजीको आगया क्रोध । उन्होंने 
कहा-अच्छा, अब तुम हमलोगोंको दण्ड देनेवाले ईइवर पैदा हुए हो ? अबतक तो हम समझते 
थे कि शङ्करजी सबसे बड़े हैं। लेकिन इनको भी दण्ड देनेके लिए, तुम्हारे-सरीखे बड़े आगये हैं । 
हलोग दुष्ट हैं, निलेज्ज हैं और तुम हमारे दण्ड-दाता हो | ब्रह्माजी, सनत्कुमार, नारद, कपिल 
और मनु आदि तो ऐसे हैं कि यदि इनके सामने शङ्कूरजीके शरीरसे कोई घूलका कण भी छिटक 
जाता है तो ये लोग उसको उठाकर अपने सिरपर लगाते हैं। उनको शङ्करजीके बारेमें कभी 
कोई शङ्का नहीं होतो । किन्तु तुम इनके ध्येयके लिए ऐसे शब्द बोलते हो ! तुमको दण्ड मिलना 
ही चाहिए। अब तुम भगवानुके चरणोंमें रहने योग्य नहीं रहे। इसलिए आसुरी योनिमें 
चले जाओ। 
इस प्रकार जब पावंतीजीने शाप दिया तोचित्रकेतु जो बड़ा भारी वेष्णव और शेष 
अगवानुका ङृपा-प्रसादःप्राप्त था, विमानसे उतरकरःनीचे आगया और उसने पार्वतीजीको दोनों 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा--में आपका शाप स्वीकार करता हूँ। असलमें देवता लोग 
किसीको शाप नहीं देते वे तो जो होनेवाला होता है, उसीको समयसे पहले बोल देते हैं। न तो 
कोई किसीको सुख देता है और न दुःख देता है । यह जो अपनेको या किसी दूसरेको सुख-दुःखका 
हेतु मानता है, वह तो गलत है। सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणकी धारा बह रही है-इसमें क्या 
ताप, कया स्वरे, कया नरक, कया सुख और कया दुःख ! यह सब तो खेल-मेंलका मामला है । 
भगवान्‌ अकेले ही अंपनेको सर्वरूपमें दिखाते हैं। वही बन्धन हैं और बही मोक्ष हैं, वही सुख हैं 
और हैं। उनके सिवाय और बया है ? न उनका कोई अपना है, न पराया है; न उनको 
ई ° रोष है। यह सब तो उनकी लीला है) देवीजी, में आपको आपके शापसे भुक्ति पानेके 
सन्न नहीं कर रहा। में यह नहीं कहता कि मुझे आसुरी-योनिमें न जाना पड़े । लेकिन 
जो दुःख पहुँच गया है, उसके लिए में अवस्य यह चाहता हूँ कि आप दुःखी न हों 


अपने बिमानपर चढ़कर चला गया । इधर शङ्करजीने पावंतीजीसे 


षष्ठ स्कन्ध : १७: 05] 


कहा कि देवीजी, तुमने देख लिया कि भगवान्‌के भक्त कैसे होते हैं? तुमने उसे शाप दे दिया 
और उसने हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा माँग लो। असलमें जो भगवाचूके भक्त होते हैं, वे केवल 
भक्ति देखते हैं। अगर गीधकी योनिमें भक्ति मिले, तो गीधकी झक्लसे उनको कोई परहेज नहीं 
हो सकता हूँ। किसी भी योनिमें रहना हो, स्वगंमें रहना हो, अपवर्गमें रहना हो, नरकमें 
रहना हो, भगवड्भक्तके लिए कोई फक नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता हैँ कि सब जगह 
भगवान्‌ हैं-- 
स्वर्ग नरक अपवगं समाना। जहूं तहें दोख धरे धनु बाना ॥: 

देहके संयोगसे सुख-दुःख, मृत्यु-जन्म आदि होते रहते हैं। अविवेकके कारण ही अर्थ-भेद 
दिखाई पड़ता है। यह वैसा ही है, जेसे गुण, दोष, विकल्प आदि हैं और साँपको कोई रस्सी 
समझ ले या मालाको साँप समझ ले। जिसके हृदयमें भगवानुकी भक्ति आजाती है और ज्ञान- 
वराग्यका वीर्यं उदय हो जाता है, उसके लिए किसी दूसरे सहारेकी जरूरत नहीं पड़ती । 
इछ्वर क्या करना चाहता है, हम नहीं जानते | उनका कोई प्रिय-अग्रिय नहीं है । वे तो सबसे 
व्यार ही करते हैं; क्योंकि वे सबके आत्मा हैं। जैसा में भगवानका प्यारा हूँ, वैसा ही चित्रकेतु 
भी भगवानका प्यारा है। इसलिए भगवद्भक्तके किसी बर्तावपर तुम्हें कोई आश्चर्यं नहीं करना 
चाहिए । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि श्करजीकी बात सुनकर पार्वंतीजी शान्त हो गयीं 
और उनका विस्मय जाता रहा। चित्के चाहत तो वे भी पावंतीजीको कोई शाप दे सकते थे, 
परन्तु उन्होंने झाप नहीं दिया, क्योंकि 'एतावतसाधुङक्षणम्‌' । (३७) साधुका लक्षण यही है कि 
इनको 'मू्ध्ता सञ्जगृहे शापम्‌ । (३७) कोई कितनी भी गाली दे, भला-बुरा कहें, लेकिन वे बुरा 
नहीं मानते, सुनकर चुप रहते हैं। चित्रकेतु ज्ञापके कारण वृत्रासुरके.ख्पमें प्रकट हुए, इसलिए 
वृत्रासुरके जीवनमें इतनी भक्ति आगयी । वृत्रासुरका इतिहास केवल उनका ही इतिहास नहीं, 
सम्पूर्ण विष्णुभक्तोंका इतिहास है । इसे जो सुनता है, वह बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


। 0 ३ 
है है Ch 

ठ अब श्रीशुकदेवजी महाराज सबिता, भग, धाता, विधाता आदिके वंशका संक्षेपमें वर्णन 
करलेके बाद कश्यपजीकी दूसरी पत्ती दितिके वंशका वर्णन प्रारम्भ करते हैं। इस छठे स्कन्धमें 
सङ्ग मुख्य है। दितिके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो पुत्र हुए । इनकी कथा तीसरे 
की है। हिरण्यकसिपुकी पतनी कयाधुसे चार पुत्र हुए-संह्लाद, अनुन्नाद, ह्लाद 
। इन पुत्रके अतिरिक्त एक सिंहिका नामको कन्या भी हुई। उसका विभ्रचित्तिसे 
राहुकी उत्पत्ति हुई। राहुकी कथा तो लोकमें बहुत प्रसिद्ध है। वह अमृत- 
करके आयेगी । इन सबका वंश चला। प्रह्नादके पुत्र विरोचन हुए और 
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श्रीशुकदेवजी महाराजने वणेन किया कि जब इन्द्रने दितिके पुत्रो--हिरण्याक्ष ओर 
हिरण्यकशिपुको मरवा दिया, तब वह यह सोचने लगी कि जैसे हमारे पुत्र मारे गये हं, वैसे ही मेरी 
सौत अदितिके बेटे भी मारे जायें तब मैं सुखकी नींद सो सकती हूँ | देखो परीक्षित, भगवान्‌की 
कैसी माया है कि लोग अपनेको और अपने आत्मीयोंको तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूरारोंसे 
द्रोह करते हैं । यह द्रोह नरकमें ले जानेका रास्ता है। जो दूसरेको दुःख पहुँचाना चाहेगा, उसको 
नरकमें जाना ही पड़ेगा । 
तो, दितिने यह्‌ सद्धूल्प करके कि उसे भी एक ऐसा बेटा हो, जो इन्द्रको मार डाले, वह. 
अपने पतिको प्रसन्न करनेके लिए उनकी सेवा करने लगी । बेसे तो पतिकी सेवा बहुत बढ़िया 
वस्तु है; लेकिन उसके पीछे नीयत क्या है, इस बातपर भी ध्यान देना चाहिए। दितिने अपने 
मनको रोककर प्रेमसे, विवेकसे, मधुर भाषणसे, मुस्कानसे, चितवनसे कश्यपजीके मनको पकड़ 
लिया । वे उस विदरध स्त्रीकी सेवाओंसे मुग्ध होकर जड़ हो गये। स्त्रीके लिए यह बात कोई 
आश्चर्यजनक नहीं है कि वह बाँगेको दायें और दार्येको बाँये' बता दे। ऐसी बहुत सारी कथाएँ 
आती हैं। भगवानूने स्त्रीको ऐसा बनाया ही है। 
एक दिन कइ्यपजी दितिसे बोले कि देवी, में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि पतिं पत्नीपर 
प्रसन्न हो जाये तो उसके लिए कुछ दुलंभ नहीं होता, क्योंकि पत्नीका देवता पति है और सबके पति 
भगवान्‌ हैं । इसलिए कश्यपजीने कहा कि दिति, तुमने मेरा बहुत सत्कार किया है । पतित्रता स्त्री 
अपने पतिको ही परमेश्‍वर मानकर सेवा करती है । अब तुम जो चाहो हम करनेके लिए तैयार हैं। 
दितिने देख लिया कि ये वचनबद्ध हो गये, तो बोली कि हमारे कई बच्चे इन्द्रके द्वारा 
मारे गये हैं। इसलिए में चाहती हूँ कि मेरे भी एक ऐसा बेटा हो, जो इनको मार दे। 
यह्‌ सुनकर कद्यपजीको बहुत दुःख हुआ, क्योंकि इन्द्र भी अदितिके गभंसे कश्यपके ही 
बेटे हैं । उन्होंने सोचा कि अब तो अधमंका प्रसङ्ग उपस्थित bp गया । 'मायाने मुझे पकड़ ल्मा \ 
मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा । मैं अपने स्वार्थ-परमा्थंको समझतेमें असम हो गया। संसारमें लोग 
` स्वार्थके लिए पति-पुत्रादिका भी नाश कल | द ? मैंने जो वचन दे दिया है, न तो 
पृ, इन्द्रका अवि्ट होता चाहिए 
वह्‌ mapa 0 कद्यपजीने दितिको एक वर्षका ब्रत बता दिया। बोळे कि 
यदि तुम एक वषंतक ब्रतका पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा स vas: ups 
होगा और उससे तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा । लेकिन यदि ब्रतमें ई त्रुटि हो जा वह्‌ 
इजा च दितिके ब्रतके नियम बताते हुए कहा कि, किंसीको दुःख न पहुँचाना, 


कव्सपजीने 
लीक गाली नही देगा झूठ रही बोलता । यदि गर्भवती स्‍त्री सोको सतामेष, गाली दो 
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झूठ बोलेगी, तो उसका बेटा भी वेसा ही होगा | इन सब बातोंका प्रभाव गर्भ-शिशुपर पड़ेगा ही । 
उन्होंने आगे कहा--त्ख-रोमका छेदन नहीं कराना, निषिद्ध वस्तुका स्पशं नहीं करना, जलमें 
प्रवेश करके नहाता नहीं, दुश्से सम्भाषण नहीं करना, बिना घुला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, 
क्रिसीकी उतारी हुई माला नहीं पहनना, उच्छिष्ट, चण्डिकान्न, मांसादि नहीं खाना । 
इन सब नियमोंका वणंन करनेके बाद उन्होंने बताया कि किंस प्रकार उसको सौभाग्यवती 
स्त्रियोंकी पूजा करनी चाहिए, पतिकी सेवाः करनी चाहिए, उसके पास रहना चाहिए और 
भगवातुका ध्यान करना चाहिए। यही पुंसवन ब्रत है। यदि तुम एक वर्षतक इसको धारण 
करोगी तो तुम्हारे इनद्रघाती पुत्र होगा | 
दितिने यह्‌ सब स्वीकार कर लिया और गर्भ धारण करके ब्रतका पालन करने लगी | 
अब इन्द्रकी ओर आओ ! वह चलुर राजनीतिज्ञ नहीं, जिसको त्रके :घरकी एक-एक 
बातका पता न हो। जब शत्रुके घरकी बात मालूम रहती है, तभी उससे सावधान रहा जा 
सकता है | यह राजनीति है | इन्द्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं हैं। उनको मालूम पड़ गया 
कि मेरी सौतेली माँ व्या करना चाहती है। इसलिए वे तुरन्त एक सेवकक्रा वेश धारण करके 
आगये और अपतत सौतेली माँकी सेवा करने लगे। उसके लिए समय-समयपर उसकी जरूरतकी 
चीजें ले आवें और यही देखते रहें कि इससे कब क्या गलती होती है । मनमें कपट रखकर 
उसकी सेवा करने लगे । जब प्रसवके थोड़े-से दित बाकी रह गये, तब एक दिन सन्ध्या समय दिति 
बिता हाथ-पाँव धोयें उच्छिष्टावस्थामें ही सो गयी । अब तो इन्द्रको मौका मिल गया और वे 
दितिके गर्भमें प्रवेश कर्‌ गये । वहाँ उन्होंने अपने वज्जसे गर्भके सात टुकड़े कर दिये । 
अब देखो, यह कथा ऐसी है कि इसे सुनकर लोगोंको बड़ा आश्चर्य होगा। अबसे चालोस- 
पचास वर्ष पहले लोग पुराणोंकी कथा सुनकर कहते ये कि सब गप्प ही है । लेकिन इन चालोस- 
पचास वर्षोके भीतर जो बैज्ञानिक उन्नति हुई है, उसको देखकर अब लोगोंका मुँह बन्द हो गया 
है। इस संसारम ऐसे-ऐसे कोड़े.होते हें जिनके टुकड़े होते जाते हैं और उत्तका वंश चलता जाता 
आजकल विदेशोंमें नलीसे भी सन्तानोत्पादनकरी क्रिया होने लगी है। वैज्ञानिक ऐसी 
ओषधियोंका अनुसन्वान कर रहे हैं कि सीघे उन्हीसे सन्तानकी उत्पत्ति होने लग जाय । ऐसी-ऐसो 
बातें डुनियामें EY रही हें। इसलिए. अब कोई आश्चर्य चहीं रहा । असलमें जो लोग प्राचीन 
[पि उततर ध्यान न देकर, समर्थनात्मक बुद्धिसे विचार न करके, केवल खण्ड- 
हारा सोचते है, उनहींको इन सब कथाओसे आश्चयं होता है। 
जब इने गर्भक सात टुकड़े कर दिये तब गर्भ रोने लगा । इसपर इन्द्रने कहा कि 
म 'फिर उत सातोंके भी सात-सात टुकड़े कर दिये और सब्र: मिळाक्रर 
जब चे रोने लगे तब इतने कहा: कि, तुभ: सब मेरे भाई हो, मत 
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रोओ। मरुद्गणोंने कहा कि जब हम तुम्हारे भाई हैं तब हमें मत मारो। इन्रने कहा कि हाँ 
तुमलोग मेरे भाई हो । मैं तुम्हें नहीं माझगा, अब रोओ-मत। 

परीक्षित, दितिने भगवानूक्ी पूजा की थी | इसलिए भगवातूका ऐसा अनुग्रह हुआ कि इन्द्रक 
बज्से भी दितिके गर्भका नाश नहीं हुम । यह सुनकर परीक्षितको थोड़ा आश्चर्य हुआ और 
उन्होंने जरा आँख खोलकर मानो पूछा कि यह कया महाराज ! तो शुकदेवजी महाराज बोले कि 
तुमको भी आइचय होता है? अरे, तुम्हें क्या अच्व॒त्थामाके ब्रह्मास्त्रकी बात भूल गयी, जिसने 
तुम्हारी माताके पेटमें घुसकर तुमको नष्ट कर देना चाहा था ? उससे किसने तुम्हारी रक्षा की थी? 
वही हरि दितिके भी रक्षक हैं। 

तो, इन्द्रके साथ वे उनचासों गर्भसे बाहर निकल आये । स्वभावके दोषसे दितिके पुत्रोंको 
दैत्य होना चाहिए था। पर भगवानुकी आराधनासे उनको ऐसा पोषण प्राप्त हुआ कि वे देत्यकी 
जगह देवता हो गये । इन्द्रने उन सबको देवता बना लिया । जब दितिको बहुत ही आइचयेमिश्रित 
आनन्द हुआ और उपने पूछा कि हमारे इतने बच्चे केसे हो गये, तब इन्द्रने कहा-मैय्या, में 
तुम्हारे पेटमें घुस गया था, इसंलिए अब में भी तुन्हारा बेटा हो गया। मुझे शाप मत देना। 
तुम तो एक ही बेटा चाहती थी । लेकित अब हम पचास बेटे बनकर. आये हैं । यह्‌ सत्र भगवानुकी 
आराधनाका प्रभाव है । अब तुम खुश हो जाओ | 

असलमें जो सकाम भावसे भगवानुकी आराधना करते हैं, वे भगवानूकी बुद्धिको अपनी 
बु्धिसे बड़ी नहीं समझते । वे समझते हं कि हमारी बुद्धि बड़ी है और हम जो चाहते हैँ उसीमें 
हमारा कल्याण है। “उन्हें तो ऐसा कहता चाहिए कि भगवन्‌ ! तुम जो चाहो, वह करो, लेकित वे 

भगवान्‌, जो हम चाहते हैं वही तुम करो । 
Re b भगवातुकी बुद्धिर अपनेको छोड़ देते हैं, निष्क्रम हो जाते हैं, वही स्वार्थ 
कुशल होते हैं। भगवानुसे कोई भी चीज माँगना बेवकूफी है । जो अपने आपको ही देनेके लिए 
दिन-रात तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा 


तैयार हो और कहे कि चलो में तुम्हारे साथ चलता ह रे 
रहूंगा. ia तो माँगनेबाला छोड़ दे ओर उससे काती-कौड़ी माँगकर ले आये, उसकी ससझके 
। जो ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए तुम्हारा विधान ही ठीक है, हमको 


बारेमें क्या कहा जाये ? 

रोई चीज नहीं चाहिए, वे ही बुदधिमाव हैं। 
तुम्हारे का के के ई क्षमा कर दिया और बोली कि अच्छा तुम अपने इन 
भइयोंको ले जाओ, यह तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके बाद वे सब सवगम चले गये । यह 


मरुद्राण-जन्सकी कथा हैं। 


११६; 
राजा परीक्षितने प्रश्‍न किया कि महाराज, वह ब्रत कौन-सा था, जिसका उपदेश 
कश्यपजीने दितिको किया था ? 
यहाँ देखो, कश्यपजीने अदितिसे भी एक बार ब्रत कराया था, पर वह केवल तेरह दिनका 
था । तेरह दिनके व्रतसे ही वामन भगवान्‌ पैदा हो गये थे। इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई 
सद्गुण-सम्पन्न सदाचारी व्यक्ति व्रत करे, तो उसको कितना जल्दी और कितना बड़ा फल मिलता 
हैं। दुर्भावसे व्रत करनेपर उसको ब्रतका फल तो मिलता है, परन्तु बहुत दिगोंके बाद मिलता है, 
कभी उलटा भी हो जाता है। इसलिए दुर्भाव लेकर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिफे 
लिए कोई ब्रत नहीं करना चाहिए । ब्रत करना हो तो भगवऱद्भावसे करना चाहिए । 
श्रीशुकदेवजी बोले परीक्षित, बह व्रत पत्नीको मार्गशीषंके शुक्लपक्षमें, पतिसे आज्ञा 
लेकर करना चाहिए । इस ब्रतका नाम सार्वकामिक ब्रत है। पहले इस कथाको ब्राह्मणसे सुने, 
फिर पतिकी आज्ञा लेकर, इवेत-वस्त्रालंकार धारण करके लक्ष्मी-विष्णुकी पूजा करे और इस 
भन्त्रसे भगवानको नमस्क्रार करे- 
अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते। 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ४ 
आवाहन आदि षोडशोपचारसे भगवाचूकी पूजा करे। हविष्य-रोषसे बारह आहुतियों द्वारा 
हवन करे | लक्ष्मीनारायणको पूजा करे | दण्डवत्‌ प्रणाम करे । यह प्रार्थना करे कि 
युवां ते विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌। 
इयं हि प्रकृति: सूक्ष्मा मायाशत्तिदुंरत्यया ॥ ११ 
भगवन्‌, आप ही सम्पूर्ण जगत्के आधार हैं। फिर उनको आचमन आदि दे । भक्तिपूर्वक 
सवोत्रस्तवन करे | यज्ञोच्छिष्टको सूंघ ले। परमभक्तिसे अपने पतिका सेवन करे। पति भी स्वयं 
प्रमुक्त रहकर पत्नीके अनुकूल रहे । यदि ब्रतके दिनोंमें पत्नीको रजस्वलादि दोप हो जाये, तो 
पर्तिको ही पत्नीकी ओरसे उसके नियमों और कमका पालन करनां चाहिए। दोनोंमें-से कोई एक 
भी कर ले तो यह ब्रत सफल हो जाता है| इस व्रतको कभी बीचमें नहीं तोड़ना चाहिए । सौभाग्य- 
स्त्रियोंकी सेवा करनी चाहिए। अगवानूको निवेदित अन्नका प्रसाद भोजन करना चाहिए । 
्‌ भगवाचूकी मासधना, हवन आदि करने चाहिए। आचार्यको आगे करके यह सव काम 
चाहिए । फिर मनुष्यका इष्ट सिद्ध हो जाता है। स्त्रीको सौभाग्य, श्री, सुध्रजा और 
ता हैँ । कन्याको उत्तम वर और विधवाको सद्गतिकी प्राप्ति होती है। मृतप्रजा 
। दुभंगा सुभगा हो जाती है। कुरूपाको सुरूपकी प्राप्ति हो जाती है। जो 


भागवतदर्शन 


सप्तम स्कन्ध 


यह सातवाँ स्कस्थ पन्द्रह अध्यायोंका है। इसमें पाँच-पाँच अध्यायोंके तीन प्रकरण हैं, 
जिनमें कर्म-वासनाओंका वणन हैं | तिवत कर्मंवासना'-जैसे जाल बुना जाता है, वैसे ही कमे- 
वासनाएँ जीवके लिए वेशभूषा या पोषाक बुनती हैं । इ्हीसे सूकम और स्थूल घरीरकी आङृतियाँ 
बनती हैं । इसलिए इनको 'ऊति' कहते हैँ। 

कर्म, वासनाओंके तीन विभाग हैं--असुर-वासना, देव-वासना और मानव-वासना। इन 
तोनोंका वर्णन पाँच-पाँच अध्यायोंमें है । पहलेके पाँच अध्यायोंमें हिरण्यकशिपुकी प्रधानतासे असुर 
वासनाका, उसके बादके पाँच अध्यायोंमें प्रह्मादकी प्रधानतासे देव-वासनाका और अन्तके पाँच 
अध्यायोंमे युधिष्ठरकी प्रधानतासे मानव-तासनाका वर्णन है। इन वासताओंके वर्णनके लिए पाँच- 
पाँच अध्याय इसलिए हैं कि कम अपने लिए पाँच वस्तुएँ चाहता है, जैसा कि गीतामें (अ० १८) 
बताया गया है-- 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथरिविधम्‌ । 
द्विविधाश्च पुथक्‌ चे्ा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ 
जरीरवाइमतोभियंत कमे प्रारभते नरः। 
स्याय्यं बा विपरीत वा प्रेते तस्य हेतवः ॥ १५ 
तत्रैबं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पद्यत्य स॒ प्यति कुर्सतिः ॥ १६ 

मानव-वासनाके अनुसार क॒र्म-अकमंका अथवा धर्म-अधमंका विचार मनुष्यके लिए ही हैं-- 
पर व: 0 क्योंकि अन्य सब योतियाँ तो भोंग-योनियाँ हैं, परन्तु 
हावामा बा रको बदरू सकता है और शास्त्रीस 
सलुष्य-योति कामयति है। महु अते राप ष नो 
संस्कारके अनुसार कमे करके अपनेकी मुक्तिपय॑न्त ले जा सकता RU 
सिवाय दूसरी किसी योतिमें नहीं होता । 
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राजा परीक्षितने प्रइन किया किं ब्रह्मन्‌, भगवान्‌ तो सबके प्रति समान हैं, सबके प्यारे हैं 
और सबके सुहुद हैं। फिर वे इल्द्रके लिए देत्योंको क्‍यों मारते हैं ? ऐसा तो पक्षपाती ही करता 
है। भगवान्‌कों देवताओंसे क्या लेना-देना है और असुरोंसे क्या दुश्मनी है? असुरोंके चरित्रसे 
भी तिगृंण भगवानको कया उद्ठेग है? मेरे मनमें नारायणके गुणोंके प्रति संशय हो गया है, इसलिए 
आप उसको काट: देनेकी कृपा करें | 
श्रीशुकदेवजी महाराजने कहा कि तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है परीक्षित ! असलमें यह्‌ 
भगवातुकी महिमा नहीं कि वे अपने भक्तोंसे पक्षपात करते हैं। महिमा तो भक्तोंकी है, जो उनसे 
पक्षपात करवा लेते हैं। मात्ता कि भगवान्‌को किसीसे उद्बेग नहीं, किसीसे विद्वेष नहीं, किसीसे 
कुछ लेना-देना नहीं; फिर भी भक्त भक्तिकी ऐसी महिमा है कि भगवान्‌को उनका पक्ष लेना ही 
पड़ता है । भगवानुके प्रति भक्ति बढ़ानेका साधन भक्तोंको महिमाका श्रवण ही है यद्‌ भागबत- 
माहात्म्यं भगवङ्भक्तिवधंनम्‌ ।” 
इसलिए अब में अपने पिता श्रो व्यासजी महाराजको नमस्क्रार करके यह कथा सुनाता 
हें | च्यानसे सुनो । भगवान्‌ चास्तवमें प्रकृतिसे परे हैं, परन्तु कभी-कभी अपनी मायाके गुणोंमें 
कर लेते हैं। वहाँ तीनों गुण परस्पर एक दूसरेको बाधा पहुँचाते हैं। सत्त्व रजको, रज 
तम रजको तथा रज सत्त्वको बाधा पहुँचाता है, जब कि भगवान्‌ रहते हैं उन्हीं गुणोंमें । 
वे बाध्य-बाधक हो जाते हैं। 


बड़ेजड़े विद्वान्‌ अपने भीतर ढूँढ़ते हैं, तब इन्हें पाते हैं। 
है तब रजका संचद्धेन करते हैं, जब विचित्र योनियोंमें 
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इस सम्बन्धमें नारदजीने एक कथा सुनायी थी बात तबकी है, जब तुम्हारे दादा राजा 
युधिष्ठिरने राजसूय यज्ञ किया था। उन्होंने अपने यज्ञमें एक विचित्र बात देखी कि शिशुपालका 
तेज सबके देखते-देखते भगवानके शरीरमें प्रविष्ट हो गया । 

इसपर राजा युधिष्ठिरने नारदजीसे कहा कि बड़े-बड़े भक्तोंक लिए भी भगवानमें प्रवेश 
पानेकी गति दुभ है। फिर यह भगवद्ट्रेषी शिशुपालको कैसे प्राप्त हो गयी? राजा वेनने 
भगवातूकी निन्दा की तो व्राह्मणोंने उसको नरकमें डाल दिया। शिशुपाल और. दन्तवत्र तो 
बराल्यावस्थासे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति द्वेष करते रहे। ये दोनों तो जैसे कोई किसीको पानी- 
पी-पीकर गाली दे--शपतोरसकृद्विष्णुम्‌' (१८)--वैसे ही बारम्बार भगवानूको गाली देते रहे, 
उनकी निन्दा करते रहें। इनकी जीभमें कोढ़ तो हुआ नहीं, ये नरकमें तो गये नहीं, उल्टे सबके 
सामने भगवानुमें सभा गये । इसलिए भेरी बुद्धिमें यह बड़ा प्रश्‍न घर किये बैठा है कि द्वेष करने- 
बालोंको भगवस्प्राप्ति जेसी अद्भुत बात कैसे हो गयी ? 

नारदजी यह प्रश्‍न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा कि मुझसे पूछनेवाला हो तो 
ऐसा ही हो। यदि जिज्ञासु कोई गम्भीर बात, सूक्ष्म बात्त, रहस्यकी बात पूछता है तो उसे बतानेमें 
एक हादिक उल्लास होता है और यह कितनी अच्छी बात है कि मुझे एक बहुत बड़ी सभामें 
भगवानको महिमा सुनानेका अवसर मिल गया । 


होता है। इसका प्रभाव उन लोगोंपर पड़ता है, जो दहसे अपनेको मिलाकर बैठे हुए हैं। 


जब एक महात्मे सुना कि कोई स्त्री उनको गाली दे रही है तब वे बोले कि अरे भाई, 


उसने तो मुझको कभी देखा ही नहीं, गाली कहाँसे देगी ? इतनेमें उस स्त्रीने आकर उत्तका सिर 


मैं ह| महात्माने कहा कि देख लिया, 
झकझोर दिया और कहा कि हाँ हाँ मे तुमको गाली दे रही हूँ! मह 
इसकी पहुँच केवल अन्नमयकोशतक है। हकत मं तो साक्षी बह्म हैँ । सुशको इसने कहाँ देखा है. 


और जब कभी देखा ही नहीं तब गाली कहाँसे देगी ? 

तो, जब देहमें अभिमान होता है, तभी गाली लगती है। परमात्मा तो देहसे pa 
हैं, उनकी हिंसा कौन कर सकता है! इसलिए अपना मन भगवाते pi ws 
लगाओ, भयसे लगाओ, स्तेहसे लगाओ, कामसे लूगाओ, भगवानूकी म ला ्‌ अतन बपला 
नहीं हकिकत पृथक (२५) । जसे कोई न्हा बच्चा गुस्सेमें आकर ss 
दौड़ता हैं. और पिता झट अपनी गोदमें उसे उठा छेता है, गर pp ग क 
आया है तो इसको गोदमें च लें। नाकमें उंगली डालता है। के * 


अगवानके 
तब भी माँ-बाप उसे प्यार ही करते हैं। इसी तरह मु 
भी भावसे जाये, परमात्मा उसको 
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नारदजी कहते हैं कि युधिडिर, वेरसे जितनी एकता होती है, उतनी एकता भक्तियोगसे 
नहीं । लेकिन मच्छर हाथीसे क्या वेर करेगा ? हाथीसे वेर करनेवाले भी हाथी होते हैं अथवा 
शेर होते हैं। 
जब पेशस्कृन्‌ अर्थात्‌ भृङ्गी किसी कीटको भीतमें रुद्ध कर देता है तब वह कीट उसका 
ध्यान करते-करते वही भृङ्गी हो जाता है। इसी प्रकार जिनकी दुश्मनी भगवानुसे हो जाती है, 
चे भगवानका चिन्तन करते-करते भगवद्रूप हो जाते हैं। कामसे, द्वेषसे, भये, स्नेहसे, भक्तिसे, 
केसे भी हो भगवानुमें मत लग जाये तो भगवत्प्राप्ति हो जाती है। भगवाचुमें गोपियोंने कामसे 
मन लगाया, कंसते भयसे मन लगाया, शिशुपाल आदि ने द्वेषसे मन लगाया, यदुवंशियोंने सम्बन्धसे 
सन लगाया, तुम लोगोंने स्तेहसे मत लगाया और हम लोगोंने भक्तिसे मन लगाया है। हम लोगोंमें 
बेन कोई नहीं है । बह तो ईश्वरका. अस्तित्व ही नहीं मानता था। लेकिन जो गुस्सा करते हैं, 
गाली देते हैं, निन्दा करते हैं, वे ईश्वरका अस्तित्व मानते हैं । भास्तिक होते हैं । इसलिए किसी भी 
उपायसे अपने मनको भगवान्‌में लगाना चाहिए। फिर ये जो शिशुपाल और दन्तबकत्र हैं, तुम्हारे 
भाई हैं, ये दोनों पहले भगवान्‌ विषणुके पाषंद थे और शापके कारण अपने पदसे च्युत हो गये थे । 
युधिष्टिरते पूछा कि महाराज, वेकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णुके जय-विजय नामक द्वारपालोंको 
प्रभावित करनेवाला शाप किसने दिया? यह तो विश्‍वास करने योग्य बात नहीं लगती । 
वेकुण्ठमें, जहाँ कोई स्थूल सूष्टि नहीं होती, वहाँ देहसे सम्बन्ध रखनेवाली बात कहाँसे आगयी ? 
नारदजीने कहा कि युधिष्ठर, एक दिनकी बात है--ब्रह्मा-पुत्न सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार वेकुण्ठमें गये । वे देखनेमें पाँच-पाँच, छह्‌-छह वषंके बालक-सरीखे लगते हैं, परन्तु हैं 
बहुत बूढ़े | कपड़ा पहनते नहीं। उनको साधारण बालक समझकर द्वारपालोंने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया ! इसपर सनकादि क्रुद्ध हो गये और उन्होने छाप दे दिया कि तुम दोनों 
प्रापयोनि--असुरयोनिमें चले जाओ ! इसके बाद जब वे दोनों नीचे गिरने लगे तब उन्त कृपालु 
महात्माओंने उ्तपर अनुग्रह करते हुए कहा कि अच्छा तोन जन्मोंमें शाप भोगकर लौट आना ! 
वही दोनों दितिके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकयिपु हुए। भगवानूने हिरण्याक्षका उद्धार वाराह 
रूप धारण करके ओर हिरण्यकशिपुका उद्धार तृसिहरूप धारण करके किया । 
हिरण्यकशिपु अपने भगवड्भत पुत्र प्रह्मादसे बहुत द्वेष करता था। उसने प्रह्लादको 
आरनेके लिए लाता प्रकारको यातनाएँ दीं। परन्तु भगवावूने प्रह्नादकी रक्षा की, क्योंकि प्रह्लाद 
सबको अप्त आत्माके रुपमें देखते ये--'सवंभूतात्मभूत तम्‌' (४२) । इस सृष्टिमें जितने भी प्राणी 
हें, वे सब प्रह्न|दके लिए अप्त आत्मा थे । विष्णुपुराणमें स्वयं प्रह्लादक वचन है-- 
सबंगत्वादंनन्तस्य स ऐवाहमवस्थितः। 
सत्तः सबंम्‌ अहं सबं मथि सवं चराचरे ॥ १.१९.८५ 
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जो परमात्मा है, वही में हूँ | परमात्मा अनन्त तो में भी अनन्त ! मुझमें सबका सब भरपुर 
है। ऐसे सर्वभूतात्मभूत प्रह्नाद थे । 
विष्णु पुराणमें कथा आती है कि हिरण्यकशिपुके पुरोहितोंने प्रह्मादको मारनेके लिए कृत्या 
राक्षसी उत्पन्न की। जब वह प्रह्नादपर टूटी तो भगवानूके चक्रने उसको खदेड़ा और उसने 
लौटकर पण्डामकं नामक दोनों पुरोहितोंको ही मार दिया । जब पुरोहित मर गये तब नन्‍हें-से 
बच्चे प्रह्लादने, हाथ जोड़कर भगवानूसे प्राथंना की कि हे प्रभो ! जिन्होंने मुंझको समुद्रमें डबवाया, 
पहाड़ोंसे गिरवाया, साँपोंसे डेंसवाया, हाथियोंसे कुत्रलवाया, आगमें जलवाया, उनके प्रति भी 
यदि मेरे मनमें कभी द्वेषकी भावना न आयी हो तो ये हमारे पुरोहित जीवित हो जाये | इराके 
बाद दोनों पुरोहित जीवित हो गये । इस प्रकार प्रह्नादका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, 
क्योंकि सवंत्र भगवान्‌का तेज उनकी रक्षा करता था | 
वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आगे चलकर रावण-कुम्भकर्ण हुए और भगवानुने राम- 
रूप धारण करके उनका संहार किया। वही दोनों शिशुपाल और दन्तवकत्रके रूपमें प्रकट हुए 
थे भौर अब वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्रसे शाप-निमुंक्त हो गये हैं। वे हमेशा भगवानुकी याद, 
भगवानका ध्यान करते हुए रहे हैं । इस कारण इनको भगवानूकी प्राप्ति हुई है । 
अब युधिष्टिरने राजसुय यज्ञकी सभामें ही यह अवान्तर प्रश्‍न कर दिया कि प्रह्लाद एक 
तो हिरण्यकशिपुके बड़े प्यारे पुत्र थे, दूसरे महात्मा थे। फिर हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी 
अपने महात्मा और प्यारे पुत्रके प्रति द्वेष क्यों किया ? यह भी बताइये कि प्रह्नादका भक्तिभाव 
केसा था ? 
तारदजीने कहा कि देखो युधिष्ठिर, प्रह्लाद इतने भगवन्मय थे कि वे जहाँ-जहाँ जाते थे, 
बहाँ-वहाँ लोग भगवान्‌का नाम लेने लगते थे । प्रह्वाद शब्दका अथ ही है--प्रह्लादयति लोकाच्‌ 
इति प्रह्लादः’ 'ह्ादः-अव्यक्ते शब्दे’ अर्थात्‌ जो लोगोंको भगवन्ञामका उच्चारण करनेके लिए 
विवश कर दे, उनका नाम प्रह्णाद ! इसलिए लोग उनकी उपस्थितिसे ही भगवानका चाम 
'नारायण-नारायण' कहने लगते थे | 
प्रह्लाद शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि 'प्रकृष्टो ह्वादो यस्य--जिसका आनन्द सर्वोपरि हो, 
हर हालतमें जिसका आनन्द बना रहे; उसका नाम प्रह्लाद । इतना आनक्द प्रल्लादको इसलिए 
मिला कि वे अपनेको जीवभावमें, जगत्‌भावमें कहीं रखते ही नहीं थे और 'अच्युतात्मता' (४९) 
परमात्माको कभी छोड़ते नहीं ये। इसको ऐसे भी समझो कि--'त च्युतः आत्मा परमात्मा 
अर्थात्‌ परमात्मा प्रह्लादकी बुद्धिस; उनके हृदयसे कभी च्युत नहीं होते थे मतलब यह कि 


प्रह्लाद कभी भगवातुकों भूलते नहीं थे। 


२} 

नारदजी महाराज युधिष्ठिरके प्रश्‍नका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब वराहरूप धारण 
करके भगवानुने हिण्याक्षको मार दिया तब हिरण्यकशिपुको बहुत शोक हुआ। उसको आँखें 
जलने लगीं और भेहें टेढ़ी हो गयीं। उसने सब दानव-देत्योंको बुलाकर कहा कि हमारे शत्रुओंने 
विष्णुको अपने पक्षमें करके हमारे भाईको मरवा डाला है। विष्णुकी बुद्धि भी कुछ ठिकानेकी 
नहीं है। वे कभी-कभी अपने स्वभावको छोड़कर बनवासीका रूप धारण कर लेते हैं और जो 
उनको तारीफ कर दे, स्तुति कर दे, बिल्कुल उसीके हो जाते हें-ठीक वेसे ही जैसे बच्वेको कोई 
मिठाई खिला दे और वह्‌ उसके पक्षमें हो जाय-- 

बालस्येवास्थिरात्मनः । ७ 

देखो, व्यास्याताओंने हिरण्यकसिपुके इन सब वचनोंका अर्थं स्तुतिपरक ही किया है। 
i जोर्वाणी वाणी है, यह कभी भगवानुकी निन्दा नहीं करती, हमेशा प्रशंसा ही 
करतीहै। | 
_  हहर्परकिपु कहता है कि जब विष्णु नष्ट हो जाएंगे तो सब-के-सब देवता अपने आप नष्ट 
हो जायेंगे। इसलिए तुम-लोग जहाँ जहाँ तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ, ब्रत, दान, धम आदि होते हों, 
उन सबका नाश कर दो। जहाँजहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम, सत्कम आदि हों वहाँवहां 
जाकर आग लगा दो । लोगोंको काटपीट डालो, क्योंकि विष्णु इन्हीं सब स्थानोंपर रहते हैं । 
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असुरोंको तो और चाहिए ही क्या? वे सब दौड़ पड़े गाँव-गांव, ठाँव-लाँव जाकर आग 
लगाने लगे। जहाँ पुल बना होता, बाँध-बाँध होता, पेड़ लगे होते तो उसे तोड़फोड़ देते-- 
सेतुप्राकारगोपुरान्‌' (१५) । चारो ओर विनाशका हृश्य-उपस्थित हो गया | देवता लोग छिपकर 
विचरण करने लगे। 

इधर हिरप्यकशिपुने हिरण्याक्षकी अन्तष्टि क्रिया की । असुर लोगोंमें भी श्राद्धादिको विधि 
ठीक-ठीक तरहसे सम्पन्न होती थी। वे शास्त्रको भी मानते थे। भगवड्ूक्त होना दूसरी चीज है। 
वह्‌ धर्मात्मासे बिल्कुल विलक्षण है । 

अन्त्येष्टि क्रियाके बाद हिरण्यकशिपुने अपनी माता, अपने भाईकी पत्नी आदि सबको 
बुलाया और वह उनको समझाने लगा--हमारा भाई हिरण्याक्ष बड़ा वीर था, शूर था । उसके 
लिए शोक करनेकी जरूरत नहीं | वह तो जीया भी अच्छी तरह और मरा भी बहादुरकी तरह-- 
युद्ध-भूमिमें | लोग जैसे प्याऊ पर मिलते हैं, वेसे ही इस संसारमें मिलना होता है | यह आत्मा 
अविनाशी, शुद्ध, सवंज्ञ, संवित्‌, पर है और मायासे ही-अविद्यासे ही गुणोंको धारण करता है। 
जैसे पानी हिलता है और लोग समझते हैं कि वृक्ष हिल रहा हैं, आँख घूमती है और लोग 
समझते हैं कि धरती घूम रही है; इसी प्रकार लोग अन्तःकरणरूप उपाधिके भ्रमणसे ही अपनेको, 
आत्माको घूमता हुआ मानते हैं। उसीसे संयोग, वियोग और संसारकी प्राप्ति होती है 

यहाँ देखो, हिरण्यकशिपु और कंसादि भो कभी-कभी औपनिषद उपदेशका, नित्यः शुद्ध 
आत्माके स्वरूपका, वर्णन करते हैं। ये भी आत्मवादी हैं, कोई अनात्मवादी नहीं । परन्तु इनका 
स्वभाव ऐसा है कि जब दूसरोंपर दुःख पड़े, तब कहेंगे कि दुःखकी सत्ता ही नहीं और भपनेपर 
दुःख पड़े तो कहेंगे कि 'हाय-हाय में बड़ा दुःखी हूँ।! यही आसुरो रीति है। इसलिए मनुष्यको 
चाहिए कि दूसरेपर दुःख पड़े तब तो जाकर उसमें हिस्सा ले, उसको समझायेःबुझाये ओर 
अपनेपर दुःख पड़े तो कह दे कि इसकी तो तीन कालमें सत्ता ही नहीं, यही वेदान्त होता हैं 

अब हिरण्यकशिपुने एक कथा सुनायी। कहा कि उशीनर देशमें सुयज्ञ नामके राजा थे, 
जो युद्धभू ममें मर गये। उन्तके घरके लोग रोते-धोते झ्मशानमें ही बेठ गये। नतो राजाके 
शरीरको छोड़कर जाये और न जलामें। चाम हो गयी। 

इतनेमें यमराज बालकका रूप बताकर उनके पास आये और बोले--तुम्हारी दाढ़ी तो 
सफेद हो गयी है, तुम लोग बड़ी-बड़ी उम्रवालें हो, लेकिन इतना. मोह तुम्हारे मलसें है॥ अरे 
जहाँसे आदमी आया, वहाँ चला गया, इसके लिए! इतना ४2 करनेकी be है? छ 
मेरे न माँ है और त्त बाप हैं, फिर भी मुझे कोई पशु भी नहीं सताता, क्योकि जो गर्भमें रक्षा 


— रक्षति यो हि गर्भे' (३८)। गर्भमें आनेवाले 
करता है, वही हर जगह रक्षा करता है--स रक्षिता रक्ष 
(शुके लिए पहलेसे हो जगह बनायी गयी होती है । सोचो तो सही, माताके 'शरीरसे, बच्चेके 
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शरीरमें नाली कौन जोड़ देता है, जिससे कि उसका खाना-पीना मिले । उसके लिए माता के स्तनमें 
दूध कौन भेजता है ? यदि तुम. गम्भीरतासे देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी सुरक्षा 
आदिकी व्यवस्था प्रभुने पहलेसे ही कर रखी है। 

उसी प्रभुकी इच्छासे सृष्टि-स्थिति-प्रलय होता है । वही दण्ड दे सकता है, वही अनुग्रह कर 
सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मागंमें कोई वस्तु गिर जाती है और भगवान्‌ अहृष्ट 
होकर उसकी रक्षा कर देता है, लेकिन घरमें, तिजोरीमें रखी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है। लोग 
अनाथ बच्चेको वनमें छोड़ देते हैं ओर वह्‌ जिन्दा रह जाता है, लेकिन घरमें बड़ी-बड़ी तरकीबें- 
दवा-दारू करनेपर भी जीवित नहीं रहता। यह सब-का-सब परमात्माका खेल है। परमात्मासे 
अनुगृहीत कालके कारण ही कभी कोई पेदा होता है कभी कोई नष्ट होता है। 

न तत्र हातमा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणेरन्यतमो निबध्यते । ४१ 

परन्तु प्रकृतिमें, शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा,- प्रकृति और शरीरके गुणोंसे बद्ध नहीं 
होता, क्योंकि वह अत्यन्त विलक्षण है, अत्यन्त अन्यतम है। 

देखो लोकिक संस्क्ृतमें जेसा अन्यतम शब्दका प्रयोग करते हैं, वेसा यहाँ नहीं है, यहाँ तो 
अतिशय पृथग्‌भूतका वाचक है। 

जैसे पानीमें बुलबुले पेदा होते हैं, वेसे ही यह शरीर पेदा हुआ है। इसमें मोह हो गया 
है । लेकिन आत्मा बिल्कुल अनासक्त है। जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वह क्या नीदमें है ? 
उसमें तो अब न श्रोता रहा और. न वक्ता रहा, फिर उसके लिए तुम क्यों रो रहे हो ? आत्मा 
देहादिसे भिन्न है, प्राणसे भी पृथक है, वह शरीर छोड़कर चला गया । स्थूल शारीरमें एक शक्ति 
होती है, जो सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रखती है। सूक्ष्म शरीर मोहके द्वारा आत्म-चैतन्यके 
साथ सम्बन्ध रखता है| जेसे जब बल्बका फ्यूज उड़ जाता है तब तारमें बिजली रहनेपर भी 
प्रकाय नहीं होता; वैसे ही जब स्थूळ शरीरमें सूक्ष्म शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेकी झक्ति क्षीण हो 
जाती हैं तब उसमें प्रकाश नहीं होता। बिजलीका तार स्थूल शरीर जैसा है, पावर हाऊस कारण 
शरीर जेसा है व्यापक विदयुत विभुःपरमात्मा जैसा है। इसलिए लुम लोग शोक बिल्कुल मत 
'करो। यह्‌ संसार स्वप्त मनोरथके समान है, इसको सच्चा समझना बिल्कुल मिथ्या है । ज्ञानी 
'लोग इसके लिए कभी शोक नही करते | महात्मा लोगोंका यह कहना है कि शरीर. नित्य हो तब 
सी शोक मत करो और अनित्य हो तब भी शोक भत करो। क्योंकि किसी भी वस्तुका स्वभाव 
बदला नहीं जा सकता। तब शोक करनेका कया कारण है ? 

_ याजने कहा--में इसके सम्बन्धमें एक छोटा-सा उपास्यान सुनाता हुँ । एक बहेलिया 

था। वह चिड़ियोंके लिए अन्तक-यमराज जैसा था। उसने जाल फैलाया और पकषियोंको प्रलोभित 
करने लगा। वहाँ एकाकुलिङ्ग पक्षीका जोड़ा था, जिसको बहेलियेने चारा चुगते देख लिया और 
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उसमें-से मादा पक्षीको जालमें फॅसा लिया। यह देखकर नर पक्षी बड़ा रोने लगा कि हाय-हाय 
देवताने हमारे साथ बड़ी निष्ठुरता की। अब में अपनी पत्नीके बिना केसे जीवन बिताळंगा ? 
हमारे बच्चे अभी बहुत-छोटे-छोटे हैँं। वह विलाप कर ही रहा था कि बहेलियेने तीरका निशाना 
साधकर उस नर पक्षीको भी ढेर कर दिया और कृतार्थ होकर घर चला गया। 

इसी प्रकार इस संसारमें लोग दूसरोंके बारेमें शोक करते हैं कि हाय-हाय हमारा वह मर 
गया, वह्‌ बिछुड़ गया। लेकिन उन दुःखी होनेवालोंपर भी कालं ऐसा निशाना मारता है कि वे 
भी मर जाते हैं। 

एवं यूयमपइ्यमत्य आत्मापायमबुद्धयः । 
नैनं प्राप्स्यथ झोचन्त्यः पति वर्षशतेरपि ॥ ५७ 

अगर तुम लोग सौ वर्षतक भी रोते रहे तो व्या वह मरा हुआ आदमी लौट आयेगा ? 
उसके लिए तो एक क्षण भी रोनेकी जरूरत नहीं । 

हिरण्यकशिपुने कहा--बालकरूप यमराज इतना कहकर अन्तर्धान हो गये | उनकी बातोसे 
सबको बड़ा आइचये हुआ और उत लोगोंते समझ लिया कि यह संसार अतित्य है, अयथोत्थिक 
है। 'अयथोत्थित' (५८) माने जैसा दीखता है, वेसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद उन लोगोंने 
राजाकी अन्तयेष्टि-क्रिया की । अतः किसीके लिए तुम लोग शोक मत करो | अपना और पराया 
केवल अज्ञातके कारण ही प्रतीत होता है। 

नारदजीते कहा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपुकी बात सुनकर, उसकी माता और भाईकी पत्ती 
आदि सबके दु:ख दूर हो गये। दुःख तो एक दिन दूर होते ही हैं। कोन किसके लिए हमेशा दुःखी 
रहता है ? अतः जब कभी किसी बातके लिए शोक हो कि हाय-हाय हम इसके बिता केसे रहेंगे 
तो यह सोचो कि आजसे छह महीने बाद, छह वर्ष बाद हमारा मत कैसा रहेगा ? फिर तो तुम 
देखोगे कि मरे हुए लोगोंको कोई याद ही नहीं करता । यदा-कदा याद आजाये तो आजाये, 
नहीं तो आता नहीं | मनुष्य सब-कुछ छोड़ता हुआ चल रहा है, रास्तेमें चलते हुए देशको छोड़ता 
जाता है, कालके प्रवाहमें कालको छोड़ता जाता है और बस्तुःस्वभावके प्रवाहमें वस्तुको भी 
छोड़ता जाता हैं | इसलिए छूटी हुई वस्तुकी ओर दिमाग ले जानेकी कोई जरूरत नहीं | परमात्मा 
बिल्कुल नये-तये रूपमें तुम्हारे सामने आ रहे हैं। वे जब जिस रूपमें आयें, उस रूपमें उका 


स्वागत-सत्कार करते चलो | 


३; 
नारदजी कहते हैं.कि युधिष्टिर, हिरण्पकशिपुने दूसरोंको तो वेदान्तका उपदेश किया; किन्तु 
स्वयं उसके मतमें अपने शरीरको अजर-अमर बनानैका विचार हुआ, जिससे कि कोई उसके 
मुकाबलेमें खड़ा न हो सके -उसको बराबरी न कर सके | इसके लिए उसने मन्दराचलक्री घाटीमें 
जाकर बड़ी भारी तपस्या को। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिये, आकाशमें दृष्टि स्थापित 
* कर ली और पाँवके अंगूठेके बल पृथिवीपर खड़ा हो गया | वह अपनी तमोगुणी तपस्याके प्रभावसे 
ऐसे लगने लगा, जैसे प्रलयका सूयं आगया हो । उसके सिरसे ऐसी आग निकली, ऐसा घुँआ 
निकला, जिससे सारी सृष्टि व्याकुल हो गयी। देवता लोग तप्त होकर ब्रह्माजीके पास गये और 
बोले-महाराज, हिरण्यकशिपुके तपकी ज्वालासे हम लोग जल रहे हैं, सारी दुनिया बरबाद 
हो रही हैं। इसलिए अपनी प्रजाका नाज होनेके पहले ही उसकी ज्वाला शान्त कर दीजिये । 
इसके बाद देवताओने' अपने संकल्पक निवेदन करते हुए बड़ी बुद्धिमत्तासे कहा-आप 
जानते हो हैं कि उसने क्या संकल्प कर रखा है। 
सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । 
अध्यास्ते सवंधिष््येभ्यः परसेष्ठी निजासनम्‌ । ९ 
तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । 
कालात्मनोश्च नित्यस्वात्साधयिष्ये तथाऽऽत्मनः ॥ १० 
हिरण्यकलिपुका संकल्प है कि ब्रह्माजी बड़ी भारी तपस्या करके सबसे ऊँचे सिहासनपर 
बेठे हुए हैं। में उनसे भी बड़ी तपस्या करूँगा। आत्मा नित्य है और काल नित्य है। इसलिए 
समय चाहे जितना लगे, में ऐसो तपस्या करूँगा कि जिससे ब्रह्मा हो जाऊं । फिर ब्रह्मा बनते ही 
में सृष्टिकों बदल हुंगा। उसने सोचा है कि वेष्णव आदि पद तो कालनिषूंत हैं, कल्पान्तमें कालके 
गालमें चलें जाते हैं। उनको लेकर में क्या करूँगा ? वह अपने आसुर भावके कारण वेष्णव 


पदको नित्य नहीं मानता | अतः आपका पद छोननेके लिए तपस्या कर रहा है | किन्तु आपका 
पद तो ब्राह्मण, गाय सके कल्याणके लिए है। 
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जब देवताओंने यह प्राथना की तो ब्रह्माजीने कहा--अच्छा, चलो चलकर देखते हैं । उन्होंने 
भृगु, दक्ष आदि महात्माओंको साथ लिया और हिरण्यकशिपुके आश्रमपर गये । ब्रह्माजी जब कभी 
बरदान आदि देनेके लिए जाते थे तो महात्माओंको भी साथ ले लेते थे, जिससे कि लोग देखें कि 
वे केसे समभावमें रहते हैं और जो बात कहते, वह पूरी होती है। 

जब ब्रह्माजी हिरण्यकशिपुके पास पहुँचे तब उसकी ऐसी दशा थी कि उसका शरीर 
दीमककी मिट्टीसे ढक गया था, उसके चारो ओर बाम्बी बन गयी थी। उसके शरीरमें मेद-माँस 
कुछ भी नहीं बचा था, केवल प्राण हड्डीमें रह रहे ये। उसको इस अवस्थांमें देखकर ब्रह्माजीने 
कहा कि ओ कश्यपनन्दन, ओ काश्यप, उठो-उठो | में तुम्हें वर देनेके लिए आया हूँ । तुमने बड़ी 
भारी तपस्या की है। ऐसा ब्रत कोई नहीं कर सकता । तुमने मुझे जीत लिया है। इसलिए जो 
वर माँगो, वह में तुमको देनेके लिए तैयार हूँ । 

इसके बाद ब्रह्माजीने हिरण्यकशिपुके अस्थि-चर्मावशिष्ट शरीरपर अपने कमण्डलुका जल 
छिड़क दिया । उसके प्रभावसे वह तुरन्त इन्द्रिय-बुद्धि-शक्तिसे सम्पन्न होकर निकल पड़ा । उसने 
ब्रह्माजीको प्रणाम किया और उनकी स्तुति प्रारम्भ को। 

महाराज, आपकी तपस्यासे ही यह सारा जगत्‌ प्रकट होता है.। आप आदिबीज ज्ञान- 
विज्ञान मूर्ति हैं। आपकी इच्छासे ही सृष्टि-स्थिति-प्रलय होते हैं, आप इनके नियन्ता हें। आप ही 
वेदोंके द्वारा यज्ञका विस्तार करते हैं। आप ही लोगोंकी आयु बढ़ाते-घटाते हें। आपके सिवाय 
और कोई बस्तु नहीं । 

त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेजश्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तसस्ति। ३२ 

देखो, हम विराट्से भी, हिरण्यगभंसे भी, ईस्वरसे भी और परब्रह्म परमात्मासे भी कह्‌ 
सकते हैं कि आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है। परन्तु उसमें जो तारतम्य होता है, उसको 
सूक्ष्मदर्शी लोग ही समझ सक्रते हैं । 

हिरण्यकशिपुने कहा कि प्रभो, आपके द्वारा यह्‌ सम्पूणं सृष्टि व्यास है । यदि आप मुझे 
बर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो-- 
चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दानव हो या चागादि हों । फिर उसने स्थान, काल और 
समस्त अस्त्र-स्त्रोंका निषेध करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु न तो बाहर हो, न भीतर हो, न 
पृथिवीमें हो, न आकाशमें हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, त दितमें हो, च रातमें हो और न किसो 
अस्त्र-शस्त्रसे हो । बस, मुझसे कोई युद्ध न कर सके । सारे प्राणियोंका में ही एकमात्र स्वासी 
होऊँ। मुझे सब छोकपालोंकी महिमा मिल जाये और वह कभी घटे ही नहीं । 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार जब हिरण्यकशिपुने वर माँगा तब उसपर प्रसन्न 
ब्रह्माजी बोले-- तुमने माँगा तो दुलंभ वर है, लेकिन में तुमको दे ही देता हूँ ।' 

इसके वादं ब्रह्माजी वहाँसे चले गये। हिरण्यकसिपुका शरीर सोनेका-सा हो गया और 
वह भगवानसे द्वेष करने लगा-यह कारण बताकर कि उन्होंने हमारे भाईको मारा है। उसने 
सारी दिद्याओंमें घूम-घूमक र जितने भी देवता, असुर और ऋषि-महषि थे, उन: सबको अपने वमे 
कर लिया । सिद्ध, चारण, ऋषि, पितर, यक्ष, पिशाच, भूतपति और प्रेतपति आदि सब-के-सब 
उसके अधीन हो गये। : 

हरिण्यकाशिपुने स्वपर भी अपना कब्जा कर लिया और वहीं -इन्द्रके सिहासनपर रहने 
लगा । वह बड़ा शराबी था, खूब मदिरा पीता | यही भसुरका लक्षण है-'असुषु मन्ते इति ।' 
इन्द्रियाराम लोगोंको उसमें बड़ा स्वाद आता है। “तमङ्ग मत्तं मधुनोगरुन्धिना' (१३) । बह्‌ मधु 
पीकर मत्त रहता, उसकी आँखें लाल-छाल रहतीं। उपासतोपायंनपाणिभििनात्रिभि!' (१३)-- 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनको छोड़कर बाकी सब देवता उसकी उपासना करते और गन्ववं 
लोग उसका गान करते थे । 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, में भी वीणा लेकर पहुँच जाता और उसकी सभामें गाता- 
बजाता । वर्णाश्रमो लोग उसीके लिए यज्ञ करते | सारी पृथिबी बिना जोते-बोये, अन्न देती | 

अङ्टपच्या तस्यासीत्‌ सप्नद्रीपवतो मही । १६ 

देखो, कोई ऐसी युक्त, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया अवश्य है कि उससे समयपर धरतीमें 
बीज निकल आते हैं, उससे अन्न पैदा होने राता है और लोग उससे अपना 'भरण-भोषण करते 
हें। यही स्थिति हिरण्यकसिपुके राज्यमें थी । जहाँ जिस चीजकी जरूरत होती, वह चीज वहाँ 
मिल॑ जाती । “दस्तु तराता आर्चयंपदं नभः? (१६) | यदि कोई आसमानकी ओर देखकर कहता 
कि मुझको खानेके लिए आमका फ चाहिए, सेव चाहिए, तो वे टपसे टपक पड़ते | किसीका मन 
होता कि में कोई तमाशा देखूं, नाच देखूँ, चित्र देखूँ तो वह आकाशकी ओर आँख करता और 
उसको मनचाही चीज दिखायी पड़ने लगती | क्योंकि सब जगह सब चीजें रहती हैं, सबमें सब है 
ही ॥ केवळ उनको देखनेका सामथ्य॑ नहीं होता । “नाना आस्पदं नभ:'-अगर किसीको कोई 

EF" बात देखी होती तो वह्‌ आक्ाशकी ओर देखनेपर दीखने लग जाती । 
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हिरण्पकशिपुके राज्यमें रत्नाकरोंने अपने रत्न प्रकट कर दिये-- क्षा रसीधुघृतक्षोद्रदधि- 
क्षीरामृतोदकाः' (१७) । पव॑तोंने अपने अन्दर सब ऋतुओंके गुणोंको धारण कर लिया और क्रीडाके 
स्थान प्रकट कर दिये | इस प्रकार एक ही हिरण्यकशिपु सब देवताओंके गुण घारण करके बड़ा 
भारी भोग करता था। 

असलमें तात्पय॑ हिरण्यकशिपुके भोग-वर्णनमें नहीं, तात्पयं तो यह है कि उसकी इन्द्रिया 
अपने वशमें नहीं थीं--'नातृप्यदजितेन्द्रिय:' ( १९) | इतना भोग मिलनेपर भी उसको तृप्ति नहीं 
थी । जैसे पुंचली स्त्रीको नया-नया पुरुष चाहिए, वेसे ही हिरण्यकशिपुको न्या-तया भोग 
चाहिए | वह ऐश्वर्य मदमें मत्त था, ह था और उच्छान्त्रवर्ती हो गया था-शास्त्रके विरुद्ध 
आचरण करता था। 

जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब सारी प्रजा उसके कारण दु:खी हो गयी । सब देवता 
ब्रह्माजीकी शरणमें गये ओर कहा कि हमें हिरण्यकशिपुकें कारण बड़ा दुःख हो रहा है। आपने 
उसे ऐसा वर दे दिया है कि.उससे हमारा दुःख हजारगुणा अधिक बढ़ गया है। अन्तमें सब 
देवताओंने सोचा कि दूसरेका मिटाया हुआ दुःख मिटता नहीं | वास्तवमें जब ईश्वर दुःख मिटाते 
हैं, तभी दुःख मिटता है। इसलिए सब-के-सब देवता उस दिशञामें गये, जिधर परमेश्वर रहते हैं 
और जहाँ जाकर शान्त महापुरुष लौटते. नहीं। वहाँ देवताओंने भगवानूको नमस्कार किया | 
उसके बाद देवताओंके सामने भाकाशवाणी हुई कि तुम लोग डरो मत, तुम लोगोंका कल्याण हो | 
में इस दुष्टकी दुष्टता जानता हूँ, समयपर उसकी शान्ति कर दूँगा, तबतक तुम लोग कालकी 
प्रतीक्षा करो-'कालं तावत्प्रतीक्षत' (२६) | जब यह मरनेवाला होगा, तब तुम लोगोंको अपने- 
आप मालूम पड़ जायेगा । कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धमं और ईस्वर 
इन सातोके प्रति द्वेष करने लगता है तब समझना चाहिए कि अब इसके विनाशका समय बिल्कुल 
निकट आगया है-- 

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साश्षुषु । 
धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु वित्तव्यति ॥ २७ 
देवगण, जब हिरण्यकशिपु अपने निर्वेर, प्रशान्त और महात्मा पुत्रसे द्वेष करेगा तंब झले 
ब्रह्मा वरदान दे रखा है, लेकित में इसको अवश्य मार डालूँगा। 

ही ween w+ भगवानूने देवताओंको यह्‌ आश्वासन दिया तब उनकी 
घबराहट मिट गयी और वे उद्वेगरहित होकर लोट आये | 

हरिष्यकशिपुके चार बड़े अद्भुत पुत्र ये । उनमें सबसे महान प्रह्वाद के जो हमेशा हूर 
हालतमें प्रसन्न रहते ये | '्रकृष्टो ह्लदों यस्य/+जिसका आाह्लाह ष्ट हो, किसी तिमिततसे मिटे 
नहीं, हर हालतमें बना रहे; उसीको अल्लाद कहते हैं। णे महडमासकः (३०) ह्लाद अपने 
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गुणोसे तो स्वयं महान्‌ था ही, महापुरुषोंकी उपासना भी करता था। उसके गुण केसे थे, यह 
इलो ड 
ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
आत्मवत्सर्वभूतानामेकः प्रिय सुहृत्तम ॥ ३१ 
प्रह्लादके रोएँ-रोएमें ब्राह्मणोंकी भक्ति भरी हुई थी और वे इतने शीलसम्पन्न थे कि उन्होंने 
सब कुछ छोड़ दिया, परन्तु शील नहीं छोड़ा । 
देखो शीलकी ऐसी महिमा है कि महाभारतमें उसपर एक अध्याय ही है, जिसका नाम है 
“शीलाध्याय'। 
्रह्नाद सत्यसन्ध थे, उनकी प्रतिज्ञा सच्ची थी । वे जितेन्द्रिय और सबके आत्मीय तथा 
प्यारे थे । उनको प्यार करनेवालोंको ऐसा लगता था, मानों वेः अलग-अलग अपनेको ही प्यार 
कर रहे हों । बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करना उनका सबसे बड़ा कतंव्य था। जैसे पिता अपने 
बच्चोसे प्रेम करता है, वेसे ही वे दीनोंसे प्रेम करते जो उनकी बराबरीके होते, उनसे भाई जेसा 
स्नेह करते थे। गुरुजनोंमें ईरवरकी भावना करते थे। उनके पास बिद्या थी, अर्थ था, रूप था, 
कुलीनता थी, परन्तु हेकड़ी नहीं थी | उहृण्डता उनमें कभी नहीं आयी। वे मान-स्तम्भसे रहित 
थे । कितना भी दुःख सामने आजाय्रे, पर उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता। संसारके जितने 
भी श्रुत और दष्ट विषय हैं, उनसे वे निःस्पृह रहते थे। क्योंकि विषयोंको उन्होंने कभी सच्ची 
चीज समझा ही नहीं। उनके सारे इन्द्रिय, मन और प्राण अपने वशमें थे । वे असुर होनेपर भी 
आसुर भावसे रहित और शान्तकाम थे। उनमें इतने सद्गुण थे कि लोग उनका वर्णन करते- 
करते कभी थकते नहीं थे । यहाँतक कि उनके शत्रु देवता लोग भी कहते कि भक्त हो, सद्गुणो 
हो तो प्रह्लाद-जैसा | फिर औरोंकी तो बात ही क्या ? 
युधिष्ठर, में कहाँतक प्रह्लादकी महिमाका वर्णन करूँ? उनके मनमें भगवातुके प्रति 
नैसगिक--स्वाभाविक प्रीति थी । जैसे जलमें स्वाभाविक द्रवता है, सूयंमें स्वा भाविक प्रकाश है, 
अग्निमें स्वाभाविक दाहकता है; वसे ही प्रह्मादकी भगवानूमें स्वाभाविक भक्ति थी । दुनिया उनको 
ऐसे लगती, मानो यह भगवान्‌की क्रीडा है। उन्हें उठ्ते-बैठ्ते, घूमते-फिरते, खाते-पीते, बोलते- 
बतियाते ऐसा अनुभव होता था कि वे अगवाचुकी गोदमें हं और भगवानूने उनको अपनी दोनों 
भुजाओं द्वारा अपने हूदयसे लगा रखा है--'गोविन्द-परिरम्भित:' (३८) । इसके अतिरिक्त उनका 
ओर कोई अनुसन्धान नहीं होता था । वे अगवानुके लिए कभी रोते, कभी हँसते, कभी उनको 
चिन्तन करके आनन्द लेते, कभी जोरजोरसे गान करते, कभी उत्कण्ठित होकर नाद करते. कभी 


` नाचते ओर कभी में चह हूँ इस मावनामें मग्न होकर अनुकरण करने लगते | कभी रोमाञ्चित होते, 


कभी चुप बैठ जाते और कभी उनके हुदयमें बड़ा भारी आगन्द, परमात्माकी अनुभूति होने लगती | 


सप्तम स्कन्ध ¦ ४ : : १५: 


युधिष्ठर, इस प्रकार प्रह्नादने भगवानुके चरणारविन्दमें भक्ति की। ऐसी भक्ति भक्तोंके 
सत्संगसे ही मिलती है--अकिश्वनसज्भूलब्धया' (४२)। परमानन्दमें मग्न महात्माओंके सम्पकंमें 
जो भी आता है, उसको वे आनन्दमय बना देते हैं संसारके लोग दुःसङ्कके कारण ही दुःखी हैं। 

देखो, मैंने ऐसे लोगोंको देखा है, जिनके पास पहननेके लिए कपड़े नहीं, खाना भी नहीं, 
और कुछ होश-हवास भी ज्यादा नहीं, फिर भी वे दिनभर हँसते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत- 
कुछ है, उनको मैने रोते देखा है। इसका कारण यही है कि वे कुसङ्कमें पड़कर दीन-हीन हो 
गये हैं। ऐसे लोग यह नहीं देखते कि भगवानुने उनको क्या-क्या दिया है, वे तो यह देखते रहते 
हैं कि उनके पास क्या नहीं है? हमें यह भी चाहिए, वह भी चाहिए--इससे क्या कभी इच्छा पूरी 
होनेवाली है । 

मैंने किसी पुस्तकमें पढ़ा था कि एक दित मेनाका बच्चा रोने लगा। मैनाने पूछा कि 
बेटा क्यों रोते हो ? उसने कहा कि मुझे मोर-सरीखा शरीर चाहिए। मेना उसको साथ लेकर 
मोरके पास गयी और उसके पास ही बेठ गयी | इतने-में मोरका बच्चा रो पड़ा। मोरनीते पूछा 
कि बेटा, क्यों रो रहे हो ? वह्‌ बोला कि मुझे इस मेना-जैसी आवाज चाहिए। इसीके लिए रो 
रहा हूँ। 

कफ तो, जैसे मैना मधुर आवाज मिलनेपर और मोर सुन्दर शरीर मिलनेपर भी प्रसन्न नहीं, 

वही हाल संसारके लोगोंका है । भगवानुने मनुष्यको आँख दी, नाक दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, 
दिल दिया, दिमाग दिया और इन सबको वह लाखों-करोड़ों रुपयोंपर भी बेचनेको तैयार नहीं है, 
फिर भी यदि कोई चीज उसे नहीं मिली तो उसके लिए वह रोता रहता है। यह उसकी कभी न 
पूरी होनेवाली दासताका फल है। उसमें कुसजुके कारण और भी वृद्धि होती रहती है। 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्रह्मादजी जहाँ रहते हैं, वहाँ वासना शान्त हो जाती है। 
लेकिन उनके-जैस पुत्रके प्रति भी हिरण्यकशिपुने द्वेष किया | 

इसपर युधिष्टठिरजीने पूछा कि महाराज, आय: लोग अपने बेटेसे इतना मोह. करते हैं कि 
वह बुरा करे, तब भी उसीका पक्ष लेते हैं। अपना बेटा यदि दुश्मन हो जाता है तो भी लोग 
उसते प्रेम करते हैं। कभी उसको ड भी हैं तो हिल ेके लिए ही ब है; उससे देव 
नहीं करते । लेकिन हिरण्यकशिपुके मतमें प्रह्नादःजेसे सद्गुण-सम्पन्न पुत्रके प्रति इतना दुष्कर 
वेष कहाँसे आगय। ? इस सम्बन्मे मुझे बड़ा कोतूहल हो रहा है । पा करके हमें बताइये | 


) 
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नारदजी महाराज कहते हैं कि युधिष्टिर, प्रह्णादको पढ़ानेके लिए हिरण्यकशिपुके महलमें 
पुरोहित नहीँ आते थे। क्योंकि घरपर पढ़ानेवाले अध्यापकों-से बालक कुछ: विशेष नहीं सीख 
सकता, सदाचारःशिष्टाचार नहीं सीख सकता । इसलिए हिरष्यकशिपुने प्रह्नादको पाठशालामें 
भेज दिया, जिससे कि वह सब बच्चोंके साथ मिलकर रहे, गुरुजीकी सेवा करे और पढ़े-लिखे । 
वह समझता था कि इससे बालकके जीवनका निर्माण होता है। 

'हिरण्यकशिपुके पुरोहित शुक्राचार्यके दो पुत्र थे-शण्ड और: अमक । वे दोनों राजमहूलके 
बाहर पाठशाला चलाते थे। इसी पाठशालामें प्रह्माद भी पढ़ते थे | वे वहाँ जो पाठ पढ़ाया जाता 
उसे पढ़ तो लेते थे; लेकिन मनसे उनको वहाँको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसमें 
अपने और परायेका बड़ा भारी भेदभाव रहता था-- स्वपरासदग्रहाश्रयम्‌ (३) । जहाँ यह सिखाया- 
पढ़ाया जाता हो कि अमुक अपना है, अमुक पराया है, अमुक अपनी पार्टीका है, अमुक दूसरी 
पार्टीका है, वहाँ कभी सच्ची शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती । मेदभावकी, पार्टीबन्दीकी शिक्षाका नाम 
सच्ची शिक्षा नहीं है। 


एक दिन हिरण्यकशिपुने प्रह्नादको बड़े प्रेमसे अपनी 


गोदमें बेठाकर पूछा कि बेटा, तुम 
जिस बातको ठीक मानते हो, 


वह मुझको बताओ | तुम्हारी निगाहमें अच्छी चीज क्या है? 
्रह्मादने कहा कि पिताजी, में तो यह मानता हूँ कि संसारके लोग झूठी-मूठी बातोंको अपने 
दिमागमें बैठाकर हमेशा घबराते रहते हैं, दु:खी होते रहते हं। यह अन्धकूपमें गिरानेवाली प्रक्रिया 
है। इसलिए इसको छोड़कर वनमें चला जाये और भगवानुका आश्रय लिया जाये। इसीमें 
कल्याण है। 


हिरण्यकसिपुने पहली-पहली बार प्रह्नादके 


मुँहसे ऐसी बात सुनी थी, इसलिए उसको हँसी 
आगयी । वह बोला--ऐसा लगता है कि पःठशालामें 


र मेरे दुश्मनोंके.आदमी प्रह्नादके पीछे लगे हैं 
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अब वें पुरोहित-पुत्र, जो प्रह्लादको पढ़ा रहे थे घबराये और प्रह्लादको एकान्तमें ले जाकर 
समझाने लगे। 

देखो, ये जो राजाओं और सेठोंके सेवक होते हैं, वे चाहे पुरोहित हों, पण्डित हों या और 
कुछ हों, स्वभावसे दीन हो जाते हैं--'स दीनो राजसेवकः” (१५) | उनको अपने विचार प्रकट 
करनेकी हिम्मत नहीं होती । मुझे इस बारेमें बहुत अधिक जानकारी है कि पुरोहित लोग अपने 
सेठों और राजाओंको अन्धकारमें रखते हैं और वे जेसा चाहते हैं, वेसी ही व्यवंस्था देते हैं। 

तो, पुरोहित-पुत्रोंने प्रह्लादको एकान्तमें ले जाकर पूछा कि बेटा, तुमको यह उल्टी बुद्धि 
किसने बतायी ? प्रह्नादने कहा कि गुरुजी, उटी बुद्धि तो उनको होती है, जो मायाके चक्करमें 
पड़ जाते हैं । अपने-परायेका भेद भगवानूकी माया ही करवाती है। जो उससे मोहित होते हैं, 
उन्हींकी बुद्धि ठीक-ठीक काम नहीं करती | में तो भगवानुको नमस्कार करता हूँ | प्रभु जब कृपा 
करते हैं तभी अपने-परायेका भेद मिटता है । 'चक्रपाणेयं हच्छया' (१४)--यह्‌ चक्रपाणि भगवानुकी 
कृपा है कि जैसे चुम्बकके पास लोहा स्वयं घूमता है, वेसे ही मेरा चित्त भी संसारसे अळग होकर 
उनकी ओर अपने-आप खिंच जाता है । 

नारदजी कहते हैं कि इतना कहकर प्रह्नाद तो चुप हो गये। लेकिन पुरोहित-पुत्रोंने उको 
बड़ा फटकारा । वे बोले-अरे! बेत ले आओ। यह तो हमारी नौकरी छुड़ाकर ही मानेगा। 
इसपर समझाने-बुझानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह कुलाङ्गार है, इसको दण्ड देना ही पड़ेगा। 
यह तो देत्योके वत्तमें काँटेदार बबूलका पेड़ हो गया । यही बनेगा बेत और इससे देत्य-वंश काटा 
जायेगा । 

गुरुपुत्रोंने तरह-तरहसे डाँट-फटकारकर्‌ प्रह्मादको समझाया-बुझाया और धमं, अथं, 
कामकी शिक्षा दी | एक दिन उनके मनमें आया कि प्रह्णादने तो सब-कुछ पढ़-सीख छिया, इसलिए 
अब इसको इसके माँ-बापके पास ले चलना चाहिए । वे पहले उसको उसकी माताके पास छे गये 
भौर वहाँ उसका खूब शङ्कार करवाकर 'हिरण्यकशिपुके पास पहुंचाया । वहाँ प्रह्नादने पिताके 
पाँवोंमें गिरकर प्रणाम किया, पिताने बहुत आशीर्वाद दिया, छातीसे गाया, गोदमें बेठाया, 
सिर सूँघा और फिर बोले कि बेटा ! बताओ, इहते दिलों तुमत कया विक्षा प्राप्त की ? प्रह्लादने 
उत्तर दिया-- 

अ्रवर्ण कीतंतं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ २३ 

पिताजी, मेरो शिक्षाका सार यह है! कि पहले भगवावुके बरिसें श्रवण करो, क्योंकि भगवान्‌ 
कानके भोतर बैठते हैं । फिर उत्तका कीत करो, उनको जिह्वापर ले माओ। मत्तमें उनका स्मरण 
करो । उनके चरणोंकी सेवा करो और अर्चत, वन्दन, दास्य, सर्म आत्मनिवेदन द्वारा अपने 
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आपको भगवानुके चरणोंमें अपित कर दो। प्रपन्न हो जाओ, शरणागत हो जाओ। आत्म- 
निवेदतमुका अथे है कि अपना शरीर ही भगवानुका भोग बना दो। इसीमें साधन-छूपसे मधुर 
भक्तिका भी समावेश हो जाता है | यदि यह नौ लक्षणोंवाली भक्ति भगवानुसे चरणोंमें हो जाये 
तो यही सबसे बढ़िया पढ़ना-लिखना है। 

अब तो हिरप्यकशिपुको बहुत क्रोध आया | लेकिन उसने प्रह्नादपर क्रोध नहीं किया । 
पढ़ानेवाले गुरु-पुत्रोंपर ही क्रोध प्रकट करता हुआ बोला कि अरे, ओ ब्रह्मबन्धो ! ब्राह्मणाधमो ! 
नीच ब्राह्मणों | तुम लोग हमारे दुब्मतोंसे मिल गये हो क्या? तुमने मेरा तिरस्कार करके मेरे 
बच्चेको यहसब पढ़ाया है | दुनियामें दुष्ट लोग वेश बदलकर दूसरोंको ठाते-फिरते हैं, लेकिन 
समय आनेपर उनकी धोखा-धड़ी प्रकट हो जाती है। पाप छिपानेसे छिपता नहीं । तुम लोगोंने 
मेरे. दुस्मनोसे मिलकर यह्‌ काम किया है, लेकिन अब यह प्रकट हो गया। 

अब बेचारे गुरुपुत्र डर गये | उन्होंने प्राथंना को कि आपका बेटा हमारे या अन्य किसीके 
सिखानेपर ऐसा नहीं बोलता । यह तो भीतरसे ही ऐसी बुद्धि लेकर आया है। 

यहाँ महात्मा लोग कहते हैं कि जब सनल्कुमारोंने जय-विजयको शाप दिया था, तब जथ- 
विजय तो हिरण्याक्ष-हिरण्यकसिपु हो गये। भगवानुने कहा कि में वराह-नृसिह बनकर इनका 
उद्घार करूंगा। अब सनत्कुमारोंने सोचा कि भगवान्‌ तो अपना करेंगे, अपने सेवकोंका उद्धार 
करेंगे, लेकिन जब हमने जय:विजयको शाप दिया है तो हमारा भी इनके प्रति कुछ कतंव्य है। 
उसके बाद सनत्कुमार प्रह्नाद बनकर आगये | उन्होंने कहा कि हम घरमें और पास-पड़ोसमें 
अक्तिका वातावरण बनायेंगे और बारम्बार अपने पिताजीको भगवानुकी याद दिलाया करेंगे । 
इसी तरह जत्र रावण-ुम्भकणं पैदा हुए, तब सनत्कुमार विभीषण बनकर आगये, जिससे कि 
वे रावण-ुम्भकणंको भगवानुकी [याद दिलाते रहें। इसीलिए विद्वान्‌ लोग बोलते हैं कि जब 
महातमा छोग किसीको शाप देते हैं तो भी उसका भला हो जाता है और जब दुनियादार लोग 
किसीकी पूजा करते हैं तो भी उसका अनभल हो जाता है| भारविकी एक सूक्ति है-- 

वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। १.८ 

इसका अर्थं है कि महात्माओंके साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है। अगर दुनियामें कहीं 
डुर्मनी भी करनी हो तो किसी दूसरेके साथ न करना, केवल महात्माओंके साथ ही करना । 
क्योंकि महात्मा लोग दुर्मनो करनेपर भी बुरा नहीं करते, जब करते तब भला ही करते हैं। 
___ जवरे प्राथना की कि महाराज, आप इस प्रकार हमारा तिरस्कार मत कीजिये, 
bd ही a तब हिरण्यकशिपुने पूछा कि बेटा प्रह्नाद, तुम्हारे 

ग ४ ऐसी असती मति तुमको कहाँसे प्राप्त हुई ? 
र कहा-पिताजी, अपने-परायेक्रो भावना रहनेपर ऐसी बृद्धि नहीं प्राप्त होती । 
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सब लोग घर-गृहस्थीमें लगे हुए हैं। किसीको भगवानको याद नहीं आती । इन्द्रियाँ शान्त होती 
नहीं। जीभ नहीं मानतो, दिनभर कुछ-त-कुछ बोलती और खाती रहती है। जो दिनभर अनाप- 
शनाप बोलते रहते हैं, वे लोगोंके कान जूठे करते रहते हैं, उनमें बुरी चीज डालते रहते हैं। 
इसलिए बोलना ही है तो लोगोंके कानोंमें भगवावूका नाम डालो । भगवानुके सिवाय दुनियाभरकी 
दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए | संसारके लोग चवित-चर्वणमें लगे हुए हैं, बार-बार वही-वही 
चीज बोलते हैं। उन्हें परमात्माका पता नहीं लगता । जैसे अन्धेके पीछे अन्धा चलता हो, वेसे ही 
इनकी बुद्धि भगच्चरणारबिन्दका दशंन नहीं करती | जबतक निष्किञ्चन महापुरुषोके चरणकी 
धूलिमें लथपथ न हों, अभिषेक न करें, तबतक ऐसी बुद्धि मिलनेवाली नहाँ। 

अब तो हिरण्यकशिपुने प्रह्णादको गोदमेंसे उठाकर धरतीपर पटक दिया । उसको आँखें 
लाल-लाल हो गयीं और वह बोला--अरे ओ असुरो, इसको मार डालो, यह्‌ वध्य है। इसको 
यहाँसे निकाल दो । यह हमारे दुर्मनकी बात करता है। यह हमारा नहीं हुआ तो दूसरेका क्या 
होगा ? पराया अपत्य भी यदि हितकारी हो तो वह अपनी सन्तान है और अपनी सन्तान भी यदि 
अहितकारी हो तो बह रोगके समान नष्ट कर देने योग्य है। जिस अङ्गमें विष फैल जाये उसको 
काट देना ही श्रेष्ठ है । तुम लोग इसको खाते, सोते, बैठते, आदि समय किसी भी उपायसे अवश्य 
मार डालो | 

अब असुरोंको और क्या चाहिए ? उनको मार-पीटका काम मिल जाये तो वे बड़े खुश 
होते हैं। हिरण्यकशिपुका हुक्म होते ही मारो-काटो कहते हुए जोर-जोरसे चिल्लाने लगे । उन्होंने 
प्रह्मादपर त्रिशूलसे प्रहार करना प्रारम्भ किया । परन्तु प्रह्नादका मत तो भगवातुमें लगा हुआ 
था। इसलिए उनपर किसी भी प्रहारका कोई असर नहीं होता । इसके बाद उनके वधके अनेक 
उपाय किये गये-हाथियोसे कुचलबाया गया, साँपोंसे डेंसवायां गया और उनपर अभिचार 
करवाया गया | 

देखो, भागवतमें तो केवल इतना ही लिखा है। लेकिन अन्य पुराणोंमें प्रह्मादनीका चरित्र 
बहुत फेला है। विषणुपुराणमें लिखा है कि दोनों पुरोहिते प्रह्लादको मारनेके लिए कत्या 
उत्पन्न की; जब कृत्या प्रह्नादके पास पहुँची तब उसने देखा कि वे हाथ जोड़कर भगवातूके ध्यानमें 
मग्न हैं, उ३को उसका कोई ख्याल ही नहीं है । तबतक भगवाचुका चक्र प्रकट हो गया और उसने 
कृत्याको खदेड़ । इत्या भागी और उसने दोनों पुरोहितोंको हो मार दिया। जब वे दोनों भरकर 
गिर पड़े तो उस पाँच वर्षके नन्‍हें-से वालक प्रह्लादने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हें प्रभो, जिन्होंने 
मुझे हाथियोंसे कुचलवाया, साँपोंसे डसवाया, और आगमें जलूवाया, Fpl प्रति ९-५४ 
मेरे मनमें द्वेष न आया हो और मेरी बुद्धि सम बनी रही हो तो हमारे ये दोनों पुरोहित जी 


हो जायें । इसपर वे दोनों जीवित हो गये। 


हे 
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बिष्णु-पुराणमें विस्तारपूबंक्र लिखा है कि प्रह्नादको शम्बरासुरने माया ढ्ारा मारना 
जाहा, कमरेमें डाल दिया गया, भोजन बन्द कर दिया गया, विष पिलाया गया, बफेमें घुसेड़ 
दिया गया, होलिका राक्षसी उनको आगमें लेकर बेठी, समुद्रमें डुबोया गया और ठंचे पवंतपर-से 
लुढ़का दिया गया; परन्तु किसी भी उपायसे हिरण्यकशिपु प्रह्लादको मरवा नहीं सका । नृसिह- 
पुराणमें भी बहुत बढ़िया प्रह्लाद-चरित्र है। नृसिह भगवान्‌ हिरण्यकशिपुको मारनेके बाद गये 
नहीं, वहीं रह गये | 
जब प्रह्लाद किसी भी उपायसे नहीं मरे, तब हिरण्यकशिपुको बड़ी चिन्ता हुई। बोला-- 
यह तो मेरे छात्रुको भूलेगा नहीं और मुझे बहुत दुःख देगा । इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कहीं 
इसीको वजहसे मेरी मृत्यु न हो जाय। यह सोत्रकर हिरण्यकशिपुका मुँह लटक गया--मलिन 
हो ग़या-समुरक्षा गया । यह देखकर दोनों पुरोहित-पुत्रोंने एकान्तमें जाकर कहा कि महाराज, 
आपने तो सारो दुनिया जीत ली है। यह प्रह्नाद अभी बच्चा है | इसके लिए आप फिक्र क्यों 
करते हैं ? इसको फन्देमें फाँसकर एक जगह रख दिया जाय। थोड़े दिनोंमें इसकी उम्र और 
बढ़ जायेगी ओर हमारे पिता शुक्राचायं भी आजायेंगे । फिर वे इसको ठीक-ठीक पढ़ायेंगे तो 
सम्भव है कि इसको सुबुद्धि प्राप्त हो जाय । 
हरिण्यकशिपु ने कहा--अच्छी बात है; जब यह मरता ही नहीं तो और उपाय भी क्या 
है? इसको ले जाओ ओर गृहस्थ नरपतियोंके योग्य धमं, अर्थं, कामकी शिक्षा दो । पुरोहित- 
पुत्रं ऐसा ही किया । किन्तु धमं, अथं, कामतक ही शिक्षाका अन्त नहीं । उसके आगे त्यागकी 
भी शिक्षा है, असंगताकी भी झिक्षा,है। लोग घन्‌ कमानेका उपाय तो सिखाते हैं, परन्तु उसको 
खर्चे करके केसे सुखी होता चाहिए, यह नहीं सिखाते । भोग तो सिखाते हैं, पर उसमें असंग कैसे 
रहता चाहिए, यह नहीँ सिखाते। धमं तो सिखाते हैं, परन्तु उसको भगवदपंण कैसे करना 
चाहिए, यह नहीं सिखाते | धमं, अथं, कामकी एकांगी-शिक्षाके कारण ही संसारमें दुःख आया है 
ओर रोग द्रन्द्वाराम, त्रिवगामें फेस गये हें । 
अब एक दिन आजायंजी तो घरके कामसे पाठालाके बाह्र, चले गये और प्रह्लादजीके 
साथ बहुतःसे बालक अपने-अपने खेल-खिलौने छोड़कर इकट्ठें हो गये | उन सबको पहलेसे ही 
मालूम था कि अल्लाद कितने प्रभावशाली हैं। उन्होने उनको अपने बीचमें बैठा लिया । प्रह्नादके 
हृदयमें उके भ्रति बड़ी करुणा और मेत्री पैदा हुई। करुणा इसलिए कि वे जिस दुःखमें, भूलमें 
प्रड़े हुए हैं; उससे छूट जायें और मेत्री इसलिए कि जिस भगवानुकी में भक्ति करता हूँ, उसकी 
भक्ति इतके हृदयमें भी हो । 
apie Cp +* 
है. ) छी i $ 3] 
TET 


६; 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रह्नादने उत असुर बालकोंसे कहा--मित्रो ! इस संसारमें 
मनुष्य-जन्म बड़ा ही दुलेभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु 
पता नहीं कब इसका अन्त हो जामे, इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको जवानी या बुढापेके भरोसे न 
रहकर बचपनमें ही “भगवानकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिए.। इस 
मनुष्य-जन्ममें श्रीभगवातुकें चरणोंकी शरण लेता ही जीवनकी एकमात्र सफलता है। क्योंकि 
भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हैं। स्वामीमें, ईव्वरमें दास्यरसका 
समावेश है और सुमे सल्यरसका | इस प्रकार पाँचों भाव जो भगवाच प्रति होते हैं, उन्हींमें 
खाने-पीने और इन्द्रियोंके भोगोंकी, वे तो सब जगह मिलते हें¬ 


मनुष्यका कल्याण है। रही बात ख 
सर्वत्र लस्यते देवाद्यया दुः्समयत्ततः। रे 
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जैसे च चाहनेपर भी और मिटानेकी कोशिश करनेपर भी दुःख हमको बिना प्रयत्नके ही 
मिलता है, वेसे हो सुख भी भिलेगो। उसके लिए कोई फिक्र करनेकी जरूरत नहीं । जो चीज 
अपने-आप मिळनेवाली है, उसके लिए आयुका अपव्यय क्यों करना--प्रयास क्यों करना ? लेकिन 
इस तरह भगवान्‌ नहीं मिलते | वे किसी कमंके फल नहीं हैं। इसलिए मनुष्प्रको अपने जीवन- 
काळमें ही भगवत्प्राप्तिके लिए प्रयत्न कर लेता चाहिए । मनुष्यको पूरी आयु सौ वष॑की मानें तो 
जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको वमे नहीं किया, उनकी आयुका रातवाला आधा हिस्सा तो यों हो 
बोत जाता है। बयोंकि वे रातमें तमोगुणमें ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बीस वर्ष बचपन-जवानीमें 
खेलते-खाते बीत जाते हैं। बीस वषं बुढ़ापेमें बीत जाते हैं. और शेषमें ऐसी आपत्ति आती है कि 
मनुष्य वहाँसे निकल नहीं सकता । जब एक बार मनुष्य स्नेहके फन्देमें फैंस जाता है तो निकलना 
कठिन हो जाता है। 

देखो, हमने ऐसे लोगांक्ो देखा है, जिनके अपने बच्चे नहीं। लेकिन गोद लिये बच्चेसे 
उनकी आसक्ति हो जाती है। उतसे नहीं होती तो पशु-पक्षियोंसे आसक्त हो जातो है। उनका 
पाला हुआ तोता जब कभी बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए वेसे ही डाक्टर आते हैं, वैसी ही 
फिक्र होती है, वेसा ही खच होता है, जैसे उनके अपने अस्वस्थ होनेपर होता है। लोग अपने 
पालतू कुत्तेपर इतना खच करते हैं, जितत्ता अपने बेटेको एम० ए० पास करातेमें ख होता है। 
उसके लिए नौकर' अलग रहता है, डावटर अलग होता है । जिस घरमें माँस नहीं खाते, उस घरमें 
कुत्तेके लिए बाजारसे माँस मंगाकर खिलाते हैं। उससे इतना प्रेम होता है कि गोदमें लेकर उसको 
सोते हैं, मोटरपर साथ बेठाकर चलते हैं। एक ओर तो ईश्वरने उनपर यह्‌ कृपा की कि उनको 
बेटा नहीं दिया, जिससे कि वे मोहसे छूट जायें, भंगवानुसे प्रेम करें; लेकिंन उनको कुत्तों और 
बिल्लियोंसे ही प्रेम हो जाता है। अतः सावधान रहना चाहिए कि कहीं स्मेहका फन्दा 
फंसा न ले । 

जैसे रेथमका क्रीडा रेशम बनाता है और उसीके जालमें केद हो जाता है, वैसे ही मनुष्य 
'अपस्थ्यजैद्वथं बहु म॒न्यमातः'। (१३) केवल अपने जननेन्दब्रिय भौर रसनेन्द्रियकी तृप्तिमें लग 
जाता है। उसके मतमें ऐसा मोह हो जाता है, जिसका कोई अन्त नहीं । वैराग्य तो फिर उसके 
चास फटकतातकनहीं | वे।भुपते कुटुम्बके पोषणमें ही अपनी सारी आयु बिता देते हैं। ऐसे लोग 
कहते हें कि हमारी कमायी हमने ही खायी तो बया हुआ? अरे हम भले ही भूखे हैं; लेकिन 
कमाये इतना कि हमारे'बादकी आठ-दस पीढ़ियाँ भी खाती-पीती रहें । "कुटुम्बपोषाय वियन्‌ 
निजायुः (१४) इस प्रकार जो अपने कुट्म्बियोके पेट पालनेमें ही लगा रहता है, वह्‌ कभी 
अगवद्धजत जही कर सकता | उसमें चाहे कितनी भी वित्ता हो, उसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती | जो कामितियोके पनोसल्लतके समान, उनका क्रीड़ामुग बन रहा है और जिसने 
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अपने पैरोंमें सन्तानकी बेड़ी जकड़ लो है, वहु बेचारा किसी प्रकार अपना उद्धार नहीं कर सकता। 
इसलिए विषयी लोगोंका संग छोड़कर नारायण भगवानूकी आराधना करो | 

मित्रो, यह वात ध्यानमें रखो कि भगवानूको प्रसन्न करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता 
क्योंकि वे सबके आत्मा हैं, परम प्रेमास्पद हैं और सब जगह स्थित हैं। संसारमें जितनी भी वस्तुएँ 
हैं, उन सबमें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी हों-एक परमात्मा ही भरा हुआ है। वही अपना 
आत्मा है और वही सामनेवालेका आत्मा है। वही प्रत्यगात्मा है, वही दृश्य है, वही व्याप्य है, 
बही व्यापक है । वही अनिर्देश्य है, निविकल्प है, केबलानुभवातन्दस्वरूप है। मायाके कारण ही 
वह मालूम नहीं पड़ता । 

इसलिए मेरी यह बात सुन-समझ लो--तस्मात्‌ सर्वेषुभूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ ।' (२४) 
सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करो, सौहाद॑ रखो, आसुरभावका परित्याग करो । इसी दयासे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं। यदि परमात्मा हमपर प्रसन्न हो गये तब तो फिर जो अपने आप मिलनेवाली चीजें 
हैं, उनके बारेमें क्या सोचना । धर्मादिकी बात छोड़ो, मोक्ष भी चाहनेकी वस्तु नहीं । सबसे 
बढ़िया तो यह है कि भगवानूके चरणारविन्दे सामने बैठकर परमाचन्दमें भरकर उनके गुणाचु- 
वादका गान करो | सम्पूर्ण धमं, अर्थ और वेद-शास्त्रका सार यही है कि भगवानके चरणोंमें अपनी 
आत्माका अपंग करो । 

अन्तमेंप्रह्नादने कहा कि यह ज्ञान जो मेने तुमको बताया है, बड़ा दुलभ है। इसे नरः 
नारायणने नारदजीको दिया था और फिर नारदजीने मुझे बताया था। लेकिन यह ज्ञान केबल 
नारदको या मुझे ही हो, यह जरूरी नहीं। यह ज्ञान तो उन सबको होता है, जो भक्तजनोंका 
संग करते हैं और अपने-आपको अकिश्वन भक्तोंके पादारविन्द-रजसे प्लुत कर लेते हैं। यही 
भागवतधमं है । 

देखो, इस प्रसजञमें प्रह्नादजीनें उन बालकोंको जो 'दैत्य बालको' कहकर सम्बोधित किया 
है, इसका अथं 'भाइयो' है. बोकि प्रह्लादजी उत असुर बालकोंके भाईबच्चु ही थे। 

अब दैत्य बालकोंते यह शड्का प्रकट की किं प्रह्नाद, तुम ओर हम शण्डामकंकों छोड़कर 
दूसरे किसीको गुरु नहीं जानते । फिर तुमको नारदजी कहाँ मिल गये, ३22 सत्सङ्ग कहाँ प्राप्त 
हो गया ? तुम्हारा नारदजीसे मिळता असंगत-सा लगता है | इस सम्बन्धमें विश्वसनीय बात हो 
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नहीं । हिरण्याक्षके मर जानेके बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया और नः जाने किंतने दिनोंतक 
तुङ्मा, । उसी बीच देवताओंने दानवोंपर चढ़ाई की थी और वे प्रह्लादकी माताको 
गर्भवती अवस्थामें बन्दी बनाकर साथ ले गये। नारदजीने प्रह्नादकी माताको देवताओंसे छुड़ा दिया 
और अपने आश्रम ले गये। उन्होंने यह वरदान भी दे दिया कि तुमको इच्छा-प्रसूति प्रास होगी 
और तुम्हारा पुत्र भगवाचुक्रा भक्त होगा। प्रह्लादकी माताको नारदजीके आश्रममें भगवड्क्तिकी 
कथा सुनते-सुनते बहुत दिन बीत गये और पता ही नहीं चला कि दुनियामें कया हो रहा 
है । इधर हिरण्यकशिपु तपस्या पुरी होनेपर अपनी राजधानीमें अवस्थित हो गया। उसको राज्य 
मिल गया और वह--'कालो महीयान्‌' बहुत कालतक राज्य करता रहा । इस समय प्रह्लादजीकी 
उम्र पाँच ही वर्ष होनेका कारण यह है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौटा तब उसको 
अपनी पत्नीकी याद ही नहीं रहो । उसने समझा कि जैसे देवताओंने सबको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया, 
वैसे ही मेरी पत्नी और,बेटेको भी नष्ट कर दिया होगा और वह्‌ राजकाजमें लग गया। बादमें 
तारदजीने प्रह्नादकी मातासे कहा कि तू कितने दिनोंतक बच्चेको पेटमें लिये रहेगी ? भब जा. 
अपने पतिके पास | बहुत दिनोंके बाद नारदजीने कयाधूको हिरण्यकशिपुके पास मेज दिया । फिर 
प्रह्मादकी उत्पत्ति हुई और इसी कारण प्रह्लादकी उत्पत्ति और हिरण्पक्रशिपुकी मृत्युमें केवल 
पाँच ही वर्षका फकं पड़ा। इस प्रसज्जका समाधान गिरिधरकी बाळ-प्रबोधिनी टीकामें किया 
गया है और वह्‌ बहुत बढ़िया है। 

इसी प्रसंगकी चर्चा करते हुए प्रह्लादजी बताते हैं कि जब देवता लोग युद्धमें असुरोंको 
मारकर मेरी गर्भवती माताको ले जा रहे थे तब मागंमें तारदजी मिल गये । उन्होंने इनद्रसे कहा 
कि तुम इस स्त्रीको क्यों लिये जा रहे हो ? इसको छोड़ दो। इल्द्नने कहा कि इसके पेटमें असुर 
है । वह प्रकट हो जायेगा तो बहुत दुष्ट होगा । फिर हम लोग उसको नहीं मार सकेंगे । नारदजीचे 
उत्तर दिया कि इसका गर्भस्य विशु निरपराध है, सहाच हैं और महाभागवत है। बह तुम्हारे 
द्वारा नहीं मरेगा । जब इन्द्रने यह सु, तब यह समझकर कि इसके गर्ममें भगवानुका भक्त है, 
मेरी माताकी परिक्रमा की और वे स्वगंमें चले गये 

अनन्तम्रिय भक्त्येतां परिक्रम्य दिवं ययो । ११ 

नारदजी मेरी माताको अपने आश्नममें ले गये ओर वह वहाँ निर्भय होकर रहने लगी । 
उससे ऋषिको बड़ी सेवा की | उसकी यही इच्छा थी कि मेरे बेंटेका कल्याण हो और जबतक 
मैं न चाहूँ, तबतक उसका जन्म नहो। तारदजीते दोतों वरदान उसको दे दिये । साथ-ही-साथ 
धर्मज्ञान र तत्वज्ञान भी सिखा दिया । मेरी मैथाको तो ज्ञात भूल गया, लेकित ऋषिकी कुपासे 
मुझे सब याद है । यदि तुम मेरी बातपर श्रद्धा करोगे तो तुमको भी यह भक्ति ओर ज्ञात प्राप्त हो 


सकता है। 
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इसके बाद प्रह्नाद असुर-बालकोंको आत्मा और अनात्माका विवेक--जिसको दैहात्मविवेक 
बोलते हैं, बताते हुए कहने लगे-जन्म, अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश--पे छः भाव 
विकार-देहमें ही होते हैं। इसको तुम ऐसे समझो कि जैसे यह सोना है, इसमें जब गहना गढ़ लिया 
गया तब वह्‌ गहना है, ऐसा मालूम पड़ा और उसमें वृद्धि-हास भी होता रहा। अन्तमें गहना 
टूट गया तो क्या रहा ? केवल सोना। गहना ही गढ़ा जाता है ओर गहना ही तोड़ा जाता है। 
सोना नतो गढ़ा जाता है और न ही तोड़ा जाता है। इसी तरह जगत्के मूलमें जो आत्मवस्तु 
है, वहन बनती है, न टूटती है, ज्यों-करी-त्यों रहती है। जैसे वृक्षमें फल लगते हैं, बढ़ते हैं, 
चरते हैं, टूट'जाते हैं, वैसे ही शरीर भी फलात्मक है और प्रारब्धसे ही बनता है । यह कर्मात्मक 
नहीं है । भोजन करना तो कमंका फल है, लेकिन भ्रोजन मिलता है प्रारब्धसे। यदि किसीने 
बेईमानीसे भोजन किया और उस भोजनमें इतनी आसक्ति हो गयी कि वैसा ही भोजन फिर 
मिले तो उसका परिणाम क्या हुआ ? एक ओर तो वह भोजन मिला था प्रारब्धसे । प्रारब्ध 
छुट्ठों देकर चला जाता । लेकिन उसमें बेईमानी और आसक्ति मिल गयी। इसका परिणाम थह 
हुआ कि वह फल भी दूसरे फलका हेतु हो गया, बीज बन गया | इसलिए मनुष्प प्रारब्धके 
फलस्वरूप मिले इस शरीरसे कर्तापन, भोक्तापन, आसक्ति और निषिद्ध कमं छोड़कर अपना जीवन 
व्यतीत्त करे तो तभी सफल हो सकता है। 

अब शरीर और आत्माके बारह-बारह लक्षण अलग-अलग बताते हुए कहते हैं--आत्मा 
नित्य हैं, देह अनित्य । आत्मा अव्यय है, देह नाशवानु । आत्मा शुद्ध है," देह अशुद्ध । आत्मा एक 
है, देह अनेक | आत्मा क्षेत्रज्ञ है, देह क्षेत्र । आत्मा आश्रय है, देह आश्रित। इस तरह विचार 
करके मनुष्यको देहसें 'में-मेरा' छोड़ देना चाहिए | अज्ञानसे ही मोह पैदा हुआ है। इस शरीरमें 
आत्मा सोना है | उसको ढूँदकर निकाल लो और शरीरको छोड़ दो । 

आठ प्रकृति हैं, तीन गुण हैं, सोलह विकार हैं और आत्मा एक है। शरोर संघात है। 
इसमें परमात्माको ढूंढ़ना है कत्र मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌' (२३) । जहाँ मालूम 
पड़े कि यह परमात्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, उसका नेति-नेतिके द्वारा परित्याग कर देना 
चाहिए । इसके लिए उत्तम विवेक करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए | 

तीन अवस्थाएँ हैं और उनके दवारा परम पुरुषका, अध्यक्षका अनुभव होता है। इन्दी 
त्रिगुणोंके द्वारा अनेक प्रकारका बुद्धिमेद होता है ओर क्रियाओंका उदय होता है । अपने आत्माको 
उत्तेसे अलग जानकर उन्हें छोड़ दो। इन गुण-कर्मोमें फंस जानेके कारण ही यह संसार है। यह 
इसलिए प्रह्नादने उपदेश किया कि तुम लोग अपनी बुद्धिमें-से संसारका बीज 


है? =“ ® _तत्रोपाथसहृत्ताणामयं भगवतोदितः। २९ 


सप्तम स्कन्ध: ७; 
१२३७।॥ 


इसके उपाय हजारों हैं, हम किसी उपायका निषेध नहीं करते। परन्तु भगवानुने इसके 
हए जो विशेष उपाय बताया है, बहु है भगवद्भक्ति। जिससे भगवानुमें भक्ति हो, वही सबसे 
श्रेष्ठ उपाय है। मुखी सेवा करना, साधु-सन्तोंक्रा संग करना, ईश्वरकी आराधना करना, 
भगवान्‌की कथामें श्रद्धा रखना, उनके गुण-क्रमंका कीतंन और चरणारविन्दका ध्यान करना, 
उनकी मूर्तिका दर्शन और पूरन करना और भगवान्‌ सबमें हें-ऐसा समझकर यथासम्भव सबकी 
कामना पूरी करना । इन साथनोंसे ही षड्वगंको जीतकर भगवातूकी भक्ति की जाती है - 

निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः कृताति। 
यदातिहत्फुलकाश्चगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नुस्यति॥ ३४ 

भगवानूका गुणानुवाद सुनकर खूब खुशी होती चाहिए--वेसी ही, जैसी बेटेका जन्म 
सुनकर, व्याह होनेपर और समागमसे खुशी होती है। भक्त लोग भगवानुकी लीला सुनते ही 
हषंसे रोमाश्वित हो जाते हैं, उनकी आँखोंमें आँसू. आजाते हैं, उतका कण्ठ गद्गद हो जाता है 
और वे कभी गाते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी नाचे हैं, ऐसा लगता है, जैसे उत्को कोई आवेश 
आगया हो | वे बारम्बार “हरे जगत्पते नारायण' (३५)क्ा उच्चारण करते हैं। उनके सामने 
जो आजाता है, उसको साक्षात्‌ नारायण-स्वरूप ही समझते हैं। उस समय मनुष्यंका भाव 
भगवदाकार हो जाता है, अन्तःकरणकी शक्ल बदल जाती है और सारे बन्धन कट जाते हैं। 
भक्तिके प्रयोगसे भगवान्‌की आराधना होती है। 

प्रह्माद कहते हैं मेरे प्यारे भाइयो, भगवावुक्री प्राप्ति ही ब्रह्मका साक्षात्कार है। यही 
मोक्षका सुख है। इसलिए भगवानुका भजन करना चाहिए। भगवानूको आराधतामें कोई कष्ट 
नहीं है, क्योंकि दूसरेको खुश करना हो तो उसके घर जाना पड़ता है और भगवान्‌ तो हमारे 
हृदयमें ही, हृदयाकाशकी तरह रहते हैं । उनके लिए कहीं अन्यत्र जाने-आतेका झगड़ा हो नहीं। 
चे अपने आत्मा ही हैं और अपने बहुत प्यारे हैं । इसलिए त्ताशवान्‌ विषयोंकी ओर क्यों जाते हो ? 
संसारको सब वस्तुएँ नाशवाव हैं, क्षणभज्ुर हैं। ये तुमको असन्त नहीं कर सकतीं। स्व भी 
ताशवान्‌ है। केवल भगवान्‌ ही निर्दोष हैं। इसलिए उनकी भक्त करनी चाहिए | मनुष्य संसारमें 
कुछ पानेके लिए जो प्रयास करता है; उससे सच्ची वस्तु नहीं, उल्टी वस्तु मिलती है। कर्मीको तो 

4 मिलता है। 

द्‌ःख र बह हे अपने हाये नहीं, मरने सिट्तेवाला है। जितने भी अपत्य, दारा, घन, राज्य, 
कोष, आदि हैं, वे सब जानेवाले हैं| ह a हे बी क - 

न सारकी णँ ञः \ 
स्वरूप हो। संसारकी सभी वस्तुएँ ही क पेटमें आये ह तबसे दुरखीडुःख भोग रहे हैं। 


ओ तो सही जबसे हम माँ 
ती अर करते हैं, परतु उससे एक ओर शरीर बत जाता हैं। इसलिए सब जिसके 
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अधीन हैं, उत्त परम स्वतन्त्र भगवानुकी आराधना करो, वे ही सबके आत्मा हैं और वे हो शरोर 
बनाकर इसमें बेठे हुए हैं । 
अजन्‌ मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ । ५० 
इसलिए देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धं, कोई भी क्यों न हो, उसे भगवानुके चरणार- 
विन्दका भजन करना चाहिए, तभी वह कल्याणका भाजन होता है। भगवानूकी भक्तिक्रे लिए 
ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना जरूरी नहीं । भगवावूको प्रसन्न करनेके लिए बहुत, आचरण और 
बहुत ज्ञातकी भी आवश्यकताः नहीं । 
न दानं नःतपो नेज्या न शोचं न व्रतानि च। ५२ 
यहाँतक कि भगवानूके लिए दान, तपस्या, यज्ञ, पवित्रता, ब्रत किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं । 
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ । ५२ 
भगवान्‌ केवळ निमंल भक्तिसे प्रसन्न होते हें मर सब साधन तो विडम्बना है। इसलिए 
भइयो, हुरी भगवति भक्त कुरुत दानवाः' (५३)-भगवानूकी भक्ति करो । भक्तिका स्वरूप यह है 
कि परमात्मा सवंस्वरूप है । इसलिए जैसे अपनेसे प्रेम करते हो, वैसे ही सबसे प्रम करो । इसीमें 
भक्ति आजाती है-- 
आत्मोपम्पेन सवंत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे । ५३ 
घमंका सार यही हैं कि जो क्रिया तुम्हारे लिए उल्टी पड़ती है-जेसे गाली, अपमान 
आदि, वह्‌ तुम दूसरेके साथ भत करो | क्योंकि जैसे तुमको गाली आदि बुरो लगती है, वैसे ही 
दूसरेको भी बुरी लगेगी | सबभें एक परमात्मा बेठा हुआ है, यहाँतक कि खग, मृग, पापीसे पापी 
जीव, यक्ष, राक्षस, स्त्री, शूदर, सब-के-सब भक्ति द्वारा अच्युत भावको प्राप्त हो गये हैं । 
एतावानेव लोकेऽस्मनबुसः स्वथंः परः स्मृतः । 
एकाऱतभक्तिगोचिन्दे यत्‌ सत्र तदीक्षणम्‌ ॥ ५५ 
भाइयो) इस छोकमें मनुष्यका इतना ही परम स्वार्थं और परमार्थ है कि गोविन्दके प्रति 
भक्ति हो और झक्तिका स्वरूप यही है कि सब जगह परमात्माका दशन हो-- 
यत्‌ सवंत्र तदीक्षणम्‌ । 
Fa % 
2h Re: : 
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नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, प्रह्मादका उपदेश सुनकर सब विद्यार्थी उनके पक्षमें हो गये 
ओर सबके मनमें भगवान्‌की भक्ति आगयी। बड़ा भारी राजविद्रोह हो गया। पुरोहित-पुत्र डर 
गये और राजाके सामने जाकर निवेदन किया । सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधके मारे थर-थर काँपता 
हुआ पाठशाला पहुँच। । प्रह्नाद इतने अहिसक थे क्रि उनक्रो कोई भय नहीं हुआ | वे हाथ जोड़कर 
सिर झुकाये खड़े रहे। हिरण्यकशिपुने तिरछो नजरसे उनको देखा और डाँटा कि तूने हमारे 
बंशका नाश कर दिया | बोल, किसके बलसे तूने मेरे शासनका उल्लङ्घन किया है ? 

प्रह्नादने कहा-राजन्‌, जो मेरा बल है, वही आपका बल है, सबका बल है, स्थावर- 
जङ्गमका बल है। उसके बलके सामने और किसीका बल नहीं है । आप असुर भाव छोड़ दीजिये 
और अपने मनको सम बनाइये । फिर आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं, में भी आपका 
दुश्मन नहीं । असलमें आप गलत काम करते हैं, इसलिए आप ही अपने साथ दुश्मनी करते हैं। 
गलत काम न करना ही भगवानूकी पूजा है। पहले आप अपने शरीरमें जो दुश्मन हैं, उको जोत 
लीजिये । फिर आपको जीतनेके लिए दुनियामें कोई दुश्मन नहीं रहेगा । 

हिरण्यकशिपुने कहा--भरे मूखं, अब तू मरना चाहता है, इसीलिए डींग हाँक रहा है। 
नहीं तो मेरे सामने ऐसी बात कोई नहीं कह सकता | वता, जिसको तू जगदीश्वर कहता है, वह 
कहाँ है? यदि तू कहे कि सब जगह है तो इस खम्भेमें तेरा ईश्वर कहाँ है ? इसमें वह दिखायी 
क्‍यों नहीं देता-- 

कस्मात्‌ स्तम्भे न वृष्यते ? १२ 

इसपर जब प्रह्वादते कहा कि भगवान्‌ तो तुम्हारे खड्गमें भी हैं और सम्भेमें हर हैं। तब 
हिरण्यकशिपु बोला--तू बहुत गप्प मार रहा है, डींग हाँक रहा हैं, बढ़-बढ़कर बातें कर रहा 
है। अब बुला अपने उस रक्षकको कि वह आकर तेरी रक्षा करे। इस तरह गाठीनाछोज करते 
हुए एक घूँसा हिरप्यकशिपुने खम्मेको मारा। उससे ऐसी भयंकर आवाज हुई, मानो ब्रह्माण्ड 


फट गया हो ! F 


हिरण्यकशिपु कुछ चकराया और सोचा कि खम्भेमें धूँसा मारनेसे तो ऐसी आवाज नहीं 


उसकी समझमें बात नहीं आयी इधर 
निकल सकती, फिर यह आवाज कहाँसे निकली ? परन्तु उस 
भगवानुने सोचा कि मेरे भक्तकी बात सच्ची होनी चाहिए । अगवानक़ा यही स्वभाव है कि वह 
कर दें, लेकित अपने भक्तोंकी बात सच्ची करते हैं। 
po भक्तोंकी बात सच्ची करनी है। भगवानके एक भक्त ब्रह्मा 


फ़िर यहाँ तो एक साथ अनेक र र 
हैं। उन्होंने यह्‌ कह दिया था कि हिरण्पकशिपुको मृत्यु ऐसी-बेसी जगह नहों होगी । मेरा बनाया 
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हुआ मनुष्य नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, अन्य कोई प्राणी नहीं मारेगा । इसलिए उनकी इस 
बालको सत्य करनेके लिए भगवान्‌ नृसिहरूपमें प्रकट हो गये । सनत्कुमारने भी जय-विजयको 
शाप देते हुए कहा था कि भगवान्‌ तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए उतकी बात भी सच्ची करनी 
थी । स्वयं भगवानुने भी जय-विजयसे कहा था कि हम तुम्हारा उद्धार करने आयेंगे, इसलिए 
उसको सत्य करनेके लिए भी भगवान्‌ प्रकट हुए असतना प्रह्णादने जो अभी-अभी कह दिया कि 
यहां रभ्भेमें ही भगवान्‌ हैं, इसलिए भी प्रकट हो गये “सत्यं विधातुं निज-भृत्य-भाषितम्‌' (१८) । 
(निजभृत्येन भाषितं सत्यं विधातुं--अर्थात्‌ भगवानुने सोचा कि मेरे भक्तने कह दिया है तो अब्र 
उसकी बात सच्ची होनी हो चाहिए । 
तो अब जब भगवान्‌ नू्िहरूपमें प्रकट हो गये तब हिरण्यकशिपु चारों तरफ देखकर 
आरंचये-चकित हो गया। भगवानका विलक्षण स्वरूप देखो ! तपाये हुए सोनेके समान चण्डनेत्र 
हें, कत्धेपर जटाएं हें, बड़ा भारी मुख है, कराल दंष्ट हैं, बाल खड़े हैं, कात बड़े-बड़े हैं, शरीर 
स्वा्का--आकाशका स्पर्श कर रहा है और लम्बे-लम्बे-नखायुध हैं। उनका ऐसा भयंक< स्वरूप 
कि उनके सामने कोई जा न सके । 
हिरण्यकशिपुने सोचा कि यह मेरे शत्रु नारायणने ही मुझे मारनेका यह उपाय किया है। 
बह बड़ा भारी मायावी है। लेकिन वह मेरा. कर ही क्या सकता है? ऐसा सोचते ही हिरण्यकशिपु 
नूसिह मगवानूपर टूट पड़ा--ठीक वेसे ही जेसे कोई पिङ्गा आगमें कूद पड़ता हैं। वह नृसिहपर 
प्रहार करते लगा । लेकिन भगवान्‌ उसके हाथमें कहाँ आनेवाले थे। उन्होंने भी उसपर प्रहार 
करना प्रारम्भ कर दिया। अन्तमें भगवानूने जब देखा कि न दिन है, न रात है, सायंकालका 
समय है, तब ते उसको जो न बाहर था, न भीतर था-देहरीपर ले गये और उसको न तो ऊपर, 
न नीचे, अपने घुटनोंपर डाल लिया। फिर भगवान्‌ स्वयं न मनुष्य थे, न पशु थे। उनके हाथमें 
कोई हथियार भी नहीं या । वे तो नृसिंह थे। हिरण्यकञिपुने ब्रह्माजीके सामने जितनी शते रखीं 
थीं, सब पुरी हो चुकी थीं । इसलिए भगवानुने हिरण्यक्रशिपुको अपने नाखूनोंसे ही फाड़ दिया । 
उस समय उसके जो अनुबर आये, उनको भी भगवानूने मार दिया | 
उस समय अत्यन्त भयङ्कर हो गया नृसिह भगवानका चेहरा । उनकी. गरदनके बालोंकी 
फटकारसे आकाशे बादर तितरःबितर होने लगे, उनके नेतरोके तेजसे सूर्यादि ग्रह निष्किय/हो 
गये और उनकी दहाइसे पहाड़, उपरको उड़ने लगे। उसी समय आकाश देवताओंके विमानोंसे 
भर गया | गन्धवं, अप्सरा आादि नृत्य-गान करने लगे | प्रजापति आकरः उपस्थित हो गये । 
विष्णु भगवान्‌ पाषंद तो दुरूदूरसे ही देखें, कोई नृसिह्‌ भगवानुके पास न जाये । 
है अब देवता छोगा भगवानको प्रसन्न करनेके लिए स्तुति करने लगे | सबसे पहले ब्रह्माजीने 
कि अमो ! आपकी शाक्त दुरन्त है, वीयं विचित्र है और कम एवित्र हैँ। हम आपको नमस्कार 


£ | 
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रा हल कि आप तो प्रलयके समय क्रोध करते हैं। जब आपने इस नहहें-से 
ब इतना गुस्सा करनेकी कया जरूरत है? आपका यह भक्त प्रह्लाद आपके 
पास आया है, इसक्री रक्षा कीजिये | इन््रने कहा कि महाराज, यज्ञमें हमारा जो भाग छिने गया 
था, वह आपने इसको मारकर हमें दिला दिया। हमारा हृदयकमल जो आपका घर है, फिरसे 
प्रफुल्लित हो गया । संसारमें आपकी सेवा करनेवालोंके लिए यह तो कुछ भी नहीं है । 
इसके बाद अन्य सब लोग स्तवन करने लगे। ऋषियोंने कहा कि महाराज, आपने तो 
हमको तप करनेकी आज्ञा दी थी; लेकिन इसने उसका लोप कर दिया । ' आपने हमें बचा लिया। 
पित्तरोंते कहा कि हमारे नामसे कोई पिण्ड देता था तो यह दुष्ट खा जाता था। आपने इसका 
वध करके अच्छा किया । सिद्धोंने कहा कि इसने तो हमारी सिद्धि ही हर ली थी। विद्याधरोंते 
कहा कि इसने हमारी विद्या ही छीन ली थी। नागोंने कहा कि इस पापीने तो हमारी मणियों 
और श्रेष्ठ-सुन्दर स्त्रियोंका अपहरण कर लिया था। मनुओंने कहा कि इस दुष्टने हमारी सारी 
मर्यादा ही तोड़ दी थी। आपने इसको मारकर बहुत अच्छा किया। प्रजापतियोंने नृसिह भगवान्‌- 
का अभिनन्दन करते हुए कहा कि इसने तो प्रजाकी सृष्टि ही बन्द कर दी थी। गन्धवोंने कहा कि 
यह्‌ तो अपने मनोरञ्जनके लिए हमसे नचाता-गवाता था। अच्छा किया आपने इसका वध करके | 
'किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते’ (५०)--क्या कोई कुमागंसे चलेगा तो सुरक्षित निकल जायेगा ? 
कभी-न-कभी उसके पाँवमें काँटा तो गड़ेगा ही। चारणोंने कहा कि महाराज, यह दुष्ट साधुओंके 
हृदयके लिए बड़ा भारी उपद्रव था, इसलिए आपने इसको मारकर बड़ा मङ्गल किया। यक्षोने 
कहा कि हम आपके अनुचर हैं, लेकिन यह हमसे बेगारमें पालकी ढुलवाया करता था 
'वाहकत्वम्‌' (५२) । इसलिए आपने अपने सेवकोंका कष्ट दूर करनेके लिए ही इसी उपद्रवीको 
मारा है। किम्पुरुषोंने कहा कि आपने इसको मारा, यह अच्छा किया। वेतारिकोने कहा कि 
हम तो आपके यद्यका गान करते हैं, लेकिन यह हमसे अपना यश गवाता था। किञ्नरोंते कहा कि 
हम तो आपके अनुयायी हैं, लेकिन यह्‌ हमको बिना कुछ खाना-पीना दिये ही हमसे दिन भर 
बेगार लिया करता या-- विष्टिममुनाकु कारिताः (५५) । परमो, आपने इसको मारकर बहुत 


अच्छा किया । च 

अन्तमें विष्णु पाषंदोंने कहा कि महाराज, हम लोगोंने आपका ऐसा रूप तो कभी देखा 
नहीं । आपका जो सेवक होता है, उसका आप कल्याण करते हैं। अयकि आपके सेवक थे 
और वे ही सनकादिके शापसे हिरण्पाक्ष-हिरप्यकशिपु होकर देत्य-्योतिसें आगये। इसलिए आपने 
उन्को मारकर उनके लिए फिरसे अपना सेवक बततेका द्वार खोल दिया है। आप बड़े कृपाछु हं 


आप अपने सेवकोंको; उनके द्वारा अपराध होनेपर भी कभी छोड़ते नहीं । 
£) 
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तारदजी कहते हैं कि युधिष्ठर, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा अन्य सब लोगोंके द्वारा स्तुति 
करनेपर भी नृसिह भगवानुका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और वढ्ने लगा-। देवता लोग जितना- 
जितना उनको पकड़नेकी कोशिश करते, उतना-उतना वे भौर दूर होते जाते। तब देवताओं ने 
लक्ष्मीजीसे कहा कि देवीजी, जरा आप ही चलकर देखें और संभाले अपने पतिदेवको । लेकिन 
उन्होंने भी इस अडत स्वरूपको न कभी देखा था और न सुना था--'अभदृष्ठाश्ुतपूव॑त्वात्‌ (२) 
इसलिए वे भी उनके पासतक नहीं जा सकी । 

आदइचयकी बात है, नृसिंह भगवानका अवतार युग-युगमें, कल्प-कल्पमें, भन्वन्तर-मन्वतरमें 
होता ही होगा और लक्ष्मीजी देखती भी होंगी। उनको यह पहचान तो होनी चाहिए कि ये 
हमारे पतिदेव हैं और वेश बदलनेमें, मेकअप करनेमें भी बड़े निपुण हैं। असलमें पहचानत्ती तो 
होंगी हीं, लेकितत इस समय भूल गयी हैं, क्योंकि उनको भगवानूका मधुर-मधुर रूप ही देखनेका 
अभ्यास है सा नोपेयाय शङ्किता' (२) इस पदका अथं क्या है? उनको यह डर लगता है कि 
कहीं इन्होंने प्यारसे हो अपना पञ्जा मेरे सुकुमार हायपर रख दिया. तो उसका कया हाल होगा । 
और कहीं प्यार करने लगे तो इनका मुंह, इनकी दाढ़ कैसो है। बाप रे बाप ! में तो दूर ही रहूँगी। 
लक्ष्मीजी यह सङ्का नहीं करती कि ये वही हैं या कोई दूसरा है। लक्ष्मीजीके लिए ऐसी शद्धा 


करना डचित भी नहीं | इसलिए उनको यही आगक्का है कि कहीं प्ञा-वज्ञा मार देंगे तो मेरा 
शरीर छिल जायेगा | 
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अब ब्रह्माजीने प्रह्नादसे कहा कि बेटा, तुम्हीं जाओ और इनका क्रोध शान्त करो। प्रह्माद 
Fr निडर होकर जहाँ रक्ष्मोजी भी नहीं जा सकीं, वहाँ पहुंच गये और साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
— 
उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः । ४ 
वास्तवमें बच्चोंको देखकर क्रोध जाता है। इसीसे बुद्धिमती पत्नी जब देखती है कि उसके 
पति क्रोधमें हैं तो अपने बच्चेको ही उनके सामने भेज देती है। कभी-क्रभी रुलाकर भो भेज देती 
है। पति जब बच्चेको रोते देखता है तो झट गोदमें लेकर पुचकारने लगता है और उसका क्रोध 
उतर जाता है। 
इसीप्रकार जब नृसिह भगवानुने नन्हें बालक प्रह्नादको अपने चरणोंके पास पड़ा देखा तो 
तुरन्त उठाकर गोदमें ले लिया और उसके सिरपर हाथ रख दिया । भगवाचुके क र-क्रमलक्रा स्पशे 
होते ही ध्रह्नादकी बुिमे सारा ज्ञान-विज्ञान प्रकट हो गया, उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया और 
उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगो। 
नू्सिह भगवानुने कहा कि बेटा, पांच वर्षकी तेरी उम्र है, बहुत सुकुमार तेरा शरीर है 
लेकिन इस दुष्टने नाता प्रकारकी दारुण यातनाओंसे तुम्हें बहुत सताया हैं। इसलिए प्यारे प्रह्लाद, 
कषन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्त्रः-यदि मेरे आनेमें देर हो गयी तो तुम मुझे क्षमा करना। 
वहाँ देखो, अपूर्व लीला हो गयी। त्रिलोकीनाथ, अखिल wi 2 pi 
अपने भक्त प्रह्नादको गोदमें लेकर कह रहे हैं कि क्षमा करो बेटा, के आनेमें देर 
गयी । मुझे बहुत पहले आजाना चाहिए था। हे 
अब प्रह्नाद खड़े हो गये ओर प्रेम गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे--प्रभो, बजट ब्रह्मादि 
देवताओंने एकाग्र मनसे और धाराप्रवाह बाणीसे आपकी स्तुति की है। उतकी स्तुतिमें बड़े-बड़े 
गुण हैं। .फिर भी आप उनसे स्ट नहीं हुए। मेरी तो जाति भी अ ५ और में कुछ पढ़ा- 
लिखा भी नहीं हैँ। इसलिए भगवद्‌, क्या आप मुझपर प्रसन्ने होंगे--कि तोष्टुमहंति स में 
हरिरुग्रजातेः’ ? (८) लेकिन में समझता हूँ कि आप धन, कुलीनता रूप, तप, विद्या, ओज, तेज़, 
वौरुष बुद्धि और योगसे सन्तु होनेवाले नहीं हैं। 
ge कहीं मिलता है कि मनुष्य अपत्ती गति दिखाकर भगवानको प्रसन्न 
देखो, कही कहीं ऐसा भी हो 
) कहता है कि मेरे किये तो कुछ हिता शायद नात २० मेरे 
गर । ऐसी बात श्रीमद्भागवततमें कई जगह अ । एकने कहा 
ल i J कर इसलिए भंगवान्‌ मुझसे प्रेम करते हों, क्योंकि मुझमें 
कि मैं Mars se कहा है कि मैं ब्राह्मग-बंशमें पेदा हुआ हैँ, इसलिए शायद भगवान 


करना चाहता है और 
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दैत्य ही है । लेकिन भगवानको इन सब बातोंकी जरूरत नहीं । किसीके पास बहुत धन होगा तो 
उससे प्रेम करनेवाला लोभी ही तो होगा। इसी तरह कुलीनता, रूप, तप, विद्या, भोज, तेज 
प्रभाव, बळ, पौरुष, बुद्धि और योग मनुष्यके बडप्पनके परिचायक तो हैं परन्तु भगवान्‌ इन गुणों से 
प्रसन्न नहीं होते। 
्रह्नाद कहते हैं कि भगवान्‌ तो केवल भक्तिसे प्रसन्न होते हं-'भकत्या तुतोष भगवान्गज- 
यूथपाय' (९) । भला गजेन्द्रके पास क्या विद्या बुद्धि थो ? लेकिन उसकी भक्तिके कारण आप 
उसपर भी सन्तुष्ट हो गये। मेरी समझसे उपयुंक्त बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि आपसे 
विमुख है तो उससे बह्‌ चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसमें ये बारहों गुण तो नहीं, परन्तु वह आपका 
भक्त है। 
देखो, यहाँ ब्राह्मण-चाण्डालमें साफ-साफ तुलना की हुई हैः और कहा गया है कि भगवानुके 
पादारबिन्दसे विमुख ब्राह्मण बारह गुणोंसे युक्त होनेपर भी उस क्‍वपचक्री बराबरी नहीं कर 
सकता, जिसमें बारहों गुण तो नहीं हैं, लेकिन वह भगवान्‌के चरणोंको भक्ति करता है। भगवान्‌ 
अपने भक्त चाण्डालपर तो प्रसन्न होंगे, किन्तु अभक्त ब्राह्मणपर प्रसन्न नहीं होंगे- 
सन्ये तर्वापतमनोबचनेहिता्ं, प्राणं पुनाति स कुलं न तु भुरिमानः। १० 
अमिमानीपर भगवानु प्रसन्न नहीं होते, दीनपर भगवानुकी कृपा होती है। भला भगवान्‌ 
कोई गरीब हैं कि उन्हें किसी चीजकी जरूरत हो। वे अपने आपमें मग्न हैं। जिस तरह मुखका 
सौन्दयं दपंणमें दीखमेवाले प्रतिविम्बको सुन्दर बना देता है, उसी तरह जो मनुष्प्र भगवानुकी 
पूजा और उत्तका सत्कार करता है, वह भरवानुके लिए नहीं, अपने लिए करता है-- 
तच्चात्मनेः प्रतिमु्षस्य यया मुदश्नीः। ११ 
इसलिए प्रभो, में विकलता छोड़कर आपकी स्तुति करता हूँ । आपके गुणानुवादका वर्णन 
करनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिए रुचिरावतार धारण 
करके लीला करते हैं। अब क्रोध करनेकी कोई जरूरत नहीं। जैसे सांप बिच्छू मर जाते हैं, बैसे 
ही यह अझुर भर गया। दुनिया इस लोखाका स्मरण करेगी। भले ही आपने हिरण्यकशिपुकी 
आँत पहन री है ओर शरीरपर लूनकी बूँदें पड़ी हुई हैं, आपके बड़े-बड़े नाखून हैं, कान है, दात 
हैं; बहुत भयंकर आपका रूप है। लेकिन इससे मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता । मुझे सदि डर 
आ हि केवल इस संसारके भयंकर काल-चक्रसे | इससे बचनेके लिए ही में आपके चरणोंमें 
आया 
अमो, संयोग-वियोगकी आग ऐसी है, जिसमें में जन्म-जन्म जलता रहा हूँ । जो इसकी 
दवा है, वह भी दुःख है। (इसलिए मुझे आप अपनी सेवा दें। ब्रह्मादि आपकी लीला-कथाका 


गान व 


जज करते हैं। बस, मुझे आपके भक्तोंका संग मिलता रहे और में इस संसार-सागरसे पार हो 
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जाऊँ। पिता-माता भी सब जगह अपने बालककी रक्षा नहीं कर सकते। यदि समुद्रमें नीका 
डूबने लगे तो क्या वहाँ माता-पिता बचानेके लिए जायेंगे? आप जिसकी उपेक्षा कर देदे हैं, 
उसकी कभी रक्षा नहीं होती | रक्षा तो आपकी कृपासे ही होती है । 

भगवन्‌, इस संसारमे जो कुछ था, है और होगा तथा जो सम्पृर्णं विसय॑-त्रिभक्िकेंक्ा 
अथं है, वह सब आप हीं हैं। मायाने यह सारी सृष्टि बना रखी है और आपकी कृपाके किया कोई 
सोलह अरोंवाले काल-चक्रके पार नहीं जा सकता | में बहुत ही दुःखी होकर और संखारसे पिस- 
पिसाकर आपकी शरणमें आया हूँ। इसलिए आप हमारी रक्षा करें | 

प्रभो, लोग चाहते हैं कि हमको स्वगं मिले। लेकिन उस स्वगंमें रहनेवालोंका. यह हाल 
है कि जब मेरे पिता नाराज होकर क्रोधसे ठठाकर हँसते तो देवता लोग वहांसे टपाटप कैसे हो 
गिरते, जैसे फल पेड़से गिरते हैं। इसलिए दुनियादार लोग जो-चाहिए हैं, वह मुझे नहीं चाहते । 
मुझे तो आपके भक्तोंका संग चाहिए । इस दुनियामें बहुत सारी चीजें हैं, परन्तु उनमें कोई तत्त्व 
नहीं होता । में देत्य-वंशमें पेदा हुआ हूँ। मुझमें रजोगुण ज्यादा है। मेरे भन्दर अबोग्यता-ही- 
अयोग्यता है। परन्तु आपने मेरे सिरपर अपना हस्तकमल रख दिया है, फिर मुझे ओर क्या 
चाहिए ? जो कल्पवृक्षके नीचे पहुँच जाता है, उसपर कल्पवृक्ष कृपा करता है। वहाँ छोटे-बड़ेका 
कोई भेद नहीं 'सेवानुझूपमुदयो न परावरत्वम्‌' (२७)। 

भगवान्‌, देवषि नारदजीने मुझपर कृपा करके मुझे बचा लिया था। इसलिए यहीं कहता 
हूँ कि जैसे नारदजोका संग मिला, वैसे ही मुझे आपके भक्तोंका सँग हमेशा मिलता रहे । बाप 
अपने सेवकके वचनको सत्य करनेके लिए ही प्रकट हुए हैं। 

प्रभो, इस सष्टिमें आप ही स्की तरह, भर्तीको तरह ओर संहर्ताकी तरह गुणोके सेदले 
मालूम पड़ते हैं | यह सदसद्‌ जगत्‌ आपसे पृथक्‌ नहीं । आपके pm जो-कुङ माळून पड़ता है, 
वह सबःका-सब आपकी माया है। “व॑ वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया' (३१)। अपनः 


बिल्कुल झूठा है। 
FP प्रलये समय ज ष्टिको लेकर अपनेमें हि जाते हैं। फिर आपसे हो लोक-पद्यका 
प्राकट्य होता है | लेकित ब्रह्माको वहाँ आपका दशेत नहीं होता, फिर वे तपस्या करनेपर आपके 
इस रूपका दत करते हैं। यह सब आपका ही विराद्‌ रूप है। आप ही हयग्रीवरूप घरण 
करके मधुकोटंभ देत्यको मारते हैं और ब्रह्माको श्रुतियोंका अपंण करते हैं। आप अनेक रूप घारण 
र पद-पक्षी आदिके रूप ग्रहणकर-दु्टोंका संहार करते हें। 


बनकर तो कभी पशु ही 
pd प अरा मत आपकी कथामें तू नहीं होता। पछतावेको बात तो मह है ही 


नहीं घन और घन चाहिए । 
कितना इसकौ सत्तोष नहीं होता--इसे ओर घत चाहिए 
phil ss जमा करके यह सुश हो जाता है। लेकित कातसे आपको कचा 
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सुत्तकर खुश नहीं होता--नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते’ (३९) । कोई पाप इसमें 
रग गया है। यह बड़ा दुष्ट हो गया है, काम चाहता है, अनेक एषणाओंसे व्याकुल है। में आपके 
बारेमें विचार केसे करू ? जीभ कहती है इधर चलो, मूत्रन्द्रिय कहती है इधर चलो, कान कहता 
है उधर चलो। जेसे बहुत-सी सौतें एक पतिको अपनी-अपनी ओर घसीटती हैं, वैसे ही ये सब 
इन्द्रियां घसीटती हैं। में तो भव-वेतरणीमें पड़ा हुआ हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ! 
नेवो द्विजे परदुरस्यय-बेतरण्यास्त्बद्ठीयंगायनमहामृतमग्नचित्तः । ४३ 

हे अखिलगुरो, आपको इस भव-वैतरिणीसे पार उतारनेमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता 
और मूढ़ोंपर, आतॉपर अनुग्रह्‌ करना तो आपका स्वभाव ही है। मुझे तो इस संसार-रूपी 
वेतरणीमें पड़े रहनेमें भी कोई उद्देग नहीं | क्योंकि में आपके गुणानुवादके गानमें मग्न रहता हूँ । 
मुझे उन लोगोंके लिए बहुत दुःख होता है, जो संसारमें फंस गये हैं और दुनियाका भार ढो 
रहेहैं। 

स्वामी, प्रायः लोग अपने सुखके लिए मुक्तिके लिए पराथ करते हैं।' परन्तु मेरी दशा 
दूसरी ही है । “नैतान्विहाय कृपणान्तमुमुक्ष एकः' (४४) । में चाहता हूँ कि सब लोगोंकी मुक्ति 
हो जाये। इनको छोड़कर केवलमें अपने लिए मुक्ति लेता नहीं चाहता । संसारके कृपण लोग 
सोचते हैं किं उनको घर-गृहस्थीमें बहुत सुख मिलेगा । लेकिन उनकी हालत तो वैसी ही है, जैसे 
किसीको दाद हो गयी हो, वह उसको खुजलाये, खुजलाते समय तो बहुत सुख मालूम पड़ता है; 
लेकित बादमें वह॑ दाद भौर बढ़ जाती है ओर दुःख देती है। इसलिए धीर पुरुषको चाहिए कि 
सनमें चाहे कितनी भी कामनाएं हों, बह उनको सह ले। कामनाके अनुसार मनुष्यको बहुना 
नहीं चाहिए। 

यह मन बहुत अदरूता-बदछूता रहता है। मनके बदलनेसे अगर आदमी अपनेको बदऊने 
छग जाये तो दिनभरमें न जाने कितने रूप उसको ग्रहण करने पड़ेंगे। यह्‌ वात जरूर है कि 
सोन ब्रत, अध्ययन, तपस्या, स्वघमं-व्याख्या, एकान्त-चास, जप, समाधि आदिसे मोक्ष मिलता है । 
परन्तु यदि अपनी इन्द्रिया वशम न हों तो इनसे मोक्ष नहीं मिलता, केवल जीविका ही चलती 
है। लेकिन यदि कोई दम्भी हो तो वह्‌ चाहे कितना भी मौन ले, ब्रत करे, श्रुति पढ़े, जब उसकी 
पोळ खुळ जाती है तब इन सबसे उसकी'जोविका भी नहीं चलती । 

देखो, एक सज्जनको लोग जानते थे कि वे बिल्कुरू काष्ठमौत्ती हैं। एक दिन में उनके 
पास पहुँच गया तो वे कमरा बन्द करके एकान्तमें तीन घप्ठेतक मुझसे बाते करते रहे | यह केसा 
काइमौन है.। दुनियाके सामने अपनेको काष्ठमोत्ती सिद्ध करनेसे काम नहीं चलता । जब मन मौनी 
हो जाता। है, तब काम चलता है। उन्होंने छोगोंको यह बता रखा था कि हम दिनभर पाती 

EE 'सरोवरमें स्तान करने जायें तो डुवको लगाकर पानी पो. लिया. करें 
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एक दिन ममे चली गयी मछली । जब निकले तो पोळ खुल गयी | रोज कहते थे कि में ऐसा 
काम करता हूँ कि ईस्वरको भी नहीं मालूम पड़ता | लेकिन पोल खुल गयी तो लोगोंको सब 
कुछ मालूम पड़ गया । भगवानुके सामने सच्चे आदमीका हो आदर होता है | दम्भी आदमीकी 
पोल कभी-न-क्रभी खुल ही जाती है। 
असलमें ई्वरकी प्राप्तिके लिए कहीं जानेकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो यहीं है। 
कुछ इन्तजार करनेकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब अभी है तो इन्तजार किस बातका ? उसको 
देखना भी क्या? अपने आपको देखो तो वही दीख जायेगा। उसके लिए दूसरेको देखनेकी 
जरूरत ही नहीं । ईश्वरकी प्राप्तिमें कुछ प्रयास करनेकी भो जरूरत नहीं, केवल अपने अन्दर दम्भ 
न आने पाये और इन्द्रियाँ विवश न होने पायें। ; 
यह सारी सृष्टि अरूप भगवानुमें ही वेदने प्रकाशित की है। जिसने मिट्टी नहीं देखी और 
उससे घड़ा बनता नहीं देखा; उसके मनमें तो मिट्टीसे घड़ा बनता है, यह ख्याल ही नहीं हो 
सकता । वेदने ही वर्णन कर-क्ररके कार्य-कारण-भाव प्रकाशित कर दिया है। योगी लोग केवल 
परमेश्वरको पहचानते हैं। 
त्वं वायुरग्निरवनिवियदम्बुमात्राः प्राणेस्द्रयाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
स्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरक्तत्‌ ॥ ४८ 
प्रभो, यह सारी सृष्टि ही आप हैं--सगुण भी आप और निगुंण भी आप । मन, वाणीसे 
जो कुछ भी कहां जाता है, वह आपसे अतिरिक्त नहीं है और आपमें ये सब चीजें हैं नहीं । 
इसलिए मैं केवल एक बात चाहता हूँ और वह यह है कि मेरे जीवनमें षडङ्गा भक्ति आये । 
देखिये, आप लोग इसी प्रसंगके पाँचवें अध्यायमें ्रह्नादके मुखसे नवधा भक्तिका वर्णन 
सुन चुके हैं- 
वणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मतिवेदनम्‌ ॥ ५.२३ 
लेकिन यहाँ प्रह्मादने भगवादसे षडङ्गा भक्तिकी याचना की, जो इस प्रकार हैं-एक/तो 
यह कि मैं आपके चरणोंमें नमस्कार किया करू, ह क अत दण्डवत्‌ करते 
हैं। नमस्कारका अथं यह है कि का हक दा रन उठे कोई बहुत नेच सिरे 
ने SO हम रोज भगवान्‌को दण्डवत्‌ करते होते तो आपको यह्‌ रोग 
उन्होंने कहा कि स्वामीजी, भी तो दण्डवत्‌ करनेके लिए हाथ उठानेपर तत्काल रोगका पता 


कशी नहीं होता । यदि होता hte 
चल जाता | आपको वर्षोसे रोग हुआ है और पता चला ही नहीं, क्योंकि आप हाथ ऊपर 


उठते ही नहीं । बादमें इलाज हुआ और रोग दूर हो गया | 
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तो, नमस्कारके बाद षडङ्गा भक्तिका दूसरा साधन है--वाणीसे भगवानुकी स्तुति करना । 
तीसरा साधन है कि जितने भी कमं हों, सब भगवाचुको सर्मापत कर दिये जायें। चौथा साधन 
है भगवाचुकी सेवा-पूजा । ऐसा नहीं सोचना कि जब सब काम भगवानूके लिए करने हैं, तब 
सेवा-पूजा करनेकी क्या जरूरत है? अपने सब काम भी भगवानूको अपित करना और भगवान्‌की 
पूजा भी करना | पाँचवाँ साधन है भगवानुके चरणारविन्दका ध्यान करना और छठवाँ साधन 
है, उत्तकी कथा सुत्तता | कथा भजनके रसको बढ़ाती है। भजनका रस आता ही तब है जब हम 
भगवानूकी महिमा सुनते हैं और भगवानुकी महिमा सुननेमें रस आता तभी है, जब एकान्तमें 
भजन करते हैं । यही षडज्भा भक्ति है। 
इसीलिए प्रह्लादते कहा कि इस षडज्ध सेवाके बिना आपके चरण-कमलोंकी भक्ति केसे 
प्राप्त हो सकती है ? प्रभो, आप तो अपने परम प्रिय भक्तों, परमहंसोंके ही सवंस्व हैं । 
जब प्रहह्णादने ऐसी स्तुति की तब नृसिंह भगवानुके क्रोधका कहीं पता ही नहीं चला। वे 
बोले कि बेटा प्रह्नाद, तू मेरा बहुत प्यारा है। तेरा कल्याण हो। में तुझपर बहुत प्रसन्न हूँ । 
जो तेरी इच्छा हो वह वर माँग ले । में लोगोंका काम पूणं करनेके लिए ही हूँ। तूने मुझे प्रसन्न 
कर्‌ लिया । मेरा दुलभ दशन तुझे मिल गया । अब तुम्हारे मनमें कोई सन्ताप, कोई परिताप 
नहीं होना चाहिए । बड़े-बड़े धीर साधु मुझे प्रसन्न करते हैं। 
यहाँ चारदजीका यह्‌ कहना है कि असलमें भगवानूने प्रह्लादको वर देनेके लिए नहीं कहा, 
प्रळोभन दिया । लेकिन भगवानुके वचनको प्रलोभन कहना, यह कोई मामूली बात नहीं-- 
एवं प्र्ोभ्यमानोऽपि वरेरलोकप्रलो भनेः । 
एकान्तित्वाद्‌ भगवति नेच्छत्‌ तानसुरोत्तमः॥ ५५ 
वेदान्ती लोग ब्रह्ममें माया मानते हें ओर भक्त लोग कहते हैं कि राम-राम, ब्रह्मामें माया- 
छाया कहाँसे आयो ? परन्तु भगवानमें जो प्रलोभन है, यही.तो उततकी माया है और यह ठगनी 
आया है । भगवान्‌ भी कभी-क्रभी प्रलोमित करते हें-“लोकप्रलोभनैः'। परन्तु भक्त ऐसा होता 


है कि वह मायाको स्वीकार नहीं करता । ब्रह्मज्ञानी भो वही है, जो मायाको बिल्कुल मिथ्या 
मानता है। 


६१०३ 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, भगवानुकी बात सुनकर प्रह्लादने मनमें सोचा कि वरदान 
माँगना तो भक्तिक्रा, सेवाका विश्न है | यदि सेवकने अपनी सेवाके बदलेमें कुछ माँग लिया अथवा 
यह कहू दिया कि इतने दित मुझको सेवा करते हो गये, तुमने मुझे क्या दिया है तो हजारों 
वर्षकी सेवा तुच्छ हो जाती है। इसलिए प्रह्मादने मुस्तराकर कहा कि मैं तो जन्मसे ही 
प्रलोभनमें फेंसा हुआ हूँ और उनसे डरकर वरक होकर छूटनेके लिए ही, आपके पास आया हूँ। 

आपने मुझमें सेवकके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिए ही वरदान माँगनेको कहा है। 
लेकिन क्या मैं संसारके बीज हृदयग्रत्थिमें फिरसे पडूँ ? जो आपसे कुछ माँगना चाहता है, वह 
सेवक नहीं बनिया है। चाहनेवाला कभी सेवक नहीं हो सकता। स्वामी भी क्या यह चाहता 
है कि सेवक उसकी सेबा हमेशा करता रहे ? आपको सेवाकी जरूरत नहीं और मुझे आपसे कुछ 
माँगनेक्री जरूरत नहीं । हम दोनों ही राजा और सेवक नहीं हैं। आपने कह दिया कि माँग लो, 
अब मैं न मागू तो कहा जा सकता है कि देखो यहं कितनी हेकडी दिखाता है, कितना उदड 


3६ 
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है। माँग लो, कहनेपर भी कहता है कि मुझको कोई जरूरत नहीं | इसलिए आप देना ही चाहते 
हैं तो दीजिये और यह दीजिये कि मेरे हूदयमें कोई कामना ही न उठे 
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌ । ७ 
क्योंकि हृदयमें कामनाके उत्पन्न होनेपर इन्द्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, घृति, मति, ही, 
श्री, तेज, स्मृति, सत्य--ये सब चष्ट हो जाते हैं | हृदयमें द्वेतकी स्थापना हो जाये, उसमें सत्यत्व 
बुद्धि आजाये और भगवातूसे अन्यपर दृष्टि चली जाये-यह तो परम अनर्थकारी है। जिस समय 
मनुष्य अपने सनमेंसे कामनाओंको निकाल देता है, उसी समय वह आपसे एक हो पाता है। 
नृसिंह भगवानूने कहा--प्रह्लाद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा । भक्त हो तो तुम्हारे सरीखा 
हो । असलमें जो मेरा एकान्ती भक्त होता है, वह मुझसे कुछ नहीं चाहता। लेकिन फिर भी तुम 
भेरी प्रसन्नताके लिए यहाँ एक मन्वन्तरतक राज्य-भोग करो। यह मत समझना कि वह तुमको 
फसा लेगा । यहाँ रहकर तुम मेरे कथा-रसका पान करते रहना-- 
कथां सदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ | ११ 
देखो, यहाँ 'जुषमाणःका अथं है कथामृतका पान करते रहना। जैसे लोग जुकाममें 
जुषांदा पीते हैं, वेसे ही यह संसारख्पी जुकामके लिए अमृतमय जुषांदा हैं। 
भगवानने कहा--में सबके हूदयमें बैठा हुआ एक हुँ-ऐसा समझकर कथा-श्रवण करते 
हुए राज्य करना । सुख आये तो प्रसन्न हो लेना, लेकिन जब दुःख आये तो उसको अस्वीकार कर 
देता कि में दु:खी नहीं । में परमात्माका भक्त हूँ, मेरे पास दुःख केसे आ सकता है ? समय आनेपर 
शरीरको छोड़ देना । तुम्हारी कीति खूब फेलेंगी और तुम अन्तमें मेरे पास आजाओगे। जो मेरी- 
तुम्हारी इस कथाका श्रवण-कीतंन करेगा वह कमं-अन्वनसे छूट जायेगा । 
प्रह्लाद कहते हैं कि अच्छा, में आपके आदेशानुसार एक वर माँग लेता हूँ। मेरे पिताने 
आपकी बहुत निन्दा की है । वे समझते थे कि आपने उनके भाईको मारा है । आपका भक्त होनेके 
कारण वे मुझसे रेष करते थे । किन्तु आप कृपा करके उनको पवित्र कर दें | 
अब आप जरा इस भ्रसंगपरघ्यान दीजिये । प्रह्नादने पहले कहनेपर भी वह नहीं माँगा, 
किन्तु बादमें अपने-आप ही माँग लिया। इसका कारण क्या है? यही है कि यदि भगवान्‌ 
प्रह्लादकी हिरण्यकशिपुको ग्रहीपर बेठाकर एक मन्वन्तर तक राज्य करनेके लिए नहीं कहते तो 
ना प्रह्नादके कोई पिता था और न ही उसकी पविवताके लिए बर -माँगनेकी जरूरत थी । लेकिन 
"जब भगवाचूकी यज्ञासे उत्तराधिकारमें बेटेको पिताकी गहदीपर बैठता पड़ा, तब पिता और पुत्रका 
फ़िर जब परिताऱुत्रका सम्बबन्ध स्थापित हो गया तब पुत्रका काम है 
पिताको पवित्र करना ॥ इसलिए पहला काम उन्होंने यही किया कि मेरा पिता पवित्र हो जाये । 
8. शवे कहा-अज्लाद, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो । केवल तुम्हारे पिता ही नहीं, 
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तुम्हारो इक्कीस पीढ़ियाँ तर गयीं । जहाँ-जहाँ मेरे त 
मेरे भक्त किसीकी हिसा नहीं करते । हँ-जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, वे देश पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि 

मेरे भक्त अल अल प br भक्तोंके 

कि त्माको देखते हैं। तुम हमारे सव भक्तोंके प्रतिमान हो। 

जाओ अपने पताका अन्त्येष्टि कमं-प्रेत-कार्मं सम्पन्न करो। एक तो मैंने उसको छू दिया है, 
फिर 035 770 दा बेटा है । इसलिए वह पवित्र लोकोंमें जायेगा । अब तुम अपने 
पिताके सिहासनपर वेठो और अपना मन मुझमें लगाकर मत्परायण होकर, जो कतंव्य कमं है, 
उनको करो। 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्टिर, प्रह्नादने 'भगवातकी आज्ञाका पालन किया । ब्राह्मणोंने 
प्रह्लादका अभिषेक किया । फिर ब्रह्माजी आये भौर उन्होंने नारायणकी स्तुति की-महाराज, 
आपने बहुत अच्छा किया कि हिरण्यकसिपुको मार दिया। वह्‌ लोगोंको बहुत सताता था। मैंने 
तो इसको यह वर दे दिया था कि मेरी बनायी हुई सूषटिस तुम नहों मरोगे। इसका फल हुआ कि 
आप प्रकट हुए । अत्यन्त सौभाग्यकी बात है कि प्रह्नाद-जैसा भक्त उसका बेटा हो गया । आपने 
उसको मृत्युसे हमेशाके लिए मुक्त कर दिया । 

नृसिह भगवान्‌ ब्रह्माजीपर बहुत प्रसन्न नहीं ये | इसलिए कुछ असन्तुष्ट-सरीखे बोले 

मैवं बरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव । 
वरः क्ररनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा ॥ ३० 

ब्रह्माजी, ऐसा वर तुम असुरोंको मत दिया करो | क्योंकि वे स्वभावसे ही दुष्ट होते हैं। 
तुम्हारा वरदान साँपको दूध पिलाने-जैसा हो गया । 

नारदजी कहते हं कि युर, इतना कहकर भगवान नूसिह देव अत्तर्धान हो गये। 

देखो, यह कथा दूसरे पुराणोंमें बहुत jr \ र क बैदिक ग्रन्थोंमें भी है । यह 

र बादमें कुछ दिनोंतक वहाँ रहे | 

वर्णान नए र म अस्तर्धान होनेके बाद नह प 8] 
सबने प्रह्नादको हिरण्यकशिपुके स्थानपर अभिषिक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवता था र्‌ 


le कहते है युचि, जैसा कि पहले बताया जा ब है, भगबानके पाषंद जय- 

+ छ A हिरुप्पकणिएु हुए। भगवानके प्रति वैर-भाव करनेपर भी 

य वे ही फिर कुम्भके दशग्रीव हुए। 38723 आ र 

बाणोसे पार किया । वे ही दोनों शिशुपार और उ nr ४ करनेके कारण शान्त 
र्‌ क T 

ही देखते भगवान्मे मिल गये। उ 


प्डर्‌ः मागवत-दशन ॥ ११ 


हो गया और वे कृष्णरूप हो गये । जिनसे वैर करनेपर यह गति मिलती है, उनसे कोई प्रेम करे 
तो उसको क्या-क्या नहीं मिल सकता ? 
युधिष्ठिर, तुमने जैसा प्रश्‍न किया था, उत्तर मैंने तुमको दे दिया। महात्मा प्रह्लादका जो 
चरित्र है, अगवातुके स्वरूपका जो निरूपण है, यही भागवत-धमं है ओर इसीके द्वारा भगवानूकी 
प्राप्ति होती है। इस प्रसंगमें अध्यात्म-सम्बन्धी जितनी भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, सब बता 
दी गयी हैं। जो श्रद्धासे इसका अदुडान करता है, वह्‌ कमं-पापसे, कमं-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है। नृसिह भगवानूकी लीला ओर प्रह्नादका चरित्र सुनकर मनुष्य अकुतोभय लोकको प्राप्त 
होता है। 
युबिष्ठिर, तुम लोग बहुत ही भाग्यवान्‌ हो कि तुम्हारे घरमें बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आते हैं। 
तुम्हारे घरमें तो साक्षात्‌ परब्रह्म गुप्त रूपसे, मनुष्यके रूपमें रहते हैं। जिनको तुम श्रीकृष्ण कहते 
हो, वे ही साक्षात्‌ परब्रह्म हैं और उत्हींको बड़े-बड़े महापुरुष लोग ढूँढ़ते हैं । 
स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य केवस्यनिर्वाण-सुखानुभूतिः । 
प्रियः सुहृद्‌ वः खलू मातुलेय आत्माहणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ॥ ४९ 
ब्रह्मादि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते । वस्तुत: भगवानुकी पुजा 
करनेकी एक पद्धति है । तीन बातोंसे उनकी पूजा होती है-“मौनेन, भक्त्या, उपशमेन' (५०) । 
मौत्तका अर्थे है कि चुप रहो, दुनियाकी चर्चा अपनी जबानपर मत लाओ। बहुत 
आवश्यक हो तब बोलो जेसे पशु बोलते हैं। बहुत आवश्यक्ता होनेपर ही गाय बोलती है, भेस 
बोळ्ती है। बहुत जरूरत होनेपर ही हाथी चिघ्घाइता है। उसकी आवाज कभी-कभी सुननेमें 
आती है । महात्माको भी अपनी वाणी ऐसी ही रखनी चाहिए। बोलो तो भगवानके विषयमे 
बोो-दुनियाको चर्चा, व्यर्थकी चर्चा छोड़ दो | भकत्या माने भक्ति-पूवंक सेवा । केवल सेवा ही 
नहीं, प्रेमपूवंक सेवा ओर उपशम माने काम, क्रोध, लोभ आदि अपने मनमें न आयें | शान्ति 
रहे हृदयमें, भक्ति हो भगवानुकी और संसारके बारेमें मीन रहें। बस, यही भगवानको प्रसन्न 
करनेका तरीका है। 
युधिष्ठिर, एक बार तो ऐसा हुआ कि असुरोंे द्वारा रुद्रके यका नाश हो रहा था। उस 
समय भगवानुनें उसकी रक्षा की थी। जब देवताओंते असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली थी तब सब-के- 
सब असुरोते मायावियोंके परम गुरु मय नामक असुरकी शरण ग्रहण की । मयने सोने, चाँदी और 
आयामयी पुरियाँ बताकर असुरोंको दी थीं। 
कः ` देखो, असुरोंको जबतक रहनेकी जगह न मिले, तबतक वे कोई काम नहीं कर सकते । 
.अगर आप अपने शरीरे असुरोंको रहनेके लिए जगह न दें तो वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते । स्थान 
_मिलनेपर ही वे दुःखी करते हूं 


सप्तम स्कन्ध ¦ १०॥ 
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न I परियम छिपकर सबका नाश करने लगे। देवता लोग दुःखी होकर 
शंकरजीके पास गये। शंकरजीने उनको आश्वासन दिया कि तुम लोग डरो मत भोर वे 
त्रिपु रासुरकी पुरीपर अपने बाणोंसे प्रहार करने लगे। परन्तु पुरीकी चमक बहुत होनेके कारण 
वह नष्ट नहीं होती थी। शंकरजीके बाणोंसे दत्य मरें, उनको दूसरे दैत्य उनके पास जो अमृतकुण्ड 
था--रसकूप था, उसमें डाल दें और वे सब-के-सब जिन्दा होकर, वज्ज-हढाङ्गं होकर निकलें | 

अब जब शङ्करजीकी असुरोंपर एक न चली, तब भगवान्‌ नारायणने उन्तके लिए उपाय 
किया । उन्होंने ब्रह्माको बनाया बछड़ा और स्वयं विष्णु भगवान्‌ हो गये गाय। 

असलमें मायावीके प्रति थोड़ी मायाकी रचना भी करनी पड़ती है। मेंने एक ग्रन्थमें 
रावणकी मायाके सम्बन्धमें यह पढ़ा था कि उसने सब राक्षसोंको गाय बता दिया। वे सब 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी सेनाको सींगसे मारते हुए आगे बढ़ने लगे। अब मर्यादापुरुषोत्तम राम 
धनुष-बाण हाथमें लेकर खड़े रहे | कया करें, गायपर बाण कैसे चलाये ? क्योंकि गाय तो अवध्य 
है । इतनेमें विभीषण आये और बोले-महाराज, यह सब रावणकी माया है। आप ऐसे बाण 
मारें.जो बाघ बन जागें। जब विभीषणको सलाहुपर रामचन्द्र भगवानूने व्याघ्रबाणका प्रयोग 
क्रिया, तब सब राक्षस, जो गाय बने हुए थे, अपनी-अपनी माया छोड़कर भागने लगे । 

तो, युविष्ठिर, जब ब्रह्मा बछड़े और विष्णु गाय बन गये तब उन्होंने मय दानवके जिपुरमें 
प्रवेश किया । उस जमानेमें असुर लीग भी गाय-बछड़ेको नहीं मारते थे और उनको त्रिपुरमें भी 
प्रवेश करनेकी छूट थी । उनको देखकर सब असुर मोहित हो गये । इतनेमें उन्होंने अमृत कुण्डके 
रसको पी लिया । जब मयने देखा तो वह समझ गया कि ईव्वरकी ऐसी ही इच्छा है । परमेश्वरकी 


लीलाको कोई रोक नहीं सकता ! 


इसके बाद भगवावूने धमं, ज्ञान क्रिया आदिके द्वारा शङ्करजीके लिए एक रथ तैयार 


| रजीके बाणमें आकर बेठ 

सूत, ध्वज आदि बनाया स्वयं विष्णु भगवाच्‌ शङ्कू कह 

ha pep उन तीनों पुरियोंको ध्वंस क्रिया और उनके यशकी रक्षा हो गयी | नारों 

ओर आचन्दःमङ्गल होने छगा । बह्माजीने शङ्कर्जीको स्तुति की और अपने धाममें चलें गये । 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने इद्रके यशका विस्तार किया । ऐसे-ऐसे परम पवित्र चस्ति श्रोकृष्णके 
होते हैं। 

& 


. 


४१११ 
युधिष्ठिरने आगवत-चरित्र सुनकर अत्यन्त आनन्द प्रकट करते हुए नारदजीसे कहा-- 
महाराज, अब आप मुझे वर्णाश्रमाचारयुक्त सनातन धमंका वर्णन सुनाइये । जितने भी धमं हैं, 
वे सब भगवान्‌ चारायणसे निकले हुए हैं। आप ब्रह्माके पुत्रोमें सर्वसम्मत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और 
बहुत दयालु भी हैं । आप इस घमंका निरूपण कीजिये । 
नारदजीने कहा-युधिष्ठिर, में वही धमं तुम्हें बताता हूँ, जो नारायणने बताया है। 
नारायण जितना भी धमं बताते हैं, मनुष्यमात्रके लिए ही बताते हैं। वह सबके लिए 
हितकारी होता है, क्योंकि वे सबके हूदयोंमें निवास करते हैं। 'नरस्य-इद॑ नारम्‌-हृदयं तदेव 
अयनं यस्य स॒ चारायणः' । जो नरके हृदयमें निवास करे, उसका नाम नारायण । जो नरमात्रके 
लिए घमंका उपदेश करे, इसका ताम नारायण । 
भगवान्‌ धमंकी रक्षाके लिए समय-पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर बद्रिकाश्रमपर 
तप करते हैं। ये वेदमय श्रीहरि धमंके मूल हैं और उनके ज्ञाताओंने जो स्मरण किया है वह्‌ धमंमें 
प्रमुख है। 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतद्‌ चतुविधं प्राहुः साक्षात्‌ घमंस्य लक्षणम्‌ ॥ मनु० २.१२ 
वेद, वेदाविरुद्ध स्मृति, वेदःस्मृति-अविरुद्ध सदाचार और वेदःस्मृति-सदाचाराविरुद्ध 
आत्मप्रिय-ये घमंमें हेतु होते हैं | ऐसा व्याख्यान लूक भट्ट आदिने किया है। 
अब नारदी उद्देश्यतः धमंकी गणना करते हुए कहते हैं-सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, 
तितिक्षा, युक्तअमुक्तका विवेचन, शम, दम, अहिसा, ब्रह्मचयं, दान, स्वाध्याय, भाजंव, सन्तोष, 
महत्सेवा, प्रवृत्ति कमंसे निवृत्ति, कर्मोकी नि्ष्फलतापर विचार, मौन, आत्मानात्मचिन्तन, 
अन्नादिका सबके लिए विभाग, सम्पूणं प्राणियोंमें आत्मा एवं ईश्वरका दशन, नवधा भक्तिमें वणित 
श्रवण, कीलं, स्मरण, पादसेवन, अचे, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मसमपंण-ये सब धर्मके 
तीस लक्षण कहे गये हैं| जिनके गर्भाधानादि संस्कार अविच्छिन्न परम्परासे होते आये हैं, उको 
हिज और जो इनसे रहित हें; उन्हें शूद्र कहते हें । यजन, अध्ययन और दानादि द्विजोंके लिए 
'निहित हैं और शूद्के किए वर्णधर्मंका विधान है। विप्रके अध्ययन आदि षटू कमं हैं। उनमेंसे 
याजल, अध्यापत्त और प्रतिग्रह ये तोन जीविकाके लिए हैं। जीवकाके लिए हैं माने लौकिक हैं। 
यदि ब्राह्मण यज्ञ न कराये, वेद न पढ़ाये और दान न ले तो इससे उसको कोई पाप नहीं लगता । 
पढ़ता, दा करना और यज्ञ करना ये उसके लिए आवस्यक हैं। यदि इनको नहीं करेगा तो 


अपने कसि भ्रष्ट हो जायेगा | जीविकार्थ कमं ऐच्छिक हैं, किन्तु घर्माय कमं उसके जीवतमें रहने 
ही चाहिए। | 


इस प्रकार चारदजीने चारो वर्णों और आश्रमोंका विवेचन करके उनके लिए धर्मका 


सप्तम स्कन्ध ३१ ११३ 
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निरूपण करते हुए कहा--वेश्यको खेती 
करनी ही 
उति लार त रनी चाहिए, वाणिज्य करना चाहिए। कहीं-कहीं 
कि जके द्वारा निर्वाहुका भी विधान प्राप्त होता है। 
मुख्य यज्ञादि-रूप वृत्ति है। अयाचित वृत्ति है और प्रतिदिन अपनी आवश्यकताके 
अनुसार अन्नकी याचना कर लेना भी उसकी खेतमें या बाजारमें 
Ss उसकी वृत्ति है। खेतमें या बाजारमें जो अन्नके दाने पड़े 
जाते हैं, उन्हें बीनकर निर्वाह कर लेना भी उसकी बृत्ति है। इनमें जो उत्तरोत्तर हैं वे श्र! ; i 
नीच पुरुष अनापत्तिकालमें उत्तम वृत्तिका आश्षयण-भजन न करे। २ 
हि क्षत्रियके लिए यह अनुमति है कि वह विपत्तिकालमें यज्ञ करा सकता है, पढ़ा भी सकता 
है, लेकिन दान लेनेका उसको अधिकार नहीं होता । 
इस तरह इस प्रसंगमें धमंका निरूपण करते हुए नारदजीने कहा-जो उत्तम-से-उत्तम 
वृत्ति है, उसका अनुष्ठान क चाहिए और “शववृततिर्नीचसेवनम्‌' (२०)। अपनेसे नीचकी सेवा 
करके कभी जीविका नहीं चलानी चाहिए । ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों मुख्य हैं ब्राह्मण सवंवेदमय 
है और क्षत्रिय सवंदेवमय है। शम, दम, तपस्या, शौच, सन्तोष, दया, सरलता, ज्ञान, सत्य-ये 
ब्राह्मणके लक्षण हैं और शौयें, उत्साह, वीयं, धेयं, तेज, दान, आत्मजय, ब्रह्मण्यता क्षमा, अनुग्रह 
और रक्षा--ये क्षत्रियके लक्षण हैं | देवादिकी भक्ति, त्रिवगंका परिपालन, नित्य उद्योगमें क्तो 
रहना वेस्यके लक्षण हैं । पवित्रतासे रहना, स्वामीकी सेवा करना, नमस्कार आदिसे विद्या पढ़ना, 
अचौये, सत्यभाषण--ये सब शूदरकी वृत्ति है। 
इसी प्रकार स्त्रीका लक्षण है-अपने पतिकी सेवा करना, उसके सम्बन्थियोंकी सेवा करना 
और पिके धर्मको अपना धर्म स्वीकार करना । धरकी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, वह सब-को- 
सब स्त्रीकी होती हैं | उसको सल्तुष्ट रहना चाहिए। यह सोचकर असन्तोष नहीं रखना चाहिए 
कि हमारे घरमे यह नहीं, वह नहीं । उसे इसकी वस्तु देखकर ललचना नहीं चाहिए, अमाद नहीं 
करना चाहिए और सच बोलना चाहिए | घरमें रो-रोकर नहीं मुस्कुरा-मुस्कुराकर काम करना 
चाहिए । यदि पति पतित नहीं हो तो उसकी सेवा आजीवन करनी चाहिए 
अप्रमत्ता शुचिः स्तिगघा पति त्वपतितं भजेत्‌ २८ 
लेकिन यदि पति पतित हो जाये तो उसके वासा हसानोताउ/लही 0 जा कहर 
बरकी पतिव्रता स्त्री लक्ष्मीज्जैसी है और उसका पति नारायण-जैसा है.। इस भावसे जो स्त्री सेवा 
करती है, उसे परम कल्याणकी रि होती है। द्व औरत र > 60०28. 8८ 
कामे भी ग्राह्म नहीं | अपनी वृत्तिसे ही जीवन-निर्वाह करना चाहिए । गृहस्थाश्षमर्में रहकर 
बढ़ाना नहीं चाहिए । गृहस्थाश्म कामसे युद्ध करनेके लिए एक 
कामनाको यान्त करना चाहिए, वद ओर धर्म-शास्त्रकें अनुसार अपनी जीविका 
दुग है । सबको अपने-अपने लक्षण धारण करने बहि ळं 


चलाची चाहिए | 


tO 

तारदजी कहते हैं कि धमराज युधिष्ठिर, बरह्मचारी गुरुकुलमें रहकर अपने गुरुका छोटे-से- 
छोटा काम करे। सायंप्रातः गुरु, अग्नि, सूर्यं और देवताकी उपासना, गायत्रीका जप तथा 
सत्ध्यावन्दन करे | दोनों सन्ध्याओंमें थोड़ी देरतक मौन रहे और गुरुके बुलानेपर वेदोंका अध्ययन 
करे । अध्ययत्तके आदि-अन्तमें गुरुको नमस्कार करे। उसे हाथमें कुशा रखनी चाहिए। हाथको 
खाली रखनेसे वह कभी मुंहमें, कभी पाँवसें और कभी नाक आदिमें लगता रहता है और फिर 
वह दुव्यंसन बन जाता है। 

बरह्मचारीको मेला, मुगचमं, जटा, दण्ड, कमण्डलु और उपवीते भी धारण करना 
चाहिए । उसको गुस्से लेकर नहीं खाना चाहिए। उसका काम तो भिक्षा लेकर गुरुको खिलाना 
है । वह थोड़ा खाये, इन्त्रयोंको वशमें रखे और संसारी लोगोंके साथ कम-से-क्रम व्यवहार क्रे, 
स्त्रियोंक्री चर्चा न करे.। ब्रह्मवारी जवान हो तो युवती गुरु-पत्नियोंके साथ मी ज्यादा मेल-जोल न 
करे | वयोंकि सनुष्यके मनका विश्वास नहीं, यह बदलता रहता है, अनेक रूप धारण करता है 
और जिस वृत्तिकें साथ हम अपने आपको मिला देते हैं, वही उसे अच्छी लगने लगती है । 

एकाच्तभें सुतामपि रहो जह्यादन्यदा’ (९) | अपनी युवती कन्याके साथ भी नहीं बैठना 
चाहिए और तबतक इस व्यवहारका ठीक-ठीक पालन करना चाहिए, जबतक मनमें स्त्री-पुरुषक्रा 
कवेतमाव बना हुआ है। अद्वेतका साक्षात्कार हो जानेपर, बोध हो जानेपर स्त्री-पुरुषका, भोग्य 
भोक्ताका भेद निवृत्त हों जाता है। 
` ुहस्याश्रममें भी ब्रह्मचयं होता है। पतिको पत्नीका सङ्ग उतना ही करना चाहिए, 
जितना शास्त्रोंमें वणित है। उसमें एक तो कालका त्तियम हैं कि एकादशी-ग्रहणादिक्रा परित्याग 
कर देना चाहिए । स्थानका नियम है कि मन्दिर, गङ्गातट आदि नहीं होना चाहिए और क्रियाका 
लियम है कि महीतेमे केवळ ऋतुके अवसरपर सङ्ग करना चाहिए । इस प्रकार कालके अनुसार 

क्ियाके अनुसार पत्नी सङ्ग प्राप्त करना चाहिए । उसमें भी सन्तान उत्पन्न करना 
या नहीं करना, इसका भी विधान बृहदा रण्यकोपनिषद्में है । सन्तान पुरुष हो, स्त्री हो या बिल्कुल 
हू सके लिए भी क्रियाका और ओषधिका वर्णन उपनिषदोंमें है। सन्तान गौरवर्ण हो 

लए भी विधिका वर्णन है । 
समझता चाहिए कि हमारे शास्त्र लौक्रिक विबयोंकी उपेक्षा करके उनको 
_सुच्दर वणेत मिठ्ता है। यहाँतक कि गृहस्थाश्रममें पति-पत्नीके 
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समग्र “जी. सष बतानेवाले शास्त्र हमारे पास हैं और वे शास्त्र तान्त्रिक नहीं, साक्षात्‌ 
बेद-उपनिषद्‌ हैं । Bp पञ्चार्नि-विद्याका, पञ्चमाहुतिके आवाहनका वणन है, वहाँ कोई 
कहे कि हमारे शास्त्र लौकिक नहीं तो वहाँ उसका आक्षेप बिल्कुल व्यथं है। वे केवल परलोक 
हीके लिए नहीं, इहलोकको बनानेके लिए भी हैं। 

नारदजी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी गुरु-दक्षिणा देनेके बाद चाहे तो गृहस्थ हो जाये, 
चाहे हो जाये ओर चाहे संन्यासी हो जाये, लेकिन वह सबमें ईश्वरको देखे और अनुभव 
करे कि गुरुमें, आत्मामें, प्राणियोंमें सबमें ईश्वर बेठा हुआ है। अन्मे ब्रह्मज्ञान होता है, 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। 
वानप्रस्थके नियमोंको बताते हुए कहते हैं कि बिना जोतो हुई धरतीमें जो अन्न-फल पेदा 
होते हैं, उनको खाये और दशं, पौणंमास आदि यज्ञ करे। पणंकुटी या गुहा केवल अरिनिके लिए 
बनाये, अपनी सुख-सुविधाके लिए नहीं बनाये । उसको वानप्रस्थाश्रम या संन्यासाश्नम बनानेकी 
जरूरत नहीं । थोड़ेमें ही बहुत अच्छी गुजर हो जाती है। अपने लिए कोई निर्माण नहीं किया 
जाता । वह वानप्रस्थ नियमका पालन करे | जब देखे कि उससे नियमका पालन नहीं होता तब 
बाहुरवाली अग्निको भीतर कर ले और यह अनुभव करे कि जो वह खाता है, पीता है, उसका 
होम हो गया । इसके बाद उसे सब धातुओंका प्रविलयन कर देना चाहिए, ममता बिल्कुल छोड़ 
देनी चाहिए। आकाशादिमें घरीरका प्रविलयन कर देता चाहिए। शरीरमें जो छिद्र हैं, वे 
आकाशमें चले गये, साँस वायुमें चली गयी, गर्मी तेजमें चली गयी, खून पानीमें मिल गया, 
अस्थि-मासादि धरतीमें मिल गये-इस प्रकार स्थूल शरीरका लय करके, bn sso 
लय कर देना चाहिए। वाणीका आगमे, पाँवका विष्णुमें, हाथका इल दव सित 
उनके अधिष्ठातृ अधिदेवतामें लीन कर देना चाहिए। अध्यात्मका नीते आ sa 
सत्व, गुणका वै रकमे और जीवका ब्रह्ममें। फिर मिट्टी , पानी वायुमें, वायु अस्निमें-- 
० रीवमे लीन कर दे। बिगा प्रधानके जीवकी भी सिद्धि नहीं 
इस प्रकार क्रम-क्रमसे प्रधानको ज॑ लीन कर लाल 
इसलिए उस जीवात्माकों परमार लीन कर दे- 
होती । जीव ही प्रधानको जानता है | 
: ्ञात्वाद्वयोऽय विरमेद्‌ दग्धयोनिरिवानलः ॥ ३१ 
इत्पक्षरतयाऽत्मानं चिन्मात्रमवत्ेषितम्‌ । है तठे 
छा आरोप कर लेते हँ तब वानप्रस्थकी जगह संन्यासी हो जाते 
जब अपने आपमें Bs बाद चिन्मात्र और इष्ट शेष रह जाता है। अब जात 
हैं। इस प्रकार क्रम-क्रमसे लग ब्रहाके सिवाय और कुछ नहीं, अपना आप 
हिय रिन दन्ते इनन ही नहीं रहा तो आग कहाँते रहेगी ? 
ही सब कुछ है । जब ईरधन हजर, 


ख 


१३ 

अब नारदजी वर्णन करते हैं कि धमंराज युधिष्ठिर, यदि वेराग्य हो, ज्ञानाभ्यासका 
सामथ्यं हो तो संन्यास ग्रहण करना चाहिए-'कल्पस्त्वेब॑ परिब्रज्य' (१) । किसी ऐरे-गेरेके लिए 
संच्यासाश्रम नहीं है । इसके लिए तो बहुत योग्य अधिकारी होना चाहिए । 

शङ्कुराचायं भगवानूने जेसे अधिकारीका निरूपण किया है, वेसे ही संन्यासी हों तो आज 
जो उनकी भीड़ दिखाई देती है, वह न दिखाई दे। उन्होंने तो बहुत थोड़े लोगोंके लिए संन्यासका 
अधिकार निरूपित किया है । 

संन्यासीका कतव्य है क्रि वह्‌ एक गाँवमें एक रात्रितक ही निवास करे। चातुर्मास्यमें 
भले एक जगह रहे, लेकिन बाकी समयमें एक गाँवमें एक ही दिन रहे.। पृथिवीपर विचरण करे | 
पहली बात तो यह है कि वस्त्र पहने ही नहीं। यदि पहने तो कौपीनके ऊपर एक छोटा-सा 
कटिवस्त्र घारण कर ले । संन्यासके दण्ड आदि जो लिङ्ग--चिह्व हैं, उको छोड़कर दूसरी कोई _ 
चीज अपने पास न रखे | अकेले विचरण करे. आत्माराम, अनपाभ्रय, सबके प्रति सुहृद्‌ और 
नारायणासारायण होकर । यह्‌ देखे कि सब अपने और सबमें अपना आप है। सब ओर अपना ' 
*आपा ही है, ह ब्रहम ही है। रोज सोकर उठे ओर सोने लगे तो आत्महृष्टिस सबको देखे । 

मुत्यु लो अपने आप आनेवाली है, उसका अभिनन्दन करनेकी जरूरत नहीं। उसको 
बुलाने या भगानेकी भी जरूरत नहीं । जब जो हो जाय सो हो जाय। अ-सत्‌-शा्त्रमे आसक्ति 


हाली चाहिए। अपनी जीविक्ाके लिए कोई काम नहीँ करना चाहिए । शास्त्राथमें कभी 
` कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए 
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पक्ष क॑ च न संश्रयेत्‌ । ७ 
के र a है i संन्यासी व्यवहारतः अनिवंचनीय वादो है। परमार्थमें वह 
ह चर ब्रह्म है और व्यवहारमें सबसे विलक्षण अनिर्दनीय पक्षका महातमा है। यदि वह 
सत्‌ पक्ष और असत्‌ पक्षको लेकर शास्तायं करता है तो अपने सिद्धान्तसे च्युत हो जाता है। 
इसलिए अनिवंचनीय वादीको शास्त्राथ नहीं करना चाहिए। ऐसी हृष्टि होनी चाहिए कि दोनों 
पक्ष अपने-अपने स्थानपर ठीक हूँ । क्योंकि जो जहाँ बेठा है, उसको वहाँसे वेसा ही दीखता है। 
संन्यासीको अपने साथ ज्यादा शिष्य नहीं रखना चाहिए। बहुत ग्रल्थोंका अभ्यास नहीं 
करना चाहिए । व्याख्यान देकर अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। संन्यासीको नये-तये 
आरम्भ, चन्दा करके बड़े-बड़े उत्सव नहीं करने चाहिए । सेन्यासीका कोई आश्रम नहीं, बह 
उसके चिल्लोंको धारण करे या छोड़ दे-'बिभृयादुत वा त्यजेत्‌' (९)। मतलब यह कि दण्ड- 
बस्त्रादिको रखे और चाहे तो न रखे | 'अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताः (१०)। उसको देखकर कोई 
पहचान न सके कि यह्‌ कौन है, इसका प्रयोजन क्या है ? वह विद्वात्‌ होनेपर भी उन्मत्त बालकके 
समान रहे। 
युधिष्ठिर, इस सम्बन्धमें महात्मा लोग प्रह्लाद और आजगर मुनिके संवादका उल्लेख 
करते हैं। आजगर मुनि दत्तात्रेयजीको कहते हैं। उन्होंने ही प्रह्लादको उपदेश किया है। यह 
प्रसङ्ग दूसरे स्थानपर भी आया है। द 
एक बार कावेरी नदोके तटपर, सह्य पर्वंतकी तलहटीमें, एक महात्मा धरतीपर लेटे हुए. 
थे । 'रजस्वलैस्ततूदेशैः' (१२) । उनके शरीरमें धूल लगी हुई थी, पर उनके भीतर तेज छिपा 
अपने अनेक मन्त्रियोंके साथ वहाँ पहुँच गये । मुनिको देखते ही उनके 
हुआ था। सहसा प्रह्नाइजी अप 
म आदिसे; वर्णाश्रम आदिसे और आङ्गतिवाणी आदिसे 
मनमें आया कि यह जो दण्डकमण्डरू , कहीं वही तो रहीं ? 
में नहीं आता; कहीं वही तो तही? यह जो पद्नमाश्नमी अवधूत है, कहीं वहीं तो नहीं 
प्रहचान्तमें नहीं आता; कही बही ही ष्मक, गुणातीत नाम आता हैं। 
शास्त्रमें इसका नाम अतिवरणक्षमी, जीवमु स्विततप्रजञ, ] * 


(१५ कि कोई दूसरा है। 

"सोऽसाविति न वेति च' (१४) | यह वही है कि 

्रह्नादने महात्माके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया ओर र उनसे Ke स लगे 

कि यदि कोई छोटे दर्जेका आदमी हो तो दुत ही ताराज हो 5 कहाते ह 

तो आप बड़े मोटे-तगड़े लगते हैं, जैसे आप खूब भोग करते हों और war र लाई 
5 पास या! (१६) जो उद्य करता हैं उसके घन होता दै जिसके चह 


हों--सोद्यमो भोगवान्यथा! तो इस 
be प्राप्त होता हैं और जो भोग करता है, पर्द sr है। परन्तु आप ४४२४ 
कावेरी नदीके तटपर, जहाँ गोगकी कोर तल को तिपुणहरू चितरप्रिय- 
मोरे तो हैं ही, ऐसा काता है कि हो. 


घ५० ! मागवतःदशैन । १ ६ 


कथः समः' (१८)। बातें भी आपकी बड़ी मोठी-मीठी हैं। सब लोग अपने-अपने काममें लगे हुए 
हैं, मजदूरी कर रहे हैं और आप चुपचाप सो रहे हैं, उसका क्या कारण है? 
देखो, आजकलके लोग भी ऐसे लोगोंके बारेमें यही कहते हैं कि यह समाजपर भार है, 
कोई कामःधन्धा करते नहीं, अकर्मण्य हैं । यह सब सुनकर कई महात्मा नाराज हो जाते हैं, लेकिन 
दत्तात्रेय नाराज नहीं हुए । 
उन्होंने मुस्कराकर कहा-अरे भाई प्रह्लाद ! तुमने बड़े प्रेमसे बात पुछी। 'तद्वागमृत- 
यन्त्रितः (१९)तुम्हारी यह्‌ बात मुझे बड़ी मोठी लगी | तुम जानते ही हो कि काम करनेमें 
और उपरामतामें, प्रवृत्तिमें और निवृत्तिमें कौन श्रेष्ठ है? क्योंकि तुम्हारे हृदयमें भगवानुकी 
भक्ति है और भगवान्‌ तुम्हारे अज्ञानान्धकारको दूर करते हैं | फिर भी तुम सून लो । देखो, तृष्णा 
संसाररूप नदीको बहाती रहती है। चाहे कितना भोग करो, 'उससे यह तृप्त नहीं होती । जीवक्रो 
बह्‌ अनेक योत्ियोंमें ले गयी और उनमें भटकनेके बाद मनुष्यऱयोनि मिली। यह मनुष्य-योनि 
स्वगं और अपवगं दोनोंका दरवाजा है। यहाँ भी लोग काम-धन्था तो बहुत करते हैं, सिर 
ठोंक-ठाककर दिन-रात खटते रहते हैं और चाहते हैं कि हमको दुःख न हो, सुख हो; परन्तु इन 
लोगोको कभी सुख देखनेको भी नहीं मिलता । 
मसळमें सुख बाहर नहीं, आत्माका स्वरूप है । निवृत्ति आत्माका शरीर है। इसलिए 
ब्रिषय और मनके संस्पशंसे जो सुख-दुःख होता है, उसको छोड़कर में तो मौजसे सोता हूं । 
प्रारब्धसे मनोरथ मात्रके भोग तो आते ही रहते हैं। लोग इस बातको न समझकर द्वैतबुद्धि करते 
हें ओर संसारमें फ़ंसते हैं। जलमें काई पेदा होती है भौर काईसे ७० ढक जाता है। फिर लोग 
जळके लिए मुगतृष्णाके पास जाते हैं, उनके पास जो जल है, उसको नहीं देखते । 
यही दा संसारी मनुष्योंकी है। वे इधर-उधर भटकते रहते हैँ । उनके सब काम व्यर्थं 
होते हैं । उको बारम्बार दुःख मिलता है। 'पश्यामि धनिनां क्लेशम्‌’ (३१)-यह जो धनो 
लोग हैं, उत क्लेशको में देखता हूँ । वे स्वयं नहीं जानते। लोभ उनके हुदयमें है और इन्द्रियाँ 
उन्तके चरामें नहीं । उत्तको भयके कारण निन्द्रा नहीं आती'भयादलब्धनिद्राणाम्‌' (३१) | धनके 
लोभीको राजाका, चोरका, शत्रुका, स्वजनका, यहाँ तक कि अपने आपका डर लगा रहता है। 
बापकी बेटेसे डर छाता है, बेटेको बापसे डर लगता है | बहुसे ससुर डरता है, ससुरसे बहू डरती 
है, साईसे भाई डरता है। चारों ओर एक दूसरेके प्रति सन्देह अविश्वासका वातावरण है। 
` देखो, में बम्बईमें ऐसे करोड़पतियोंको जानता हूँ, जो रातको नींदकी गोलियाँ खाकर सोते 
हें, बिता गोळी खाये उनको चौंद नहीं आती । जब उनके फर्ममें झगड़ा होता है, तब उनको 
सूझता है कि हाँ ईश्वर भी कुछ है, देवता भी कुछ हैं । 
' ` एक सेठ अपने साथ दस हजारके नोट लेकर कहीं जा रहे थे। रास्तेमें कहीं अलग रखकर 
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नलपर हाथ धोने लगे | कहींसे गधा आया, पूरा-का-पुरा नोटोंका बण्डल खा गया। इसी तरह 
एक दूसरे सेठके रुपयोंको चूहा अपने बिलमें खींचकर ले गया | उन्होंने पत्नीसे, बेटेसे, लड़ाई की 
कि तुम लोगोंने चुरा लिया है। अन्तमें उसकी तलाश हुई तो बिलमें-से निकला। 

दत्तात्रेयजी कहते हैं कि इस तरह शोक, मोह, भय, क्रोध आदि धनके कारण आते रहते 
हैं । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यका काम यह है कि वह मस्त रहे । अपने सुख, अपनी प्रशंसाको हो 
सबसे बड़ी चीज समझे और धनकी स्पृहाको छोड़ दे। मैने मधुमक्खी और अजगर दोनोंको अपना 
श्रेष्ठ गुरु बनाया है। इनसे मुझे वेराग्य और सन्तोषकी प्रापि हुई है। | 

मधुमक्खी कितने कष्टसे शहद इकट्ठा करती है, लेकिन लोग कम्बल ओढ़कर उसका सब 
मधु हर ले जाते हैं। यही गति धन इकट्ठा करनेवालेको होतो है। अजगरको भी सन्तोष रहता 
है, वह्‌ सोता रहता है और जो अपने-आप सामने आया; उसीसे अपना काम बना लेता है। 

देखो, यह अवधूतोंकी बात है | इससे यह मत समझना कि इसमें घर-गृहस्थियोंको अनुद्योगी 
बनानेकी सलाह है। $ 

प्रह्लाद, मुझे दिन या रातमें जब-जैसा, जो-कुछ श्रद्धा या अश्रद्धासे मिल जाता है, वहू में 
खा लेता हूँ । जो कपड़ा मिल जाता है, वह पहन लेता हूँ । कभी धरतीपर तो कभी पलंगपर सो 
लेता हूँ । कभी नहा लेता हूँ, कभो अलङ्कार कर लेता हूँ | कोई मेरा मान करता है तो में उसकी 
स्तुति नहीं करता, कोई अपमान करता है तो उसकी निन्दा नहीं करता | क्योंकि मुझे मालूम है 
कि यह सब मायाका खेल है । सुख-दुःख तो मनको ही मालूम पड़ता है। इसलिए उस मनको ही 
अहुङ्कारमें, अहङ्कारको मायामें, मायाको आत्मामें और आत्माको परमात्मामें डालकर, परमात्मासे 

होकर निवृत्त हो जाना चाहिए | 
(हो स्वात्मवुत्त मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌ । ४५ 

भेरा जो आत्मचरित है; वह बड़ गुत है। देखो, शासते कहा Hs i pdr 

प्रकाशयेत्‌'--आत्मचरित्रको कमी प्रकाशित नहीं करना चाहिए | अपनी गुप्त बातोंका भ 

हे he चाहिए और “जीवतः कदाप्याशयो न वर्णनीयः'-जीवित व्यक्तिके आशयकी 


उपेक्षा न करके उसीसे पूछ लेता चाहिए | 
इसलिए अवधूतजीने कहा मेरा चरित्र 


दोनों ही चीज है, फिर भी मते तुमको बता दिया। क 
Mase a भ्रह्मादको अवधूत दत्तात्रेयसे परमहंस-धर्मका वर्ण 


सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उनकी पूजा करके लौट गये । 


'ब्यपेतं लोकझास्त्राभ्यास्‌' (४५) | लौकिक और 


के 


१४: 
अब युधिष्ठिरने नारदजोंसे कहा कि महाराज, असलमें सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं। 
हम सञ्जाद्‌ हो गये तो क्या हुआ ? क्योंकि हमें तो ऐसे सुखका दर्शन नहीं हुआ | इसलिए आप 
ऐसी कोई गति बताइये, जिससे हमलोगोंको भी यही मस्ती, यह आनन्द मिल जाये । 
नारदजीते कहा-अच्छा, में तुमको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घरमें 
ही, लेकिन उसको परमात्माको प्राप्ति हो जाये । 
देखो, यह बात उन लोगोंकें लिए बड़ी खुशीकी है, जो चाहते हैं कि घरमें रहते हुए ही 
हमको परमात्मा मिल जाये, परमानन्द मिल जाये। वेसे यह विचार बहुत बढ़िया है, घरमें 
परमात्मा मिल भी सकता है। लेकित देखना यह है कि घरमें रहकर परमात्माको पानेकी जो 
इच्छा है, उसमें वासना तो नहीं समायी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमात्माकों 
पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी छोड़नेको तैयार नहीं हैं? यदि ऐसी बात है तो 
परमात्मा बेवकूफ नहीं है। युधिष्ठिर जहाँ भगवानको घरमें ही पाना चाहते हैं, वहाँ उनका सारा 
जीवन भगवान्‌को सर्मापत भी है। 
नारदजी कहते हैं- युधिष्ठिर, घरमें भगवत्प्राप्ति चाहनेवाला अपने सारे कतंव्य कमं करे, 
परन्तु “वासुदेवापंणं साक्षात्‌' (२)--भगवान्रको अपंण करके करे। सत्सङ्ग कभी न छोड़े | हमेशा 
भगवानूको लोला-कथाका श्रवण करे--इस श्रद्धाकें साथ कि यह लोला-कथा नहीं, अमृत है। 
सत्सङ्ग द्वारा संसारकी आसक्तिको छोड़ दे। घरमें विरक्त रहनेपर भी अनुरक्त ही रहे। जितना 
प्रयोजन हो, उतना ही स्वीकार करे। 
विमुच्येममुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः | ४ 
संसारके सम्बन्धी तो अपने-आप छूटते जा रहे हैं। इनको छोड़नेकी वया जरूरत है? जैसे 
जो मागंमें चल रहा होता हैं अथवा नदीमें बह रहा होता है, उसके सब विश्रामस्थल, सब घाट 
अपने आप हो छूटते जाते हें, वेसे हो कालके प्रवाहमें पड़े हुए भनुष्यके सब सम्बन्ध अपने-आप 
हो छूरते जा रहे हैं। मनुष्यको जितना प्रयोजन देहनोहमें हो, उसे उतना ही बर्ताव करना 
चाहिए। जो लोग अपनेको मनुष्य मानते हैं, उनके बीचमें अपनी मनुष्यता डाल देनी चाहिए। 
भोतरसे विरक्त रहना चाहिए, लेकिन बाहरसे रागीकी तरह व्यवहार करना चाहिए। अपनी 
सरसे कोई जिद नहीं करनी चाहिए। जिद वासनाका लक्षण है। प्रबळ वासनावान्‌ व्यक्ति ही 
ती जिदकें आगे दूसरेको सुनना पसन्द नहीं करता । जो मेरी-मेरी-मेरीकी रट लगाये रहता 
| है, वही संसारी है | इसलिए मनुष्यको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और रास्तेमें चलते हुए 
रिश्तेदारजातेदार मिल जायें, कहें कि इघरसे मत चलो, उचरसे चलो अथवा यहाँ बैठ जाओ 
तो उनकी बात सान लेनी चाहिए-- 
 जझगदृवदन्ति यविच्छिन्ति चानुमोदेत नि्मंभः। ६ 


सप्तम स्कन्ध : १४ : ३. 


घरमें बेटा होता है, बहू होती है या और दूसरे होते हैं, उनसे कोई आसक्ति न रखें, ममता 
न करें और वे जैसा कहें, वेसा कर दें | क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना ही नहीं, जैसा 
घरवाले कहें, वही सही । घरमें हमारा जो कूड़ा छोड़ा हुआ है, फेंका हुआ है, उसको अगर कोई 
अपने खेतमें डालकर उसकी खाद बना लेता है तो इसमें हमको बया आपत्ति है? हमारा यह 
शरीर तो छोड़े हुए कूड़ेके समान ही है। 

किसीने एक महात्मासे पूछा कि आप रात-दिन “राम-राम, क्ृष्ण-कृष्ण” क्यों करते रहते 
हैं ? आपको क्या चाहिए ? क्योंकि आप तो मुक्त हैं, ब्रह्म हैं। इसपर महात्मा बोले कि भेया, 
मैंने शरीर, इन्द्रिय, मन--सबको अनात्मा जानकर और यह मानकर कि 'ये न में हूँ और न ये मेरे 
हैं—छोड़ दिया था । लेकिन बीचमें ही इनको “राम-कृष्ण' लूट ले गये | अब जब वे मुझसे अपना 
नाम लिवा रहे हैं तो में क्या करूँ ? अब उनके काम आने दो इन सबको । 

नारदजी कहते हैं--इस संसारमें जो दिव्य, भोम अन्तरिक्ष आदि हैं, सब भगवानुकी रचना 
हैं। उतने-से उतनेपर ही मनुष्यका अधिकार है, जो प्रारब्धसे उसको प्राप्त हो। यह बात ध्यानमें 
रखनेकी है कि जिना हम खा लेते हैं, उतता ही हमारे हकका है— 

याद्‌ श्निपेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ \ 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति॥। ८ 

देखो, भागवतका यह इलोक भारतमें कम्युनिज्म आनेके बाद नहीं लिखा गया, यह त्तो 
पहलेसे ही है । जबसे श्रीमदभागवत मिलता है, तबसे इसमें यह इलोक भी मिलता है । इसका 
अथ॑ है कि मनुष्यका सम्पत्तिपर उतना ही अधिकार है, जिंतने-से उसका भरण-पोषण हो जाये। 
जो इससे अधिकको अपना मानता है और कहता है कि यह भी मेरा, वह भी मेरा -वह स्तेन 
है, चोर है और दण्डका पात्र है। कहनेका अभिश्राय यह्‌ कि तुम संसारको वस्तुओोंके केवल संरक्षक 
हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, परतु तुम्हारा स्वामित्व नहीं हो सकता। जैसे सारी प्रजा 
अगवातूकी है, वसे ही सब को-सब वस्तुएँ भी भगवानुकी हैं। जिसकी गङ्गाजी हैं, उसीकी sd 
हें। एक सन्त कविने कहा है--'राम दी चिड़िया राम दा खेत | खाओ चिड़िया भरनमरपेट। 
इसमें अपना-पराया कुछ है नहीं। भगवातुकी गज्जामें कोई पाती पीता है तो तुम रोकनेवाले 


कोन हो ? | 
५०० संसारमें जितने भी जीव हैं पशु-पक्षी हैं -जसे मुग, ऊंट, खर, बन्दर, चूहा, कुआ, 
अपने बच्चे-स रीखे हो हैं। देखो, खटमल, जूँआ आदि क्या हैं? 


चिड़िया, मकली आदि--में सब अप , 
सब अपने पसीनेसे ही तो पैदा होते हैं| असलमें ममता ही दुःख देती ह ह देश-कालके 
अनुसार बर्ताव कर लेता! चाहिए। जो ख्पच हैं, चण्डा हैं, उको काममा भी पूर्ण होनी चाहिए-- 


कामाल्संविभजेद यया। ११ घा 


;५४: भागवत-दश्यंन : १; 


देखो, यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात कही हुई है। ऐसी बात शायद ही किसी दूसरे शास्त्रमे 
मिले। कहते हैं कि--'अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यत्तः' (११) अर्थात्‌ अपनी पत्नीको 
भी दूसरोंकी सेवामें लगा देना चाहिए । क्योंकि मनमें पतंनीके प्रति बड़ी भारी ममता होती है। 
जह्याद्‌ यदर्थे स्वप्राणानहम्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌। 
तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जितः॥ १२ 
लोग स्त्रीके लिए अपना प्राण छोड़ देते हैं। अपने पित्ता और गुरुकी भी हिसा कर डालते 
हैं। ऐसी पत्नीपर, जिसने अपना यह स्वस्व छोड़ दिया कि यह मेरी है और में इसका हूँ तथा 
उसके प्रति अपनी ममता छोड़ दी, उसने अजितको भी, परमात्माको भी जीत लिया । 
युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा होनेवाला है, विष्ठा होनेवाला है या भस्म होनेवाला 
है। यह शरीर अत्यन्त तुच्छ है। फिर वहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीरमें रमना, कहाँ पत्नीको अना 
मानना और कहाँ अपता अनन्त आत्मा ? वह आत्मा कितना बड़ा है, जो भाकाशको ढॅककर 
बैठा हुआ है--'क्वायमात्मा नमस्‍्च्छदि (१३) ? 
सिदेयंज्ञावरिष्टार्थः कल्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः। 
दषे स्वत्वं त्यजस्पराज्ञः पदवों महतामियात्‌ ॥ १४ 
युधिषिर, गृहस्यक्ो चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगोंको खिलाये और फिर खुद खाये । 
खानेके बाद घरमें जो बचा रहता है, उसको अपना नहीं समझो । ऐसा करनेपर घर-गृहस्थीमें 
रहते हुए भी जो पदवी अवधूतोंको मिलती है, वह्‌ मिल जाती है। 
गुहस्थको देवता-ऋषि-पितरोंकी पूजा करनी चाहिए । अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
यज्ञ करना चाहिए। भगवान्‌ अर्ति ओर ब्राह्मणके मुँह द्वारा भोजन करते हैं। मास-मासमें, 
तिथिःतिथिमें श्राद्धके जो विधान हैं, वह सब करने चाहिए। स्नान, जप, होम, ब्रत, देव, 
हिजार्चन यह मनृष्यका धमं है। यह घरमें रहकर करना चाहिए | संस्कार सब करने त्राहिए। 
दानमे न तो देशकी प्रघानता है और न कालकी, इसमें प्रधानता है पात्र की। 'सत्मात्र॑ यत्र 
ल्पते) (२७) । जहाँ सत्पात, सदाचारी, त्यागी और देने योग्य व्यक्ति मिळ जायें-वही दानका 
देश है, वही दानका काल है | जहाँ भगवानुकी मूर्त है ब्राह्मण-वंद्य है, वहाँ भगवानृकी पूजा 
होती हैं। जहाँ-जहाँ पुष्करादि सरोवर हैं, नैमिषारण्य है और वाराणसी, मधुपुरः आदि क्षेत्र हैं, 
पंत हैं, वहाँ-हाँ भगवानुकी पूजा होती है ऐसे सब देश उत्तम हैं। 
तिद अआआ राप सर्वोपरि है। असलमें सत्पात्र मनुष्य नहीं होता | वह तो स्वयं 
भगवान्‌ होता है ओर उसे हो भगवानुको वस्तु दी जाती है--'पात्रं त्वन्न निरुक्त वै : 
पातविततमेः(३८)॥ तुम अपते इसी रा निरुक्तं वे कविभिः 
हुआ तब कया हुवा? यही जसूय यज्ञको बात देखो | यहाँ जब पात्रापात्रका विचार 
* ईजा : यही हुआ कि ब्राह्मणों, और ऋषि-महाषियोंके उपस्थित रहनेपर भी 
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अग्रपूजाके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही चुना गया--'राजन्यद्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः’ (३५)। 
इसक्रा अभिप्राय ही यह है कि जिसको दान दिया जाये, उसको भगवद्भावसे दिया जाये । 
देखो, आजकल दान देनेके पीछे स्वाथंभावता काम करती है। लोग उन्हीं ब्राह्मणोंको 
दान देते हैं जिनसे उनका स्वार्थ होता है। कई जगह तो लोग अपने रसोइयोंको ही दान दे देते 
ह कि यह और भी अच्छी रसोई बनायेगा । लेकिन यह ठीक नहीं | जब आप दान करें तब यह्‌ 
देखें कि जिसको हम दान दे रहे हैं, वह भगवसस्वूप है और उसको जो वस्तु दे रहे हैं, वह 
भगवातुकी है। मेंने इसे अपनी मान लिया था, यह बहुत बड़ा अपराध हुआ । अब भगवानुकी 
चीज भगवानूको देते हैं | बस, इसीका नाम दान होता है। 
तम्मुलत्वादच्युतेज्या सवंजीवात्मतपंणम्‌ । ३६ 
युधिष्ठिर, इस संसार-वृक्षके मूल भगवान्‌ हैं। इसलिए भगवानुकी पूजा करना सव॑जीवात्माकी 
तृप्ति है। अनेक प्रकारकी सृष्धियाँ हैं। इनमें भगवानुके छोटे-बड़े अनेक शरीर हैं और उन सबमें 
भगवान्‌ रहते हैं । 
हृष्ट्बा तेषां मियो नृणामवज्ञानात्मतां नुप। 
त्रेतादिषु हरेरर्चा कियाये कविभिः कृता ॥ ३९ 
पहले मनुष्यकी ही पूजा की जाती थी। परन्तु पूजा करनेवाले यह नहीं देखते कि आज 
उण्डक्रा दिन है, पानीसे पींगा हुआ फूल लाकर पुज्यके शरीरपर डाल देंगे और माघ मासमें चन्दन 
लाकर सिरमें लगा देंगे। भले ही पूज्यको अपच क्यों न हुआ हो, लेकिन उनको खोर-पूड़ी खिला 
देंगे। 'ऐसी पूजा करनेवाले तो पुज्यका अपमान ही करते हैं, तिरस्कार ही करते हैं। इसलिए 
महात्माओंते कहा कि बेटा । अभी तुम हमारी पूजा मत करो। थोड़े दिन भगवातुकी प्रतिमाकी 
पूजा करके अपने हृदयमें पहले भाव जगा लो । जब भाव जग जायें तब तुमको मनुष्यके शरोरमें 
भगवानुकी पूजा करनेका अभ्यास होगा । तभीसे अर्थात्‌ त्रेता युगसे भगबादने ३७2 
किया और उनकी प्रतिमा-पूजाकी परम्परा चली | भगवातूके अनेक प्रकारकें अवतारोंमें एक 
अर्चावततार भी है। वे शालग्रमके रूपमे मूर्तिके रूपमें प्रकट हुए और लोग उनकी पूजा करने 
लगे | यह बहुत अच्छा है; क्योंकि शालग्राम अयवा अन्य मूर्तियाँ भगवान्‌ ही हैं । 
उपासत उपास्तापि नांदा पुरुषद्विषाम्‌ ।४० 
परन्तु यदि कोई मतुप दूसरे मनुष्यसे तो द्वेष करे और मूतिमें भगवानूकी पूजा करे तो 
नली ही होगी। जो मनुष्यमें विद्यमान अगवानके साथ द्वेष करता है, उसके 
उसक्री वह पूजा सफल नहीं हो गी॥ 4५ मनुष्य गोम मो हग सपान, क्‍योंकि वे स्वाः 
द्वारा मूर्तिमें की हुई पूजा अर्थद नहीं होती। vgn जातात दलता 
सन्तोषके द्वारा भगवानके शरीर वेदको घारण क "` ननरला 
सम्पूर्ण जगत्‌कों पवित्र करते हैं | स्वयं भगवाद 4५ 3078 
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नारदजी आगे वणेन करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, ब्राह्मण तो बहुत होते हैं-कोई 
कनिष्ठ तपोनिष्ठ, कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई प्रवचननिष्ठ। लेकिन ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण सबसें 
-चिन्ततमें ऐसा लगा रहता है कि उसको अपने खाने-पीनेकी भी फिक्र 
ऐसे ब्राह्मणको खिलाना परमधमं है। 

ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिए, यह बताते हुए नारदजी कहते 
तो ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिए, पितरका काय॑ हो तो तीन 
 दोनोमें एक-एक ब्राह्मणको हो भोजन कराना चाहिए। 
मैं विस्तार नहीं करना चाहिए--सुसमृद्धोउपि श्राद्ध 
र हता है-- | 
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सम्यग्‌ भवन्ति नेतानि विस्तरात्‌ स्वजनापंणात्‌ | ४ 
एक तो छोटे कामको बढ़ा दिया जाये तब धर्मका काम बिगड़ जाता है और दूसरे. धमंमें 

अपने रिस्तेदारों-नातेदारोंका ख्याल ज्यादा रखा जाये तब भी वह बिगड़ जाता है। इसलिए 
देश-कालके अनुसार जो कुछ पवित्र अन्न प्राप्त हो, उसीके द्वारा श्राद्धादि कमं सम्पन्न करना 
चाहिए। सबको परमात्म-भावसे अन्न बाँटना चाहिए। मांसादिका प्रयोग विल्कुल नहीं करना 
चाहिए । सृष्टिमें अहिसासे बढ़कर दूसरा कोई धमं नहीं है। 

नेतावृशः परो धर्मो नुणां सद्धमंमिच्छताम्‌। 

न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः॥ ८ 

किसी भी प्राणीको मन, वाणी अथवा शरीरसे दण्ड नहीं देना चाहिए । सद्धमं चाहनेवालोंके 
लिए सबसे बड़ा धमं यही है। इसीलिए कई लोग क्मं-यज्ञ न करके आत्मसंयम-यज्ञ करते हैं ओर 
ज्ञानदीप्त आत्मसंयमनमें सबका हवन कर देते हैं । हमेशा सन्तुष्ट रहकर अपने घर्मका पालन करना 
चाहिए। धमं-पालतमें बाधा नहीं डालनी चाहिए । किसीके धमंबाध भी अधमं ही है। जो धमं 
दूसरेके लिए उपदिष्ट है, उसका पालन नहीं करना चाहिए। जो मन्त्र अथवा कमं अपने लिए हो, 
उसीका अनुष्ठान करना चाहिए। पाखण्ड नहीं करना चाहिए, दम्भ नहीं करना चाहिए और 
बोळनेमें छल नहीं करना चाहिए । सच्चे धर्मका पालन करनेवालेको सब कुछ मिल जाता है। 

अब यह्‌ बताते हैं कि यदि आपके पास धन न हो और आप यह सोचते हों कि हमें धमं 
करनेके लिए धन चाहिए तो यह ठीक नहीं । क्योंकि आप बिना धनके भी धमं कर सकते हैं, जरतः 
कर सकते हैं, तप कर सकते हैं और जप कर सकते हैं। इसलिए आप धन इकट्ठा करके ही धमं 
करेंगे, यह बात मत सोचिये। 

“र्मारथमपि नेहेत यात्रार्थ वाधनो घम्‌? ( १५) =धर्मात्मा लोग निर्धन होनेपर भी धर्मके 
लिए अथवा जीवत-यात्राकें लिए धका चन्दा नहीं करते । क्योंकि जैसे निश्वेष्ट अजगरकी जीविका 
चकती रहती है, वैसे ही तिरवासन पुर्यकी अनीहा ही उसके पास भोजन ला देती है 

अनीहानोहमातस्य महाहेरिव वृत्तिदा। ९५ 
अजगर करे न चाकरी पंछो करे न काम। 
दाससछूका कह गये सबके दाता राम 

जिसका मन सत्तु है, उसके लिए सब जगह सुख है । जिसके पाँवमें जूता है, उसको काँटा 
गड़तेका कोई डर नहीं | जब जतनेच्धिय और रसनेन्द्र्यकी वासता प्रबल हो क RD 
कुत्ता बन जाता है । जो असन्तुष्ट होता है, उसकी सारी वढाईनलिलाई ब्यय समझो; 


मे भी बिखर जाता है 
ल उसका सब कुछ, यहाँतक कि उसका ज्ञान 
3 लोलता जस्ती नदरियलोल्येत ज्ञातं चेवावकीयंते ५ १९ 
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सत्तमें प्रबल कामवासता होनेपर भी यदि भूख-प्यास लग जाये तो वह कामवासना बिखर 
जाती है। इसी तरह क्रोध आनेपर यदि दो गालियाँ दे दीं और दो चाँटे मार दिये तो क्रोध भी 
निवृत्त हो जाता है। परन्तु लोभ ऐसा रोग है कि वह जितना-जितना पूरा होता है, उतना- 
उतत्ता बढ़ता जाता है | असन्तोषके कारण बड़े-बड़े विद्वातोंकी भी अधोगति होती है। इसलिए 
जैसे रोगःनिवारणकी ओषधियाँ होती हैं, वेसे ही कामपर विजय प्राप्त करनेका उपाय यह है कि 
संकल्प मत करो । क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका उपाय यह है कि कामना मत करो । धनसे क्या- 
बया अनथं होते हैं-इसपर विचार करनेसे लोभपर विजय प्राप्त हो जाती है। तत्त्वपर विचार 
करनेसे, असलियतका पता लगनेसे भय दूर हो जाता है। आन्वीक्षिक्री अर्थात्‌ तत्त्व-विद्यासे शोक- 
मोह दूर हो जाता है । महापुरुषोंकी उपासनासे दम्भ दूर हो जाता है। मौनसे, योगसे विघ्न दूर 
होते हें। 
देखिये, इसका अर्थं यह है कि यदि आपको कभी किसी देवताका दर्शन हो, कोई सिद्धि 
आये, चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे बताना नहीं चाहिए यदि आप बता देंगे तब तो आपके 
साधनमें विघ्त पड़ जायेगा । किन्तु मौन धारण करके रहेंगे तो आपका साधन बढ़ जायेगा-- 
“योगान्तरायन्‌ मौनेन' जब कोई सिद्धि आनेपर मुँह खुल जाता है तब वह सिद्धि चली 
जाती है। 
शरीरको निश्चेष्ट रखकर हिसापर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सबके ऊपर कृपा करनी 
चाहिए-यहाँतक कि जो सता रहा हो, उसके ऊपर भी। समाधि लगाकर देव-दुःखको जीतना 
चाहिए । कभी वर्षा हो रही हो, बिजली कड़क रही हो और उससे बचनेका दूसरा कोई उपाय न 
हो तो समाधि लगाकर बेठ जाना चाहिए । 
आगे बताते हैं कि जीवनमें चाहे कितने भी विघ्न हों, किन्तु उत सपर गुरु-भक्तिके 
हारा विजय प्रा की जा सकती है। गुरुको कभी मनुष्य नहीं संमझना । ये ज्ञानका दीपक हाथमें 
लेकर तुम्हें मागे दिखानेके लिए आये हैं । जो लोग उनको मनुष्य समझते हैं, उका पढ़ना-लिखना 
वैसा ही व्यथ है, जैसे हाथीका स्नान। गुरुदेव तो साक्षात्‌ प्रधानं पुरुषेख्वर हैं। बड़े योगेश्वर 
इनके चरणारविन्दको ढूँढ़ते रहते हैं । 
सब साधनोंका फल यही है कि इन्द्रियं वशमें हों। जो वस्तु योगसे सिद्ध होती है, वही 
सबसे बड़ी है और उसके लिए मनुष्यको हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए । आ 
i इसके बाद/ नारदजीने 'यह साधन बताया कि पवित्र देशमें बैठकर कैसे भगन्नामका 
उच्चारण करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और जंबतक मनमें-से वासनाएँ न निकल जायें, 
उसका अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास करनेपर धीरे-बीरे चित्त परब्रह्ममें मग्न 


हो जाता है और फिर चञ्चल नहीं होता t 
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यः प्रव्नज्य गृहात्‌ पूवं त्रिवर्गावपतात्‌ पुतः । 
यदि सेवेत ताग्मिक्षुः स वे वान्ताइयपत्रपः॥ ३६ 
जो त्रिवर्ग अर्थात्‌ अर्थ, धमं भौर कामको छोड़कर घरसे निकल जाते हैं, संत्यासी हो जाते 
हैं और फिर लौटकर अथ॑, धमं, कामके सेवनमें ही लग जाते हैं, वे तो वान्ताझो है। वान्ताशीका 
अथ होता है उगले हुएको खानेबाला। जैसे कुत्तेका यह स्वभाव है कि वह के कर देता है और 
फिर के किया हुआ खा लेता है, वेसे ही छोड़े हुएको फिर भ्रहण करनेवाला वान्ताशो है, अपत्रप है, 
निळंज्ज हैं संन्यासी होनेके बाद छोड़े हुए पदार्थोका सेवन करनेकी कोई जरूरत नहीं | संन्यासीको 
तो परमात्माका चिन्तन करना चाहिए । जिन्होंने अपने शरीरको अनात्म', मृत्युग्रस्त, विष्ठा, 
कृमि एवं राख सलझ लिया था--वे ही फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं 
तो समझो कि वे महामूढ़ हैं | जो गृहस्थ होकर कमंका त्याग करे, ब्रह्मचारी होकर ब्रतका पालन 
न करे, व।नप्रस्थ होकर गाँवकी सेवा करे और. संत्यासी होकर इन्द्रियलोलुप हो तो उनसे चारों 
आश्रमोंका सत्यानाश हो जाता है। उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए और समझना चाहिए कि वे 
मायाके चकक्ररमें पड़ गये हैं। जिसने अपने आमाको पस्मात्माके रूपमें जान लिया, उसके 
अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है-- 
आत्मातं चेद्‌ विजञातोयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः | ४० 
जब आत्माको परमात्माके रूपमें जान लिया तब 'किमिच्छत्कस्य वा हेतोः' (४०) 
'क्केमिच्छन्कस्य कामाय, कि विषयजातं इच्छत्‌ कस्य वा भोक्तुः कामाय' अर्थात्‌ ऐसा कौन-सा 
विषय है, जिसकी तुमको इच्छा हो रही है और तुम किस भोक्ताको तृप्ति देना चाहते हो | अपनेको 
परमात्मा अनुभव कर लेतेके बाद न तो कोई विषय सच्चा रहा ओर न कोई भोक्ता सच्चा रहा | 
भोक्ता और भोग्य दोनों मारे गये । फिर तुम क्यों अभी देहके कोशमें लगे हुए हो ? 
नारदजी मनुष्य शरीरका रूपक बताते हुए कहते हैं कि यह शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं 
बुद्धि सारथि है, मत बागडोर है, धर्माधर्मे चक्र हैं । साहंकार जीव रथ है। प्रणव घनुष है। शुद्ध 
जीव शर है, परब्रह्म लक्ष्य है। जैसे लक्ष्यमें बाण मारते हैं, वैसे ही प्रणवके द्वारा अपने जीवको. 
ब्रह्ममें मारो ॥ अपने झश्रुओंको पहचानो | इस जीवतको बिल्कुल सफल करो। नहीं तो तुम्हारे 
शरीररूपी रथमें जो इच्द्रियव्पी घोड़े जुते हुए हैं, वे डाकू हैं और तुम्हें संसारके कुएँमें गिरा देगे। 
प्रवृत्तिमागंस संसार और निवृत्तिमागंसे सोक्षकी पि होती हैँ। वापीकूपादि, वेसचदेव, 
बलिहरण, पशुयाग ये सब मनुष्यको प्रवृत्त करनेवाले कमं हैं । उनके द्वारा लोकमरलोकका भोग 


संसारमें गिरता है और संस्कार आदि बन जाते हैं। 


करनेके लिए फिर सं: र न 
बह पोज मनसें, मतको , वाणीको वर्णसमुदायमें, वर्ण-समुदायको 
ओंकारमें, ओंकारको तादमें और तादको प्राणमें व्यस्त कर देना चाहिए । फिर विवृत्तिमागंमें 
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चला जाना चाहिए। इस मागको जो शास्त्र-दश्टिसि भी जान लेता है, वह देहमें रहकर भी मुग्ध 
चहीं होता--'शासत्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यति’ (५६) | 
जितने भी शरीर हैं, इनके आदिमें भी परमात्मा है, अन्तमें भी परमात्मा है, बाहर भो 
परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, इनका कार्य भी परमात्मा है और कारण भी परमात्मा है। 
ज्ञानज्ञेय, वचन-वाच्य, अन्धकार और प्रकाश सब कुछ परमात्मा। 'अयं स्वयम्‌’ (५७)--जो 
तत्वज्ञ महापुरुष है; वही सब कुछ हैं | जेसे भली भाँति बाधित होनेपर भी आभासादि वस्तुके 
रूपमें दिखाई पड़ते हं, वसे ही इन्द्रयोसे दीखनेवाली सूष्टि परमात्मामें बाधित होनेपर भी दिखाई 
पड़ रही है। 
परमात्मामें क्षित्यादिकी किञ्चित्‌ भी छाया नहीं | वह न परमाणुओंकाः सद्धात है, न प्रकृति 
आदिका विकार है, न परिणाम है और न संसार परमात्मासे पृथक्‌ है, न अन्वित है । इसलिए 
परमात्माके स्वरूपमें यह बिल्कुल मूषा है। जब अवयवी ही सिद्ध नहीं होता तो अवयबकी सिद्धि 
कहांसे होगी ? जेसे स्वप्लमें सृष्टि मालूम पड़ती है, जागना-सोना मालूम पड़ता है--'जाग्रत्स्वापौ 
यथा स्वप्ते' (६९)-वैसे ही शास्त्रके विधि-निषेध भी स्वाप्निक विघि-निषेध ही हैं। इसलिए 
मनुष्यको अपनी अनुभूतिके द्वारा भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वेत इन तीनोंको वशमें करके भून 
डालना चाहिए । 
भावाद्वेत॑ क्रियाद्वेतं दरव्याहवेतं तथाऽऽत्मनः । 
वतंयन्सवानुभृत्येह त्रोसस्वप्नान्थुनुते मुनिः ॥ ६२ 

जो घड़ा है, वही माटी है और जो माटी है, वही घड़ा है। यदि तुम्हें पानी पीना है तो 
घड़ेसे लाकर पीओ। लेकिन यदि तत्त्वका निरूपण करना हो तो कायं और कारणमें एक ही वस्तु 
है । जो कपड़ा वही सूत, जो सूत वही कपड़ा । .दोनों ही एक-दूसरेंसे अलग नहीं हैं । व्यावहारिक 
तो है, परन्तु अवस्तु है। इस दृष्टिमें स्थित होनेका नाम भावाद्वेत्त है, मत-वाणी-शरीरसे जितने भी 
कमा होते हैं, उनको परब्रह्ममें अपित कर देनेका नाम क्रियाद्वैत है और देह, पत्नी, पुत्रादि सम्पूणं 

प्राणियोंका स्वार्थं एवं भोगमें जो ऐक्य-दर्शन है, उसका नाम द्रव्याद्वेत है। 
इस प्रकार वर्णन करके अन्तमें श्रीनारदजी महाराजने कहा कि राजा युधिष्ठिर, तुम लोग 
च्य हो, जो स्वयं भगवाच तुम्हारे घरमें आकर भिन्न: भिन्न विपत्तियोसे तुम्हारी रक्षा करते हैं 

ओर तुम्हारी पूजा-ग्रहण करते हैं । यह सत्संगकी ही महिमा है । 

'  मुझकोही देखो, में पुवंजन्ममें एक उपबहंण नामका गन्धनं था। बड़ा सुन्दर था। 
सीणां प्रियतमो नियं तस्तु पुरुलम्पटः (७०)-स्त्रियाँ मुझसे प्रेम करती थीं और में भी 
अन्त नतवाला तथा लापट था । एक दिन किसी विसवचष्ट महात्माने हरिगाथाका गान करनेके 

E+ _ लिए, मुझको बुलाया । में वहां अपने साथ रहनेवाली स्त्रियोंको लेकर गया । इसपर विश्वस्रष्टाने 
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मुझे शाप दे दिया कि तुम इतनी स्त्रियोंको लेकर आये हो, तुमने हमारा तिरस्कार किया है। * 
इसलिए जाओ, तुम्हारी शोभा चली जाये। उसके बाद में दासीके गर्भसे पेदा हुआ | वहाँ 
ब्राह्मणोंके घरमें आये हुए महात्माओंकी सेवा करके और भगवान्‌की आराधना करके सत्संगके 
प्रभावसे में फिर भगवानुके पाषंदोंमें आगया । इस प्रकार सन्तोंकी अवहेलना और सेवाका मुझे 
प्रत्यक्ष अनुभव है। 

युधिष्टिर, मैंने जिस गृहस्थ-धर्मका वर्णन किया है, वह साधारण गृहस्थ-धमं नहीं है। 
“गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्‍्यासिनामियात्‌' (७४) । यह्‌ वह गृहस्थ धमं है, जिसका पालन करनेसे 
उस पदवीकी प्राप्ति हो जाती है, जो संन्यासोचित तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेपर प्राप्त होती है। 

युविष्टिर, इस दृष्टिसे भी तुम अत्यन्त भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घरसे लोक-पावन मुतिजन 
आते हैं । इसलिए आते हैं कि तुम्हारे घरमें साक्षात्‌ गूढ़ परब्रह्म छिपकर मनुष्यके रूपमें रहता 
है। यह वही ब्रह्म है, जिसको महात्मा लोग ढूँढ़ा करते हैं। वह तुम्हारा सम्बन्धी, प्रिय, सुहृद्‌, 
मातुलेय, आत्मा, अहंणीय विधिकृत्‌ बनकर तुम्हारे घर बैठा हुआ है। जब तुम लोग कहते हो 
कि श्रीकृष्ण, तुम हमारा यह काम कर दो तो वह्‌ झटसे बच्चोंकी तरह तैयार होकर दौड़ा आता 
है और तुम्हारा काम कर देता है। जैसे वह तुम्हारा कोई नौकर हो तुम्हारे हुक्ममें तो देरी होती 
है, लेकिन उसकी ओरसे तुम्हारा हुक्म बजानेमें देरी नहीं होती। वह तुम्हारा सब कुछ बननेके 
लिए तैयार है--स म्बन्धी भी, गुरु भी, सेवक भी । धन्य हो तुम लोग ! 

अन्तमें नारदजी कहते हैं कि शंकर और ब्रह्मादि जिनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सकते, 
बे भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों । हम भी यथाशक्ति उनकी पूजा करें । 

इस प्रकार देवषि नारदका प्रवचन सुनकर युविष्ठिरको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने 
देवषिकी श्रद्धापूर्वक पूजा की ओर उनके द्वारा यह सुनकर कि हमारे श्रोकृष्ण ही परमन्रह्म हैं 


उनके आश्चयंकी सीमा नहीं रही ! 
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आठवें स्कन्धको मन्वन्तर-स्कन्ध कहते हें। प्रकृत्यादिरूप सूष्टि किस तरह बनती है, 
उससे ईर्वरकी सिद्धि किस प्रकार होती है और कर्मानुसार विशेष-विशेष आक्कतियाँ कैसे बनती 
हैं, इन सबका वर्णन आठवें स्क्रन्धमें है। 

विसगं भी सर्वज्ञ भगवावुके द्वारा ही मिलना चाहिए और इससे भी ईश्वरकी सिद्धि होती 
है । आकाइामें जो कोटि-कोटि ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्माण्ड देखनेमें आते हैं, उनका घारण परमात्माकी 
शक्तिके बिना नहीं हो सकता । जब सृष्टि सूखने लगती है, तब इसका पोषण--इसपर अनुग्रह 
करनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं। भिन्न-भिन्न वासनाओंके अनुरूप मनुष्यकी जो गतियाँ होती हैं, उनमें 
भी भगवान्‌ ही हेतु हैं। बिना सवंज्ञ सवंशक्तिमान्‌ ईशवरके, सृष्टिकी व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। 

इसमें काल-गणनासे यह बताया गया है कि वैराग्य करना जरूरी है। मन्वन्तर, कल्प आदिकी 
गणना होनेपर सृष्टि बहुत छोटी हो जाती है। प्रकृतिके जो चौबीस तत्त्व हैं-क्रिया-प्रधान धमे 
हैं, उनका सद्धमंके नाम्ने वणन है । मन्वन्तरका भथं भी सद्वम॑ बताया गया है। सत्पुरुषोंने जो 
धमं स्थापित किया है, वही सद्धमं है जो प्रकृतिसे छुड़ानेवाला धमं है, वह सद्धमं है । 

इसीसे इस स्कन्धमें चौबीस अध्याय हैं, जिनमें प्रकृतिके चौबीस बन्धनोंसे मुक्त करनेके 
लिए धर्मकी चौबीस प्रक्रियाएँ बतायी हुई हैं। उनमें पहली प्रक्रिया है हरिसंस्मरण--भगवत्त्मरण। 
वह सबसे बड़ा धम है। उसीसे धमं, अर्थ, काम और मोक्ष-सबकी प्राप्ति होती है। इन सबका वर्णन 
पहलेके चार अध्यायोंमें आया है और इनमें बताया गया है कि चार पुरुषार्थोंको प्रास करानेवाला 
भगवत्स्मरणरूप धम है । इन चारों अध्यायोंमें पहले मनुजी उपस्थित होते हैं। 

उसके बादके दस अध्यायोंमें दानःधमंका निरूपण है । उसमें भगवानु भी दान करता है, 
जीवात्मा भी दान करता है, प्रकृति भी दान करती है। दात-ही-दान है। 

तत्पद्चात्‌ नौ अध्यायोंमें प्रतिज्ा-पूतिका वर्णन है। जो प्रतिज्ञा कर ली, उसको पूरा 
करना सदम है । बलिके चरित्रसे वह बात बतायी गयी है। रा 

अन्तिम एक अध्यायमें मत्स्य-चरित्र है। pes धर्मोका मूल सार है इसलिए 

ज्ञानकी तथा सम्पूर्ण द्रब्योंकी रक्षा करते हैं। ज्ञानकी रक्षा 

भगवान्‌ मत्स्यावतार ग्रहण करके शा दोनों 
माने वेदकी रक्षा और द्रव्यकी रक्षा माने वीयंकी रक्षा । इन दोनोका असङ्ग अस्तिम चोबीसबें 


अध्यायमें आया है । 
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अब राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजे प्राथंता की कि आपने स्वायम्भुव मनुके 
वंशका तो विस्तारसे वंन किया, किन्तु मुझे केवल स्वायम्भुव मनुका वंश-वणन ही नहीं 
सुनता है, मुझे तो आप भगवात्की वह सब लीला-कथाएँ सुताइये, जो स्थान-स्थानपर अतीतमें 
हुई हैँ या आगे होनेवाली हैं। अगवानुने अनेक-अनेक रूप धारण करके क्या-क्या लीलाएँ कीं, वह्‌ 
सब में आपके श्रीमुखसे सुनना चाहता हूँ गुरुदेव ! 
श्रीशुकदेवजी महार/ज कहते हैं कि परीक्षित, सुनो । मनुजीने सुनन्दा नदीके किनारे एक 
पावसे धरतीपर खड़े होकर बड़ा भारी घोर तप किया। उस समय वे उपनिषद्के इन मन्त्रोंका 
पाठ करते थे 
येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌। 
यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः।॥ ९ 
आत्मावास्यमिदं विशवं यत्‌किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुझोया मा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ १० 
जिसकी सत्तासे, जिसके ज्ञानसे यह विश्व जाग्रत्‌ हो रहा है; वह विश्वसे प्रकाशित नहीं 
होता, विश्‍व उससे प्रकाशित होता है। विश्वके सो जानेपर, महाप्रलयके बाद भी वह जागता 
रहता है। जीवात्मा उसको नहीं जानता, संसार उसको नहीं जानता, लेकिन वह जीवात्माको 
संसारको जानता है। सम्पूणं विशव आत्मासे-परमात्मासे आवासित कर देने योग्य है। जैसे 
बिना मिट्टीके घड़ा नहीं होता, वेसे जगतूके अभिन्न निमित्तोपादान कारणके बिना-परमात्माके 
बिना यह्‌ विव्व नहीं होता । 
इसलिए तिन त्यक्तेन भुज्जीथाः-'तेन'-मरमात्मना, 'त्यक्ते-दत्तेन 'भुल्नीथा:--उस ईर्वरके 
द्वारा जो दिया हुआ है, उसीसे अपना पालन-पोषण कर लो । उससे अधिक मत चाहो अथवा, 
सब परमात्मा हो है, इसलिए 'तेत'-हेतुना (त्यक्तेन भुञ्जीथा:“त्यागपूर्वंकं भुझीथा:--त्यागपुर्वक 
आत्माका, अपने आपका, पालन-पोषण करो । 'मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ -दूसरेका धन मत लूटो | 
it किसका "Pe ? केवळ परमात्माका है। 
“आत्मावास्यमिदं विसवम्‌"-सबको आत्माके रूपमें देखो। इस उपनिषद्‌-वाक्यमें मोक्ष- 
और परमात्माका रागःदरेष-रहित अनुभव सिद्ध हो गया। 'तेन त्यक्तेन भु्नीया:--इसका 
| 'करो=-आत्मरक्षा करो--आत्मनिर्वाह करो; पर भोगमें त्याग रखो । 
यह कहा कि (मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌--किंसी “दूसरेकी वस्तुको 
हन यह अर्थे गृहस्थोंके लिए है संन्यासियोके लिए है--'मा गृधः 
कि अपने पास कुछ भी रखनेकी जरूरत नहीं, 'मा गृध मत करो- 
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गीघ मत बनो । “धनं कस्यस्वित्‌ ?' न कस्यापि । धन किसीका होता ही नहीं । 'कस्यस्विद्धनम्‌ 
मा गृधः । मा गृवः कस्यस्विदनम्‌ लालच मत करो | धन किसका है ? धन किसीका नहीं है। 
इस प्रकार उपनिषद्‌-विद्या हमें अर्थ, घमं, काम, मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका ज्ञान कराती है। 

जो दीखते नहीं, परन्तु उनकी आँख कभी बन्द नहीं होती । न उनका आदि है, न मध्य 
है, और न अन्त है, वे सर्वात्मा हैं। सब-के-सब ऋषि उन्हींका भजन करते हैं। उनमें अहंकार 
नामकी कोई वस्तु नहीं । वे ही अवतार लेकर मनुष्योंको उनके मार्गंकी शिक्षा देते हैं । 
४ इस तरह मनुजो भगवत्स्मरणमें लग गये । लेकिन उनको भी राक्षसोंने नहीं छोड़ा और 

खानेके लिए दोड़े । मनु विचलित नहीं हुए । वे भगवाूके स्मरणमें लगे रहे | ऐसे महात्माओंको 
रक्षा तो स्वयं भगवान्‌ ही करते हैं। जब मनुष्य अपनी चिन्तासे मुक्त होकर भगवानूमें डूब जाता 
है, तब उसके योगक्षेमकी चिन्ता भगवान्‌ करने लगते हैं। इसलिए जब भगवानूने देखा कि असुर्‌ 
मनुजीको खानेके लिए दौड़ पड़े हैं, तब वे देवताओंके साथ वहाँ आये, उनकी रक्षा की और फिर 
वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित होकर स्वगंका शासन करने लगे- 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सवंगतो हृरिः। 
यामेः परिवृतो देवेहंत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ १८ 

परीक्षित, पहले जो स्वायम्भुव गजु हुए और जिनके प्रियब्रत तथा उत्तानपाद दो पुत्र थे, 
उनके यागादि देवता थे। मरीचि प्रमुख ऋषि थे-यज्ञावतार थे । वे अज्ञ ही इन्द्र हुए। 

उनके बाद दूसरे मनु अग्निके पुत्र स्वारोचिष हुए। उनके भी पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र 
'रीचन नामका हुआ । सप्तषि देवता हुएं और तुषितामें विभु नामक अवतार हुआ। उनसे बहुत 
लोगोंने ब्रह्मचर्यकी शिक्षा ली थी | 

उनके बाद परियब्नतके पुत्र उत्तम भनु हुए। उनके सप्तषि और देवता अलग-अलग हुए। 
उनमें भी इन्द्र.हुए और सत्यसेन नामसे भगवानुका अवतार हुंआा । उसने इनद्रसे मित्रता जोड़कर 
राक्षसींको.मारा। 

उसके बाद.उत्तमके आता तामस मछु इुए.| उनके पृथु और ख्याति क्रादि पुत्र हुए। उतके 
भी देवता अलग थे | उनका इन्द्र त्रिशिख था और उसके ज्योतिर्धाम आदि सप्तषि थे। तामसके 
सक्धमे और भी बहुत-से देवता ये । उन्होंने अपनी शक्तिसि सबकी रक्षा की। 

उनके ब्राद हरिमेधाः नामके एक पका i हरिणी नामकी स्त्नीसे हरि 

जन्म उन्होंने गजेल्द्को ग्राहसे मुक्त 

woe अहाराज़से राजा परीसषितते पुछा कि मुतिबर, गजेन्द्र और ग्राह दोनोका 


उद्धार भगवाते केसे किया ? यहं कथा तो मुझे जरूर सुनाइये। 5 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि परीक्षित, एक त्रिकूट नामका बहुत ऊँचा पवंत है, जो क्षीरसागरसे 
घिरा हुआ है। उसके तीन प्रकारके शिखर हैं, जो अपने रत्नों, धातुओं आदिकी छटासे सब 
{दशाओको प्रकाशित करते हैं। वहाँकी हिरण्मयी भूमि पन्नाके हरे-हरे पत्थरोंकी आभाक्रे कारण 
श्याम रंगको प्रतीत होती है। उस त्रिकूटमें नाना प्रकारके वृक्ष, पशु, पक्षी हैं और एक बड़ा 
भारी सरोवर है। उसके चारों ओर कदम्ब, वेतस, नल, नीप, वञ्जुल, कुन्द, कुरवकके वृक्ष गे 
हुए हैं। उस त्रिकूटबो तलहटीके जंगलोंमें एक महागजेन्द्र रहता था। एक बार वह गजेन्द्र 
अपनी हाथितियोंके साथ विहार करता हुआ और मार्ग॑में पड़नेवाले वृक्षोंको तोड़ता-रौंदता हुआ 
सरोवरके पास आगया । वह इतना बलशाली था कि उसके डरसे सिंह भाग जाया करते थे। 
जिस प्राणीपर उसकी कृपा हो जाती, बही तिभंय होकर वहाँ विचरण करता। जब वह्‌ वहाँ 
आया, तब धूपका समयं था, उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसने सरोवरके सुवासित जलमें घुसकर 
पहले तो अपनी प्यास बुझायी ओर उसके बाद हथिनियों और बच्चोंके साथ उसमें क्रीड़ा 
करने लगा । 

देवयोगसे उसी सरोवरमें एक ग्राह भी रहता था। उसने क्रोधसे गजेन्द्रका पाँव पकड़ 
लिया । गजेच्धने अपने पूरे बलका प्रयोग किया, परन्तु वह छूट न सका । हुथिनियाँ भी चिल्लाने 
लग गयीं | संघषंमें बहुत समय बोत गया । पानीमें होनेके कारण ग्राहका बल तो बढ़ता जाता 
किन्तु हाथीका बल घटता जाता। इस तरह गजेन्द्रके सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया । 

इस प्रसंगका वर्णन करते हुए वृम्दावनके वक्ता लोग कहते हैं कि जब गजेन्द्र ग्राहसे युद्ध 
करते-करते थकने लगा तो उसके साथ जो हजारों हथिनियाँ थीं, उनके बच्चे थे, उन्होंने अपने- 
अपने सूंइसे गजेन्द्रके पाँव, पूंछ और सूंड पकड़ लिये । फिर उन पकड्नेवालोंको दस-दसने पकड़ा | 
फिर उन दस-दसको बीस-बीसने पकड़ा, सब एक दूसरेको खीचनेमें लग गये। परन्तु उस 
सरोवरमे से गजेन्द्रको खींचा नहीं जा सका--टस-से-मस नहीं किया जा सका । 

अब जब गजेन्ने चारों ओोरसे निराश होकर यह देखा कि इस संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं, जो उराका उद्धार कर सके, तब उसे ईद्वरकी याद आगयी और उसने प्राथंता की कि - 

बुदिविकुण्ठिता नाथ समाप्ता भम युक्तयः । 
__ताम्यद्‌ किञ्चित्‌ विजानामि त्वमेव शरण मस ॥ 

भ्रमी मेरी बुद्धि विकुष्ठित हो गयी, मेरी यक्तियाँ समाप्त हो गयीं । अब तो आप ही मेरे 
शरण्य हैं। आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं। 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गजेन्द्र जब भगवानुकी शरणमें चला गया, 
तब गजेन्द्र बननेसे पहले पूर्व जन्ममें जो स्तोत्र किया करता था, वह उसकी बुद्धिमें स्फुरित हो 
गया । उसके बाद वह भगवानूकी स्तुति करने लगा-- 

ॐ नसो भगवते तस्मे यत एतच्चिदात्मकम्‌ । 

पुरषायादिबीजांय परेशायाभिधीमहि ॥ २ 
ह संसार प्रकाशित होता है, जो सबके आदि बीज हैं, सर्वान्तर्यामी प्रभु हैं, जिनमें 
यह सब है, जिनकी मायासे सब-का-सब दिखायी पड़ता है, कभी दीखता है और कभी नहीं 
दीखता, जो सबसे परे हैं उनका में ध्यान करता हूं । 

'अबिद्धहक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते'(४)-जिनकी हृकूशक्तिका कभो लोप नहीं होता, जो आत्म- 
मूल परात्पर भगवान्‌ हैं और अपना जड़ स्वयं वही हैं, दूसरा कोई नहीं है, वे हमारी रक्षा करे | जो 
सबके मर जानेपर भी जिन्दा रहते हैं, जिनको कोई जानता नहीं, जिनके दशंनके लिए महात्मा 
लोग बड़ा-बड़ा त्याग करते हैं, जिनमें जन्म-कम आदि बिल्कुल नहीं है, जो अरूप होनेपर भी 
सबंरूप हैं उच्त आइचयंकर्मा भगवानूको हम वन्दना करते हैं। 

जो हमारे अन्तःकरणमें दीपज्योतिके समान प्रज्वलित होते हैं, साक्षी हैं, वाणी-मन और 
चित्तसे परे हैं, सत्त्वगुणसे जिनकी प्राप्ति होती है, शान्त, घोर, मूढ़, गुणधर्मी, निविशेष, क्षेत्रज्ञ, 
निदाभासके प्रकाशक और विदाभासके प्रकाशकके ख्पमें सिद्ध, अखिल-कारण, स्वयं निष्कारण, 
अद्भुत कारण, सर्वागमाम्ताय, महार्णव अपवर्ग परायण हैं, उत भगवानको हमारा नमस्कार है। 
वे स्वयं तो त्रिगुणसे ढेके हुए हैं, किन्तु हमारे जैसे शरणागतके फन्देको छड़ानेवाले हैं। 

जो लोग संसारके स्त्री-पुत्रादिमें फंस गये हैं, उन्हें तो आपको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है; 
किन्तु मुक्तात्मा अपने हृदयमें आपका ध्यान करते हैं। आपका भजन करनेसे सब कुछ मिल सकता 
है। परन्तु जो सच्चे भक्त होते हैं, वे आपका भजन करके सुख 5 चाहते। आपका चरित्र 
अत्यन्त मङ्गलमय है और भक्तजन उसका गान करते हुए आनन्दसमुद्रमें निमग्त रहते हैं 

अत्यड्भतं तच्चरितं सुसङ्कलं गायन्त आनन्दसमुद्मम्नाः | २० 

आप अतीन्‍्द्रिय हैं, सकष हैं, परिपुणं हैं । आपकी बहुत छोटो-सी कलासे ब्रह्मादि बने हुए 
हैं। आपसे ही ये गुण-सम्प्रदाय चलते हैं। आप न देवता हैं, च भुर हैं, न मनुष्य हैं, न पशु 
पक्षी हैं, न स्त्री हैं, नपुंसक हैं और न पुरुष हैं| आपमें न गुण हैं, न कमं हैं, न सतु है, न असत्‌ 
है, नेति-नेतिके द्वारा सबका निषेध कर देगेपर जो बच रहता है वही वि आप हैं-- 

नायं गुणः कर्म त सन्न चासन्‌ निषेध्रशेषो जायतादशेषः । २४ 
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आप ही सर्वात्मा हैं, सब कुछ हैं । में हाथीके रूपमें जीनेके लिए आपकी प्रार्थना नहीं 
करता | भेरी तो यही कामना है कि में कभी कालके चक्करमें न पड़॑। जिसका कभी नाश नहीं 
होता, उसी आत्मलोकावरण मोक्षको में चाहता हूँ। प्रभो, में इसीलिए आपकी शरणमें आया हुँ 
कि आप अपने शरणागतकी रक्षा करते हैं। आप जीवात्माके साथ ही रहते हैं परन्तु यह आपको 
दसं नहीं सकता | आपकी महिमा अपार है | आप मुझे अपनी शरणमें ले लीजिये । 
शरशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गजेन्द्रने मूर्तिभेद किये बिना, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशका नाम लिये बिना भगवान्‌की आराधना की--एवं गजेन्द्रमुपवणित- 
'तिविशेषम्‌' (३०) । वहाँ गञेन्द्रकी रक्षा करनेके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा अन्य कोई देवता 
आये भी तहों थे, क्योंकि वे लोग तो एक-एक नाम, एक-एक रूप लेकर बैठे हैं। 
इसलिए भगवावुने कहा कि चलो, हम चलते हैं, क्योंकि सब नाम-रूप हमारे हैं और सबं 
नामःछ्योसे परे हम हैं । गजेन्द्रकी स्तुति सुनते हो वेदमय गरुड़पर सवार होकर भगवान्‌ गजेन्द्रके 
पास प्रकट हो गये (छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः (३१) । देवता लोग भी स्तुति करते हुए 
उनके साथ आगये | जहाँ गजेन्द्र था, वहाँ एक गलावतार-एक विलक्षण अवतार प्रकट हुआ। 
कहे हैं कि गजेनद्रने जिस समय 'गोविन्द' कहकर पुकारा, उस समय भगवानु भोजन कर 
रहे थे। नाम सुनते ही उन्होंने भोजनकी थाली अलग छोड़ी और हाथ-मुँह धोये बिना ही चल 
'लक्ष्मीजीते कहा _ हाथ तो घो लीजिये, लेकिन भगवातूने उनकी बातपर ध्यान नहीं दिया । 
विष्वक्सेनने ` न्‌ त भगवाचूके सामने खड़ाॐ रखा, तो भगवानूकी चोटसे खड़ाऊं गिर गयी । भगवानुके 
लें इतनी करुणा मजेन्द्रके लिए उदित हुई कि उन्होने घरपर केवल 'गो' सुना और गरुड़पर 
चढ़कर चल पड़े | फिर जब चल पड़े तो रास्तेमें 'विन्द' सुना और अन्तमें जब उनको गरुड़के 
तोष नहीं हुआ तब वे गरुड़ो छोड़कर मनकी गतिसे भी तेज़ गतिसे पहुँच गये । 
गरुडेन इसीलिए कहा कि पहले तो भगवान्‌ शब्द-वेगसे चले, परन्तु जब 
तो मनकी गतिसे भी ज्यादा गतिवाले भगवान्‌ झट वहाँ पहुँच 
गये-- 


इत हो गये | उन्होंने यह नहीं सोचा कि ग्राह और गजेन्द्रको 
गजेन्द्रका, मरने और मारनेवाले दोनोंका उद्धार एक साथ 
फाड़ दिया और उससे गजेन्द्रको छुड़ाकर उसकी 
रह गये । 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान्‌ अपने पुकारनेवालोंकी केसे रक्षा 
करते हैं और रक्षणमें उनकी कैसी तत्परता है, यह देखकर देवता, गन्धर्व, अप्सरां सब-के-सब 
नृत्य करने लगे । इधर ग्राह आदचर्यजनक रूप धारण करके प्रकट हो गया। वह गन्घवंसत्तम 
हूहू था और देवलके शापसे ग्राह हो गया था। 

कहते हैं कि वह एक बार सरोवरमें अप्सराओंके साथ क्रीड़ा कर रहा था। वहाँ आकर 
देवल ऋषि स्नान करने रगे तो हूहू डुबकी लगा-लगाकर और पास आ-आकर उनके पाँव 
खींचने लगा | इसपर देवलजीको क्रोध आगया और वे बोले कि तुम ग्राहकी तरह काम करते 
हो, इसलिए जाओ ग्राह हो जाओ । फिर अन्तमें उसके क्षमा माँगनेपर ऋषिने कहा कि अच्छा, 
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जब भगवातु रजेन्द्रका उद्वार करेगे, तब तुम्हारा भी उद्धार हो जायेगा। इसके बाद हूहू 
'भगवातुकी स्तुति करके अपने लोकमें चला गया। 

इधर राजेन्द्र भी भगवानुके स्पशसे मुक्त होकर भगवद्रूपको प्राप्त हो गया। वह पहले 
दरविङ्देशमें पाण्ड्यवंशी राजा था । नाम था इन्द्रदुम्न | भगवानूका बड़ा भक्त था | 

एक बार जब वह मलयपर्वंतपर मौन धारण करके जटाजूट-सहित भगवानुकी आराधना 
कर रहा था, तब वहाँ अगस्त्यजी अपने शिष्यों-समेत आगये। लेकिन राजाने उनका सम्मान 
जही किया । असलमें जो गुरुजनोंको उनके सामने आनेपर प्रणाम न करे तो समझना चाहिए कि 
उसका कोई गुरु नहीं । यदि गुरु होता तो उसने प्रणाम करना सीखा होता। इसलिए राजा 
चुपचाप बेठा रहा । 

अङृताहंणादिकं तूष्णीं स्थितम्‌ । ९ 

आस्त्यजीते सोचा कि यह किताबी साधक मालूम पड़ता है इसलिए प्रजा-पालन भौर 
अतिथिसत्कारादि घमं छोड़कर तपस्वियोंकी तरह उपासना कर रहा है। जिसको गुरु-परम्परासे 
मन्त्र, दीक्षा और पद्धति नहीं प्राप्त होती, उका अभिमान बहुत बढ़ जाता है। अतः अगस्त्यजी 
बोले कि तू ब्राह्मणका अपमान करता है और तेरी मति गजवत्‌ स्तब्ध है। जा तू भी 
गज हो जा । 
. यह शाप देकर अगस्त्यजी चले गये। इन्द्रयुम्नने कहा कि अच्छी बात है, भगवानूकी 
जेसी इच्छा और वे हाथी हो गये । परन्तु उन्होंने जो भगवानुकी पूजा-उपासना की, उसका यह 
प्रभाव हुआ कि हाथी होनेपर भी उन्हें संकटकालमें भगवानका स्मरण हो गया। गरुड़ासन 
ने गजेन्द्रको पाषंदगति दे दी और उसे साथ लेकर अपने धाममें चले गये । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि भगवानूने विदा होते समय सबके सामने यह्‌ कह दिया 
मेरा गजैन्द्रका, इस सरोवरका, यहाँके गिरिःकन्दर, कानन एवं वृक्ष-लतादिका 
को मेरी प्राप्ति होगी और वे सब पापोंसे छूट जायेंगे। जो गजेन्द्र दवारा किये हुए 
में बहुत बड़ा कल्याण-भाजन बनाऊँगा । 
पाठ मारुवीयजी महाराजको भी बहुत प्रिय था। चे अपने 
उपदेश किया करते थे करि गजेन्द्र-मोक्षका पाठ करोगे तो सम्पूणं 


अब श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितको रेवत-मन्वन्तरकी कथा सुनाते हुए कहते 
हैं--रैवत नामक मनुके पुत्र हुए बलि, विन्ध्य आदि। मनन्तरमें मनु-पुत्नोंकी भी विशेषता रहती 
है। उनके इन्द्र हुए विभु और दूसरे भूतरय आदि देवता हुए। हिरण्यरोमादि सप्तषि हुए। फिर 
वैकुण्ठाबतार हुआ । वैकुण्ठ भी भगवानुका एक अवतार है। माताका नाम है विकुण्ठा और 
पिताका नाम है शुभ्र । उन्होंने वेकुण्ठ बनवाया | 

यहाँ प्रदन उठा कि बैकुण्ठ तो नित्य है, उसको भगवान्‌ बनायेंगे केसे ? बनायेंगे तो बहू 
अनादि नहीं रहेगा । बनाई हुई चीज तो कभी नित्य होती नहीं। इसका समाधान हुआ कि नित्य 
वैकुण्ठ तो है ही, जेसे कोई जंगलमें एक बेंगला बनवा दे, वेसे ही लक्षमीजीकी प्रसन्नत्के लिए एक 
नया रमा-बैकुण्ठ भगवानूने निर्माण कर दिया । ये सब बातें पहले तीसरे स्कन्धमें आ चुकी हैं। 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि चाक्षुष छठे भनु हुए. । उनके पुत्र पुरु, पुरुष, सुद्युस्त 
आदि हुए । देवता, इन्द्र, ऋषि आदि अलग हुए। भगवा्चुका अवतारे अजित हुआ। उन्होंने 
पयोनिधिका मन्थन करवाकर देवताओंके लिए अमुत सिद्ध किया । वे ही कूर्मरूप धारण करके 
मन्दराचलकी मथानीके आधार बने। 

राजा परीक्षितने पूछा किं महाराज अगवानूने किसलिए कच्छपरूप ग्रहण करके अन्दरा- 
चलको अपनी पीठपर धारण किया ? भगवादुकी यह लीला तो बड़ी ही अद्भुत है। आप ज्योज्यों 


८-३ 


:१०: मागवत-दर्शन १ १ : 


'भगवानुको महिमाका श्रवण कराते हैं, त्यों-त्यों मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती है। कृपा करके यह्‌ 
कथा भी मुझे जरूर सुनाइये | भगवान्‌की लीला सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं होती । 

श्रीशुकदेवजी महाराज भगवानुकी छीला-कथा सुनाने लगे-परीक्षित, एक बार युद्धमें देत्योंने 
देवताओंको बहुत पीड़ा पहुँचायी । दैत्योके प्रहारसे देवता लोग मर जायें और फिर जी न सकें | 
वयोंकि वे सब दुर्वासाके शापसे तीतों रोकों सहित गतश्री हो गये थे। यज्ञ आदिका नाश हो गया था। 

विषणुःपुराणके अनुसार दुर्वासाके शापका कारण यह्‌ बना कि एक वार जब वे अपने 
गले अम्लान पारिजात पुष्पकी माला धारण किये हुए आ रहे थे, तब उन्होंने अपने सामने 
इर्द्रको ऐरावत हाथीपर चढ़े हुए आते देखा । ऋषिने इन्द्रको प्रसादके रूपमें माला पहना दी । 
लेकित इन्द्र श्रीमदर्मे डूबे हुए थे कि में बड़े-बड़े देवताओंका -दामी हूँ | इसलिए उन्होंने गलेमें-से 
माजा निकाली ओर अपने ऐरावत हाथीको पहना दी । ऐरावत हाथीने मालाको अपने 
सूंइसे खींचा ओर पावके नीचे डालकर मसल दिया । जब दुर्वासाने अपने दिये हुए प्रसादका यह 
हाल देखा, तब उत्तको क्रोध आगया और उन्होंने यह शाप दे दिया कि यहु लोक नष्ट-मङ्गल 
हो जाय--नष्टश्री हो जाय | इसी शापसे यज्ञका नाश हो गया, देवता लोग भूखे रहने लगे और 
श्रीहीन हो गये । : 

इस प्रसंगसे यह शिक्षा मिलती है कि किसीको प्रसाद सोच-समझकर देना चाहिए, अन्यथा 
उसका तिरस्कार हो जाता है। इस अडत कथापर श्रीपञ्चानन तकंरत्नजीने एक काब्य लिखा 
है | सवंभज्लोदयम्‌ साम है काष्यका, जो बारह सर्गोमें है। उसमें उन्होंने बहुत सुन्दर ढंगसे 
कथाका विल्पण किया है। 


'भगवन्‌, आप तिविकार हैं, सत्य हैं, अनन्त हैं, अनादि हैं, गुहाशय 
काङचक्रे प्रेरक आप ही हैं। घीर लोग योगरथपर चढ़कर 


अष्टम स्कन्ध : ५ : ३ 
१११: 


PT करते हैं । आपको मायाका उल्लङ्घन कोई नहीं कर सकता । हम केवल आपके 
चरणोंमें नमस्कार करते हैं । ‘ 


हमलोग आपको जानते नहीं, फिर दैत्य आपको न जानें तो क्या आइचयं है ? आपसे ही 
री सृष्टि होती है वि i म ग 
Si ष्टि होती है । यह समग्र विराट्‌ आपका स्वरूप है । यहाँतक कि श्री, पितर, धर्म, अधमं, 
स्वर्ग, अप्सरा, विप्र, वेद, क्षतरिय-वल, वेश्यवार्ता, शूद्रसेवा--ये सब कुछ आपें हैं । लोभ, प्रीति, 
कान्ति, काम, काळ, कर्म, गुण, भोतिक प्रपञ्ज--गरे सब भी आपके स्वरूपमें हैं। 


हम जव विराट्‌ रूपमें भगवानुका वर्णन करते हैं तब हमारे राग-द्वेषकी निवृत्ति हो जाती 
है। जब सात्त्विक ढंगसे चिन्तन करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि सब परमात्माका स्वरूप है। 
जब कार्य-कारणका, प्रकाइय-प्रकाशकका, भोग्य-भोक्ताका और सर्वाधिष्ठान स्त्रयंप्रकाश अद्वय 
तत्वका विचार करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि परमात्माके सिवाय और कुछ है ही नहीं । 

किन्तु यदि तत्त्वज्ञानको वातकरो एक ओर रख दें, केवल भावनासे ही सोचें और विश्वास 
करें कि सब कुछ परमात्मा है तो इससे यह लाभ बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि हमारे हृदयमें जो राग- 
मूलक पक्षपात है, मोह है, द्वेष-मूछक हिसा है, क्रूरता है; उसकी निवृत्ति होकर हमारा अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है। इसलिए सर्व परमात्मा है--ऐसी स्थिति जब एक बार हो जाती है तव॒ 
भगवाचूकी कृपा अपने जीवनमें अवतीणं होती है। जो लोग पन्थ-सन्तमें बेबे रहते हैँ और जिनके 
भीतर सबमें परमात्मा देखनेका सामर्थ्ये नहीं, उचका न तो अन्तःकरण शुद्ध होता है और न उनके 
अन्दर परमात्माका प्रकाश होता है। यहो सतपुरुषोंका सम्प्रदाय है। 

अन्तमें ब्रह्माने कहा कि प्रभो, हमलोग आपकी शरणमें आये हैं। आप हमें अपने मुख 
कमलका दर्शन दीजिये क्योंकि आप बारम्वार शरणागत प्राणिबोंको दशन देते रहे हैं : 

प्रपन्नानां दिदुक्षणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्‌ । ४५ 

इसलिए भगवन्‌, आइये, आइये; एक बार मुस्कुराकर हमारी ओर देख तो लीजिये। 

आप समय-समयपर पवारते ही रहे हैं। आपको जो भी कर्म अपित किया जाता है, वह सफल हो 


की जड़में पानी देनेपर उसके सब भागोंको पाची मिल जाता है, वेसे हो 


जाता है। जसे वृक्षः 
"एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि' (४९)--आपकी आराधना सबको आराधना है और 


अपनी आराधना भी उसीमें है। अतः हें अनन्त, हम आपको बारम्बार नमस्कार करते हैं ! 


तमसतुभ्यमतन्ताय दृवितरक्यात्मकमंणे \५० 


$६; 


महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब देवताओने स्तुति की तो 
और उनके सामने ऐसे प्रकट हो गये, जैसे हजारों सूर्योका उदय एक 
प्रकाशकों देखकर देवताओंकी तो आँखें बन्द हो गयीं, उनको कुछ दिखायी 
दृष्टियाँ जाग्रत्‌ रहीं । उन्होने देखा कि उनके सामने भगवानूकी 
वस्त्राभरणयुक्त और सर्वाङ्गचार मूर्ति प्रकट हो गयी ! 
गेम है और चरणोंमें नूपुर हैं। 
शि शोभाको दबानेके लिए ही होते हैं। 'भूषण- 
नहीं होती, आभूषणोंकी शोभा भगवानके 


अष्ट स्कन्ध १ ६ : गत 


तवय्य आसौत्‌ त्वयि मध्य आसोत्‌ स्वय्यन्त आसोदिदमात्मतस्ते! 
तवसादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥ १० 
आदि-मध्य-अन्त सब आपमें हें । जैसे घड़ेका आदि-मध्य-अन्त मिट्टीमें होता है, वेसे ही 
सब आपमें हूँ । आप अपनी मायासे विश्वःसृष्टिका निर्माण करके उसमें प्रवेश करते हैं और ऐसे 
छिप जाते हैं कि दिखाई नहीं पड़ते । बड़े-बड़े विदान्‌, शुद्ध बुद्धिवाले पुरुष जैसे मन्थानसे काठका 
के ¦ अग्नि प्रकट करते हैं, वेसे ही आपको इस प्रपञ्चे पृथक्‌ करके आपका 
साक्षात्कार करते हैं। आपके दशंनसे हमको बड़ा ही आनन्द हुआ है। आप तो अशेषसाक्षी हैं, 
सब कुछ जानते हैं, हम आपसे कया प्रार्थना करें? आप अग्ति हैं, हम आपकी चिनगारी हैं। 
म प्रकाशित होते हैं। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइये, जिससे इन देवताओंका 
कल्याण हो । 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्माजीकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ उनके 
अभिप्रायको जान गये | देखो, किसीसे कोई बात करनी हो तो पहले उसके अभिप्रायको जान 
लेना चाहिए । सामनेवालेका अभिप्राय जाने बिना उसके सिरपर अपनी बात थोप देना 
उचित नहीं । इसीलिए भगवानुने पहले देवता लोगोंका अभिप्राय समझा और फिर मेघजाम्भार 
वाणीसे बोले | भगवान्‌ यह तो समझते थे कि देवता लोग जिस कामके लिए आगे हैं, वह उनके 
लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लीला करतेकी इच्छा उके मनमें हुई। इसी हष्टिसे 
उम्होने ब्रह्माजी, शङ्करजी तथा समस्त देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा : 
देखो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो । इसीमें तुम सबका कल्याण है । पहली 
बात तो यह है कि तुम लोग जाकर दातवों ओर देत्योसे सन्धि कर छो। राजनीतिको यही 
मर्यादा है--'बलवत्ता सन्‍्दधीत' । पत्थरसे अपना सिर नहीं टकराना चाहिए। यदि शत्रु बलवान्‌ 
हो तो उससे सन्धि करनी चाहिँए्‌। इस समय परिस्थिति अछुरोंके अनुकूल है, प्रजा उनके षम 
है। उनसे लड़कर तुम व्या फायदा उठाओगे ? यदि कोई प्रयोजन हो तो शत्रुसे सन्धि करनेसें 
संकोच नहीं करना चाहिए । किन्छु जब प्रयोजत द जाये, तब उस सन्धिको wt 
या तोड़ देना तुम्हारी मर्जीपर है। मदि स्वि करनेमें सवतन्तता है a करनेका 
स्वतन्त्रता है । लेकिन जबतक प्रयोजन सिद्ध त हो तबतक सन्धि करके अमृत प्रकट करनेका 
प्रयास करो, क्योंकि वह जिसके हाथ लग जाता है, बह्‌ अमर हो जाता है । इसलिए संसारकी 
! क्रारकी घास, तिनके, लताएँ और ओषधियाँ 
सारी 'वीरुतृणलतौषधीः' (२२) अर्थात्‌ सब श्र लोगोंकी 
क्षीर-सागरमें डाल दो | मन्दराचलको मथानी बताओ । वायुकिको नेती बनाओ । में तुम छोगोंकी 


सहायता करूँगा । देवता-दैत्य सब मिलकर मन्थन करो । इस क्रिया दारा में यह दिखाऊँगा कि 
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जो मेरे अनुकूल होते हैं, भक्त होते हैं, उनको फल मिलता है और जो हमारे प्रतिकूल होते हैं, 
विरोधी होते हैं; उनको फल नहीं मिलता | 


न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा । २४ 


देवताओ, केवल क्रोध करनेसे अपना काम नहीं बनता। समझा-बुझाकर जो काम बन 
जाता है, वह लड़ाई-भिड़ाईसे नहीं बनता । इसलिए दानव जो कहें, मान छो । कोई भी काम 
करनेमें विघ्न आता है, समुद्रसे भी पहले कालकूट विष निकलेगा । उससे तुम लोग डरना नहीं | 
किसी वस्तुके लिए लोभ नहीं करना, रोष नहीं करना, कामना नहीं करना। हमारी आज्ञाके 
अनुसार काम करते रहना । 


इतत्ता कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । ब्रह्मादि देवता वहाँसे बलिके पास पहुँच गये । 
देत्य लोगोंने उन्हें बिना किसी अस्त्र-शस्त्रके देखा तो कहा--इन्‍्हें बाँध लो, मारो। बलिने कहा 
कि नही, इससे हमारा बड़ा भारी अपयश होगा | सन्धि और विग्रहका समय होता है । कब 
किससे सन्धि करना, कब किससे विग्रह करना; लोकव्यवहारमें न हमेशा किसीके साथ सन्धि 
होती है ओर न हमेशा किसीके साथ विग्रह होता है | वह तो समयके अनुसार होता है। 


हरे देवता लोग बलिको अपने यहाँ बुलवाया-करते थे, अब उनके पास स्वयं गए। उनसे 
बहुत मीठी बातें इनद्रने कों, क्योंकि भगवानूने पहले ही उनको इसके लिए शिक्षा दे दी थी । 
सब देत्य इकठ्ठे हुए ओर उन्होंने अमृत-मन्थनके प्रस्तावको बहुत बढ़िया बताया और कहा कि 
अमृत निकलेगा तो हम सब पीयेंगे । 
अन अमृतके लिए उद्योग शुरू हुआ। देवता और दैतयोंने मन्दरगिरिको उठाया, पर वे 
उसे लेकर आ नहीं सके । विवश होकर उन्होंने उसे रास्तेमें ही पटक दिया। वह सोनेका पंत 
चल बहुत भारी था। गिरते समय उसने बहुतःसे देवता और दानवोंको चकनाचूर कर 
ii उनके याच ठूट गये, मन भी टूट गया, उत्साह अङ्ग हो गया। सहसा वहाँ गरुडासीन 
कट उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्सि उन देवता और देत्योंको इस प्रकार 
कुछ हुआ ही न हो । इसके बाद उन्होंने खेल-ही-खेलमें एक हाथसे 
लिया और स्वयं भी सवार हो गये। फिर देवता और असुरोंके 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, समुद्रतटपर वासुकि भी आ गये । उनको 
पर्वंतके चारों ओर लपेट दिया गया । भगवावूने देवताओंके साथ वासुकिके मुंहहो पकड़ लिया 
कि हम लोग इधरसे मन्थन करेंगे | देत्योंको यह बात पसन्द नहीं आयी । उन्होंने कहा कि पूंछ 
तो सपंका अशुद्ध अङ्ग है। हम लोग स्वाध्याय और श्रुत-सम्पन्न हैं, मान्य हैं और राजा हैं । 
हम लोग भला पूंछ केसे पकड़ गे ? 

'भगवानूने सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है। काम बनाना हो तो मानापमानका ज्यादा 
ध्यान नहीं रखना चाहिए और वे देवताओंके साथ पूंठकी तरफ चले गये। दोनों पक्षोंके स्थानका 
निर्णय हो गया । मन्थन होने लगा । 

लेकिन पहाड़ बहुत भारी था । वह्‌ समुद्रमें डूबने लगा | सब निरुपाय हो गये । भगवानूने 
विघ्नेश-विधि करवायी, अर्थात्‌ गणेशजीकी पूजासे काम बनेगा-यह समझाया । उसके बाद 
भगवानुने कच्छपशरीर धारण करके जलमें प्रवेश किया और मन्दराचलको पीठपर धारण कर 
लिया । अब तो पव॑त ऊपर उठ गया । मन्थन फिर प्रारम्भ हुआ। 

अब जब सब देवता-दानव मन्दराचलको चलाने लगे तब भगवानको ऐसा मालूम पड़ने 
लगा, जैसे उनकी पीठपर कोई खुजली कर रहा है-मेनेऽङ्गकण्डूयनमप्रमेयः' (१७) । क्योंकि 
भगवान्‌ कोई विषय थोड़े ही हैं ? उनका स्वरूप इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञात भर्थके समान नहीं है, वे तो 
अप्रभेय हैं । देश, काल, वस्तुका परिच्छेद उनके अन्दर नहीं है | 

जब भगवानुके कच्छप बन कर मन्दराचल धारण करनेपर भी सनुद्रःमन्थनका. काम आगे 
नहीं बढ़ा तब भगवान्‌ देवताओंमें देवता और देत्योंमें देत्य बनकर उनका बल-वीयं बढ़ाने लगे । 

मन्दराचल कच्छप भगवातूने कारण नीचे तो जाये नहीं, ऊपरकी ओर जाने लगा । यह देखकर 
भगवानने एक रूप धारण करके उसको ऊपरसे नीचे दबाया । अब अक नीचे भगवान्‌, 
ऊपर भगवान्‌, वासुकिके शरीरमें भगवा, देवताओंमें भगवान्‌ और देत्योंमें भगवान्‌ ॥ आगे भी 
भगवान्‌, पीछे भी भगवान्‌, ऊपर भी भगवच्‌ और नीचे भी भगवान्‌, सबके भीतर भी भगवान्‌, 
चारों ओर भगवान्‌-ही-भगवान्‌ ! असलमें ऐसा मन्थन और ऐसे अमृततत्त्वकी प्राप्ति जीवके प्रयाससे 

नहीं, भगवाचुकी कृपासे ही सम्भव ॥ 

५ अब जब मन्थन हे लगा हे वासुकिके मुखसे आग निकलने जा घूंआ निकलने लगा। 
दैल्य लोग, जो मुँहके पास लगे हुए थे, उससे जलने ळगे। उधर पूँछक्की तरफ उसी आग और 
घूऐँमें-से बादल निकल कर उपर छा जाये और शीतल वायु बहे । इस प्रकार भगवान्‌की आज्ञासे 
पूंछकी तरफ रहनेके कारण देवताओंको तो सुख मिला और अपने अभिमानके कारण मुखकी 


तरफ रहनेसे दैत्पोंको बहुत दुःख मिला । 
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फिर भी जब अमृत प्रकट नहीं हुआ तो स्वयं भगवानूने अपने एक हाथसे वासुकिकी पूंछ 
पकड़ी, दूसरे हाथसे उसका मुंह पकड़ लिया और बीचमें आ गया मन्दराचल। अब अपने-आप ही 
मन्थन होने लगा-- 
सेघर्‍यामः कनकपरिधिः कणंविद्योतविशुन्मुध्निश्राजद्विलुलितक्कचः रूग्धरो रक्तनेत्रः । 
जेत्रेदो भिजंगदभयदेद॑न्दशुक गृहीत्वा मथ्तन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रिः ॥ १७॥ 
उस समय मन्थन करते हुए भगवान्‌की केसी शोभा हुई, इसका वर्णन करते हुए 
श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं--भगवान्‌ मेघके समान हैं, पीताम्बरधारी हैं, उनके कानोंमें 
कुण्डल हैं, बाल हिल रहे हैं, वे वतमाला गलेमें धारण किये हुए हैं और उनकी आँखोंमे थोड़ी 
लाली आयी है। वे अपने चारों हाथोंसे वासुकिनागको पकड़ कर मन्थन करते हुए ऐसे प्रतीत 
हो रहे हैं, मानो एक मन्धनगिर मन्दराचल है और दूसरे मन्थनगिरि स्वयं भगवान्‌ हैं। 
इस प्रकार भगवानके दवारा मन्थन होनेपर सबसे पहले अत्यन्त तीब्र हलाहल विष निकला | 
उस विषके वेगसे देवता-दानव सभी व्याकुल हो गये । कोई रक्षा करनेवाला नहीं रहा, क्योंकि 
सब अपने-अपने काममें लगे हुए थे-्रह्माजी अपने काममें और विष्णु अपने काममें । ब्राह्मण 
लोग चुप्पी लगा गये, क्योंकि पहले-पहल कोई चीज पैदा होती है तो वह ब्राह्मणोंको मिलती है। 
लेकित यह विष कोत ले ? इसलिए ब्राह्मणोंने सोचा क्रि जब खाने-पीनेकी कोई चीज पेदा होगी 
तब उसमें हमारा हिस्सा होगा | 
अब उस विषसे सब प्राणी पीड़ित होकर भवान्‌ शङ्करकी दारणमें गये। बहा जाकर 
शद्धूरजीको प्रणाम किया । प्रजापतियोंमे जो चुने हुए नेता थे, उन्होंने शङ्कुरजीसे प्रार्थनाकी कि 
महाराज, हमलोग उस विषसे डरकर आपकी शरणमे आये हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते 
आप ही साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही झब्दयोनि हैं, जगदादिरात्मा हैं। अग्नि 
मुख है, पृथीबी आपका पाद है, काल आपकी गति है, दिशा आपका कान है, जल रसना 
| और र्‌. नभ नामि है। 
भकार उन्र छोगोंने विराट्‌ रूपमें भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करते हुए कहा-ब्रह्मादि 
हितिः । आपमें गुण तो बिल्कुल हैं ही नहीं। आपकी महिमा सर्वोपरि है। 
आप इपा करके हमछोगोंको सुख दें, हमारी रक्षा करें 
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कालकूट बिष पैदा हो गया है और इससे संसारके प्राणियोंको बड़ा भारी दुःख प्राप्त हो रहा है। 
इससे ये सब लोग प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं, इनको अभय प्रदान करना हमारा काम है | 

देखो, कु्सीपर बैठनेका अर्थ क्या है ? बड़े भारी सिहासनपर बैठे, बड़ी भारी सम्पत्ति और 
हुकूमत प्राप्त की, लेकिन गरीबकी रक्षा नहीं कर सके तो वह कुर्सीपर बैठता बिल्कुल व्यर्थ है। 

इसलिए शङ्करजीने कहा कि प्रभुता मिलनेका तात्प इतना ही है कि संसारके जो दीन 
हैं, उतकी रक्षा की जाये-'एतावार्हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपालतम्‌' (३८) सत्पुरुष तो अपने 
प्राणोंकी बाजी लगाकर भी दूसरोंकी रक्षा करते हैं। जो दुःखीपर भी कृपा करते हैं, उसपर 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और जिसपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, उसपर मैं प्रसन्न होता हूँ । इसलिए 
देवी, में यह गरळ खा रहा हूँ । सबका कल्याण हो-- 

तस्मादिदं गरं भूखे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। ४० 

इस प्रकार शिवजी भवानीसे कहकर विषको हथेलीपर रखा और खाना शुरू किया। 
भवाची तो उनके प्रभावको जानती ही हैं। इसलिए. उन्होंने कह दिया कि खा लो महाराज, कोई 
हज॑ नहीं । लेकिन वह विष इतना प्रबल था कि उसने शद्भूरजीपर भी अपना बल दिखा दिया 
शद्धू रजीका गला नीला हो गया और वह्‌ उत्का भूषण बन गया । 

कहते हैं-भगवान्‌ शङ्कूरने पहले सोचा कि इस विषको कया करे ? अपने मुखमें रख ळें ? 
लेकिन मुँहमें तो भगवानु रामका नाम है। राम-तामके साथ विष रहेगा तो लोग समझेंगे कि 
राम-ताममें विषको जलानेकी शक्ति नहीं। यदि इसको भीतर ले जायें तो वहाँ भगवानका रूप है, 
यदि यह विष रूपके साथ रहेगा तो भी अच्छा नहीं। स्वामीको विष कैसे अपंण करें ? अन्तमें 
भगवान्‌ शङ्कुरने न ऊपर, न नीचे, गलेमें ही उस विषको रोक लिया और उससे उनकाः गला 
नीळा हो गया । उस तीलेपनसे उनकी कोई बदनामी नहीं, वह तो उनका भूषण बन गया-- 
“साघोविभूषणम्‌' (४३) । शिवमहिम्तसतोत्रम कहा हैं 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुर्ते न भियमहों ब्रिकारोऽपि इलाघ्यो भुवनभयभङ्भः व्यसततिनः । (१४) 

यदि दूसरेका दुःख दुर करते समय क्रिसीको चोट लग जाती है तो उससे उसकी प्रशंसा 
होती है, निन्दा नहीं होती । दुनियाका दुःख हर करते समय शङ्करजीने अपने कण्ठको नीला कर 
लिया। प्रायः सभी साधु पुरुष संसारमें दूसरोंके दुःखसे दुःखी होते हैं किन्तु यह दुख नहीं, 
यह तो भगवानूकी आराधचा है। 

अब बिषपान कर लेनेके बाद 
समय उसकी जो कुछ बूँदें धरतीपर टपक पड़ी उनको बिच्छू, 
विषेली ओषचियोंने ग्रहण कर ख्या । 

८-३ 


सारी प्रजा शङ्करजीको प्रशंसा करने लगी । विष ग्रहणे करते 
सांप आदि विषेले जीवों तथा 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब शङ्कुरजीने विष पी लिया तो उसके 
बाद समुद्रःमन्थतसे हविर्धानी कामधेनु प्रकट हुई। अब ब्राह्मण लोग आगे आये और बोले कि 
यह पहली चीज प्रकट हुई है, इसलिए हमारी है। ऋषियोंने कहा कि पहली चीज तो चलो 
गयी ! ब्राह्मणोंते कहा कि नहीं-नहीं, वह तो समुद्रकी काई थी, उसको फेंक दिया गया, रत्न 
तो अब निकला है। हमको रत्नोमें-से पहला रत्न चाहिए। लेकिन ब्राह्मणोंकी नहीं सुनी गयी 
ओर ह॒विर्धानीको ऋषि लोगोंने ले लिया । क्योंकि यज्ञके लिए गाय बहुत आवश्यक है। 


उसके बाद उच्चे:श्रवा नामका अस्व निकला। बलिने कहा कि यह हमको मिलना चाहिए। 
भगवानुने इन्द्रकी ओर इशारा किया कि तुम चुप रहो। ये बड़े भाई हैं, इसलिए इसपर इनका 

हक है। सो उच्चेःश्रवा बलिको मिल गया | 
है उसके बाद ऐरावत नामका हाथी निकला, जिसके चार दाँत हैं और जिसका सवेत वर्ण 
है । भगवाचुने कहा-देत्यो, अब तुम चुप रहो | घोड़ा बलिको मिला तो हाथी इन्द्रको मिलेगा । 
देत्य लोग खिसियाकर रह गये अपने मनमें कि हाय-हाय चार दातोंवाला सफेद हाथी निकल 

गया हाथसे ! 

अब अगवानुने सोचा कि समुद्रःमन्थनकी महिमा बढ़ानी चाहिए । उनके गलेमें जो कौस्तुभ 
स्‌ उन्होंने चुपकेसे कहा कि जाओ तुम समुदरमें मिल जाओ और यह कहकर पीताम्बरसे 
ढक लिया, जिससे कि कोई देख न सके | कौस्तुभ तो पद्मरागमणि हैँ और नित्य है। 
निकलकर आये और अपने-आप ही जाकर भगवानुके गलेमें लग गये कि 


ही हूँ। अगवानुने भी कहा कि यह तो हमको चाहिए-ही-चाहिए और 
रूपमें धारण कर लिया । 


अश स्कन्ध : ८ : 
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लक्ष्मीजो वरण करेंगी तो केबल भगवानुको ही वरण करेंगी; दूसरेको वरण करनेवाली 
नहीं । वे समुद्रसे प्रकट कया हुई, मानो चमकती हुई बिजली प्रकट हो गयी । सारे देवता, देत्य, 
दानव, मानव, उनके रूप एवं औदायंसे आक्षिप्त-चित्त हो गये । इन्द्रने उनके लिए आसन लाकर 
बिछाया, गङ्गा आदिने उनको गद्भाजलसे स्नान कराया। सब लोगोंने अपनी-अपनी उत्तम 
वस्तुएँ लाकर लक्ष्मीजीको दीं । ऋषि लोग उनका अभिषेक करने लगे | गन्ध गान करने लगे | 


नृत्य-गान होने लगा | वरुणने उनको वेजयम्तीमाला भेंट की । देवताओंने चित्र-विचित्र आभूषण 
हारादि दिये । 


लक्ष्मीजी अपने हाथमें कमळ-माल लेकर इधर-उधर मुस्कुराते हुए विचरण करने लगीं । 
उनके मनमें यह सङ्कल्प था कि जो मुझे न चाहता हो, उसीको मैं बरण करूँगी | लेकिन सृष्टिमें 
ऐसा कोई मिला ही नहीं, जो उनको न चाहता हो। उन्होंने फिर एक बार सबपर दृष्टि डाली, 
लेकिन किसीमें पूरे-के-पूरे सद्गुण नहीं मिले। उन्होंने देखा और सोचा कि एक ओर तो बड़े-बूढ़े 
महात्मा दुर्वासा आदि बेठे हैं, जो तपस्वी तो बहुत हैं, लेकिन में इतने अधिक क्रोधीके साथ 
ब्याह कर लूँ और ये शाप दे दें तो क्या होगा ? भला शाप देनेवालेसे, गाली देनेवालेसे भी कोई 
ब्याह करता है ? इसी तरह शुक्र, गुरु आदि ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन उत्तमें आसक्ति भी बहुत 
है। ब्रह्मा, चन्द्रमा आदि बड़े समदर्शी और सुन्दर हैं, लेकिन ये सब कामी हैं। परशुराम आदि 
धर्मात्मा हैं, किन्तु हिंसक हैं। उनमें प्राणियोंके प्रति कृपा नहीं | शिवि आदिमें त्याग है; लेकिन 
निवृत्ति नहीं | कातंवीयं आदि वीर तो बहुत हैं, लेकिग वे समयपर ध्वस्त हो जाते हैँ । माकंण्डेय 
आदिमें आयु बहुत है, लेकिन शील-मङ्गल नहीं और जिनमें आयु-शील दोनों हैं वे अमज्भल हैं। 
अब रहे ये सुमङ्गल शरीमुकुत्द ! बस, यही मुझको नहीं चाहते | 


कहते हैं कि जब लक्ष्मीजीका स्वयंवर होने लगा तब भगवान्‌ बेफिक्र थे कि वे किसी 
दूसरेके हाथमें तो जानेवालो हैं नहीं । इसलिए उन्होंने सोचा कि जबतक लक्ष्मीजी सबका निरीक्षण 
करेंगी, तबतक हम थोड़ी देर सो लेंगे । वे पीताम्बर ओढ़कर सो गये । जब लक्ष्मीजीको कोई 
पसन्द नहीं आया तब वे बोलीं किं वह कौन सो रहा है? संसारमें ऐसा कौन पुरुष है, जो मुझको 
नहीं चाहता ? यह तो हमारे ब्याहंके समयं तान दुपट्टा सो रहा है! वे देखनेके लिए गयीं तो 
देखा कि ये तो साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं। बस, लक्ष्मीजी उनके पाँव दबाने लग गयीं और बोलों 


कि में तो तुम्हींको वरण करूंगी । 
निरपेक्ष भगवान्‌ श्रीमुकुन्दके गलेमें कमलकी माळा डाळ 


अब लक्ष्मीजीने सवेगुणाश्रय एवं रि र 
दो और चुपचाप उनके अनुग्रहकी प्रतीक्षा करती हुई उनके सन्निकट स्थित हो गयीं। भगवाचुने 
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बरी, तुम मेरे सौस्दर्यसे डरना सत्त। यदि तुमको यह ख्याल हो कि मुझे जो देखेगा, वही 
'कर लेना चाहेगा और तब हमारी सौतें बहुत हो जायेंगी तो आओ-आओ तुम मेरी 
ठो। फिर में दूसरे किसीका आलिड्भन हो नहीं कर सकूँगा | मैं तुम्हारी भनुमतिके 
दुसुरेको अपनाऊंगा ही नहीं | अब बाजे बजने लंगे। भगवानूका नया ब्याह हुआ | 
अवतरणसे देवताओंको नवीन सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति हुई । 


बाद वारुणीदेवी आयीं। असुरोंने कहा कि अच्छी-अच्छी चीजें तो भगवान्‌ किये 
देवता लिये जा रहे हैं, ऋषि लिये जा रहे हैं, हमारे हकमें तो कुछ पड़ता ही नहीं । 
कहा कि ठीक है, यह वारुणीदेवी तुम्हारे योग्य हैं, इनको तुमलोग ले जाओ | 

' तत्पश्चात्‌ एक अद्भुत पुरुष निकला । कमलक्रे समान उसके नेत्र हैं, श्यामवर्णं है, वनमाला 
पीतास्बरधारी है, सर्वाभरणभूषित है और हाथोंमें अमृतका कलश लिये हुए है। 
कोई नहीं, आयुर्वेदविद्याके प्रवतंक साक्षात्‌ भगवानु धन्वन्तरि हैं। उन्होने ही आयु दी है 
ही उसकी रक्षा तथा उसका संवद्धंन करते हैं। 


__ जब असुरोंने अमृत-कलश देखा तब वे आगे बढ़ आये और कहा कि देवताओं तुमने हमारे 
चालाको की है, अब तुम भी हमारी एक चालाकी देखो। सौ सुनारक्ी तो एक 
हम कलश ही उठा ले जाते हैं। असुरोंने धन्वन्तरिके हाथोंसे अमृत-कलश छीन लिया 
बने । यह देखकर हा-हाकार मच गया । देवता लोग भगवानूकी शरणमें गये कि 

रय ? हमलोग आपकी भक्ति करते हैं । हम यदि इस तरह निऽफल हो गये 
दा चली जायेगी । इसलिए आप कोई उपाय कीजिये भगवन्‌ ! 


ग डरो मत। अभी तो हमारे पास ऐसी ऐसी कलाएँ हैं कि 
नहीं । में अपनी मायासे मोहिनी-रूप धारण करके तुम्हारा 


होने लगा । आपसमें फूट पड़ गयी कि यह्‌ अमृत- 
मोहिचीका रूप धारण कर लिया । प्रेक्षणीय 


38: 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैँ कि परीक्षित, देत्योंने जब मोहिनीको देखा तब वे आपसमें 
लड़ना-झगड़ना छोड़कर मोहिनीके पास आगये और बोले कि तुम तो बहुत सुन्दरी हो। कोन हो 
तुम ? ऐसा लगता है कि तुमको कभी किसीने स्पशं ही नहीं किया । ब्रह्माजीने तुम्हें हमारे लिए 
ही भेजा होगा कि तुम यहाँ आकर हमारे मन और इन्द्रियोंकी तृप्ति करो | देवीजी ! हमलछोग एक 
ही वस्तुके लिए आपसमें लड़ाई कर रहे हैं। हममें परस्पर वेर हो गया है। तुम उसे शान्त 
कर दो, हमलोगोंका समझौता करा दो । हमलोग कव्यपके बेटे हैं और हम सबने समान पौरुष 
करके इसको प्राप्त किया है। अब तुम न्‍्यायके अनुसार इस वस्तुका वितरण कर दो, . जिससे कि 
हमलोगोके बीच भेद-भाव न हो । 

देखो, असुरोंका स्वभाव ! एक अज्ञात-कुलशीला सुन्दरो स्त्री उनके सामने आयी और 
उन लोगोंने उसके हाथमें स्याय सौंप दिया। इसे कहते हैं भगवानको माया। अब भगवानूने | 
दिखाया अपना त्याग । इसे 'चरसिया-त्याग' कहते हैं । इसमें ज्यादा पकड़नेके लिए पहले थोड़ा-सा 
त्याग दिखाते हैं। 

भगवान्‌ बोले: 
विद्वान्‌ किसी कामिः 
नहीं होती । इनको तो नया-तया चाहि! 
थनसे दत्य और भी मोहित हो गये। उन्होंने हसकर वह अमृत-पात्र मोहिनी- 
उन्होंने तिरछी नजरसे मुस्कुराकर कहा कि में जो कुछ 


कहाँ तो में पुंश्चली स्त्री और कहाँ आपलोग कश्यपके बेटे! भला कोई 
नीपर विश्वास करता है? व्यभिचारिणी स्त्री और कुत्तेकी मैत्री कभी स्थिर 
एए । फिर भला आपलोग मेरे ऊपर विश्वास केसे करते हें? 


इस बः 
रूपधारी भगवानूके हाथोंमें दे दिया । सो 
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अच्छा-बुरा करूंगी, वह आपलोगोंको स्वीकार करना पड़ेगा । माया-मोहित देत्योंने उत्तर दिया 
कि ठोक है, ऐसा ही होगा । 


इसके बाद भगवाचूने कहा कि समुद्रःमन्थनसे निकली हुई पवित्र वस्तु यों ही थोड़े पिलायी 
जाती है ? सब लोग स्नान करो । ब्रत करो। अग्निमें हवन करो। ब्राह्मणोंको दान करो । शुद्ध 
वस्त्र हतो ओर सब लोग कुशासनपर आसन लगाकर बेठो। सबने ऐसा ही किया | इसके बाद 
मदविह्वलाक्षी मोहिनी रुतझुन करती हुई हाथमें अमृत-कलश लेकर आयी। उसका सौन्दर्य 
'देलकर सब मोहित हो गये । मन विषयान्तर में चला गया । 


अब भगवाचूने सोचा कि इन दैत्योंको अमृत पिलाना साँपोंको दूध पिलानेसे भी अधिक 
'अत्याय होगा, क्योंकि ये हमेशा जिन्दा रहकर लोगोंको बहुत सतायेंगे। इसलिए उन्होंने देत्योंको 
अमृत न पिलानेका निर्भय करके ऐसा किया कि देत्योंसे तो मीठी-मीठी बात करें, उनकी ओर 
तिरछी चित॒वनसे देखें और देवताओंको अमृत पिलाते जायें, जिसको पो लेनेपर जरा-मरणका 
'निवारण हो जाता है। 


__ दैत्य लोग मोहिनी द्वारा निर्धारित मर्यादाका पालन करनेके लिए चुपचाप बैठे रहे | केवल 
राहु वेश बदलकर देवताओंकी पंक्तिमें सूर्यं और चन्द्रमाके मध्य बेठ गया। उसने थोड़ा-सा 
अमूत पिया ही था कि सूर्य और चन्द्रमा उसको पहचान गये और उन्होंने भगवानुको उसकी 
दे दी। अगवानूने उसी क्षण चक्रसे उसका सिर काट दिया | अब तो यह सारी-की-सारी 
ही खुळ गयी कि अमृत पिलानेवाली मोहिनी साधारण स्त्री नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं । 


अब तो भगवानूने झट मोहिनीका वेश बदल दिया | न उनके सिरपर जूड़ा रहा, न साड़ी 
त शरीरमें में वे अंग रहे; उनका वही शङ्-चक्र, गदायुक्त पीताम्बरधारी स्वरूप. प्रकट हो 
(नारायण प्रकट हो गये। “पश्यतामसुर्द्रणा स्वं रूपं जगृहे हरिः? (२७) । देवता 

दुकुरः देखते ही रह गये। देवताओंको तो फल मिल गया, किन्तु दैत्योंको नहीं 
(तो भगवानूके आश्रयसे ही प्रपत होती है-- 


Rs oR s |i 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यद्यपि देवता और दानव दोनों समान रूपसे 
एक ही कमंमें लगे रहे, तथापि वासुदेव-पराङ्मुख होनेके कारण देत्योंको सफलता नहीं मिली । 
देवताओंको अमृत पिलाकर गरुड़वाहन भगवान्‌ सबके देखते-देखते चले गये । 

इघर जब देत्योंते देखा कि हमारे शतन्रुओंको बड़ी भारी सफलता मिल गयी है, तब.वे 
तिलमिला उठे। उन्होंने देवताओसे मुद्की घोषणा कर दी। दोनों ओरसे अस्त्र शस्त्र सज गये, 
युद्धकी भूमिका तेयार हो गयी। देवता लोगोंको नारायणका अन्त्र प्राप्त है एवं अमुत मिला हुआ. 
है। वे देत्योसे युद्ध करने लगे । बड़ा रोमहषंक संग्राम हुआ। चारों तरफ बाजे बजने लगे। 


(२७४ ` भागवत-दशेन ; १। 


पदातिसे पदाति, सवारसे सवार, यहो तक कि कोई भी जानवर युद्धमें नहीं छोड़ा गया । ऊंट, 
बानर, सिंह, रीछ, गुप्त, कङू, बक, मूषक सबप९ चढ़कर देवता ओर दैत्य आविष्ट होकर आपसमें 


युद्ध करने लगे | 


बलि भी अपने विमानपर आरूढ़ होकर उस युद्धमें सम्मिलित हो गये। नमुचि, शम्बर, 
बाण, सब-कै-सब युद्ध-भमिमें आ धमके । बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। इन्द्र ऐरावतपर चढ़कर 
आये | एक दूसरेके' प्रति ममं-वचन बोलने लगे । अपने-अपने जोड़ीदारके साथ सब-के-सब भिड़ 
गये। पृथिवी उनका पादाघात न सह सकी । बलिने अन्तर्धान होकर मायाकी सृष्टि की। चारों 
ओरसे अज्भारोंकी वर्षा होने लगी । जब देवता लोग हारने लगे, तब उन्होंने विश्वपालक :भगवान्‌ 
कमलनाभ नारायणका स्मरण किया । किरीटी, कुण्डली, पीताम्बरी प्रभु उनके बीचमें प्रकट हुए । 
भगवानके प्रकट होते ही भसुरोंकी माया चष्ट हो गयी। क्योंकि हरिस्मृतिः सरवैविपहिमोक्षणम्‌' (५५)- 
भगवानूकी स्मृति सारी विपत्तिको नष्ट कर देती है। 


जब काळनेमिने देखा कि युद्धमें गरुडारूढ़ हरि आये हैं तब उसने उनपर शूल फेंका | शूल 
गरुड़के सिरपर गिरा । भगवाचुने उसको पकड़ लिया और फिर कालनेमिको मार डाला । इसके 
बाद उन्होंने चक्रसे माली, सुमालीके भी सिर काट दिये। माल्यवानूने गदासे गरुड़पर प्रहार किया। 
किन्तु भगवानुने उसका भी सिर काट दिया। 


कहते हैं कि अमूत पीनेके बाद भी देवता लोग विजयी नहीं हो रहे थे । अमृतका जो लाभ 
होना चाहिए था, वह उनको नहीं हो रहा था। कारण यह है कि अमृत चेतन है । उसने यह्‌ 
विचार किया कि जब देवता ओर देत्य दोनोंने बराबर-बरावर मन्धन किया, दोनोंका परिश्रम 
छूगा तो देवताओंके लिए उचित यही था कि वे देत्योंको भी भाग दे देते | लेकिन देवताओंने ऐसा 
त करके बहुत अनुचित किया | इसलिए अमृतने देवताओंको सहायता ही नहीं की । किन्तु जब 
भगवान्‌ स्वयं आकर देवताओंकी ओरसे युद्ध करने लगे तब अमृतने कहा कि अब ठोक है। 
हो कृतघ्नताका दोष नहीं लगेगा | क्योंकि भगवान्‌ उनके सहायक हैं । ओऔचित्य उसी 
पक्षमें होता है, जिघर भगवानु होते हैं। जितने भी धमे हं, वे सब भगवानूका प्रसाद, भगवाचुकी 
हि! करनेके लिए हैं, उनकी शरणागतिके लिए हैँ। “यतो हरिविजयः श्रीगुण[स्ततः'-- 
वहीं 5 नहीं समझना कि अमृतमें ईश्वरसे पृथक्‌ कोई बल है। वह तो 

है वायु 'नि्बेरत है यह्‌ कया केनोपनिषद्में आती है । 


०१९३३ 

श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि जब देवताओंको भगवान्‌की सहायता प्राप्त हुई तो 
उनका बल बहुत बढ़ गया और उन लोगोंने असुरोंपर भीषण-प्रहार प्रारम्भ कर दिया। इन्द्ने 
अपने हाथमें वस्त्र उठा लिया और बलिको मारनेके लिए उद्यत हो गये। सुष्टिमें हाय-हाय मच 
गयी । इ्द्रने ललकारते हुए कहा कि बलि तुम हमलोगोंके साथ मायाकां व्यवहार करते हो ? 
हम तो स्वयं मायाके अधिपति हैं। लेकिन तुम मायासे स्वगंके राजा बनना चाहते हो ? अभी 
तुम्हारा वज्त्रसे सिर काटता हूँ। 

बलिने कहा कि इन्द्र, हम दोनों युद्धमें आमने-सामने खड़े हैं। हममें-से किसी-न-किसीकी 
तो कालके अनुसार कीति और जय-पराजय होगी ही। महात्मा लोग इस बातको जानते हैं। वे 
न जयसे हृष्ट होते हैं और न पराजयसे अपदृष्ट होते हैं। तुम मूर्खे हो, जो अहङ्कार करते हो। 
हम तुम्हारी बातको ग्रहण नहीं करते । यह कहते हुए बलिने इ्द्रपर बहुत बाण चलाये। लेकिन 
इन्द्रने बलिको वञ्रसे मारकर धरतीपर गिरा दिया। 

अब जम्भासुर जो बलिका मित्र था, लड़नेके लिए आया । उसने ऐसी गदा मारी कि 
ऐराबतने घुटने टेक दिये। इन्द्र रथपर चढ़े। उन्होंने जम्भका सिर काट दिया । उसके बाद 
नमु, बल, पाक--ये तीनों असुर आये। नमुचिके साथ इन्द्रका बड़ा प्रबल युद्ध हुआ | इन्द्रने 
नमुचिपर वञ्जःप्रहार भी किया, परन्तु उसका सिर नहीं कटा । इन्द्र बड़ी चिन्तामें पड़ गये कि 
यह कया हो गया ? यहाँ तो वज्ज भी निष्फल है। आकाशवाणी हुई कि इसको किसी गीली या 
किसी सूखी चीजसे नहीं मरनेका वरदान प्राप्त है। तब इन्द्रने युक्तिसे वज््के साथ समुद्रका फेन 
लगाया और उसके बाद तमुचिके सिरको काट दिया। 

महात्माओने इन्द्रकी बहुत स्तुति की । देवताओंकी जीत हो गयी । देवताओं ने इन्द्रका बड़ा 
स्वागत-सत्कार किया किन्तु जब देवता लोग देत्योंको दूूँहकर मारने लगे, तब नारदजीने 
आकर कहा कि इसमें तुम लोगोंकी कोई बहादुरी नहीं। भगवाचुके भुजाश्रयसे, तुम लोगोंको 
अमृतकी प्राप्ति हो गयी । लक्षी तुम्हें कपास देखा । तुम्हारी वृद्धि हो गयी । अब व्यर्थे 


द्वेष करनेसे कोई लाभ नहीं। 
देवता लोगोंते नारदकी बातपर बहुत ध्यान दिया ओर युद्ध करना छोड़ दिया । जो देत्य 
बच गये थे, उनको नारदजीने जाकर शिक्षा दी। क्योंकि नारद देवता और देत्य दोनोके गुरु हैं, 
दोनोंको भगवान्‌की ओर छे जाते हैं। , 
अब देत्य लोग बलिको साथ लेकर अस्ताचल पहुँचे । बहाँशुक्राचायंते जिनःजित असुरोंके अंगः 
भंग हो गये थे, उ सबको जोड़-जाइकर सञ्जीवनीःविद्यासे जीवित कर दिया। बलिको पूर्व-स्मृति 
प्राप्त हो गयी। बलि इतले विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ थे कि पराजित होनेपर भी खिन्न नहीं होते थे। ७ 


८-न४ह 


शद्रजीके पास यह समाचार पहुँचा कि 
त कर दिया ओर देवताओंको अमृतपान 
ने लिए आये। 'भगवानूने भी उनका 
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देखो, यह महात्माओंके आस्वादनकी पद्धति है। परमात्माका रस एक है, आस्वादनकी 
पद्धति अनेक हैं। कोई विदिषटाद्वेतकी रीतिसे आस्वादन करते हैं, कोई हेतकी रीतिसे आस्वादन 
करते हैं। हत कहो, अद्वेत कहो-एक ही परमात्मा कारण-कार्य, दय-अद्य हैं। वेदान्ती लोग 
उसीको ब्रह्म कहते हैं । - मीमांसक लोग उसीको धमं कहते हैं। साह्क उसीको प्रकृति और 
पुरुषसे परे परमपुरुष कहते हैं । पातळ उसको पुरुषविशेष कहते हैं । सब-के-सब उसीके नाम हैं। 


शङ्कर भगवातूने कहा--प्रभो, आपके नाम सब हैं, में आपको पहचानता हूँ । जगतूके 
बन्ध, मोक्ष, स्थिति, जन्म, नाश जो कुछ भी हैं, वे सब आप ही हैं। आपके सियाव दूसरी कोई 

वस्तु नहीं । मैंने आपके बहुत-से अवतारोंका दशन किया । किन्तु इधर आपने मुझको तो पिला 
दिया विष और उधर अमृत पिलानेके लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया । वह मोहिनी रूप कया 
है --मैं भी देखना चाहता हूँ । 

कहते हैं कि जब देवताओंकी जीत और दैत्योंकी हार हो गयी, तो सब देवता सम्मिलित 
होकर विष्णु भगवानुके पास गये तथा बोले कि महाराज, आपके सहारे हमारी जीत तो हो गयी; 
लेकिन अब दैत्य लोग जाकर शङ्करजीकी शरण लेंगे। शङ्कूरजी शरणागतवत्सल हैं। यदि उत्तकी 
ओरसे त्रिशूल लेकर खड़े हो जायेंगे, तब हमारा जय भी पराजय हो जायगा | 

विष्णु भगवानूने कहा कि यह कोई बात नहीं । हमारा उनका तो बहुत प्रेम है । आभो, 
हम उनका चिन्तन करते हैं। नारायणने मन-ही-मन कहा कि शङ्करजी, देवता लोग बहुत घबराते 
हैं । शिवजीने कहा--बात तो ठीक है। अगर दत्य लोग हमारी शरणमें आयेंगे तो हम उनकी 
मदद तो जरूर करेंगे। विष्णुजी बोले--फिर आप ही बताओ क्या युक्ति करे ? तब शङ्करजी 
बोले कि आप कोई ऐसी युक्ति करो महाराज, कि हम आपसे हार जायें। जब हम आपसे हार 
जायेंगे तो दैत्य लोग कहेंगे कि जब ये भी नारायणसे हार गये तो इनकी शरणमें जानेसे क्या 
होगा ? और वे हमारी झरणमें नहीं आयेंगे। इसलिए आपने मोहिनीरूप धारण करके जसे 
देत्योंकी वञ्चना की, वैसा ही कोई खेल हमारे साथ भी कीजिये। इस तरह विष्णु और शङ्कुर दोनोंमें 
टेलीफोनपर बात हो गयी तब शङ्करजी वहाँ तुरन्त पहुँच गये । 

दूसरी बात यह है कि भागवतपुराणमें चारायण ्रतिपाद् देवता हैं, साक्षात्‌ अत हें 
और दूसरे देवता उनकी अपेक्षा कनिष्ठ ही हैं। यदि भागवतमें शद्करजीको हराया नहीं जायगा 
तो नारायणके परत्वका प्रतिपादन ही नहीं होगा । इसीलिए वे मोहिनीको देखकर हार जाते हैं। 
सत्रीके आक्षगसे कभी किसीको आश्वस्त नहीं होना चाहिए। 


तीसरी बात यह है कि 
& तब साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है? 


जब शङ्कुरजीके मनमें भीं कामका उदय हो सकता है, 
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अब आप एक चोथी बातपर भी ध्यान दें। वह यह है कि जो आत्माराम महापुरुष हैं, 
उतके जीवतमें क्या आता है ओर क्या जाता है, इससे उनकी निष्ठामें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
यह बात स्वयं विष्णु भगवानुने ही शङ्कुरजीकी प्रशंसा करते हुए कह्‌ दी है-- 
स्वां निष्ठामात्मना स्थितः । ३८ 


पाँचवी बात यह्‌ है कि जब कामदेव फिरसे जीवित हो गया तब उसने बड़ी भारी तपस्या 
द्वारा भगवान्‌ शङ्करको आराधना की । इससे भगवान्‌ शङ्कर उसपर प्रसन्न हो गये और बोले कि 
कामदेव, तुम जो चाहते हो, मुझसे माँग लो। कामदेवने कहा कि महाराज, आपने पहले मुझे 
जला दिया था । अब कुछ ऐसी लीला कीजिये, जिससे दुनिया यह देख ले कि आप भी कभी-कभी 
कामके वें हो जाते हैं। इसलिए भी शङ्कर भगवांतूने मोहिनीको देखनेकी इच्छा प्रकट की। 


इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण हैं इस मोहिनी-लीलाके प्रसंगमें। भगवानूकी यह अद्भुत 
जो सहामाया है, वह सबको मोहित कर लेती है। स्वयं अवढरदानी शद्भूरजी महाराज भी 
कभी-कभी ऐसे प्रसंगोमें फेसकर भक्तोंका भछा करते हैं, जेसा कि उन्होंने वृकासुरके प्रसंगमें 
किया था। 


भगवानते कहा कि शड्भूरजी, वह तो मेने देत्योंको कौतृहलूमें डालनेके लिए मोहिनीका 
रूप धारण किया था। कामी लोग उसका आदर बहुत करते हैं, किन्तु जो मोहित करनेके लिए 
रूप होता है, बह्‌ उपास्य तहीं होता जेसे बुद्धका रूप मोहित करनेके लिए है, इसलिए उपास्य 
नहीं, वेसे ही मोहिनीका रूप भी उपास्य नहीं-- 
कामिनां बहु मन्तष्यं सङ्कूलपप्रभवोदयम्‌ । १६ 
अब बह तुरन्त बड़ा भारी बगीचा और सरोवर तैयार हो गया। भगवान्‌ शद्धूर अपने 
साथ उमाजीको लेकर गये थे। उनके सामने ही गेंद खेलती हुई मोहिनीजी प्रकट हुईं | अब उनकी 
ककती देखकर शकर भगवान्‌ मोहित हो गये। मोहिनोनो कटाक्ष करती हुई देवीजीकी 
ओर देखने लगी। शङ्करी निहव हो गये। जब मोहिनीजीके हायसे कन्दुक थोड़ा दुर चला गया 
प उसे रक लिए आगे बढ़ीं । शदधरजी भी उनकी ओर चल पड़े । इतनेमें मोहिनीकी 
ks जो सूकम वस्त्र उनके शरीरपर थे, उनको भी वायुने हर लिया । 
त्‌ स गई दि की सीमा नहीं रही। उनके साथ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी 
कर नहीं की । मोहिनीजीके पीछे-पीछे भागने लगे और 
(दें कर लिया हो | उनका वीये स्खलित हो गया | 
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शङ्कुरजीको किसीकी कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि वे समझते थे कि में दुनियाके सामने 
तो मोहित हुआ नहीं हूँ, भगवान्‌के सामने ही मोहित हुआ हूँ । यह हमारे विष्णु भगवानुकी माया 
है । अपने इष्टदेवसे या गुस्से हार जाना कोई पराजयकी बात नहीं होगी । वे बहुत ही प्रसन्न हुए । 

भगवान्‌ बोले कि शङ्कुरजी, तुम्हारे अद्वेत-बोधमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं । मेरे द्वारा 
मोहित होनेपर भी तुम मायासे पार हो गये। तुम्हारे सिवाय भला ऐसा कौन है सृष्टिमें, जो मेरी 
मायासे पार जा सके ? अब यह गुणमयी माया तुमपर अपना कोई प्रभाव नहीं डालेगी-- 

दिष्टा त्वं विुधश्रेष्ठ स्वां निष्ामात्मना स्थितः। ३८ 

इस प्रकार भगवान्‌ नारायणने शक्करजीका बहुत सत्कार किया । फिर उनको आमन्त्रित 
करके वे चले गये । 

अब शङ्कर भगवान्‌ ऋषियों-मुनियोंके बीचमें ही उमासे कहने लगे कि देवी, तुमने 
भगवानूकी माया देख ली । जब में ही इससे मोहित हो जाता हूँ तब इससे यदि संसारके जीव 
मोहित हो जायेंगे तो कहना ही कया है ! 

इस प्रकार समुद्र-मन्थनके प्रसंगमें भगवानूकी जो लीला है, वह्‌ उनके पराक्रमकी लीला 
है। इसमें दर्शन होते हैं अमृत-प्राप्तिके लिए परामर्श देनेवाले भगवानुके, मन्दराचलको उठाकर 
लानेवाले भगवानुके, कच्छप बनकर बेठनेवाले भगवानुके, उसको दवानेवाले भगवानूके, वासुकिके 
शरीरमें स्थित भगवान्‌के, देवता देतयोंके रूपमें प्रकट भगवानूके, अकेले दोनों ओरसे मथनेवाले 
भगवानके, अमृतको लेकर प्रकट होनेवाले भगवानुके, मोहिनी बनकर अमृत पिलातेवाछे भगवानुके, 
देवताओंकी ओरसे युद्ध करके उतकी रक्षा करनेवाले भगवानुके और अन्तमं पुनः मोहिनी बनकर 
झङ्कुरजीको मोहित बरनेवाले भगवानुके । सारी-क्री-सारी लीला भगवन्मयी है । इसके आदि 
मध्य-अन्तमें सर्वत्र भगवान्‌के पराक्रमका ही प्राकट्य है-- 

असदविषयमर्ङाघ्र भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाज्यत्‌ सिन्धुभध्यम्‌ । 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारास्तमहमुपसृतानां कामगृरं नतोऽस्मि ॥ ४७ 


GPR ti 
मात तथा भावी गवी मन्वन्तरोंका संक्षेप्में वर्णन करते हुए 
सत | हैं। इनके इक्वाकु, नभग, दिष्ट भादि दस 
। आदित्य, बहु, रु ये सब देवता हैं । पुरन्दर 
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अतिरिक्त विवस्वानूकी एक तीसरी पत्नी भी थी-वड़वा । सार्वाण, तपती, स्नैक्चरये तीन 
छायाकी सन्तान हुई। यम, यमी, श्राद्धदेव-ये तीन संज्ञाके पुत्र हुए और अस्विनीकुमार 
बड़वाके हुए । 


भविष्यमें सावणि आठवें मनु होंगे । उनके दस पुत्र होंगे। उनके मन्वस्तरमें बलि इन्द्र हो 
जायेंगे । वामन भगवानुने बलिसे तीन पग पृथिवीकी याचना की थी | बलिने उको अपना सर्वस्व 
देकर मुक्तिकी प्राप्ति कर ली । इस समय वे सुतललोकमें भगवानूके साथ निवास करते हैं । आठवें 
मन्वन्तरमें गालव आदि सप्तधि होंगे । इस समय वे अपने-अपने मण्डलमें हैं । भगवानुका सार्वभौम 
नामक अवतार होगा । वही इन्द्रसे स्वर्ग छीनकर बलिको दे देगे। 


इसी प्रकार दक्ष सार्वाण नवें मनु, ब्रह्म सावणि दसवें मनु, धमं सावर्णि ग्यारहवें मनु, रुद्रः 
सावणि बारहवें मनु, देव सार्वाण तेरहवें मनु और इन्द्र सावर्णि चौदहवें मनु होंगे । इन सबके 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुत्र, सप्तषि और अवतार आदि होंगे । 


इस प्रकार यह जो चौदह मन्वन्तर हैं, इनको सद्धमंकी स्थापनाके लिए पुरुषकी आवश्यकता 
पड़ती है । उनमें ऋषि भी होने चाहिए, पालन करने योग्य प्रजा भी होनी च्यहिए, पुंत्र भी होने 
चाहिए और उस धम॑के संरक्षक राजा लोग भी होने चाहिए। इस हष्टिसे मन्वन्तरोंके माध्यमसे 
धरमंराज्यका वर्णन है | 

अब जब हम मन्वन्तरोंके हिसाबसे अपनी आयुको देखते हैं तब पत्ता लगता है कि वह 
कितनी छोटी है। हमारा जो युग है, यह ब्रह्माजीकी घड़ीकी टिक-टिकके बराबर है ब्रह्माके एक 
दिलमें चौदह मन्वन्तर, एक मन्वन्तरमें इकहत्तर चतुर्युगी और एक चतुर्युगीमें: एक म 
लाख बत्तीस हजार वर्षका होता है। उसमें हमारी नन्हीं-सो आयुकी कोई गणना नहीं है। 
असळमें इस प्रकारकी काळ-गणना हमारे वैरागयमें बड़ी भारी मददगार है । परमात्मा नित्य है 
और इसी नित्यताको समझनेके लिए बताया गया है कि चौदह मन्वन्तरोका ब्रह्माका एक दिन है, 
उन दिनोंके सौ वर्षाको ब्रह्माकी आयु है और वह ब्रह्माकी आयु विष्णु भगवानका एक क्षण है। 
अब आप ही विचार करें कि उसमें हमारे देहादिका क्या अस्तित्व है? इसीलिए जब त 
परमात्माकी दृष्टिसे देखते हैं तब इसमें प्रपञ्चबाधित हो जाता ग । काल गणनाके द इस बातः 
समझानेके लिए कि नित्यता कैसी होती है और हमारे देह अनित्यता कितनी तुच्छ है, 
क्षुद्र है, मिथ्या है-इस बातको समझानेके लिए ही मनवन्तरोंका वर्ण आता है | 
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ON 
जब राजा परीक्षितने यह्‌ पूछा कि भगवान्‌ किस मन्वन्तरमें किसको, किस कमें नियुक्त 
तब श्रीशुकदेवजी महाराजने बताया--मनु, मनुपुत्र, मुनि, इन्द्र, सुरगण-ये सब भिन्न- 
-भिन्न होते.हैं। उनमें यज्ञादि भगवान्‌के अवतार होते हैं। उनके द्वारा 
होती है | चत्ुर्युगीके अन्तमें ऋषि लोग तपस्यासे वेदका विस्तार करते हैं और वेदसे 
होती है । घमं चतुष्पाद होता है। मनुजी भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार सारे 
का पालन करते हैं। देवता लोग यज्ञका भाग लेते हैं। इन्द्र त्रेलोक्य-लक्ष्मीका 
` छोकमें सबकी कामनाकी वर्षा करते हैं। भगवान्‌ सिद्धरूप अर्थात्‌ 


बताया हुआ है। यह मन्वन्तर 

ज्ञापक है। इसका वर्णन यही 

ss जीवनमें रे fe 
संद्धमंका पालन 


+ ११४ 
बलेः पदत्रयं भूमेः कस्साद्धरिर्याचत। 
भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थेऽपि बबन्ध तम्‌ ॥ १ 
अब राजा परीक्षितने पूछा कि भगवन्‌, मुझे इस बातका बड़ा कौतूहल है कि भगवानूने 
एक गरीबकी भाँति बलिके पास जाकर तीन पग धरती क्यों मागी ? फिर निरपराध 'बलिको 


बाँधा क्यों? न तो परिपूर्ण परब्रह्म परमात्माका भिखारी होना उचित लगता है ओर न 


धर्मात्मा बलिको बन्धनमें डालना उचित प्रतीत होता है। इसलिए कृपया आप मेरी शङ्का 


निवारण कीजिये । 


श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हँ 
उनको जीवित कर दिया तब बलिने सोचा 
सुरक्षित हैं। यह सोचकर उन्होंने अपना सब कुछ 
८-५ 


कि जब बलि युद्धमें हार गये और भृगुवंश ब्राह्मणोंने 
कि मेरे प्राण तो ब्राह्मणोंके द्वारा ही प्राप्त हुए हैं ओर 
भृगुवंश ब्राह्मणोंके -चरणोंमें निवेदित कर 
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दिया और उन्हींकी सेवा करने ळगे | भूगुवंशी ब्राह्मणोंने भी उनकी तरह-तरहसे सहायता की 
आर उनसे विश्वजितू-याग करवाया । विश्वजित्‌-यागमें यज्ञाग्निसे एक स्वर्णरथ इन्द्रके हरे रंगके 
घोड़ेकी तरह घोड़े निकले | सिंह चिल्ले युक्त ध्वजा भी प्रकट हुई और दिव्य धनुष प्रकट हुआ | 
पितामह प्रह्नादने उनको अम्लान पुष्पोंकी माला दी। शुक्राचार्यने शङ्क दिया। ब्राह्मणोंने 
स्रस्तिवाचन किया । उनके पास युद्धकी सारी सामग्री इकट्टी हो गयी । 


उसके बाद बलि धन्वी, खड्गी, धृतेषुधि होकर दिव्य रथपर सवार हुए और उन्होंने नाना 
प्रकारके सस्त्रास्त्रोसे सुसज्जित सेना लेकर इन्द्रपुरीपर चढ़ाई कर दी । इन्द्रपुरी बड़ी विलक्षण 
पुरी है। मनुष्यके चित्तमें जो एक उत्तम-से-उत्तम पुरीकी कल्पना हो सकती है उससे भी 
सुन्दर है वह इन्द्रपुरी । वहाँ भांति-भांतिके पशु-पक्षी, खग-मृग और उद्यान हैं। वह आकाशगङ्गासे 
वेश्ति है, अग्निवणं प्राकारसे घिरी हुई है। उसमें राजमार्ग अलग हैं, साधारण मागं अलग हैं तथा 
पेदल चलनेवालोंके लिए मागं हैं। वहाँ स्फटिकमणिके पुर-द्वार, सभा-भवन और रथ आदि सब- 
कुछ हैं। उसमें देवता लोग अरूङ्कार आदि धारण करके विचरण करते रहते हैं। 


जब बलिते अमरावतीको चारों ओरसे घेर लिया और भागंव-आचायंका दिया हुआ शङ्क 
बजाया, तत्र इन्द्र अपने गुरु बृहस्पतिजीके पास जाकर बोले कि महाराज, बलिने तो बड़ी भारी 
सेना लेकर हमारी राजधानीको घेर लिया है | अब हम क्या करें ? गुरुजीने कहा कि देखो इन्द्र, 
तुम्हारे दात्रु बलिको भृगुवंशियोंने अपना तेज दे दिया है अब तुम या तुम्हारे सरीखा दूसरा कोई 
'बलिके सामने टिक नहीं सकता । जबतक इनके विपर्यंयका समय न आये, तबतक तुम्हें उसकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिए | इस समय बलिको जीत सकना किसी प्रकार संभव नहीं । 
जब गुरुजीने ऐसी सलाह दी, तब देवतालोग स्वेच्छानुसार रूप धारण करके वहाँसे निकल 
गये और बलि बिना युद्ध किये ही इन्द्रपदपर बैठ गये । उसके बाद भृगुवंशी ब्राह्मणोंने बलिसे 
उनके इनद्रपदको स्थिर करनेके लिए सौ अद्वमेघ वज्ञ. करवाये। उन यज्ञोंके प्रभावसे बलिकी 


dl बलि अपनेको कृतकृत्य मानकर ब्राह्मणोंकी वुद्धि और कृपासे प्राप्त 
भ लगे। 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब देवता लोग इधर-उधर भागकर छिप 
गये तब उनकी माता अदितिको बहुत दुःख हुआ । 


देखो, जब देत्य मारे जाते हैं तब उत्तकी माता दितिको दुःख होता है और जब देवता 
हार जाते हैं तब उनकी माता अदितिको दुःख होता है। यद्यपि अदिति अदीता है, हमेशा सन्तुष्ट 
रहती है; तथापि कभी-कभी उसके मनमें भी देन्यका सञ्चार हो जाता है। जो मेद-माव करे 
उसका चाम है दिति । यह्‌ 'ये-अवखण्डने' धातुसे बना हुआ रूप है। जो भेद-भाव न करे, जिसकी 
बुद्धि समन्वथात्मक्र, समन्वय करनेवाली होती है, उसका नाम है अदिति। अदितिके शरीरमें 
देवता प्रकट होते हैं, किन्तु दिति भेद-भाव रखनेवाली, खण्ड-खण्ड करनेवाली और संघ्ष- 
वैमनस्य-परायणोंको जननी होती है। 


तो, जब अदिति दुःखमें डूबी हुई थी तब एक दिन कश्यपजी महाराज उसके आश्रममें 
आये । कश्यपजी बराबर विचरण करते रहते थे, किसी एक आश्रममें रहनेवाले नहीं थे। उन्होंने 
जब देखा कि उनकी पतनी अत्यन्त दुःखी हो रही है तब पूछा कि देवी, तुम्हारे घरमें कुशल तो 
है न ? तुम्हारे धमं-व्यवहारमें कोई हानि तो नहीं हुई ? 

देखो, आजकलके लोग अपनी पत्नीको दुःखी देखेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे शरीरमें कोई 
रोग तो नहीं, तुम्हें पेसेकी कमी तौ नहीं, किसीने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया ? लेकिन 
प्राचीनकालके महातमा लोग पत्नीको दुःखी देखकर पूछते थे कि तुम्हारे घर्म-पालनमें कोई नुटि 
हो गयी क्या ? नहीं तो तुम उदास क्यों होती । 

कश्यपजी पूछते हैं कि अदिति, क्या तुम्हारे घरमें कोई अतिथि आया भौर बिना खाये ही 
लौट गया ? कया इसीलिए तुम्हारे घरमें इतनी उदासी छायी हुई है ? तुम तो कुटुम्बिनी हो । 
जिसके घरमें अतिथिकी सेवा नहीं होती, उसका घर तो गीदड़के घरके समान है। क्या हवन 
करनेमें कोई त्रुटि हो गयी ? ब्राह्मणके आदरमें कोई कमी आगयो ? जब अदितिने इन प्रइनोंका 
कोई उत्तर नहीं दिया, कश्यपजीने फिर पूछा कि अच्छा, तुम्हारे पुत्र तो कुशलसे हैं न ? तुम्हारा 


मन अस्वस्थ क्यों दिखायी पड़ता है ? 
अब अदितिने कहा कि महाराज, सब कुछ कल्याण है। जब आप जेसे महात्मा हमको 
धर्मोपदेश देते रहते हैं, तब हमारे चर्म-पालनमें कोई बाधा नहीं आ सकती । यह सारी-को-सारी 


आप सबके प्रति समान हैं। फिर भी ईश्वरका नियम है कि जो उसका भजन 


आपकी है, आ' हे न 
pape दासी हूँ। हमें केवल कष्ट इस बातका 


करता है, उसके प्रति वह पक्षपात. करता है। में आपकी 
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है कि देत्योंने हमारे पुत्रोंका स्थान छीन लिया है। मैं बहुत दुखिया हो गयी हूँ। इसलिए 
हमारे पुत्रोंको पुनः उनका स्थान मिल जाये, ऐसी कृपा आप कर दीजिये। 

कद्यपजी मुस्कुराकर बोले कि देखो, विष्णुको क्या माया है ! यह सारा जगत्‌ स्नेहकी 
रस्सीसे बंधा हुआ है। कहाँ तो यह अनात्मा, भौतिक शरीर और कहाँ तित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त, 
प्रकृतिसे परे अभोतिक आत्मा | कोन किसका पति, कोन किसका पुत्र? लेकिन लॉग मोहके 
कारण फंसे हुए हैं । देवी, अब तुम जगद्गुरु भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करो, क्योंकि वे सबके 
हृदयमें रहते हैं | वही तुम्हारी कामनाको पूर्ण करेंगे । हमारा यह निइचय है कि भगवानूकी भक्ति 
कभी व्यर्थं नहीं जाती । भक्तिके सिवाय दूसरी कोई वस्तु अमोघ नहीं है- 

अमोघा भगवडूक्तिनेतरेति मतिमंम । २१ 


अदितिजी कहती हैं कि स्वामी, में भगवान्‌की आराधना किस प्रकार करूं, जिससे कि 
सत्यसङ्कल्प प्रभु मेरा कल्याण करे ? आप भगवानको जल्दी सन्तुष्ट करनेका उपाय बताइये | 

देखो, पहले कोई ज्ञान-चोर नहीं होता था । जब अपने शिष्यको कोई मन्त्र बताना होता, 
कोई उपासना बतानी होती तो बतानेवाला कहता कि अमुक हमारे गुरुजी थे और उन्हीसे मैंने 
यह्‌ मन्त्र प्राप्त किया है। असलमें उपासना-पद्धतिमें यह बात आती है कि पहले गुरुकी पूजा, 
फिर परम शुरुकी पूजा और फिर परात्पर गुरुकी पुजा । जेसे विवाहमें तीन पीढ़ीतकका शाखोच्चार 
होता है, वेसे ही गुरुपूजामें भी परम गुरु और परात्पर गुरुका शाखोच्वार होता है । आजकलका 
समय तो यह है कि लोग अपने गुरुका नाम भी बतानेमें झिझकते हैं, क्योंकि उनको आशङ्का 
रहती है कि गुरुका नाम बता देनेपर हमारी महिमा नहीं रहेगी, गुरुजीकी हो जायेगी । इसलिए 
लोग अपने गुरुका हो नाम छिपा लेते हैं । 

किन्तु कव्यप्जीने कहा कि देवी, जो साधन में तुमको बता रहा हूँ, उसको ब्रह्माजीने 
मुझे बताया हैं| वह इस प्रकार है कि फाल्गुत्त महीनेके शुक्लपक्षमें बारह दिनका पयोव्रत धारण 
करके उसमें भगवानुकी आराधना करनी चाहिए। आराधना करनेवाला अमावस्याके दिन 
“क्रोडविदीणं' (२६) अर्थात्‌ सूअरके द्वारा खोदी हुई माटी लेकर अपने शरीरमें लेप करे और 
फिर बहते हुए पानीमें स्नान करे | उस समय यह प्रार्थना करे कि देवो, बराह भगवानुने तुम्हारा 
उद्धार किया है, ठुम मेरे पापका नाश करो। अपना नित्य-तैमित्तिक कर्म करके प्रतिमामें, 
+ पृथिवौरें, सुयमे, जहमें, अग्तिमें और गुरुमें भी अक्तिपृवंक भगवानुकी पूजा करनी चाहिए । 


eo उसके बाद म॒ सर्वेभूत-निवास वासुदेव, सूक्ष्म, प्रधानपुरुष आदित्य भगवानूके लिए 
जो सतत श्रीमाते (ले है उन अन्तके द्वारा भगवाचूकी आराधना करनी चाहिए, उनके 


5. 
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चरणोंमें प्रार्थना करनी चाहिए । द्वादशाक्षर मन्त्रसे हृषीकेश भगवातूकी आराधना करनी चाहिए। 
फिर दूधसे भगवानको स्नान कराकर वस्त्र, उपवीत, आभरण आदि अपंण करना चाहिए । 
फिर शुद्ध दुग्ध-संयुत शाल्यन्नका नेवेद्य लगाना चाहिए। 


देखो, भगवानु हि भात बहुत प्यारा है। भात खूब खाते हैं। संस्कृत भाषामें भातका 
नाम भक्त है । नामसाम्यसे भगवानको भक्तको तरह भात भी बहुत प्रिय है । भक्त या भातमें कुछ 
ऐसी बिशेषता है कि उसका छिलका रूप आवरण-भङ्ग हो गया है। वह रसमें, पानीमें पकाया 
जाता है और उसमें अभिमानकी कणिका नहीं होती । सात्त्विक, उज्ज्वल होतः है । वह अभिमान 
न होनेपर भी पृथक्‌-पृथक्‌ रहता है | बहुत मधुर होता है। अतः भगवानुको शाल्यन्न बहुत 
प्यारा है । 


कश्यपजी कहते हैं कि घी-दूध सबका भगवानुको भोग लगाना चाहिए। फिर भगवानुके 
मन्त्रका जप करना चाहिए। साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करना चाहिए । इस प्रकार जैसी विधि 
श्रीमङ्भागवतमें बतायी हुई है उसी विधिसे 'द्वादशाह-पयोत्रत' करना चाहिए। अन्तमें फिर होम 
और ब्राह्मण-भोजन भी कराना चाहिए। त्रयोदशीपर्यन्त ब्रह्मचयं, भूमिशयन, त्रिकाल स्नान, इन 
तियमोंका पालन करना चाहिए। असञद्भाषण, भोग, हिसादि नहों करना चाहिए । सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हित चाहते हुए भगवानु वासुदेवका आश्रय लेना चाहिए। त्रयोदशीके दिन फिर 
शास्त्रोक्त विधिसे भगवानुकी महापूजा करनी चाहिए। उनको नैवेद्य देना चाहिए। आचाय॑, 
ऋत्विज आदिको भी वस्त्राभरणसे सन्तुष्ट करना चाहिए। दक्षिणा देनी चाहिए । फिर भक्तोंको 
भोजन कराकर बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। नृत्यवादित्र गीतसे भनको 
प्रसन्न रखना चाहिए । 

देखो, मतःप्रसाद भी एक तपस्या है-मतःपरसादः सोम्यत्वं मोत्तमात्मविनिग्रह:। हर 
हालतमें न प्रसन्न रहना चाहिए। दुनियामें चाहे कुछ भी हो जाये, किन्तु अपने मनको हर हालतमें 
प्रसन्न रखना-यह भी भगवानुकी आराधनाकी एक पद्धति है । 

अन्तमें कश्यपजी कहते हैं कि देवो, ब्रह्माजी द्वारा उपदिष्ट पयोव्रत मेने तुमको बता दिया । 
इसके अनुसार भगवान्‌की आराधना करो । यह बरत सर्वश्नत है, सवंज्ञ है, तपःसार है, ईस्वरतरपेण 
है । इससे भगवान्‌ सन्तुष्ट होकर तुमपर भ्रस्त होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। 


$१७३} 
अब श्रीशुकदेवजी महाराज वर्णन करते हैं कि कश्यपजीके आदेशानुसार अदितिने बारह 
दिनका 'पयोद्रत' प्रारम्भ किया । मनसे इन्द्रियरूपी घोड़ोंको वरमें किया और मनको वामुदेवमें 
लगाया । इस व्रतसे सत्तुष्ट होकर स्वयं पोताम्बरधारी, शङ्क-चक्र-गदाधारी श्रीहरि उसके सामने 
प्रकट हो गये । 
देखो, जो लोग यह कहते हैं कि भगवानुका दशन प्रत्यक्ष नहीं होता, उन्होंने न तो भजन 
किया है, त ध्यान किया है और न मनोवैज्ञानिक तत्त्वको समझा है | ज़िस वस्तुका दर्शन मनमें 
हो सकता है, उस वस्तुका दशन खुली आँखसे भी हो सकता है | यह सब तो बड़ी छोटी बात है। 
यदि कोई कहे कि जीवके प्रयत्न, पुरुषार्थे, ध्यान या मानसिक शक्तिसे ईश्वरका दर्शन नहीं हो 
सकता तो ईइवरकी कृपा, ईशवरकी शक्ति और ईशवरकी दयासे तो ईशवरका दर्शन हो ही सकता 
| है। भगवान्‌ जहाँ चाहते हैं और जब चाहते हैं तब प्रकट होकर भक्तको दशन दे देते हैं | 
तो, जब भगवात्‌ प्रकट हो गये तब अदितिको बहुत प्रसन्नता हुई | उसने भगवानुकी पूजा की 
और वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी-- 
{ यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवणमङ्करुनामधेय । 
आप्स्तलोकदजिनोप्शमोदयाद्य झां नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥ ८ 
विश्वाय विइबभवनस्थितिसंयमायः । ९ 
'अदितिने कहा कि प्रभो, आप यदि सन्तुष्ट हो जायें तो मनुष्यको ब्रह्माकी आयु और शरीर 
प्राप्त हो सकता है, फिर दुर्मनोंको जीतने-जेसी कामनामें तो रखा ही कया है? इसपर अन्तर्यामी 
भगवानु बोळे कि देवी, तुम जो चाहती हो, वह मुझे मालूम है | जहाँ तुम्हारे दिलमें कोई बात 
फुरती है, उससे भी अन्तरङ्भमें क्षेत्रज्ञके रूपमें में ही रहता हूँ । 
यहाँ देखो, क्षेत्रज्ञ भी दो तरहका है--एक छोटा कषेत्रज्ञ, दूसरा बड़ा क्षेत्रज्ञ । छोटे क्षेत्रज्षको 


॥ क देवी, में तो क्षेत्रज्ञ रूपसे तुम्हारे हृदयमें ही रहता हुँ और सब कुछ 
तुम यह चाहती हो कि तुम्हारे बेटोंकी सम्पत्ति छोट आये और देत्य लोग 
हो कि तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंकी पत्नियाँ रोवे और तुम्हारे 
लेकिन यह असुरोंकी वृद्धिका समय है। उनको हरा देना इस 


इसर ब्राह्मण अनुकूल हों और उसके द्वारा घर्मानुछान हो 
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रहा हो तो उसपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इस समय उनके साथ लड़ाई छेड़ी जायगी तो 
उससे सुख मिळनेकी आशा नहीं है-- 
न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति । (१६) 
फिर भी, तुमने मेरी आराधनाकी है तो कुछ-न-कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी 
आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌? (१७)--उससे श्रद्धानुरूप फल 
मिलता ही है। तुमने अपने पुत्रोंमी रक्षा करनेके लिए यह अनुष्ठान किया है। तो मैं ऐसे तो 
तुम्हारे पुत्रोकी रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे पुत्रोंको रक्षा करूँगा। 
जेसे भाई अपने भाईका पक्षपात करता है, वेसे ही में भी अपने भाईयोंकी रक्षा करूँगा । अब तुम 
जाओ, अपने पतिकी सेवा करो और उनमें मुझ नारायणको देखो | मैंने तुमसे जो यह बात कही 
है कि में तुम्हरा बेटा होनेवाला हूँ, यह किसीको बताना नहीं, क्योंकि देवताकी बात जितनी 
गुप्त रहती है उतनी ही प्रभावकारी होती है। मन्त्र कहते ही उसको हैं जो गुप्त रहे। “मत्रि गुप्त- 
भाषणे' धातुसे मन्त्र शब्द बनता है | गुरु जिस मन्त्रको शिष्यके कानमें बताता है, वह लोकमें 
बतानेका नहीं है । इसीलिए भगवानूने कहा कि यह मन्त्र है बताना मत | 
इसके बाद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। अदितिको बहुत प्रसन्नता हुई। उसने भगवान्‌ 
कश्यपकी बड़ी भारी सेवाकी । कश्यपजी समझ गये कि मेरे अन्दर अब भगवानका प्रवेश हो गया 
और तब उन्होंने वीर्याधान किया | 
अब ब्रह्माजी अदितिके पास आये और उसके गर्भमें बेठे हुए भगवाचूकी स्तुति करने लगे 
जयोरुगाय भगवन्नुरुपक्रम नमोऽस्तु ते । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥ २५ 
नमस्ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। २६ 
देखो, भगवान्‌ जिज्ञासा और वेद दोनोंमें रहते हैं। स्वर्गादि गुप्त परोक्ष वस्तु हैं। उनका, 
साधन धर्मं वाक्यसे ही ज्ञात होता है। अन्य कोई उपाय नहीं। नित्य अपरोक्ष साक्षात्‌ साक्षी 
आत्माकी ब्रह्मता भी वेदान्त उपदेश्य है, वेदान्त वाक्यसे ही समझी जा सकती है। उसके लिए 
और कोई रीति नहीं । 
पूरिनिगर्भ भगवान्‌ अदितिके पेटमें आये हुए हैं और ब्रह्माजी उनकी स्तुति करते हुए कह 
रहे हैं कि आप ही आदि-मध्य-अनत हैं, सृध्टकि आप ही परमाश्रय हैं। आपमें जन्मादि तहीं हैं, 
फिर भी प्रयोजनवश आप जन्मादि धारण करते हैं। अब आप देवताओंको फिरसे स्वग्रंमे 
स्थापित कीजिये | 
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श्रीशुकदेवजी महार: भ कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्माजीके स्तुति करनेपर 
अदितिके गर्भसे चतुभुंज, ङ्गी, गदी, चक्री, प्री, पीताम्बरी भगवानु प्रकट हुए--'प्रादुब॑भूवा- 
मृतमूर्‌दित्याम्‌' (१) | कमलके समान उके नेत्र, उज्ज्वल द्यामद्रणं, कानोंमें कुण्डल और सब 
चस्त्राभूषण घारण किये हुए, गलेमें वनमाला, भोरे.गुञजार कर रहे। उस समय दिशाएँ प्रसन्न 
हो गयीं । सम्पूणं प्रकृतिने अपने सोभाग्यका भगवानुके चरणोंमें निवेदन कर दिया । भाद्र मास 
था, शुक्रपक्ष ओर द्वादशी तिथि थी। श्रवण नक्षत्र, अभिजित्‌ मुहूतं था । इसमें भगवानु प्रकट 
हुए । इस समय सूये बिल्कुल मध्य भागमें थे | देवताओंके बाजे बजने लगे। सिद्ध-विद्याधर उनकी 
स्तुति करते रगे। अदितिके आश्रमपर पुष्पोंकी वर्षा होने लमी । अदितिने कहा कि हमारे गर्भसे 
अवान्‌ प्रकट हुए हैं, धन्य हैं, धनय हैं । 


पहले अगवानूने चतुभुज रूप धारण क्रिया था। लेकिन माता-पिताके सामने फिर वे 
वामन-चट्‌ हो गये । जब माँगलेका काम करना है तब बड़प्पन भी दिखाएँ और माँगे भी-यह 
दोनों काम केसे बनेंगे ? माँगनेवालेको तो छोटा बनना हो पडता है। भगवान्‌ भो जब माते हैं 
तो छोटे हो जाते हैं। फिर माँगना हुआ तो ब्राह्मण बनना पड़ा । वामन बटु हो गये । तुरन्त 


जातकर्मादि संस्कार उनके किये गये । सूर्यने गायत्रीका उपदेश दिया, बृहस्पतिने यज्ञोपवीत 
कराया । कस्यपने मेखला दी। भूमिने मृगचमे दिया। सोमने दण्ड, मात्ताने कोपीन, गोलोकने 
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छत्र, ब्रह्माने कमण्डलु, सप्तषियोंने कुश, सरस्वतीने रुद्राक्षमाला, कुबेरने भिक्षापात्र एवं उमाने 
भिक्षा दी। इस प्रकार अब तो देवताओंकी सभामें सर्वोपरि वामनजीने वेदी बनाकर उसमें 
अग्ति-स्थापन किया, परिसमूहन किया, अभ्यचेना की ओर समिधासे उन्होंने हवन करना 
शुरू कर दिया | 

इन्हीं दिनों शुक्राचायंजी बलिसे अश्वमेध-यज्ञ करवा रहे थे। ब्रह्मचरयंसे सम्पन्न वामन 
भगवान्‌ दण्ड लेकर उसी यज्ञशालाकी ओर चल पड़े | वह यज्ञ नमंदाजीके तटपर भृगुकच्छ क्षेत्रमें 
हो रहा था और भृगुबंशी ब्राह्मण लोग “यज्ञ करवा रहे थे । आजकल उस स्थानको 'भेंड्रोच' कहते 
हैं। बड़ौदा और सूरतके बीचमें जहाँ नमंदा मिलती है, उसी स्थानपर भृगुकच्छ नामका स्थान है | 

वामततकी ज्योति देखकर भूृगुवंशी ब्राह्मण कहने लगे कि कहीं सूर्य, सनत्कुमार आदि तो. 
नहीं आरहे हैं? वामनजी छत्ता लगाये और कमण्डलू हाथमें लिये देखनेमें नत्हें-मुन्ने, बोचे लगते थे; 
लेकिन वास्तवमें थे वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका वेष्टन करनेवाले विष्णुराट्‌। वेदका वाक्य है-- 
'बामनो ह॒ बिष्णुरास' ( श० ब्रा० १,२.५.५ )। वेवेश्टि इति विष्णुः--विष्णु उसको कहते हैं, जो 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका वेष्टन कर ले। 

जब भृगुवंशियोंे ब्रह्मचारीको देखा तब उनकी अगवानी की । उनको यज्ञशालामें पहुँचाया 
और आसनपर बैठाया | बलि तो उनको देखकर मुग्ध हो गये । उन्होंने ब्रह्मचारीके पाँव धोये 
और चरणोदकको सिर॒पर चढ़ाया | 

यहाँ बलिके सौभाग्यको देखो । उनको साक्षात्‌ अव्यवहित गङ्गाजल मिल गया। वह्‌ न 
ब्रह्माके कमण्डलुमें गया, न शिवजीके सिरपर गया | बलिने कहा कि महाराज, आपके पधारनेसे 
हमारा वंश तृप्त हो गया । हमें यज्ञ-यागादिका फल मिल गया । हमारी धरती पवित्र हो गयी। 
अब आपको जो चाहिए, वह हमसे माँग लीजिये। क्योंकि आप यज्ञ-भूमिमें हमारे पास आये हैं। 
आपको गाय चाहिए तो गाय लीजिये, सोना चाहिए तो सोत्ता लीजिये, मकान चाहिए तो मकान 
लीजिये, अन्न चाहिए तो अन्न लीजिये, यान चाहिए तो यात लीजिये। यदि ब्याह करना हो तो 
सुन्दर सुकुमारी सुयोग्य कत्याके साथ आपकी शादी भी कर दी जायेगी । गाँव.लीजिये, हाथी 
लीजिये, घोड़ा लीजिये, जो भी चाहिए लीजिये। 

जैसे हँसते समय रोकना बुराईका लक्षण है, इसी प्रकार देनेके समय मनमें कृपणता छात्रा 
भी अच्छो बात नहीं है | किन्तु यहाँ तो बलि अपने आपको ही बलि चढानेके लिए उद्यत हैं | 
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` श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, बलिकी बात सुनकर वामनजी बड़े प्रसन्न 
$ कि वाह्‌, वाह, वाह्‌ !० 

कुलधमंका वहन करनेवाला | यह्‌ संस्कृत शब्द है । आप इसको बाहरका 
बाह संस्कृततमें पर होता है तो वाहमें क्या शङ्का हो सकती है ? जेसे वाहन है, वैसे 


कि राजन, आपके वंशे ऐसे लोग होते आये हैँ, इसीलिए ऐसी मधुर, 
आपने ' धमे बारेमें आप अपने पितामह प्रह्लादकी आज्ञाको 
कुलमें कोई कपण अथवा निःसत्त्व नहीं हुआ । 
पक्का कर लेनेके उदुदेश्यसे कहा कि आपके बंशमें ऐसा 
ज् करके अपनी बात फिर लोटा ली हो। 
वापिस ले लेते हैं अथवा दनेकी प्रतिज्ञा करके 
: और उनको बहुत भारी हानि 


i 
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वामनजीने कहा कि आपके बंशमें तो कोई अदाता हुआ ही नहीं | दान और युद्ध दोनोंसे 
कोई पराङ्मुख नहीं हुआ | आपके प्रह्नाद-जेसे पूवंजके यशके बारेमें या कहना है! उनके 
पितृव्य महाबली हिरण्याक्षको विष्णु भगवानुने जीत तो लिया था, छेकिन उनको जब हिरण्पाक्षके 
बलका स्मरण आता था, तब उनका हृदय धक-धक करने लगता था कि मैंने सचमुच जीत लिया 
या नहीं ? और हिरप्यकशिपुने जब सुना कि भगवातूने हमारे भाईको मार दिया तो वह गदा 
लेकर उनको ढूंढ़ने लगा । विष्णु भगवान्‌के सामने यह्‌ समस्या खड़ी हो गयी कि में कहाँ छिपूं । 
हिरप्यकसिपुके हाथसे केसे बच्‌ ? वे जहाँ-जहाँ भी जायें, वहाँ-वहाँ हिरण्यकसिपुका प्रवेश था। अन्तमें 
विष्णु भगवान्‌ हिरण्यकशिपुके साँसके साथ मिलकर उसके कलेजेमें वेठ गये। तब हिरप्यकरिपुने 
सोचा कि विष्णु तो है ही नहीं, मर गया होगा; उसने पीछा छोड़ दिया । यहाँतक कि आपके 
पिता विरोचन भी मरनेवाले नहीं थे। देवताओंने ब्राह्मण बनकर उतकी आयु माँग ळी और 
उन्होंने वह भी दे दी । 

ऐसे वंशमें आप पैदा हुए हैं। में आपसे बड़ी चीज क्या मागू? मुझे तो बस केवळ तीन 
कदम धरतीका दान चाहिए । 

यहाँ देखो, वामनजीने जो तीन कदम घरती माँगी, उसमें जाग्नतूस्थान, स्वप्तस्थान, 
सुषुप्तिस्थान-इन तीचोंको माँग लिया, फिर बाकी कया रहा ? केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रहा । 

इसीलिए वामनजीने कहा हमें तो केवळ तीन स्थात चाहिए । इसके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं चाहिए। आप बड़े वदान्य हैं- 

नान्यत्‌ ते कामये राजन्वदाऱ्याज्जगदीइवरात्‌ । (१७) 
देखो, एक होता है वद । वद माने बक्कू, जो बोले तो बहुत, पर दे कुछ हीं | वदको 


बदमाश या दुष्ट भी कहते हैं। और, दुस होता है बदात्य--वदसे अन्य | बदाच्य उसको कहते 
हं जो कहे सो कर दे | जो केवल बोलनेवाला नहीं, करनेवाला हो । 


वामन कहते हैं कि मुझे तो कुछ ज्यादा लेता भी नहीं । जितनेसे अपना काम चळ जाये, 
जितना प्रयोजन हो, उतना ही दान लेना चाहिए--यावदर्थश्र 


लेनेवाला पापसे बच जाता है। 
बिते कहा-वामनजी, तुम बात तो बूढ़ी तरह करते हो, लेकिन अपना स्वाथे समझते 
॑ धरती माँग रहे हो ! तुम्हें मेरे पास आचेके 


नहीं । में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और तुम तीत कदम 
बाद फिर क्सो दूसरेके पास माँगनेके लिए नहीं जाना चाहिए । इसलिए जितनेसे तुम्हारी जीविका 


चळे, उतनो धरती तो तुम मुझसे ले ही लो 


तिग्रह (१७) । इससे प्रतिग्रह 


tei भागवत-दश॑न ६ १ ¦ 


चामनने कहा कि आप संसारका सारा विषय दे देंगे तो क्या उससे मेरी तृप्ति हो जायेगी ? 
अगर तीन पाँव धरतीमें मुझे सन्तोष नहीं तो सारा द्वीप पाकर भी सन्तोष नहीं होगा । क्या 
पृथु, गय आदि बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजाओंको सन्तोष हो गया था ? अतः जितना है, उतनेमें ही 
सऱ्तोष कर लेना ठीक है | सन्तोषसे ही मुक्ति होती है। ब्राह्मणको सन्तुष्ट रहता चाहिए। असन्तोष 
तो अगिन है, वह भस्म कर देता है । 'वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌' (२७)-जितनेसे अपना प्रयोजन सिद्ध 
हो, उतना ही घन चाहिए, ज्यादा धन नहीं चाहिए । 
अब तो बलिजी हेसते हुए बोले कि अच्छा महाराज! आपकी जेसी इच्छा हो, वह 
लीजिये । इसके बाद बलिते सद्धूल्प करनेके लिए जलभाजन हाथमें लिया। धमंशास्त्रकी यह 
मर्यादा है जो कमं सद्धूल्पपूवंक, कतृ त्वपूवंक किया जाता है, बह फलप्रद होता है। जहाँ सङ्कल्प 
ही नहीं, कतृ त्व ही नहीं, वहाँ फल कहाँसे उत्पन्न होगा ? फल कमंमें नहीं रहता, कतृत्व और 
सङ्भूल्पमें फलका निवास है | इसलिए बलि जल लेनेके लिए तैयार हो गया । 
इतत्तेमें बलिके गुरु शुक्राचायंजी, जो सब समझ गये थे, बोले कि ये वामन तो विष्णु 
भगवान्‌ हैं और यहाँ इनद्रका काम बनानेके लिए उनके भाई बनकर आगे हैं। तुमने इनके साथ 
प्रतिज्ञा करके बड़ा अन्याय किया है। ये तो तुम्हारा सब कुछ छीनकर इन्द्रको दे देंगे। विश्व 
इनका शरीर हैं। ये अपने तीन पगोंमें ही सारे लोकोंको नाप छेगे। तुम्हारे लिए खाने-पीने- 
रहेको भी जगह नहीं रह जायेगी । दान उतना ही करना चाहिए, जिससे दाताकी जोविकाका 
नाश न हो। ये वामन अपने एक पाँबसे धरती नाप लेंगे, दुसरेसे स्वर्ग नाप लेंगे, इनके शरीरसे 
आकाश भर जायेगा और तीसरे पाँबके लिए कोई जगह नहीं होगी । फिर अपनी प्रतिज्ञा पुरीन 
करनेके कारण तुमको नरकमें जाना पड़ेगा । जिससे जीविका बिगड़ जाये, बह दान उचित नहीं | 
जब जीविका बनी रहेगी तो उससे यज्ञ होगा, तप होगा और कमं होगा । 
इसलिए अपनी सम्पत्तिको पांच भागोंमें बाँट देना चाहिए। “धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय 
स्वजनाय च' (२७)--एक भाग धम॑के लिए, दूसरा भाग यज्ञके लिए, तीसरा भाग और घन 
कमानेके लिए, चोथा भाग भोगके लिए ओर पाँचवाँ भाग अपने स्वजनोंको देनेके लिए | इस 
तरहसे जो अपनी आमदनीको पाँच हिस्सोंमें बाँट देता है, उसका लोक-परलोकमें कल्याण होता 
है । कहते हैं कि सत्यमोमिति यत्‌ प्रकत यननेतयहानृत हि तत्‌' (३८)--किसी बातको ओम्‌ कहकर 
स्वीकार कर लेता सत्य है और ना कह देना अनृत है। शरीर एक वृक्ष है और सत्य फल है। 
लेकिन यदि वृक्ष न रहे तो फलफूल कहाँसे होंगे? इसलिए अनुतसंग्रह शरीररूप वृक्षका मूल: है 
और सत्य इस वृक्षक पुष्पःफर हैं। जिन्दगी बनी रहे ओर उसके द्वारा त्यके फलफूल लगें तो 
यही मनुष्यके लिए उचित है। 


कः 
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देखो, यदि कोई माँगने आये और बोल दिया जाये कि ओम्‌ तो इसका अर्थ स्वीकार होता 
है! जैसे एकने पूछा कि दथि है और दूसरेने उत्तर दिया कि ओम्‌ तो इसका अर्थ है कि हाँ दही 
है। जेसे हिन्दीमें 'हाँ जी' बोलते हैं, वेसे ही संस्कृतमें ओम बोलते हैं | 


यह संन्‍्यासियोंका मन्त्र भी है । वे बोलते हैं प्रलय हो गया--ओम । तृप्ति हो गयी--भोम्‌ । 
मर गये-ओम्‌ । चले गये--ओम | मतलब हुआ कि जो हुआ सो ठीक । हमारी ये आनन्दमयी 
माँ भी बोलती हैं कि पिताजी, जो हो जाये सो ठीक । यह भी मन्त्र ही है। ऋग्वेदमें सत्यानुतकी 
व्यवस्था ऐसी की गयी है कि मनुष्य अपने जोवनको रखकर ही अपना सब काम करे। अपने 
जीवको सुखाये नहीं । 

इसलिए शुक्राचार्यंजी कहते हैं कि यदि कोई माँगने आये और कह दिया कि ओम्‌ तो 
उसको देना पड़ेगा । फिर वह चीज उसके पास नहीं रहेगी, चली जायेगी । इसलिए कभी-कभी 
मनुष्यको ना करके और यह कहकर कि अमुक चीज में नहीं दूँगा, जिन्दगो व्यतीत करनी पड़ती 
है । किन्तु सबको न तो 'नहीं' बोलना चाहिए और न सबको (हाँ' बोलना चाहिए । 

शुक्राचायंजीने यह भी बताया कि अगर सच बोलनेसे गाय मरती हो, ब्राह्मण मरता हो, 
प्राणसंकट हो, जीविका छिनती हो, कन्याका विवाह न होता हो तो ऐसे प्रसंगोंमें झूठ बोलता 
'जुगुष्सित नहीं है-- 

नानूतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ । (४२) 

देखो, यहाँ जिद्दी लोगोंको बात नहीं है, समझदार लोगोंकी बात है । समझदार लोगोंके 
समाजमें मौन रहना भी एक धमं है, बोलते जाना ही धमं नहीं है । जो लोग समझते हैं कि बस, 
सच बोलते जाओ; माँकी बात जाकर पत्नीको कह दो, पत्नीकी बात जाकर माँको कह दो अथवा 
अपनी बात दुस्मनको कह्‌ दो तो यह धर्म नहीं होता । कई प्रसंग होते हैं, जहाँ मौन भी धमं होता 
है। असलमें उद्देश्य है जीवनकी रक्षा ! उसके लिए यथायोग्य, यथास्थान सत्य ओर अनृत बोलता 
चाहिए। ऐसा शुक्राचायंजी महाराजने बलिको बताया । महात्मा लोग-इसे शुक्रनीति अर्थात्‌ 
देत्योंके लिए गुरु शुक्राचायंकी नीति बताते हैं। 


$२०३ 


श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, शुक्राचायंकी बात सुनकर बिजी क्षण भरके 
लिए चुप हो गये । किन्तु बादसें उन्होंने वित्य-पूर्वक उत्तर देना प्रारम्भ किया--गुरुदेव, आपने 
गृहस्थोंके लिए जो सचःझूठ मिलाकर बोलनेको कहा है, वह वाणिज्य है। सच और झूठ मिलाकर 
ही वाणिज्य होता है। केवल सच-सच, अथवा झूठ-झूठ बोलना वाणिज्य नहीं होता। जैसे 
गृहस्थाश्रममें वाणिज्य है, वर्णधर्ममें वेश्य है, वैसे ही जीवनमें भी सत्य और असत्यका मिश्रण है । 
गृहस्थों और वेश्योंको वही धमं करना चाहिए, जिससे धतमें, भोगमें, यशमें और जीविकामें बाधा 
त पड़े । लेकिन में तो ज्ञमें बेठा हें । यह ब्राह्मणको केसे मना कर दूँ? एक बार प्रतिज्ञा कर 
ली तो उससे केसे मुकर जाळे ? धरती कहती है कि 'असत्यसे बढ़कर और कोई अधमं नहीं । 
में सब सह सकती हूँ, पर झूठेको नहीं सह सकती ।' फिर में असत्यका आश्रय केसे लूँ ? मुझे नरक 
और दु:खसे डर नहीं लगता । स्थान-श्ष्ट होनेका भी भय मुझको नहीं है | में किसी भी हालतमें 
ब्राह्मणको घोखा नहीं दे सकता । सारे धन-वेभव एक दिन मुझे छोड़कर चले जायेंगे । यदि ये 
एक ब्राह्मणको सन्तुष्ट करनेके काम भी नहीं आये तो किस काम आयेंगे ? दधीचि-शिवि आदि 
जैसे लोग तो अपना प्राण देकर भी दूसरोंका भला करते हैं, लेकिन में अपने राज-पाटके लिए 
इस ब्राह्मणको एक बार हाँ करके ना कर जाऊं ? यह धरती तो हमारे बाप-दादोंके पास भी 
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थी, लेकिन वे मर गये और यह यहीं रह गयी । केवल हमारे पूर्वंजोंकी कीति ही तो बच रही है। 
जैसे वीर लोग युद्ध-भूमिमें ध्मके लिए प्राण-त्याग कर देते हैं, वैसे ही पात्रके प्राप्त होनेपर धनका 
त्याग कर देना चाहिए। यदि दयाळु पुरुष दान करनेमें दीनता दिखायें तो उस दानकी महिमा 


ही कया रही ? 


गुरुदेव, आपने जो यह कहा कि विष्णु भगवान्‌ ही इस वामन-बेशमें आये हैं. तो यह बहुत 
बढ़िया बात है। इससे तो हमारी जीत ही हो गयी। जिस परोक्ष विष्णुको आराधनाके लिए 
सब लोग दान-धमं करते हैं, वे हमारे सामने और हमसे लेनेके लिए आगये तो इससे अच्छी बात 
और कया हो सकती है ? विष्णु भगवान्‌की तो ये सब चीजें हैं ही। वे यदि अपनी धरती ले लेते हैं 
तो इसमें वया हजे है ? यदि वे हमको बाँधना चाहते हैं तो इसका हमें कोई डर नहीं है। क्योंकि 
बे बली होते तो चक्र लेकर आते, हमको मारते और फिर धरती छीनकर इन्द्रको दे देते | ये तो 
हमसे हारकर और वेश बदलकर आये हुए हैं। इनके आने मात्रसे ही हमारी जीत हो गयी है। 
ये यदि हमको बाँधचा चाहेंगे तब भी हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। क्योंकि ये ब्राह्मण बनकर 
हमारे पास आये हैं। यदि इनका इरादा हमपर हथियार चलानेका हो तब भी हम इनपर 
हथियार नहीं चलायेंगे और इनसे हार जायेंगे तब हमारी जीत भी हो जायेगी और हमारे यशका 
नाझ भी नहीं होगा । ये हमसे सारी धरती लेना चाहें तो ले छें। 

सभी गुरु चाहते हैं कि शिष्य उनकी बात माने, इसलिए जब बलिने अपने गुरुकी बात नहीं 
मानी तो उनको क्रोध आगया और उन्होंने कहा--मूखं, तू है तो अज्ञानी, लेकिन अभिमानवश 
धर्मज्ञानी बनता है। तुमने मेरी आज्ञाका उल्ल्भुन किया है, इसलिए तू शीघ्र ही अपना ऐसवयं 
खो बेठेगा । 

लेकिन इस प्रकार गुरुके शाप देनेपर भी बलि विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार वामनके लिए दानका सद्धूल्प करनेकी तैयारी की । बलिकी पत्नीने उनके धमे- 
पाललमें उनकी सहायता की । पत्नीका यही काम है कि यदि पति कोई धर्मका काम करता हो 
तो वह उसमें मदद करे, बाधा न डाले | 
चरणारविन्दका प्रक्षालन किया और सङ्ूलपके लिए 
हाथमें जल लेना चाहा तब वह झारीमेंसे निकले ही नहीं | बह कणा आवसे तो नहीं 
लेकिन नूसिह और वामनपुराणोंमें है। उत्तके अनुसार जब बलि सङ्के हि ब स 
जलकी टोंटीदार झारीमें आकर शुक्राचार्यजी घुस गये कि हम पानी नहीं गिरने देंगे । 


अब जब बलिने वामत्त भगवानके 
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बात तो हँसीकी है, लेकिन हर पुरोहित चाहता है कि हमारा यजमान सम्पन्न रहेगा तो 
हमको हमेशा दात-दक्षिणा मिलती रहेगी | यदि वह गरीब हो जायेगा तो कहाँसे धर्म-कर्म करेगा 
और कहाँसे हमको धन मिलेगा ? इसलिए शुक्राचायंने टोंटीमें अपने आपको प्रविष्ट कर दिया । 
वामतजीने कहा कि क्या कारण है, जो पानी नहीं गिरता ? जरा पान्न हमको देना। उन्होंने 
हाथमें झारी लेकर एक कुश टोंटीमें डाला और उससे शुक्राचार्यकी आँख फूट गयी--शुक्राक्षिका- 
वेधत हो गया । वामन भगवातुके कारण शुक्राचायंजी काने हो गये। लेकिन इस कमंसे उनको 
भी बड़ा यश मिला । 

बलिका सङ्ुल्पपाठ पूरा होते ही चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, गन्धवं गान करने 
गे । उसी समय वामन भगवान्‌ बढ़कर विराट्‌ बन गये, त्रिविक्रम हो गये । 


देखो, जबतक मनुष्य अपने दानका सङ्कल्प नहीं करता, तबतक भगवान्‌ अपना विराटू 
रूप उसपर प्रकट नहीं करते ओर छोटेसे भगवान्‌ बने. रहते हैं | किन्तु सव॑में आत्मसमपंण करनेका 
सङ्कूल्प करते ही भगवान्‌ विराट्‌ हो जाते हैं। ऋग्वेदमें इस विषयके पन्द्रह-सोलह मन्त्र हैं । 


अब जब भगवानुने विराट्‌ रूप ग्रहण किया तो सारे लोक त्निविक्रमके शरीरमें आगये । 
बलित्ते उस अङ रूपमे भगवानुके दर्शत किये और देखा कि पृथिवी, आकाश, स्वग, दिशा, 
पाताल, समुद्र आदि सब कुछ भगवानुमे हैं। गीतामें जेसा विराट्‌ रूपका वर्णन आता है, वेसा ही 
वर्णन यहाँ भी है। उनके अर्डघ्रतलमें रसातल, पादमें पृथिवी, पिण्डलियोंमें पव॑त, घुटनोंमें पृथिवी 
ओर जांधोमें मर्द्गणके दशन बलिको हुए। उनके हृदयमें धमं, स्तनमें सत्य और ऋतु, मनमें 
चन्द्र हैं। जितने भी तत्त्व हैं, जितनी भी इन्द्रियां हैं, जितने भी विषय हैं, जितने भी कर्ता हैं 
सब-के-सब विराट्‌ अगवानुके शरीरमें दिखायी पड़े यह सब देखकर दैत्य लोग बहुत दु:खी और 
अयभीत हुए । इतनेमें भगवानूके आयुध भी उनके हाथमें आगये | उस समय भगवानूकी बड़ी 
शोभा हुई। 


अन्तमें श्रीशुकदेव॒जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, त्रिविक्रमते एक पाँवसे सारी घरतीको 
नाप लिया, शरीरसे आकाशको नाप छिया, बाहुसे दिशाओंको नाप लिया और तीसरे पगके लिए 
कोई यस्तु शेष नहीं रही । थे दो ही लोक और परलोक घ्मके स्थल हैं | बलिजी बड़े धर्मात्मा थे । 
उनको छोकमें भी सुख मिछनेवाला था और परलोकमें भी | इसलिए दोनोंको त्रिविक्रमने नाप 
छिया । उत्तसे लोक-परलोक दोनों ले लिये | अब तीसरा पग कहाँ जाये ? 
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श्रीशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवानुके चरणारविन्द सत्यलोकमें गये 
तो ब्रह्मा सनकादि बड़े-बड़े योगियोंने वहाँ आकर उनकी वन्दना और पुजा को । गज्जाजी उन्हीं 
चरणकमलोंके धोवनका जल हैं, जो तीनों लोकोंको पवित्र करती हैं। 

उसके बाद जब भगवाचूने अपने स्वरूपको कुछ छोटा कर लिया, विभूतियोंको समेट लिया 
तब ब्रह्मादि लोकपाल उनको भेंट-पूजा आदि देकर उनकी स्तुति करने झगे । ऋक्षराज जाम्बवानूने 
भेरी बजाकर चारों ओर उनकी प्रदक्षिणा की और भगवानुकी विजयकी घोषणा को | 

दैत्योंने यह सब देखा तो उनको क्रोध आगया कि इसने हमारे स्वामीका सब कुछ छीन 
लिया । यह ब्राह्मण नहीं, साक्षात्‌ विष्णु है । इसको मारना हमलोगोंका धमं है। सब आयुध 
उठाकर दौड़े । इतमेमें विष्णुदूत उनके सामने आकर डट गये और उनको मार-मारकर भगाने 
लगे । बलि ने दैत्योंको रोकते हुए कहा कि तुमलोग इस समय युद्ध मत करो | यह युद्धका समय 
जय-पराजय होता ही है.। जो का पहले हमारे अनुकूल था, वह अब 
देवताओंके अनुकूल हो गया है। इस समय परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है। इसलिए अब युद्ध 
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी कालका अतिक्रमण नहीं कर सकता । हमने देवताओंको 
बहुत बार जीता है। एक बार वे भी जीत जायें तो बया हजे है? यदि काल फिर हमारे अनुकूल 
होगा तो हम उनको जीत लेंगे। तुमलोग समयकी प्रतीक्षा करो। 

बलिकी बात सुनकर सब देत्य रसातलमें चले गये । भगवानने बलिसे कहा कि तुमने अपने 
धमका फल छोक-परलोक तो हमको दे दिया, लेकिन अभी हमारा तीसरा पग तो पूरा नहीं हुआ। 
गरुड़जी भगवानुकी इच्छा जान गये और उन्होने वरुणपाशसे बलिको बाँच दिया। हायहाय सच 

हे धरती देनेकी प्रतिज्ञा की थी। दो पगोंकी जगह तो 

गयी । वामत्तने बलिसे कहा कि तूने तीन पग धरती ; पद तम तोरे पगके लिए स्यान 
हमें मिल गयी । अब तुम तीसरे पगके लिए व्यवस्थां करो | यादि तुम 


नहीं दोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, तुमको नरकमें जाना पड़ेगा। जो बे 8 En 
नहीं देता उसका अध पतन होता हैं। तुमने अभिमान र ह 


तिरस्कार हुआ | अब तुम इसका फल भोगो 


नहीं । समय-समयपर 
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महाराज परीक्षितसे कहते हैं कि इस प्रकार भगवाचूने बलिका-बड़ा तिरस्कार 
अपना धेयं नहीं छोड़ा और कहा--भगवन्‌, में आप) अपने अविकल 


मेरि वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते । 

od पद तृतीयं कुरु ज्ञीष्णि मे निजम्‌ ॥ २ 

ने कहा कि मेरे मनमें तो ऐसा है करि मेरा 
है कि यह मेरा वचन झूठा हो गया तो में 
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लोक और परलोक दोनों आपके पास चले गये, लेकिन धर्मका कर्ता अहम्‌ तो अभी बचा ही हुआ 
है । उसके अर्पणके बिना तो अपंण पूरा होगा ही नहीं । , 

इसलिए बलिने कहा कि आप अपने तीसरे पदको मेरे सिरपर धारण कर दोजिये । उससे 
मेरा सिर नाप रीजिये । यदि आप कहें कि कहाँ लोक-परलोक और कहाँ तुम्हारा छोटा-सा सिर, 
यह तो छोटा पड़ेगा मेरे पगके लिए, तो ऐसी बात नहीं है महाराज ! यह तो लोक-परलोक दोनोंसे 
बड़ा है । क्योंकि उन दोनोंको बनानेवाला तो यही है। 


असलमें मुझे नरकका डर नहीं, पाशबन्धका डर नहीं, धन नाशके दुःखका डर नहीं, 
लेकिन एक डर जरूर है साधुओंकी सभामें कोई मेरी ओर उंगली उठाकर यह न कहे कि इसने 
भगवानको कहकर भी नहीं दिया । प्रभो, आप मुझसे बड़े हैं, गुरुजन तो दण्ड देते ही रहते हैं। 
मुझको अनेक प्रकारका मद हो गया था और में उससे अन्धा हो गया था; आपने उसको दूर कर 
दिया, आपकी बड़ी कृपा है। लोग तो आपसे वेर करके सिद्धि प्राप्त करते हैं और ऐसी सिद्धि 
प्राप्त करते हैं जो एकान्त-योगियोंको प्राप्त होती है। आपने हमें बांधा, बड़ा अच्छा किया। आप 
मेरे माता, पिता, गुरु, सखा सब कुछ हैं। 


मेरे पितामह प्रह्नादजी आपके भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपुको आपने मार 
दिया, फिर भी उन्होंने आपकी भक्ति की | आपने मेरा ऐश्वर्य छुड़ लिया तो कया हुआ, मुझे 
अपनी शरणमें तो ले लिया और मेरा अभिमान तो तोड़ दिया | आपकी यह सारी-की-सारी लीला 
अभिमान तोड़नेके लिए ही है। 

जिस समय राजा बलि इस प्रकार प्रार्थता कर रहे थे, उसी समय प्रह्मादजी आगये । 
बलिजी उनको पहलेकी तरह नमस्कार नहीं कर सके, क्योंकि उनके हाथ-पाँव बंधे थे। इससे 
बलिजीको थोड़ी लज्जा आगयी--सत्रीडत्तीचीनमुखो बभूव है (१४) । सज्जा यह सोचकर आयी 
कि मुझसे जो गलती हुई, उसको में समझता हूँ | गलती यह हुई है कि संसारकी सब Me 
भगवानूकी हैं । सबके मालिक वही हैं ।लेकित जब भगवान्‌ मेरे सामने आये, तब मैंने कहा कि 
वस्तु मेरी है और में इसका दान करूँगा । भगवादके सामने ऐसा अहङ्कार करके मैंने बड़ी र 
गलती की है। मुझे तो ऐसा कहना चाहिए था कि यह धरती तुम्हारी, स्वर्ग तुम्हारा ओर 
तुम्हारा--'मम नाथ यदस्ति योऽसम्यहं सकं तद्धि तबैब माधवः | में और भेरा सब इच प 
है। मेरा कुछ हो और में कुछ होऊे तब तो अपण करूँ ? जब न मेरा कुछ है स न र 
तो आपको अपण क्या करूँ? परल्तु मेने. ऐसा ग करके FE किया। उ क रे हर 
फलस्वरूप भगवानूने मुझे बाँध दिया । जो (अहम करेगा--में करेगा, उसको तो बत्य होगा 
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प्रह्मादने अगवातूसे कहा कि प्रभो, आपने ही इसको इन्द्र बनाया था और आपने हो 
इससे इद्रकी पदवी छीन लो । ऐसा करके आपने इसपर बड़ा भारी अनुग्रह किया। क्योंकि 
लक्ष्मी बड़े-बड़े विद्वानोंको भी मोहित कर देती है। में आपको नमस्कार करता हूँ । 


श्रीशुकदेवजो कहते हैं कि परीक्षित, प्रह्नादके सामने ही ब्रह्माजीने भगवानुसे कुछ कहना 
चाहा, परन्तु बीचमें आगयी विन्ध्यावलि और वह बोलने लगी । फिर ब्रह्माजी चुप हो गये और 
बोले कि विन्घ्यावलिको बोल लेने दो। 

विन्ध्यावलिने कहा कि प्रभो, तीन लोक आपने बनाये हैं। इसमें जो मालिक बनता है, 
वह भूर है। वे लोग निळेज्ज हैं जो संसारकी किसी भी वस्तुको अपनी कहते हैं । 


ऐसा कहकर जब विन्ध्यावरि चुप हो गयी तब ब्रह्माजी बोले क्कि प्रभो, मुशचेनं हृत- 
सवेस्वम्‌' (२१) । अब आप इसको मत मारिये, छोड़ दीजिये। यह्‌ दण्डकं पात्र नहीं । क्योंकि 
F इसने अपना सब छोक-परळोक आपको दे दिया । इसने अविचल बुद्धिसे-धेयंके साथ ।अपने 
शरीर और आत्माका समपंण भी कर दिया है। यदि कोई आपके चरणोंमें दूब, अद्भुर या 
# तुलसोदल चढ़ा देता है तो उसको भो उत्तम गति मिलती है, फिर इसके मनमें तो कोई विकलता 
नहीं आयी और इसने 'अविक्लवया' (२२) आपको सब कुछ दे दिया | इसलिए इसको दुगंति केसे 

है प्राप्त होगी ? 
j सगवानूने कहा-ब्रह्माजी, आप तो हमेशा कमं-धमंमें ही लगे रहते हैं। जरा यह भी तो 
धर देखिये कि मेरे मनमें क्या है? 


अहम्‌ यमनुगृह्ामि तद्विशो बिधुनोम्यहम्‌। 

यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ २४ 
भेरा स्वभाव तो ऐसा है कि में जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ, उसका घन छीन लेता हूं । 
'चूनके मदसे मनुष्य घमण्डी ओर खम्भे सरीखा-स्तब्घ हो जाता है। वह दूसरोंका तिरस्कार 
ही है, मेरा भो तिरस्कार करता है। 
देखो, में एक सउँजनको जानता हूँ, जो अपनेको करोड़पति मानते हैं, अरबपति मानते 

कोई आदमी उनको पकड़कर सत्संगमें ले आया । अब वहाँ उनका. सिर ही न झुके । 

चा कि साधुओंके बीचमें केसे खड़ा होना चाहिए, कैसे प्रणाम करना 
स्तम्भवत्‌ खड़े हो गये । जब उनके साथीने इशारा किया कि प्रणाम करो 
बकाया, हाथ उठाकर अपने सिरसे लगा रिया । प्रणामकी भी कई 
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प्रणालियाँ हैं । हाथ जोड़नेका अर्थ है कि आप जो कहेंगे, सो करूँगा । सिर झुकानेका अर्थे है कि 
मेरी बुद्धिसि आपकी बुद्धि बड़ी है । साष्टाङ्ग-दण्डवतका अर्थ है में अपना जीवन आपको पित 
करता हूँ । लेकिन जो सीधे खड़े होकर केवल अपना हाथ सिरसे लगा लेते हैं, उनका क्या तात्पर्यं 
है--इसको वे ही जाने ! 
भगवान्‌ कहते हैं कि इस संसारमें मद अनेक प्रकारके होते हैं कुळीनताका मद, कर्मका 
मद, उम्रका मद, रूपका मद, विद्याका मद, ऐस्वर्यका मद | यदि इनके कारण मनुष्य घमण्डी न 
हो जाये, तो समझो कि उसपर मेरा बड़ा अनुग्रह है | अभिमान सम्पूणं कल्याणका विरोधी है। 
ब्रह्माजी, इसलिए मेरे जो शरणागत हैं, वे इससे दूर रहते हैं। यह बलि तो बड़ा श्रेष्ठ 
पुरुष है । इसने मायापर बिजय प्राप्त कर ली है। दुःखमें भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका घन 
छिन गया, यह स्थानःश्रष्ट हो गया, इसको शत्रुने बाँध लिया, भाई-बन्धुओंने छोड़ दिया और 
नाना प्रकारकी यातनाएँ मिलीं, गुरुने इसकी भत्संना की, परन्तु इस सत्यप्रेमीते अपने सत्यका 
परित्याग नहीं किया । मैंने भी तो इसके साथ छल ही किया, लेकिन इसने मुझको एक बार भी 
उलाहना नहीं दिया कि आप छलसे मेरे दान-धर्मका हरण क्यों करते हैं ? 
असळलमें ऐसे अवसरोंपर जो सत्यकी रक्षा करता है वही धमंकी रक्षा करता है। अब यह 
अगले मन्वन्तरमें इन्द्र होगा और तबतक सुतल-लोकमें रहेगा । वहाँ आधि-व्याधि कुछ नहीं होगी 
और इसको मेरा दर्शन प्राप्त होता रहेगा । 
इसके बाद वामन भगवानूने बलिको आज्ञा दी कि तुम सुतल-लोकमें चलो, में भी वहाँ 
तुम्हारे साथ आता हूँ । मेरा चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा हर समय मैं तुम्हारे साथ रहँगा-- 
रक्षिष्ये सवंतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ \ 
सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्यते भवान्‌ ॥ २५ 


में तो अब तुम्हारा पहरेदार बन गया बलि | सदा तुम्हारी आँखोंके सामने बना रहूँगा। 


तुम्हारे मनमें आसुरभाव नहीं रहेगा और तुमको मेरा दशत होता रहेगा | 
अब बताइये इन्द्रपर भगवान्‌की कंपा हुई कि बलिपर ? इसीलिए एक जगह बलिने कहा 
कि इन्द्रको अपनी भलाईका कुछ भी ज्ञान नहीं है | क्योंकि वहू स्वगेमें कष्ट भोग रहा है ओर यहाँ 


भगवान्‌ हमारे घरमें रह रहे हैं । 


) 
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श्रोशुकदेवजी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब अगनानुने ऐसा कहा तब बलिने हाथ 
जोड़ लिये, उनकी आँखोंसे आँसुओंकी घारा गिरने लगी, वे भक्तिसे उद्गल हो गये और गद्गद 
गिरासे बोले--प्रभो, मेंने आपको टोक-ठोक प्रणाम भी नहीं किया। लेकिन आप अपने भक्तकी 
रक्षामें सवंदा तत्पर रहते हैं । मैंने आपसे कभी प्रार्थना नहीं की कि आप मुझे अपनी शरणमें 

लें, मेरा घमण्ड तोड़ दें और अपना बना लें। 

देखो भगवानुकी मर्यादा यही है कि जब मनुष्य उत्से कोई प्रार्थना करता है तब वे उस 
आर्थनाको पुरी कर देते हें। यह भगवानुका धमं है, उनकी मर्यादा है । उनका नियम है कि जब 
उनसे कोई रक्षाकी प्राथना करता है तभी वे उसकी रक्षा करते हैं--रक्षापेक्षामपेक्षते' | लेकिन 
बलिने तो भगवानूसे कोई प्राथेना ही नहीं को । भगवानु स्वयं अपने-आप उनके पास आये, उनसे 
भीख मांगो उनपर अनुग्रह करके उनको अपना लिया और हर समयके लिए उनके पहरेदार 
बन गये । 

इसलिए बलि बोले कि भगवन्‌, मेरे जेसे नीच असुरपर आपने जो अनुग्रह किया है, वह्‌ 
संसारमें किसी भी देवताको कभी प्राप्त नहीं हुआ-- 


अमरेरलब्धपु्वोप्पसदेष्सुरेशपतः । २ 


इसके बाद बलिजी भगवानूको, ब्रह्माको, शिवको नमस्कार करके सुतललोकमें चले गये । 
उधर भगवानुने जाकर इन्द्रको कहा कि लो, अपना निनिष्टप सँभालो । अदितिकी कामना पुरी 
हुई । इन्द्र ्रिलोकीका शासन करने लगें । 
जब प्रह्लादने देखा कि भगवानने मेरे पोत्र बलिको ऐसा प्रसाद दिया है तो भक्ति-प्रवण 
होकर स्तुति करने लगे--प्रभो, आपका यह कृपा-्रसाद न ब्रह्माको प्राप्त हुआ, न लक्ष्मीको प्राप्त 
हुआ और न शिवको प्राप्त हुआ | “यन्नोऽसुराणामसि दुगंपालः' (६) आप तो हम असुरोंके नगर- 
रक्षक हो गये, दुगुपाल हो गये । सारे लोक आपको नमस्कार करते हैं। असलमें आपकी लीला 
हि अनिवंचनीय है । आप सर्वात्मा समदर्शी होनेपर भी विषम स्वभावके हैं, क्योंकि अपने भक्तके 
प्रति आपका पक्षपात है । आपका स्वभाव कल्पवुक्षके समान है। "न 
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भगवानूने कहा कि प्रह्लाद, अब तुम भी चलकर सुतललोकमें ही अपने पीत्रके साथ रहो | 
वहाँ तुम देखोगे कि में गदा हाथमे लेकर तुम्हारे पोत्रको रक्षामें नियुक्त हूँ--नित्यं द्रष्टासि मां 
तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌' (१०) । मेरे दर्शनसे तुमको परमानन्द होगा और तुम्हारे कमंके बन्धन 
कट जायेंगे । 

्रह्मादजी भगवानुकी परिक्रमा करके बलिके साथ चले गये । उनके जानेके बाद भगवानूने 
शुक्रा चायँकी ओर ध्यान दिया तो देखा वे एक ओर अपनी फूटी आँख लेकर बेटे हुए हैं । यह फूटी 
आँखवाली बात इस प्रसंगमें नहीं है, केवल यही है कि भगवानूने उनको बलिके यज्ञमें जो त्रुटि रह 
गयी हो, उसको पूरा कर देनेका आदेश दिया और कहा कि कमं करनेमें क्तासे जो भूल-चूक हो 
जाती है, वह ब्राह्मणोंकी कृपासे सुधर जाती है-- 

यत्‌ तत्‌ कमंसु वेषस्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत्‌ । १४ 

शुक्राचार्यंने कहा कि महाराज, जिस यज्ञमें आप स्वयं आगये, आपकी पूजा हो गयी और 
-आपने सब कुछ ले लिया, वहाँ कोई त्रुटि केसे रह सकती है ? महात्मालोग जो कमंकाण्ड करते 
हैं, उसमें यदि मन्त्र-तन्त्रसे कोई छिद्र रह जाता है तो आपका नाम-संकीतँन उसको निरिछिद्र कर 
देता है । जब कमंकाण्डका मन्त्र-भाग आता है तब पण्डितलोग इसी इलोकको बोलते हैं-- 


मन्त्रतस्तन्त्रतरिछद्रं देशकाला हँवस्तुतः । 
सर्वं करोति निरिछद्रं तामसंकीर्तनं तव ॥ १६ 


जिसके नामसे यज्ञ सम्पूर्ण हो जाता है, उसीकी यदि यज्ञमें पुजा हुई तो अब उस यज्ञकी 
पूर्तिमें क्या सन्देह है ? सो यज्ञ पूरे हो गये, परन्तु फिर भी आप आज्ञा देते हैं तो आपकी आज्ञाका 
पालन करना भी परम कल्याण है-- 

एतच्छेयः परं पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ । १७ 

भगवानकी आज्ञाके अनुसार शुक्रजीचे बिका यज्ञ पूर्ण कर दिया । भगवातुने बलिसे भीख 
मारकर इन्द्रको स्वगं लोटा दिया। वे देवताओंके साथ वहाँ रहने लगे। कश्यप अदितिकी 
प्रसन्न ताके. लिए लोकपालाधिपति वामनके रूपमें उनका अभिषेक कर दिया गया । वाभन 
भगवान्‌ धर्माध्यक्ष हो गये । धर्मसे इन्द्र हो गये, गोविन्द हो गये। इन्द्रको बड़ा भारी आनन्द 
मिला । मुनिःपतृसिद्ध आदि भगवादकौ प्रशंसा, स्तुति करने लगे। यदि कोई पृथिवीके एक-एक 
कणकी गणना कर ले तो वह संभवं है, परन्तु भगवदगुणालुकादकी गणना संभव नहीं । जो इस 
त्रिविक्रम-अवतारचरित्रका श्रवण करता है, उसको परमगतिकी भरि होती है । e 
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यह चोबीसवाँ अध्याय सद्धं प्रकरण है। इस प्रकरणमें ये चार बातें आयी हें-एक तो 
शरणागतकी रक्षा, दूसरी बीजकी रक्षा, तीसरी ऋषिको रक्षा ओर चोथी वेदकी रक्षा । इन 
चारोंका सद्धमंसे सम्बन्ध होनेके कारण इनका वणेन इस अध्यायमें आया है। नहीं तो यहाँ 
सद्धमंके भ्रकरणमें मत्स्यावतारका प्रसंग केसे आ सकता था ? साम्य इतना ही है कि कच्छपावतार 
और मत्स्यावतार दोनों जलमें हुए थे। लेकिन इनकी संगति केवल प्रसंगःश्रवणमात्रमें ही न होकर 
सद्धमंमें होती चाहिए। 

जहाँतक प्रळय प्रसंगका प्रश्न है, उसका वर्णन कई लोग तो कल्पान्तमें मानते हैं और 
कई छोग अवान्तर प्रलयके रूपमें इसको स्वीकार करते हैं | दोनों प्रकारकी व्याख्या महापुरुषों 
द्वारा की हुई है । इनको अपनी रीतिके अनुसार ग्रहण कर लेता चाहिए । 


अब राजा परीक्षितके पूछनेपर मत्स्यावतार-चरित्रका वर्णन करते हुए श्रीशुकदेवजी 


महाराज कहते हैं- भगवान्‌ गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, छन्दः (बेद)-इनके स्वामी हैं। इनको 

तथा धमं और अर्थकी रक्षा करनेके लिए ही भगवान्‌ अवतार धारण करते हैं। भगवान्‌ सब 

छोटे-बड़े प्राणियोंमें विराजमान रहते हैं, परन्तु उससे वे छोटे-बड़े नहीं होते । क्योंकि उपाधिके 
, गुणसे उपहितका किञ्चित्‌ भी, कुछ भी, नहीं बिगड़ता | 


आसीदतीतकल्पान्ते ब्राह्मो नेमित्तिको लूयः। 
समुद्रोपम्लृतास्तत्र लोका भूरादयो नुप॥ ७ 


न्ध) २४ ; 
शष्टम स्कर्ध ) २४ ¦; ;५७॥ 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोबंली । 
मुखतो निःसृतान्‌ वेदान्‌ हृयग्नीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥ ८ 


अतीत कल्पके अन्तमें एक नैमित्तिक लय ब्राह्मा लय हुआ था। उसमें समुद्र उपप्लुत हो 
गया था और भूरादय लोक लीन हो गये थे। ब्रह्माको आयी नींद और वेद उनके मुंहसे निकल 
गये । उनको हथग्रीव असुरने ले लिया | यह जानकर भगवानुने मत्स्यरूप ग्रहण किया । जलमें 
तो मत्स्य ही आता है। उस समय सत्यव्रत नाम राजषि तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे 
कृतमालामें स्नान करके जलतर्पंण कर रहे थे, तब उनकी अझ्जलिमें एक शफरी अर्थात्‌ मछली 
आगयी । उन्होंने उसको पानीमें डाल दिया । 


मछली बोली कि मुझे वड़ी-बड़ी मछलियां खा जायेंगी, मेरी रक्षा करो । इसपर सत्यब्रत 
उसको कलशके जलमें रखकर अपने आश्रममें ले आये | लेकिन वह रात भरमें ही कमण्डलुसे बड़ी 
हो गयी। उसके लिए उसमें कोई अवकाश नहीं रहा । मछलीने कहा कि राजन्‌, में कमण्डलुमें 
नहीं रह सकती । ऐसी जगह रखो, जहाँ आरामसे रह सक्‌ं। 

सत्यक्नतने उसको मढ़ीके जलमें रखा । लेकिन वह वहाँ भी बढ़ गयी । जब उसको सरोवरमें 
डाला तो वह सरोवरमें भी व्याप्त हो गयी और कहने लगी कि में सरोबरमें भी नहीं रह सकती, 
मुझे किसी बहुत बड़े ह्ूदमें डालो | जब कई हृद भी छोटे पड़ गये तब अन्तमें उसको समुद्रमें 
डाल दिया किन्तु वहाँ भी मत्स्य कहने लगा कि समुद्रमें तो और बड़े-बड़े जीव हैं जो मुझे 
खा जायेंगे । 
लीला देखकर बड़े मोहित हुए और बोलें-महाराज, आप 
कौन हैं, जो मुझे इस तरहसे मोहित कर रहे हैं ? आ जैसा जलचर तो मैंने कहीं नहीं देखा, जो 


एक दिनमें इतना बड़ा बच जाये | आप जरूर भगवानु हैं और मुझपर अनुग्रह करनेके लिए आपने 
या है। मैं आपका भक्त हं, परनन हूँ । आपके सिवाय मेरा और कोई 


अब तो राजा मत्स्यकी यह 


यह जलचरःरूप धारण कि 

सहारा नहीं । आप मेरा कल्याण कीजिये । 

बताइये कि आपने पहले जो बहुत सारे लीलावतार ग्रहण किये हैं, 

वतारका कारण कया है ? मेरे लिए यह सुख-सौभाग्यकी बात है कि 
किन्तु आपके चरणोंकी प्राप्ति कभी मूषा नहीं होती--व्यर्थ 

णकारी हैं । अतः आपने हमारे कल्याणके लिए यह अद्भुत 


भगवन्‌, आप यहं तो 
उनके बाद आपके इस मत्स्या 
मुझे आपके चरणोंकी प्राप्ति हो गयी । 
नहीं होतो, क्योंकि आप सबके कल्या 
शरीर कैसे धारण किया है ! 

«—<& 


३५८ ® भागवत-दशँन : १॥ 


भगवान्‌ बोले--राजन्‌, मैं प्रसयाणेवमें विहार करना चाहता हूँ । आजसे सातवें दिन यह 
घरती डबनेवाली है। जब सारी त्रिलोकी प्रलयके जलमें डूब जायेगी, तब एक नाव तुम्हारे पास 
आयेगी । उसमें सर्वोषधियों और स्वंबीजोंको लेकर तुम सप्तधियोंके साथ बेठ जाना | जब वायुके, 
वेयसे नाव चंचल हो जायेगी तब में उस एका्णंवमें विचरण करता हुआ तुम्हारे पास आऊँगा। 
तुम मेरे सींगमें वासुकिसे नावको बाँध देता । नावमें सब वस्तुओंके बीज रहेंगे, सक्षषि रहेंगे तथा 
राजा रहेगा तो वेद एवं घमंकी रक्षा होगी । में प्रयकालमें नावको पकड़कर धारण करके तुम 
सबकी रक्षा करूँगा | उस समय तुम मुझसे प्रइन करना और मैं तुमको उत्तर दूँगा । 


देखो, पुराणोंमें ऐसी कथाएँ बहुत ज्यादा आती हैं कि ऋषि लोग कहीं किसी रूपसे तो कहीं 
किसी रूपसे उपदेश करते रहते हैं, जैसे ब्वेताशवत्तर और मण्डूक आदि। उवेताइवतर माने सफेद 
खच्चर और मण्डूक माने मेंढक । इनके उपदेश इवेताइवतर और माण्डूक्य उपनिषदोंके रूपमें प्रसिद्ध 
हुए | इसी तरह भगवान्‌ भी मत्स्य, कच्छप आदि रूप ग्रहण करके उपदेश करते हैं । इसका अर्थ 
यह है कि नाम रूप आकृति अथवा आभासपर न जाकर जो असली तत्त्व है, उसको ग्रहण करना 
चाहिए । सोना चाहे किसी भी शक्लमें हो और उसके कंगन आदि कोई नाम क्यों न हों परन्तु 
उनमें पहचानना चाहिए एक सोनेको ही | 


मत्स्यावतार भगवानु राजा सत्यब्रतको यह कहकर अन्तर्धान हो गये । राजा नदीके तटपर 
कुशा बिछाकर बेठ गये और मत्स्य भगवातूका ध्यान करने लगे। इसी बीच समुद्र बढ़ा और 
चारों ओर पानी ही पानी हो गया । सत्यव्रत भगवानुकी आज्ञाके अनुसार आयी हुई नावपर 
सप्तषियोंके साथ ओषधि-वनस्पति आदिको लेकर बैठ गये । A 


मुनियोंने कहा कि अब हम भगवानूका ध्यान कर'। वही इस संकटसे हमको बचायेंगे 
इतनेमें प्रलय-समुद्रमेसे एक श़्ूज्भधारी स्वरंंमय नियुत योजन मत्स्यका प्रादुर्भाव हुआ। उसके 
श्ज़्में वासुकिसे नाव बाँधी गयी । भगवानुको देखकर सत्यत्रतने उनकी स्तुति की । इस स्तुतिका 
सारांश यह है कि संसारमें जितनी भी शिक्षा मिल रही है, वह सब भगवान्‌ ही दे रहे हैं। असलमें 
गुरु एक तत्त्व है और उस तत्त्वके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं-- े 
अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः \ 
यदृच्छयेहोपसृता यमाण्नुयु्विमुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान्‌ ॥ ४६ 
सत्यन्नतने कहा--अभो, संसारके जीवोंका ज्ञान अनादि अविद्यासे आवृत हो गया है। 
उसीके कारण लोग संसारमें पड़े दुःखी हो रहे हैं। यदि सौभाग्यवश आपकी कृपासे वे आपके 
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चरणोंमें आजाते हैं तो आप गुरुके रूपमें उनका उद्धार कर देते हैं। आप ही सबके परमगुरु हैं । 
संसारके प्राणी मूर्ख हैं। इनको अपने सुख-दुःखका कुछ पता नहीं | जब कभी वे आपकी सेवा 
करते हैं तो आप परमगुरुके रूपमें प्रकट होकर उनकी हृदय-ग्रन्थिका भेदन कर देते हैं। इस प्रकार 
गुरुओंके गुरु आप ही हैं। दूसरे देवता आपके प्रसाद लेशके दस हजारवें हिस्सेकी भी बराबरी 
नहीं कर सकते । जेसे अन्धेके आगे अन्धा नहीं चल सकता, वेसे ही अज्ञानीके आगे अज्ञानी भी 
नहीं चल सकता । आप तो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके प्रकाशक हैं। मैने आपको अपना गुरु वरण किया 
है। मनुष्य जन दूसरे मनुष्यको बुद्धि देता है तब अ-सती बुद्धि देता है, जिससे संसारकी प्राप्ति 
होती है । लेकिन आप तो उस अमोघ-ज्ञानका उपदेश करते हैं, जिससे आपके निज पदका प्राप्ति 
होती है। आप ही सब लोकोंके गुरु हैं । मनुष्य नहीं जानता कि आप उसके हृदयमें बेठकर शिक्षा 
दे रहे हैं । में आपकी शरणमें हूँ । आप अपने परमार्थ-प्रकाशक वचनं द्वारा मेरे हृदयकी गाँठको 
काट दें और अपने स्वरूपको प्रकाशित कर दे । 


श्रीसुकदेवजो महाराज कहते हैं कि राजाने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवानूने पुराण 
संहिताका, जिसको मत्स्यपुराण कहते हैं, उपदेश किया | उसमें सांख्य, योग, क्रिया सबका उपदेश 
है। आत्मज्ञानका उपदेश है। सत्यब्रतने सबके साथ उसका श्रवण किया । जब प्रलय बीत गया 


तब भगवानूने हयग्रीव असुरको मारकर वेदका उद्धार किया । 
भगवानूकी कृपासे वही राजा सत्यव्रत इस समय वेवस्दत मनुके रूपमें प्रकट हुए हैं । उनकी 
इस कथाको सुनकर मनुष्य पापमुक्त हो जाता है और जो भगवानुके इस अवतारका प्रतिदिन 
कीतंन-श्रवण करता है, उसके सद्धूल्प सिद्ध होने लगते हैं। 
प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तिमुंखेम्यः श्षुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा। 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यब्नतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममोतं नतोऽस्मि ॥ ६१ 
परीक्षित, भगवान्‌ जिह्यमीन हैं, कपटी मीन हैं, मायासे मछली बने हुए हैं। इन्होंने 
्रहमज्ञानका उपदेश किया और सत्यब्रत तथा अन्य सबकी रक्षा की। उनको हम बारम्बार 


नमस्कार करते हैं। 
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जे >> 


शुद्धि-पत्र 


उ जो है जो होना चाहिए. 
Ms शौदकादि शौनकादि 

१६ शची श्री 

१७ अप प्रेमी अपने प्रेमी 

१४ छान छीन 

२० प्राणाली प्रणाली 

७ चार पाँच 

९ अरिरिक्त अतिरिक्त ` 

६ अतवार अवतार 

१२ सांख्यावादी सांख्यवादी 

१० दो पूजा शब्दों में से एक शब्द पूजा” रखना है। 


अंतिम से एक ऊपर लेस पर इस पर 

५ करोड़ा करोड़ों 

१२ सम्रा सम्राट 

१ क्‌ कि 

१८ हाता होता 

२० हाकर ` होकर 

२१ लक्ष्म लक्ष्य | 
२० द्नों दोनों | 
९ व्यङ्ग्य व्यंग्य 

१ मत्रय मैत्रेय 

१८ चतन चेतन 

१८ कैलल्य कैवल्य 

१० Ti] 3 लोग 
कि हि म सडन खंडन 


'बढ़या बढ़िया ` 
 बदुरजी विदुर जी 

आध्नात्मिक आध्यात्मिक 

आश्रय आश्रम 
 उसक उसका 


सुललत सुललित 
FNS पिषय विषय 
म मनुष्य 


